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ऋग्वेद: | मे ७ । अ० १। wo ६॥ ४८९. 4 


दशर्चस्य षष्ठस्य सूक्तस्य वामदेव ऋषेः। त्र्ममिदवता | १। 
। ५ | ८ । ११ विराट्‌ लिष्टुपू । ७ निचत्रष्ठुप। १० 
तिष्ठुपू Hg | घेवतः स्वरः २। ४ । ९ भारक 
क्र Be । ६ स्वराट्‌ पङ्क्तिश्छन्दः 

| ale पठचमः स्वरः ॥ 


: है — 
/ द ग्यारह Wal वाले छ:ठे सूक्त FAC ह उस क प्रथम 
॥: मन्त्र में दिहानों के विषय को कहते हे ॥ 


TIT ASS ॥ १ ॥ Pe: te 
(Si) ऊँ इतिं । सु। नः । अध्वरस्य । होतः। अग्ने । 
3 ; 
| ( देवःतांता । यजीयान्‌ । wai हि। Beara । | 


| Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


WN 


क agree. TT Ree Sx Se, 
ea By lees । 


हि by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| oF | ‘ | a 
| अती द 
| | a ऋग्वेद: | में० ७ अ० १। सू० ६॥ | 
|~ -] अ | aeq षष्ठस्य सक्तस्य वासदेव क्रॉप | त््प्राम्रदवता | १। 
| ३।५।८।११ विराट्‌ लिष्टुप्‌। ७ Magy । १० 

| तिष्ठप छन्दः | Vag: स्वरः। २। ४ । ९ भुरिक्‌ 

| | gate: | ६ स्वराटू पङ्क्तिश्छन्दः । 

| . | f /) 7 ~त पञ्चमः स्वरः ॥ 

| % Pp | 22 U 2 >> 


7 प्र विहृद्दिषयमाह ॥ 


ह र्म्म है उस के प्रथ 
अब ग्यारह WAT वाल Bis AM BATCH ह उस क प्रथम 


~ 
~ 


~ ON) 
मन्त्र में विदानो के विषय को कहते हे ॥ 


RNAI” ee 


SR 
"2-0 > ENE 
ie 


| तः अध्वरस्य होतरओे fas देव- 
८ तांता यजीयान्‌ । ale विश्वमम्यास मन्म॒ न 
= वेघसश्ित्तिरसि मनीघास ॥१॥ = 


| 
2fils 
iH. 
oa - 
2 


sei जे इति । सु । नः । अध्वरस्य । होतः। a | 
; =q — 

तिष्ठं । देवऽताता । यजीयान्‌ । त्वम्‌ । el aa 
Ar असि मन्मन Se eee चिल्‌ तिरास । ` 


` 'सनीषास्‌॥ १ ॥ 


पदाथे'-( He: ) उपस्यंधिष्ठाता (उ ) वितक (सु) | 
झोभने ( नः) अस्माकम्‌ ( अध्वरस्य ) ऋहसनीयस्य GAT | 


|. a f & 
{ ८ 
=a “| कर 
| 
{ 
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“sma ) भवसि ( मन्म) विज्ञानम्‌ ( प्र) ( वेधसः ) मेधाविनो 
विपश्चितः ( चित्‌ ) एव ( तिरसि) तरसि ( मनीषाम्‌ ) 


प्रज्ञाम्‌ ॥ १ ॥ | | 

०९ ७ A ७ ~ EN 5 bat द्ध 
अन्वय:-हे होतरग्ने त्वं हि देवताता यजीयानोऽध्वरस्याद्धा 
| वेधसो विश्व मन्माऽभ्यसति मनीषां चित्‌ तिरसि स उ सुप्रतिष्ठ॥१॥ 


भावार्थ -हे मनष्या ये विदुषां सकाङ्गाद्वियाः प्राप्य सवेस्य 
रक्षकाः घ्रज्ञाप्रदातारः स्युस्तेषामेव प्रतिष्ठां कुरुत ॥ १ ॥ he 
पदार्थ *-हे ( होतः ) दानकत्ता ( अग्ने ) ale के सटश विद्वान्‌ | ५ [ : 


( हि) जिस से ( खम्‌) आप ( देवताता ) विद्वानों की पडाक्ति में ( यत्ती- 
यानू ) अत्यन्त यजन करने वाले (नः) हम लोगों के ( अध्वरस्य) नहीं हिंसा | | i ' 
करने योग्य धर्मयक्त व्यवहार  (HEa:) ऊपर अधिष्ठातानन (वेधसः) बुद्धिमान्‌ | 4 dk. 
विद्वान के सम्बन्ध में ( विश्वम ) सम्पूर्ण जगत्‌ ओर ( मन्म ) विज्ञान के | 
( अभि) सन्मुख ( Aa ) हात आर Greta चित ) उत्तम बांद हा क 
| ( तिरसि ) पार होते हो ( उ, सु, प्र, तिष्ठ ) सो ही स्थित हनिय ॥ १ ॥ 
$ क nN % OA 


सावाथः-हे मनुप्यो ज्ञा लोग विहानों क समाप स वद्याआ का 


~ N ey he 


| प्राप्त हो कर सब के रक्षा करने और बुद्धि देने वाले होवें उन्हीं लोगो की - % भै 
a SS ` > क्ट जणरल 
“| प्रतिष्ठा करों ॥ १ ॥ 


ror 


॥ प्रथ fast कत्तव्यमाह ॥ 


॥ अब विद्वानों क कत्तव्य का आ० ॥ a 


| ्रमरो होता न्यंसादि eas ग्निमंन्द्री विदये- 


` घु प्रचेताः Se भानु संवितेवाश्रेन्‌मेतेव धूमं 


| स्तंभायदप द्याम्‌ ॥ २॥ 
RT क सलल लात ie ee  वय 


| by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


ऋग्वेदः To ४ | अ० १ | सू० ६॥ ८९, १ 


अमरः | होतां । नि । असादि । विक्षु । अग्नि; । मन्द्रः। 
विदयेषु । प्रऽचेताः | उद्धेम्‌ । भानुम््‌ । सविता $ईव । अ 
श्रेत्‌ । मेतांऽइव । धमम्‌ । स्तभायत्‌ । उप । याम्‌ ॥२॥ 


~ 


पदार्थ :-(त्रमूर') अमूढो विद्वान्‌ सन्‌। AA बएव्यत्पयेन ढ- | 
स्य रः ( होता ) त्राता ( नि) ( rete) (tag ) प्रजा- 
स्‌ ( अग्निः ) पावक इव ( मन्द्रः ) आनन्दप्रद; ( विदथेषु ) 
सङ्ग्रामेषु ( प्रचेताः ) प्राज्ञः प्रज्ञापकः (HA ) उपरिस्थम्‌ 
( भानुम्‌ ) किरणम्‌ (सवितेव ) सूथ्यं इव ( अश्रत्‌ ) आश्रय? | 
( मेतेव ) प्रमातेव ( धमम्‌ ) ( स्तभायत्‌ ) स्तभ्नाति (उप) 
( याम्‌ ) प्रकाशम्‌ ॥ २ ॥ | 
न्वयः nah aint दवता faq विदयेष्वग्तिरिव मन्द्रं 
प्रचेता UTS भानुं सावितेव धूम मतेव स्तभायन्‌ “AMARA 
स एव राज्यकम्मेण्युपन्यसादे- निषायेत Tig पुष्कलं सुख 
प्राप्यत २ ॥ nts ss 


a 


भावाथः-अ्रत्रोपमालं ०-यांदे मनुष्याः सूय्यवत्प्रतापनम- | 
ग्निवहष्ठप्रदाहक न्यायविनयाभ्यां प्रजासु चन्द्र इव सङ्ग्राम विजतार | _ 
राजानं संस्थापयेयस्तहि कदाचद्दःख न प्राप्नुयुः WRU 


पृदार्थ:--प्रनुष्णों को चाहिये कि जो ( अमूरः ) मूखपन स राहत 


orem 


~ 


विद्वान्‌ वन होता हुआ ( होता ) ग्रहणा करने वाला ( विश्षु ) प्रादा आर 


~ 


| ( विदथेषु ) संग्रामा म ( अग्निः ) आए के सट ( मन्द्रः ) आनः नेव ल 
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८९२ ITT; Wo ३। Wo ५। FO ४॥ 


| ( प्रचेताः) बुद्धिमान्‌ वा बुद्धिदाता ( द्याम्‌ ) प्रकाश और ( Seay ) ऊपर व- 
सेमान ( भानुस्‌ ) किरण को ( सवितेव ) wer के asa ( धूमम्‌) YT का 
( मंतक ) यथाथज्ञानवाले के सडश ( स्वभायत ) राऊता हे न्याय का (अश्व 
तू ) ्राश्रय करे वही राज्यकम्मे में ( उप, Hwang ) स्थित होवे तो बहुत 
सुखको प्राप्त होवे ॥ २॥ | 
a भावाथः--स मन्त्र में उपमालं०--जो मनुष्य सूर्य्यं के सदश प्रतापी 
अग्नि के सढश दुष्टों. के दाहक और न्याव और नश्नता से Tata में चन्द्रमा 
के सटश संग्रामे में जीतने वाले राजा को संस्थापित करें तो कभी दुःख को न | 
प्राप्त होते ॥ २॥ ` 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


Lass ~ 


फिर उसी विषय को० ॥ 
. यता सुजूणी रातिनीं घृताचीं जदक्षिणिद्देवतांति- 
_मुराणः। उठ्‌ स्वरुन॑वजा नाक्रः पश्वो अनक्ति सु- 
| घिंतः सुमेकः ॥ ३ ॥ 


tar । सुऽजूणिः । रातिनीं । घृताचीं । प्रःदत्षिणित्‌ । 
देवऽतातिमु | उराणः। उत्‌ । ऊँ इतिं। स्वरुः | नवजा: । 


न । अक्रः । पवः । अनक्ति । सुऽघिंतः । सुऽसेकः॥ ३ ॥ . 


पढाथः- यता ) प्रात्ता ( ast: ) सुष्ठु शीघकारिणी 


| | ( रातिनी ) वहबो राता दातारो विद्यन्ते यस्याः सा ( घृताची ) 
| | रातिः । घृताचीति राचिनाम निघ० 4 | ७। ( प्रदक्षिणित्‌ ) 
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दिव्यशुणान्विताम्‌ ( उराणः ) य उरून्‌ बहूननिति प्राणयति सः || 
( उत्‌ ) (उ) स्वरुः) उपदेष्ठा ( नवजा: ) नवेषु सुनवीनषु 
. | जातः (न ) इव ( अक्रः ) अक्षमिता ( पर्वः ) पशुन्‌ ( अन 
:. | कति) कामयते ( साधितः ) सहितः ( सुमेकः ) as प्रकाश 
| मानः॥ ३॥ - ` 


अन्वय,-हे मनुष्या यथा सुजूर्णियंता रातिनी प्रदक्षिणिद्‌ | 


घताची देबतातिमदनक्ति यथा तामराणर्सावितस्समेकोऽको | 


N 


| नवजा$ सूर्य, स्वरुन उदनाक्त तथा विद्वान्‌ वत्तत स उ पश्चा न |. 
हिंस्यात्‌ ॥ | 


कि भावाथ:--अन्नापमालं ० -उपदेशका रात्रो दिने सर्वे! कर्चव्यां 


पारचय्यामुपादेशयुयेन झायनजागरणादियुक्ताहारविहारान्‌ Beat |; 
सिद्धाहेता WA ॥ ३ ॥ 


आ” - पदाथः मनुष्यों लैस (सुज्ञः) उत्तम प्रकार शीघता करनेवाली 
शक ( यता ) प्राप्त ( सातिनी ) बहुत देनेवाले जिसके, ऐसी ( प्रदंक्षिणिंत्‌ ) दहिनी कर 


छ | ओर प्राप्त होनेवाली ( घृताची ) रात्रि ( देवतातिम्‌.) अष्गुणों से. युक्त वेला 
< | | को (उत, अनक्ति). शोभा करती हे ओर जैसे उसका-( उराण ) बहता AT ` 
रे 'निलानवाला (सुधितः) उत्तम प्रकार धारण कय हए (सुमेकः) सन्द्र प्रकाश-. 
मान ( अक्रः ) नहा किडिचत्‌ चलनवाला किन्तु वग से जानेवाला ( नवज्ञाः) ` 
नवीना म उत्पन्न सय्य ( स्वरुः ) उपदुश देनेवालेः के ( -न. ) समान सोमा । | 
करता हे केस विद्वान्‌ वत्ताव क्रर (उ ) और वह ( पख; ) पशुओं को न हि | न 
सा करे ॥ ३ Il > न | 20. पनत | 


ips 


भावाथ--हप्त मन्त्र म. इप्माल ०-उपदशक लोग रात्रि 


क 
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SS SNS > | दई ) 
९३ काग्वेद: अ० ३ | अ० ५।ब०४॥ \ x 


कि शयन जागरण आद स युक्त 


| के करने योग्य सेवा का उपदेश दे 
| को सिद्ध करनेवाले हाव ॥ ३ ॥ 


आहार आर [वहारा का करक अ 


{st 


~ नर 
च्‌ स 
x ~ 

पन [इत 


पनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को० ॥ 


स्तीर्णे बहिंषि समिधाने अग्ना उद्धा अध्वयु- 


जुषाणो श्र॑स्थात्‌। पर्य्यंग्निः पंशुपा न होता 
त्रिविश्येति प्रदिवं उराणः॥ ४॥ 


ता 


स्तो । TET | सम डइधाने | अग्नो । Be: । अ- 
। 


ध्वयुं | ज्ञज्ञघाणः। अस्थात्‌ । परि । अग्निः । पशु$पाः। 
न । होता । त्रिषविष्ठि । एति । प्रऽदिवः। उराएः ॥ ४ ॥ 


- पदार्थ!-( स्तीणं ) आच्छादिते ( ae) श्रन्तरिक्षे 
( समिधाने ) प्रदीति ( अग्नों ) सृख्यरूपे ( ऊध्वेः ) उत्कृष्ठः 
( अध्वययेः ) य ्रात्मनोऽध्वरमहिँसनीयं व्यवहारं कत्तमिच्छुः 
( जुज्ञुषाणंः ) सेवमानः ( अस्थात्‌ ) तिष्ेत्‌ (परि) ( अग्नि: ) 
| ( पशुपाः ) यः पठान पात ( न) इव ( होता ) यज्ञानष्ठाता 

| ( त्रिविष्ट ) आकाशे (एति ) गच्छति ( प्रदिवः ) सुप्रकाशान्‌ 
| ( उराणः ) बहुकुवन्‌ ॥ ४॥ 


१ 


|| >्त्रन्वय,-हे मनुष्या यथा समिधान बाहषि स्तीण अग्ना- | 
| वुराण ऊद्धेऽरिनिः ea: पय्यस्थात्‌ PAIS प्रदिव एति पशुपा 
` | न होतास्ति तथैव जजुषाणो व्वयुवत्ती Wen ` ` 


Toor Rio 


= tf ee ITN A Si ८४ Sal 
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LL क्कच 
wie: में ० 

अय्ग्वदू: म० ७ | अ० १ | स० ६ ॥ ८९५ 


भावाथ:--अनापमावाचकल्ु =a अहिंसादिक्ताण कत्वा 
विद्वांसा ता एशपकारएः स्युस्तडन्तारक्षे सव्य इव सप्रकाशिता 
भवयु; ॥ ४ ॥ 


पदाथः मनुष्यो नेसे ( समिधाने ) प्रदीप्त (बाइषि ) सन्तर 
में वा ( स्तीण ) आच्छादित ( अग्नो ) सव्येळ्प आग्नि में ( उराणः ) बहत 
काय्य करता हुआ (ऊध्वः )उत्तम ( अग्नि: ) सयाग्नि ( पार, अस्थात ) सब 
आर से स्थित हो वा ( त्रिविष्टे ) आकाश में ( प्र,दिवः ) उत्तम प्रकाशों का 
( एति ) प्राप्त होता हे ( पशुपाः ) पदाओं की रक्षा करने वाले के (न) स- 
A Aan 


टश (हाता) यज्ञ कराने वाला हे बेस ही (ज्ञज्ञधाणः) सत्रा करते हए (अध्वप:) 


N 


अपन का आहसन।य व्यवहार की इच्छा करने वाले वत्ताव करा | 2 ॥ 


भावाथंः-उस मंत्र में उपमा वाचकलु०-ज्ञों लोग अहिंसा आदि 


कम्मा का कर आर विद्वान्‌ होकर परोपकारी हों वे अन्तरिक्ष में सर्प के स- 
n $ 
टश उत्तम प्रकार प्रकाशित होवें ॥ ४ ॥ 


तप्रथेश्वराविषयमाह ॥ 


अब इश्वरावषय का अगले० || 


~ “ छ ist phe बेल 


SAS 


पारे त्मना asia होताग्निमन्द्रो मधवचा 
ऋतावा । द्रवनत्यस्य वाजिनो न शोका भयन्ते 
विश्वा भवना यद्स्राट ॥ ५॥ ४ ॥ 

पार । त्मना |. मतऽद्रः | एत । हाता | अग्नः | 
सन्द्रः | मधृऽवचाः | ऋतऽवा | द्रवात | अस्य ।'वा- 


जन; । न । शाकाः । भयन्त । विश्वा । झवना | aq | 
अश्राट ॥ ५॥ ४9 ॥ 


डर 
| i है| 


7 


(निकल सब: >> 
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eX & HAT: Ho 2 | Ho ५ । वे७ ५ ॥ 


qara:—( पारे ) ( त्मना ) आत्मना (Tag: ) यो 

मितं द्रवति गच्छति सः ( एति ) प्राप्नोति ( होता ) यज्ञकत्ता 
( अग्नि; ) पावक इव ( मन्द्रः ) आनन्दप्रद आनन्दित; ( मधु- 
वचाः ) मधुरवाक्‌ ( ऋतावा ) सत्यस्य विभाजकः ( द्रवान्ति ) 
घावन्ति ( अस्प ) ( वाजिनः ) उप्रश्वाः ( न ) इव ( शोकाः ) 
प्रकाशाः ( भयन्ते ) बिभ्याति । अन्न व्यत्यवेनात्मनेपदं शपो 
तक न ( विश्वा ) सर्वाणि ( भुवना ) भताधिकरणानि ( यत्‌) 
यस्मात्‌ ( अम्राट ) भ्राजते ॥ ५ ॥ 


अन्वयः-यथास्य सृय्येस्य वाजेनो न झोका द्रवन्ति | | 
AMIS यद्विश्वा भुवना भयन्ते तहंदत्तमान ऋतावा मधुवचा | | 
अग्निरि होता मन्द्रो मितद्रुस्त्मना पथ्याते सः सर्व सुखं TATU | कै 


Mla TSAI वाचकल ०-हे भनष्या यस्य परमात्मनः 


सवन AHA यस्मात्सव [वभ्यात तस्य पवज्ञानाय सत्याचारी यो- 
गाभ्यासश्च सवः कत्तव्यः॥ ५ ॥ 


rt ON NE an हे ie ४ शि ७०८; 
रि >> ae ce a ea 


पर a 
— 


पदाथ:-जेसे ( अस्य ) इस स्य के ( वाजिनः ) घाड़े क्‌ (न ) 
तुल्य ( शाकाः ) प्रकाश ( द्रवन्ति ) दोंडत हे जो ( अभ्राट्‌ +) दोघ होता हे . 
(aq) fra से ( विश्वा ) सम्पूण ( भुवना ) जीवो के ठहरने के अधिक- 
रण लाकलाकान्तर ( भयन्त ) कपतह उस प्रकार वत्तेमान लो पुरुष (FLATT) 
सत्य का विभागकरने वाला ( मधुत्रचाः ) मधुरवाणी युक्त ( अग्निः ) अग्नि 
के सडे (हो. hs .होता ) यज्चकरन वाला ( मन्द्रः) आनन्दृदाता वा आनान्दुत 

2 W पवक चलनेवाला (त्मना) अपने. से( पारि एते ) | | 
ब सुख का प्राप्त हाता ह ॥ ५॥ | 
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MAT: Foe | अं १ । सू ६॥ ८९७ | 


१७ e 
भावार्थ ira aa में वाचकल०--डे मनुष्यों निस पश्यांत्पा का | 
EN x ~ = >_ ह्य ० जे 
मय जगड प्रकाश ओर जिस से सब डरते हैं उत के विज्ञान के लिये सत्य 
का आचरण और योगाभ्यास सव की करना चाहिये ॥ ५॥ | 


अयेश्वरतया राजगुणानाह ॥ 
अब इश्वरता लेकर राजगणो को अ० ॥ 

_भद्रा तें अम्ने स्वनीक संदग्घोररु५ सतो बि- 
षुणस्य चारुः। न यत्ते शोचिस्तमंसा वर॑न्त॒ न eq 
स्म.नस्तन्वी३ रेप श्रा घुंः॥ ६ ४ ` | 

भद्रा । ते। अग्ने । सुत नोक | सम $हेळू । घोरस्य | 
सतः । विषुणस्य । चारू: । न । यत्‌। ते। शोचिः । तमसा। 
वर॑न्त। न । ध्व॒स्मानः | तान्वि। रेप; । आ। धरि ते घुः.६॥ 


पदार्थः-( भद्रा) कल्याणकारिणी (त ) तब (आगे) || 
विद्युदिव वत्तेमान ( स्वनीक ) उत्तमसेन्य ( 2% ) संभान- 
zi: ( घोरस्य ) दुछ॒स्प ( सतः ) सत्पुरुवस्य ( विषुणस्य ) 
विषमस्य ( चारुः ) (न ) ( यत्‌ ) (ते ) ( झोचिः ) दीत्तिः 
( तमसा ) राञ्या ( वरन्त ) निवारयान्त (न ) ( ध्वस्मांनः ) 
घ्वसकाः WAI ( तन्त्रि ) विस्ताण (रपः) अपराधम्‌ (त्रा ) | | 


( घुः ) समन्तादृष्युः ॥ ६॥ | 


os ES 2 १ oH 

अन्व य,-हे स्वनीकाग्ने या ते घोरस्म सतो विषुणस्य चारु- | | 
a भद्रा संदगस्त यत्ते शोचिस्तमसाध्वस्मानों न वरन्त या ते तन्व 
। | नीतिस्तया रेपो न.आधुःस खमस्माक राजा-भव ॥ ६ ती. 
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॥ Wo ३।अ०५।ब०५॥ 


भावार्थः-यस्य राज्ञः पत्तपातरहिता प्रदत्तिर्यस्य बिस्तीणी 
[तिराविहता वत्ते तस्य राज्ये कोप्यपराधं कर्त्त नेच्छेत्‌ ॥ ६॥ 


पढ़ाथः-ह ( स्वनीक ) उत्तमसेनायुक्त ( अग्ने ) विली के समान 
वत्तप्रान जञा (त ) आप की ( घारस्य ) ee ( सतः) भ्रेष्ठपरुष की | 
( विषुणास्प ) विषम की ( are: ) ater ( भद्रा ) -कल्याण करन वाली 
(WER ) समानदए हे (यत) जो (त) आप का ( शोखिः ) प्रकाश 
( तमसा ) रानि से ( ध्वस्मानः ) नाशा करने वाले दात्र ( न ) नहीं (वरन्त) 
MAG करत हे ला आप कां ( तन्द ) विस्तीण नीति उस से (रेपः) अप- 


राध (न ) नहा (आ, धः ) सब प्रकार धारण करे वह आप हम लागा के 
राजा FIAT | ६ | SR 


भावाथेःतनिस राना की पक्षपातरहित प्रवृत्ति और जिस की वि- 


स्तीर नीति अविच्छिन्न .वत्तमान हे उस के राज्य में कोई भी अपराध करने की | 
इच्छा न कर | ६.॥ 


तप्रथेश्वरभावे मातापित्रोः सवाधममाह ॥ 
अब ईश्वरभाव में माता पिता के सेवा धर्म को अ०। 


लन यस्य सातुजनितोरवारि न मातरापितरा . 


८ = 


ee, se 
RR I ee 7 biden HTD 


तू चिंडिछो। अघा मित्रो न सुधितः पावको she 
- दीदाय मानषीष विक्ष ॥ ७ ॥ 


~ 
> 
कि 


न । यस्य । सातुः । जनितोः | अवारि | न । मातरा 
पितरा । नु । [चत्‌ । इष्टा। अघ । मित्रः न। astta yp | 
पावकः | अग्निः | दीदाय | मानषीष । वक्ष ॥ ७ ॥ 


ry ल्न Sr 


i 


पढाथ (न ) ( यस्य ) Cara) सवा ऽत्योदिमा- 
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ळर हि ` ऋग्वेदः म०४। त्र १ | सू. ६॥ ` cre 
a ee se ee ee 


जकस्थ ( जनितोः ) जनकंयोः ( अबारि ) ब्रियेत (न) ( मातरा- 

. | पितरा ) जनकजनन्या ( नु) सथः ( चित्‌ ) अपि ( इष्टो ) 

| | | पूजनीयो ( अधा ) अथ | अत निपातस्य चेति दीर्घः ( मित्रः ) 

| सखा ( न ) इव ( सुधितः ) ag हितो हितकारी ( पावकः ) 

। | पावरः ( sata: ) वहिरेव ( दीदाय ) दीप्यते ( मानुषीषु ) 
— | मनुष्यसम्बान्धनोषु ( विक्ष ) प्रजास ॥ ७ ॥ 


5 os अन्वयः~-ह मनुष्या यस्य सातुजेनितोः प्रियं नावारि यस्य 
| | चिन्मातरापितरष्ठी नावारि। स दुःख्यधा यस्य सत्कृतो भवेतां 
| | सुधितो मित्रों नाग्निरिव पावको मानुषीषु fa नु दीदाय ॥७॥ 
20 RS न वत es qa 
| भावाथ, -अत्रोपमालं “डे मनुष्या यस्मिन्विद्यमानि ` पुत्र 


२ | मातापितरो खं जायते सत्कारो a भवाते स भाग्यहीन: aad 
। | पीडितो भवति यस्य च सुसेत्रया प्रीतो भवतस्तस्य जासु प्रशंसा 
qd Gays जायत ॥ ७॥ | 
| ` पदाथः मनुष्यो ( यस्य ) जिस ( सानु: ) सत्य और असत्य के | 
Oo NT SO 8 ननी 
al विभाग करन वाळ के ( जनिता; ) माता अर पिता का प्रिय (मे )नहीं | 
३ | ( अवारि ) स्वीकार किया ज्ञाता हे और (चित्‌) जिसके (मातरापितरा) माता | 
क | और पिता ( इष्टौ) पूजा करने योग्य ( न ) नहीं स्वीकार किये जाते हैं ae 


र 
i | दुःखी होता ( अधा.) इस के अतनार जिस के माता और पिता सस्कृत हों 
6 ( साधित: ) वड उत्तम प्रकार हितकारी ( मित्रः) भित्र के: (न) और | 
| | Cana: ) अग्नि-क सरा ( पावकः ) पवित्र ( मानुपीपु ) मनष्य सबन्धिनी | ) 
| ( Grex) प्रनाओ में ( नु, दीदाय.) शीघ्र प्रकाशित होता हे ॥ ७ | $=: 
bE ‘ क : any 
~ ॥ . | भावाय'-हस मंत्र में उपमाल० उह मनुष्यो ज्ञिस पुत्र के विद्यमान | 
अही”. WN 5 et 
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"००० ऋष्वेदु: अ» ३ | ग्र ५। To 4 ll. 
- SS en जा 
| ced पर भाता ओर पिता का ढुख TAT झर सरकार TAL RIALS वह भाग्यः 


हीत पिरन्तर पोड़ित होता दे ओर जित पुत्रदी sat संग से माता पिता प्र- 
सन्न हेते हैं उत की ate में प्रशंवा ओर उस को सुख होता है ॥ ७ ॥ 
पनविद्दद्दिपयमाहू | 
फिर विज्वनों के विषय कॉ०॥ 


य य | क्र हैं / रक 


पृ दिक्षु । उयबर्धमययो इन दन्तं शक्र 4 
. स्वासं परश न तिग्मप्र ॥ ८ ॥ | 0 28 
` दिः। यम्‌। पञ्च॑ । जीज॑नव्‌। सम्‌(वसानाः । स्व i 
सार; | AAA AMAT । asl SRSA | सथ ३ 


न। दन्तम्‌। शु म. । सु.भासंम. । परशुम्‌ । न। | 0. 
| तिग्सम्‌॥८॥ = 
| पड थः -( हि: ।इवारम्‌ ( यम्‌ ) ( पञ्च ) ( जीज- 
| | नन्‌ ) जनयन्ति ( संत्रसानाः ) सम्यगाच्छादकाः ( स्वसारः ) 
sma: ) ( अग्निम्‌ ) ( मानुषीषु ) मनुष्याणाममास | आः 
| (ft ) ( उषत्रुवम्‌ ) य उवसि बुध्यते तम्‌ ( अधः ) अ- | श. 


| हिंसिताः faa: (न) इत ( दन्तः: ) ( शुक्रम्‌ ) Te ( स्वान | 
| | संम ) शोभनं मुखम्‌ ( परशुम्‌ ) कुठारख (न) ga (तिग्मम्‌) | 
| हांब्रम्‌॥ ८ ॥ | 


ere 


Es oe भन्वयः-य Agia mada विद्षवरिनं संवसानाः पञ्च | 


4 
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3 _ स्वञ्चः। ्ररुपासो TIT AT अआ देवते 
|. म.उन्त SEAT USN | 
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` -झभावार्थ --ऊत्रोपमालं ०-हे मनष्या गथाऽठ्गलिभिस्सर्वाणि | 


- कन्माणा सिध्यन्ति तथव रातः पश्चिम याम उत्थाय प्रजानां हि- 


तान साभवन्तु TieT कठार इव दुःखान छत्वा यवतस$ शाद 


सुरव दन्त कुवन्ताव प्रजा Waal सुख दत्वा AAT ॥वद्या- 


जन्मपृक्तान्‌ सब्पादयन्तु ॥ ८ ॥ 


पदाथः ज्ञो विद्वान्‌ लोग ( मानुषीषु ) मनुष्यसम्बान्धिनी (उखु ) प्र- 
mat में ( अग्निम्‌ ) आग्नि को ( संवताना ) उत्तम प्रकार आच्छादन करने 


- बाजे जैसे (asa ) पांच ( सतार: ) अंङ्गलयां वा ( अथय: ) नहीं हिँ 


सित स्त्रियां ( शुक्रम्‌) ae ( दन्तम्‌) दांत और ( खासम्‌ ) सन्दर मुख को 
(न ) वेले ओर da ( तिग्मम्‌ ) तीव्र ( परशम ) कुठार को ( न ) ae 
(am) जिस ( उषव॒ग्म्‌ ) प्रातःकाल में ज्ञानन वाल का ( [इः ) दा वार 
( नीज्ञनत़ ) उत्पन करते ह वे सम्पूणं Hed को सिद्ध कर सके || ८ Il 


भावाथः-इस मन्त्र में उपमालं---े मनुष्यो जेस अङ्गुलियों से 
सम्पूर्णं कार्य्य सिद्ध होते हैं वैसे ही रात्रि के पिछले प्रहर में उठ क प्रताओ 
के हित को सिद्ध करो तीक्ष्ण कार के ATM ठःखो को काट के यावस्था 


cS 


 दिशि Raat शद मुख और दांत को करतीं उन के GST प्रनांओं को शुद्ध 
कर आर सुख Tae द्वितो को विद्या के जन्म से युक्त करो ॥ ८ ॥ 


ee a 


अथ प्रजाया इश्वरत्वमाह ॥ _ 


झव प्रना के देखरविषय० ॥ 5... = 


= 


aaa अ) हरते घ रत्र रो।हेतास ऋहज्वञ्चः 
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- तवं । त्ये । अग्ने । हरितः | घतऽस्नाः । रोहितासः । 


.ऋजुःअञ्चः । सुअञ्चः | अरुषासः | TTT: । काज समु" 
-ष्काः। आ।दवऽतातम्‌ । अहवन्त | दस्माः॥ ९.॥ 


| पढाथेः:-( तब ) (ले) ते ( अग्ने ) राजन्‌ ( हारितः ) 
| aaa: हरि तइस्यदृशुलिनाम निघं० २ । ५।( घृतस्नाः ) 
| यामिघतमाज्यमुदक बा स्नान्ति ताः ( रोहितासः ) वद्धिकाः 
( ऋज्वञ्चचः ) याभऋजुमञ्चान्त (स्वञ्चः ) यारभर्सष्ठञ्चान्तं 
गच्छन्त प्राप्रत्रान्त वा ( ्ररुषासः ) साशाक्षतास्तरट्‌गा।ः ( र- 
षणः ) बालष्ठाः ( ऋजुमुष्काः ) यक्रजु मागमुष्णन्त त (गरा) 


( देंबता।तेम्‌ ) दवान्‌ ( ara) श्प्राह्ृयन्त ( दस्माः ) दुःखः 
पक्षायतारः ॥ ९-॥ 


_ ्भ्रन्वयः- ह श्रग्न यास्तव राहितासा घतस्ना क्रज्वञ्चः 
स्वक्न्चा हरता रषण BAGH दस्मा SOI Fa दवतात-. 
। Alert । य TIN: कम्माए कर्ते जानान्त तास्त्य च त्वया सम्प्र- 
| vista i ९ ॥ र aS 


= 


' भावार्थ ara वोचकंलु ° -येऽश्वेरिव स्वांद्गुलिभिः कम्मा- ` 
| णि कृत्वेश्वयमृजयन्ति ते WIV जायन्त ॥ ९ ॥ 4 


| सस्कार करते तथा ( स्ववचः ) उत्तम प्रकार चलत वा प्राप्त होते हं वह (हरितः) | & 
| मङ्गलो ( i sae ( ऋतुमुष्का: ) सरल मागका चलने वाल (दस्माः) | 
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mag: म०४।अ०१।सू०६॥ ` | 


दुःख के नादाकत्ता ( अध्वासः ) उत्तम प्रकार शिक्षित घाडोका AST (देव- | 
तातिम्‌ ) विद्वानों को (सा, अहजन्त ) बजाते और ज्ञो इन से कम्पो का | 
करना नानत ह वड अङ्गुला आर ( त्य ) व मनष्य आप को सप्रपक्त करने 
याम्य ह ॥ ९ ॥ 


भावाथ इस मत्र म वाचकल०--त्तो लोग घोड 


| 
| 
| 
| 
yw राहत हात है ॥ ९. | ` .. tt mas 


हीं wen 
अपनी झड़गालया से क्रम्मा का करक ऐएश्वय्य की दाइ करत दे वे दुःखों से 
be | ie e 
pe | -- i 'पुनस्तमव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को० ॥ ; 
4 य इत्यत सहमाना त्रयासस्वषासा WA 
। | Stata इयेनासो न दुंवसनासो अथे तुवि- ` 


- ष्वणसो मारुतं न इार्धंः ॥१० ॥ तु 
ु be | त्य । त । सहमानाः | अयासः । त्वेषासः । › 
Sa अर्चयंः । चर॑न्ति । श्येनासंः । न?। दृवसनासंः । `ˆ 


HAG | तविऽस्वनसंः । मरुतम्‌ । न । TA: ॥ १० ॥ 


| _ पंदार्थ:-( गे) ( ह) खलु (त्य) अन्ये (त) तवर ( सह- | 
मानाः.) सुखदुःरवादीनां -सोढार; ( अग्रासः) ` प्राप्तविज्ञाबांसः | 
( त्वेषासःः) प्रकाशमानाः ( अग्ने ) पावकवहत्तमान ( अर्चयः ) i 
alent: ( चरन्ति ) प्राप्तुवान्ति -गर्रछन्ति वा. ( स्येनासः ) |. 
| इयेनः पक्षीव सद्यो गन्तोरोऽश्वाः (न ) इव ( दुवसनासः ) aie 


| aren ( अयर ) व्यम्‌ (-तुनिष्वणलंः)-ये gaia 


ति ना 
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grag: Ho ३। अ० ५। To 4 ॥ 


न्वते याचन्ते ते ( मारुतम्‌ ) मरुतामिदम्‌ ( न ) ga (इा्थः ) 
बलंम्‌ ॥ १० ॥ | 

अन्वय = अग्ने थे ते सहमाना अयासस्त्वेषासः श्येना- 

सो न दुत्रसनासर्तुविष्वणसो मारुतं शर्घा नाऽचयाऽथञ्चरोन्त 


i 


त्य हृ त्वया सत्कत्तव्या भवन्ति॥ १० ॥ 


भावार्थ:--अन्नोपमालं *-हे मनुष्या ये क्षमान्विता धर्म्यः 
कर्माचरऐन प्रकाशमानाः सत्कीचयोऽश्ववत्काय्येकरा बलवम्तः 
स्युस्ते सत्कत्त॑व्या भवेयुः ॥ १०.॥ 


€ न Bi 3 ७३ 
. पदार्थ--.ह ( अग्ने ) अग्नि के. सद्वा वत्तमान ( ये ) जो लोग 
( त्ते) आपके (सहमानाः) सुखदुःख आदि व्यवहारोंके संदनवाले ( अयासः) 
विज्ञानको प्राप्त ( aware: ) प्रकादामान ( इयाः ) ओर बातपक्षाके सदरा 
nv EAN SS PAN प ~ ~ ~ ~ 
WT चलनवाल घाडाक (न ) ASW ( दुवसनासः ) लचलन आर ( तुविष्व- 
it ~ ७ ००, be ० क (२४% ~ 
Wa: ) बलों के मांगने वाले ( मारुतम ) पवनसम्बन्धी (शे: ) बल को 
| (न ) ज्ञसे ( अचेयः ) उत्तम क्रियां वेते ( अथम्‌ ) weet ( चरन्ति ) प्राप्त 
होते हें (प्ये) वे (ह) ही सन्य तन आपको सर्कार करने योग्य होते 
हें॥१०॥- 


भावाथे:-इस मन्त्र मं उपपालं०--दे माष्षो तो लोग चमा 
| से यक्त धम्मसम्बन्धी कम्म के आचरणं से प्रराशामात उत्तम यदावाल घोडे 


रे 
} 
_ 
| 
£ 
i 
ig 
० 
vet 
be 


; 5: | के सदश wean ओर बलवान्‌ हों वे सत्कार करने योग्य हारे ॥ Ro fl 
ei eT कः 
` ` _ पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
000 “ee चि ; : छ * of 
[कर उसी विषय ayo || 9 


>... 


अकारि ब्रह्म॑ समिधान. तुम्यं शंसात्युक्यै .- 
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IIT: TO ७ | Wo १ । स्‌०६ ॥ - ९०५७ 


यजत व्यू घाः। हतारमाग्त मनषो निषेद्नेमस्य- 
न्तं उाशजः शसमायाः ॥ ११ ॥ ५ ॥ 


ABUT | ब्रह्म । सम डधान । qa । शंसाति । 

` उक्यम्‌। यजते । वि। ऊँ इति । धाः। होतारम्‌ । अग्निम्‌ । 

मनुषः । ।न। सेदुः । नमस्यन्तः । उदजः । इसम । 
आयोः ॥ ११ ॥५॥ 


पढार्थ;-( अकारि ) कियते ( ब्रह्म ) महद्धनम्‌ ( साने- 
धान ) देदीप्यमान ( तुभ्यम्‌ ) (शंसाति ) प्रशसेत्‌ ( उक्थम्‌ ) 
स्ततुमहम्‌ ( यजत ) सङुच्छते'( वि) ( उ ) विते ( धाः ) 
धाह ( हातारम्‌ ) दातारम्‌ ( अग्निम्‌ ) पावकामेव ( मनुषः ) 
मनुष्याः ( नि ) ( संदुः ) निषीदन्ति ( नमस्यन्तः ) नम्रता क- | 
वेन्तः ( उशिज३ ) कामयमानाः ( शंसम्‌ ) प्रशसाम्‌ ( आयो; ) 
[वनस्य ॥ ११ ॥ 


अन्वयः-हे समिधान विद्वन्‌ ये नमस्यन्त उशिजों मनष | 
आयोः शसं होतारमाग्नि निषेदुय्यस्तम्पसक्थ ब्रह्म शंसाति यजते 
येस्त्वमैशवव्येमकारि तान्‌ व्यधाः ॥ ११ ॥ 


भावाथ,-हे विहत्राजन वा ये त्वदर्यमेश्वर्य्यं कामयमानाः | 
NO ~ ० ‘~ | 
परमइवरे विदुषश्च नमस्यन्ति ते सततं प्रशंसिता जायन्त इति ॥११॥ | 
अत्र विद्वदीशवरशुणवर्णनादेतद्थस्य पृवसृक्तार्थेन _ 
सह सङ़तिवेद्या ॥ Os 

_॥ इात षष्ठ सूक्त पञ्चमो वशश्च TATA: ॥ . 


re se 


seca नत यक क CSR 


६४ eff विणा कुक Collectidny dataset रह ¥ ae 
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ऋग्वेद: अ० ३। अ० ५। व० ५ ॥ 


-| .पदाथः-हे ( समिधान ) प्रकाशमान विइन्‌ ज्ञो ( नमस्यन्तः ) न- 


' | | ख्रता और ( उशिन; ) कामना करते हुए ( मनुषः ) मनुष्य ( आयाः ) ज्ञी- | 
वंन की ( शसम्‌ ) प्रशसा Al आर ( होतावम्‌ ) देने वाले को ( अग्निम्‌ ) 


air के सदरा ( नि, सेढ: ) प्राप्त होते हे और जो ( तुभ्यम्‌) आप के लिये | 
( उक्थम्‌ ) स्तुति करने योग्य ( ब्रह्म ) बड़े धन की ( शांसाति ) प्रशंसा करे 
| | | ( यज्ञते ) तथा विद्रोषताही से मिलते हुए क लिये जिन से आप न वी 
| | | (अकारि ) किया उन को ( वि, उ,धाः ) धारण कीजिये ॥ ११ ॥ 


€ 7 , AN An ९० n y 
भावाशथे:--हे विइन्‌ वा राज्ञन्‌ जो आप के लिये ऐश्वस्पे की कामना, 


x. 3 
an _ 09 ~ oS श्र = 
करते हुए परमेश्वर और विद्वानों को नमस्कारे करते हें वे निरन्तर प्रशंसित | - (6 
होते हें ॥ ११॥ 
| bas @ AK a र 
इस सक्त में विद्वान्‌ ओर इश्वर के गुण वणन करने से इस के अथ 
-की इस से पूव सूक्त के अथ के साथ संगति ज्ञाननी चाहिये ॥ 


: यह छठवां सूक्त और पांचवां वश समाप्त हुआ ॥ | 
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wag: Tos | Ho १ | T° ७ ॥ ९०७ 


अवैकादशर्चेस्प सप्तमस्य सक्तस्य वामदेव ऋषिः | अरग्नि- 
दवता । १ झारक्‌ नहुपू | २। ७ | १० । ११ त्रेष्ठप्‌ | ८-| 
९ निचृत्रिष्ठुपू छन्दः | धेवतः स्वर; | २ स्वराडुष्णिक छन्दः | 
ऋषभः स्वरः। २ निचदनुष्ट्प । ४ | ७ HAST छन्दः । गा- 
न्धारः स्वरः ॥ 
अथ सवगतस्याग्निशाब्दाथवाच्यव्यापकस्यश्चरस्य विषयमाह ॥ 


अब एकादशा Al वाल सप्तम सक्त का आरस्भ हे उस के प्रथम मत्र मे | 
वगत अञ्च WIA वाच्य व्यापक परमेश्वर क विषय का कहते हें ॥ 


अयमिह प्रथमो धायि घाठमिहाता यजिष्ठो | 
अध्वरेष्वीड्य; | यमञ्चवानो भृग॑वो विरुरुचुवेनेंष | 
चित्र विम्वं विशे विशे ॥ १ ॥ है 


अयम्‌ । इह । प्रथमः । धायि । धातू मिः । होता | 
यजिष्ठः | अध्वरेषु । seh । यम्‌ Lagat: । भगवः ॥ | 
विऽरुङूचुः। वनेषु । चित्रम्र। विऽभ्वम्‌ । विशेष्विदो ॥ ३१ ॥ | | 
पदाथ:- श्रयम्‌ ) ( इह ) आास्मन्संसारे ( प्रथमः ) is 
आदिमः ( धायि ) धीयते ( aah: ) धारकेः ( होता ) दाता | ` 
( यजिष्ठः ) अतिशयेन यष्टा सङ्गन्ता ( ध्वरेषु ) अहिंसनीयेषु || 
यज्ञेषु ( Seq: ) स्तातुमहँ; ( यम्‌ ) ( भप्रप्रवानः ) पतपोत्रादि- | 
| युक्ताः ( भुगवः ) परिपकविज्ञानाः ( विरुरुचुः ) विश्षेप्रेण प्रका- 
शान्ते ( वनेषु ) वननीयषु जङ्गल्लेषु ( चितम्‌ ) AEA ( विभ्व- 


NAN 


| स) परमात्मातम्‌ ( विशविश ) प्रजाये प्रजाये ॥ १-॥ 


a Pn 
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Roc ऋग्वेद: अ० ३। Wo |] व०६ ॥ 
a ae 


“\ 


दध्वरेष्वीडद्यो धायि विशोविश यं चित्रं विभ्वमम्नवानों भूगवा वनषु 
| विरुरुचुस्तं परमात्मानं यूयं ध्यात ॥ १ ॥ 


 भावार्थः-हे मनुष्या अस्मिन्‌ संसारे परमेश्वर एव युष्माभिषयो ` 
ज्ञेयोऽस्ति यमुपास्य सांसारिक पारमार्थेकं सुख प्राप्स्यन्ति स एवेश्व- 
रोऽ पजनीयो मन्तव्यः ॥ १॥ | 


| पदार्थ -हे मनुष्यो ( इह ) इस संसार में ( धातृभिः ) धारण a 
करने वालों से जो ( अयम्‌ ) यह ( प्रथम: ) पदिला ( होता ) देने ओर 
( यजञिष्ठः ) अत्यन्त मेल करने वाला ( अध्वरेषु) नहीं हिंसाक्ररने योग्य यज्ञा 
में ( इंडय: ) स्ताति करने योग्य ( धायि) धारण कियागया ज्िप्तको ( विशे- 
विश ) प्रज्ञा प्रताके लिये ( यम्‌ ) जिस ( चत्रमू ) WAT ( विभ्वय ) व्या- 
पक परमात्मा को ( अमवानः ) पुत्र और पोत्रादिकों से युक्त ( भ्रगवः ) परि- 


| पक्क विज्ञान वाले लोग ( वनेषु ) याचना करने योग्य जड़गालों में ( विरुरूचः ) 


- 7 


विशेष करके प्रकाशित करते अथात्‌ अपन चित्त मे CAA दे उसपरमास्माका 
आप लाग ध्यान करो ॥ १ ॥ 


भावायेः-हे मनव्यो इससंसारम परमेश्‍्वरहीका आप लोगोंको ध्यान 7 
। | करना योग्य है ओर जिसको उपासना करके सांसारिक और पारमार्थिक सख | ८ 
~ n 


को प्राप्त होओगे वही इश्वर इससंसार में पूना करने योग्य ज्ञाननाचाहिये ॥१॥ 


पुनरभिपदवाच्येश्वरविषयमाह ॥ 


Bind? sabato see 


फिर भ्ररिनपद वाच्य पदवरविषय को अगले मंत्र में कहते हैं ॥ 


a कदा त्॑रानुषग्भुवदेवस्य चेतनम्‌ । र 
धा हे खा जगभर मत्तांसो ववेक्ष्वीड्यम्‌॥ २ ॥ 2 


DR 


er 


» 
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5S कऋग्वेद्‌ः | मे ४। अ० १ | Fo ७ ॥ ९,०९, 


अग्ने | कदा। ते। आनुषक। भुव॑त्‌ देवस्यं। चेतनम्‌ । अधं । 

हि । त्वा | जश्श्रिरे । मतोस! । विश्रु । ईड्यम्‌ ॥ २ ॥ 
पदार्थं :=( अग्ने ) परमात्मन्‌ (कदा) कस्मिन्काले (त), 
तव ( आनुषक ) अनुकूलः ( भुवत्‌ ) भवेत्‌ ( देवस्य ) सुरव- . 
| दातुः सर्वत्र प्रकाशमानस्य ( चेतनम्‌ ) अनन्तविज्ञानादियुक्तम्‌ 
al | Carat) अथ । अत्र निपातस्य चेति दीघः (हि) खलु (त्वा) 
| के | त्वाम्‌ ( जणनिरे ) ग्हणीयुः ( adie: ) मनुष्याः ( बिनु ) 

` | मनुष्यप्रजासु ( इंडयम्‌ ) प्रशासितुं योग्यम्‌ ॥ २ ॥ 

तअ्रन्वयः-हे आग्ने देवस्य ते मनुष्यः कदाऽऽनुषर्भुवद्‌धा म- 
तसो हि विक्ष्वीडयं चेतनं त्वा कदा जग्राभ्रेर इति वयमिच्छेम॥२॥ 
भावाथे'- हे परमेश्वर वयं त्वां सततं MAA भवतः कपया 
इमे सर्वे मनुष्या भवद्भक्ता भवदाज्ञानुकूला भवदुपासकाः कदा 
भविष्यन्ति । हे रूपालाऽन्तर्यामिन्करुणां विधाय सवान्त्स्वास्मि- 
छ | न्प्रीतिमतः सथः FAT ॥ २ ॥ | 


Ee पृदाथः_हे ( wa) परमास्यन्‌ ( देवस्य ) सख देनेवाले आर 
| aaa प्रकाशमान ( ते ) आप के मनुष्य ( कदा ) किस काल मं ( आनुषक्‌ ) 
अनुकूल ( भुःत्‌ ) हो ( अधा) इस के अनन्तर ( Tala: ) मनुष्य लाग (हि) | 
निश्चय से (fat) मनष्यरूप प्रनाओं मे ( ईडयम्‌ ) स्तुति करने योग्य ( चेत-| 
नम्‌_) अनन्त विज्ञान आदि से युक्त (त्वा) आप का कब ( ज्ञगशभ्रर ) ग्रहण Ee 
करें ऐसी हमलोग इच्छा करे॥ २॥ - ae 
: थै 2 Ss See ie eee 
Ls AVA 2 परमेश्वर हमलोग आप की निरन्तर प्रार्थनां करें |. 
पक eS ete. क a ae 
| औट आप की रूपा से ये सब मनुष्य आप के भक्त साप की आज्ञा के अनु 


डक जार कछ 


a हि 
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| | चय ऋग्वेदः Ho ३। TO ५ व० ६॥ 


~~ < EC SS ~ ~ 
[प के उपासक कब होंगे । हे रुपालो अन्तर्यामिन्‌ दया करके सब को 
में प्रीतिमान शीघ करो ॥ २ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
` फिर उसी विषय को० ॥ 
ऋतावानं विचेतसं पश्यन्तो व्यामिंव स्तृभिंः। 
विश्वेषामध्वराणाँ हस्कत्तारं TATA ॥ ३ ॥ 
ऋतऽवांनम्‌ | विऽचेतसम्‌ | पश्यन्तः । द्ाम्‌5ईव | 
east: । विश्वेषाम्‌ । अध्वराणाम्‌ । हस्कत्तोरम्‌ । 
दृसेंऽदमे ॥ ३ ॥ as ae 
पदार्थ,--६ ऋतावानम्‌ ) ऋतं सत्यं विद्यते यस्मिस्तम्‌ 
( ।वेचतसम्‌ ) विगतं चेतो यस्मात्तम्‌ ( पश्यन्तः ) ( द्यामिव ) 
सुर्यमिव ( स्तृमिः ) aad: ( विश्वेषाम्‌ ) सर्वषाम्‌ ( अरध्वरा- 
WI ). आहंसनीयानां यज्ञानाम्‌ ( हस्कत्तोरम्‌ ) प्रकाराकत्तोरम्‌ 
(दम दमे ) णहे BEN ३॥ 
अन्वयः-ये मनुष्या विश्वेषामध्वराणां स्वुभियोमिव दमे- 
| दम हस्कत्तारं विचेतसम्दताब्ान पश्यन्तो जग्रभिरे ते सुशोभन्ते॥३॥ 


| भवार्थः-अत्रोपमालं-ये चेतनांराहितं कारणयक्त प्रति- | . | 
| ७ हन. 
| शह प्रकाझबन्तं जानन्ति ते सूरययप्रकाशे चन्द्रादीनीव जगाते |: छ 


~ 
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RT 


ह ॐ ऋग्वेदः म ७ रट (geet २: 


पदार्थ:--ज्ञो मनुष्य लोग ( विश्वेषाम्‌ ) सम्पूण ( अध्वराणाम्‌ ) न 
हीं हिंसा करने योग्य यज्ञों के ( सुमि: ) नक्षत्रों से ( द्यामिव ) सूर्य के सदश 
( द्मे दमे) घर घर में ( हस्कत्तारम्‌ ) प्रकाश करने वाले ( विचेतसम्‌ ) 
faa से विगतचित्त होता ( ऋतावानम्‌ ) जिसमें सत्यविद्यमान उस को 
( पश्यन्तः ) देखते हुए ग्रहण करे हुए हैं वे उत्तम प्रकार शोभित होते हें॥३॥ | 


c @ ~ + ~ ~ nN ~ 
नावाथः-इस्त मंत्र मं उपमाल०-जञो लोग चेतनाराहित कारण से 


wa (> ~ 
युक्त प्रत्येक TT के प्रकाश करने वाले को ज्ञानते हैं वे सर्य के प्रकाश में चन्द्र 
AN A 


Algal क ASW ससार A प्रकाशित हात ह |] ३ ॥ 


तर्प्रथाभरिविषयमाह ॥ 
अब अभिविषय को ० ॥ 


| 


। विवस्वतः | विशवाः। यः। चषेणीः 
नान म्‌ । आयवः । भृगवाणम्‌ | विशी 
staat ॥ ४ ॥. | , 


> ae पदाधेः-( आशुम्‌ ) सयोगामिनम्‌ ( दूतम्‌ ) gaia | 
. | (विवस्वतः ) सूय्यात्‌ ( विश्वाः) समग्रांः ( यः ) (चर्षणीः 
| प्रकाशान्‌ ( अभि ) ( आ ) ( जभ्रुः ) धरन्ति (केतुम्‌) प्रज्ञ 


नम्‌ ( आयव; ) ज्ञानवन्तो मनुष्याः ( भुगवाणम्‌ ) परिपाक 
कर्तारम्‌ ( विशेविशे ) प्रजाये ॥ 8॥ | 


be. 


qq —a विद्वान विवस्वतो दूतमिवाशुं विशेविशे ` 


Raped ee nim 0 00२ 
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९१२ कऋऋग्वेदः Wo ३ । Wo ५। व° | il 


वाणमायवो विश्वा यश्चर्षणीः केतुं चा$भ्याजभरुरिव धरते स सवो- 
नन्दी जायते ॥ 8 ॥ 
€ ळ्‌ NAD A 

भावाथ:- श्रत्र वाचकलु ०-ये मनुष्याः सूर्ख्यादेविद्युतादीन्‌ 

ग्रृहणन्ति ते प्रजाये सुखप्रदा भवान्त ॥ ४ ॥ 
6 है 
पदाथ:--( यः ) ज्ञो विद्वान्‌ ( विवस्वतः ) सूर्य्य से ( दूतम्‌) दूत 

के संदर ( आशम्‌ ) शीघ्र चलने और ( विशविशे ) प्रज्ञाके निमित्त ( भग 
| वाणम्‌ ) पारेपाक के करने वाले को लेसे (आयवः) ज्ञानवान मनष्य (विश्वाः) 


सम्पण ( चषणाीः ) प्रकादा आर ( केतम ) प्रज्ञान का ( अभि, आ, जस्र: ) 
धारण करत ह TA धारण करताइई वह सपुण आनन्दा स य॒क्तदाता = ॥ ४ ॥ 


भावाथ,-इस मन्त्रम वाचकलु०-ज्ञो मनुष्य मूय्य्रादिसे fast आ- 
दि पदार्थ को ग्रहण करते हैं वे gate लिये सखदेमेवाले होते दै 


द ॥ ४ ॥ 
पुनस्तमव [वषयमाह ॥ - 


[फर उसा [वषय का० ॥ 


तमा हातारमानुषक्‌ [चाकत्वासान Ges | रण्वं 


पावकशोचिषं यजिष्ठं सप्त धामंभिः॥ ५ ॥ ६॥ |ˆ 
त्तम्‌ । इम्‌ । होतारम्‌ । आनुषक्‌ । चिकित्वासम्‌ । नि । 7 


सेदिरे । रण्वम्‌ | पावकशोंचिषम््‌ | यजिष्ठम्‌ । सघ । घाम- | 
ऽभिः॥ ५ ॥ ६ ॥ 


दाथ:-( aa) ( इम्‌ ) सर्वतः ( होतारम्‌ ) ग्रहीतारम्‌ 
( अनुषक्‌ ) आनुकूल्सन ( चिकित्वांसम्‌ ) बिसम्‌ (नि) | 


£ 
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ऋग्वेद: Ho ४ | अ० १ | सू० ७ ॥ ९१३ 


७०९ क्र 


पावकस्य शोचिरिव शोचिदीत्ियस्य तम्‌ ( याजिष्ठम्‌ ) अतिशयेन 
संङगन्तारम्‌ ( सत्त ) सत्तांभः प्राणादिमिः ( धामभिः ) स्थाने ५॥ 


say 


वन्वधः-य तमास्नामेवानषग्घोतार चिकिखाँस WW GA धा- 


२ 
NANA 


माभः पावकदाचष याजछुमा [नषादर त राज्थश्वथ्या भवान्त ॥५॥ . 


Ar 


भावाथ,-ये विपुलं वाहि सर्वेभ्यः पदार्थभ्यो निःसारितुं जा- 
नन्ति ते$तिसुखा भवान्ति ॥ ५ ॥ 


न | 

पदाथ !--जो लोग ( तम्‌ ) उसको अग्नि के सदश ( आनुषक्‌ ) अनुक्‌- 
लतासे ( होतारम्‌ ) ग्रहण करनेवाले ( चिकित्वांसम्‌ ) विद्वान्‌ (रण्वम्‌) सुन्दर 
( सप्त ) सात प्राणआदि ( धामभिः ) स्थानों से ( पात्रकशोचिघम्‌ ) अग्निके 
aa के सरश तेल से युक्त ( यजिष्ठम्‌ ) अत्यन्त मेलकरनेवाले को ( इम्‌ )सब 


TN 


प्रकार से (नि, , सेदिरे ) प्राप्त होते हें वे राज्य आरे एउवयसे यक्त होते हें 


भावाथः—जञा लाग विज्ञलीझूप अभि का सब पदाथा से निकालना 
नानत इ वे अत्यन्त सखा हात ह ॥ ५ Il 


पनरतमव ॥बषयमाह ॥ 
2 . फिर उसी विषय ate Il. ene 
तं शश्वतीष मातृूष वन आ वीतमश्रितम । ` 


चित्रं सन्तं गुहा हितं सुवेदं कूचिदाथनम्‌॥ ६ ॥ 
तम्‌ शश्वतीषु | माठषुं। वने । आ । वीतम्‌ । अश्नि- 
तम्‌ । चित्रम्‌ । सन्त॑म्‌ । गुहां । हितम्‌ । सुऽवेदम्‌ । 
कूचित्‌ऽअर्थिनम्‌॥ ६॥ - | 
= पदार्थः-( तम्‌. ) पावकम्‌ ( शब्वतीषु ) अनादिः | 


ee 
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= ४ agiag: अ० ३। धि ` ७५ । व० ७॥ 


-भतास ( माढषु ) आकाशादिषु ( वने ) किरण (त्र्प्रा) 
( बीतम्‌ ) व्याप्तम्‌ ( अश्चितम्‌ ) असेवितम्‌ ( चित्रम्‌ ) अडडुत- 
गणकर्मस्वभावम्‌ ( सन्तम्‌ ) विद्यमानम्‌ ( गुहा ) बुद्धा ( हितम्‌) 
स्थितम्‌ ( सवेदम्‌ ) शोभना वंदी विज्ञान यस्य तम्‌ ( कूचिद- 


™~ “A 


यिनम्‌ ) काचिद्‌ बहवो5थों विन्ते यास्मस्तम्‌ ॥ ६ ॥ 


> 


तरप्रन्वय'-हे विद्वांसो यूयं दाश्वतीषु माठ्यु वन सन्त गहा 
हितं सुवेदं कूचिदर्थिनमाश्रतमावीत त faa विद्यदाख्यमा 
विदित्वा कार्याणि साध्नुत ॥ ६ ॥ 


भावाथे!--में AISA GAIA पृथक्‌ 
मग्निं तत्वतो विजानन्ति ते SANT कायाण साद शक्नुवान्त ॥ ६ ॥ 


पदाथ > विदानो आपलोग ( शब्वतीयु ) अनादिकालस वत्तमान 


(aaa) आकाश आदि पदार्थों में और (वने) किरण में ( सन्तम्‌ ) 
| विद्यमान ( गुहा ) बुद्धि म (eae ) स्थित ( सवेदम ) उत्तम घेज्ञान जिस 
| का ( काचिदर्थनम ) जो कहीं बहुत अर्था से युक्त ( अञ्चितम्‌ ) आर नहा सवन 
' | कियागया ( आ, वीतम ) व्याप्त ( तमू ) उस ( चित्र) WHA गुण कम स्वभाव 
वाले fasta नामक अग्निको लान के काया को सिड करा ॥ ६ ॥ 


भावाथे।--ज्ञो मनुष्य सदपदाथा में अलगहा अलग वत्तेमान आग 


॥ तत्व से जानते हें वे सब काम साध सकते ईं ॥ ६ ॥ 


`` ` -पुनरम्रिविषयमाह ॥ 


> ~ ~ 
>>> > 


फिर अग्नि विषय को० ॥ 


= है| <- 


ससस्य Tada सस्मिन्ूध॑न्नतस्य धामन्रण- | 
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यन्त देवा; । महाँ अञ्निनेमसा रातहव्यो वेरंध्व- 
राय सदमिद्ृतावां ॥ ७॥ | 


ससस्य | यत्‌ । विश्युता | सस्मिन्‌। ऊधेन्‌। ऋतस्यं | 
aad | रणयन्त । देवा; । महान्‌ । अग्निः | नम॑सा । 
रातऽहव्यः | वः | अध्वराय | सदम्‌ | इत्‌ | ऋतऽवा wo 


पढाच,-( ससस्य ) स्वप्रस्य ( यत्‌ ) यस्मिन्‌ ( वियुता ) 
वियुक्तान ( सस्मिन्‌ ) सवास्मन्‌ । अत्र छान्दसो बएलोपो 


( धामन्‌ ) धामनि ( रएायन्त ) इाब्दयन्ति ( देवाः ) विद्वांसः 
( महान्‌ ) ऋ्रतिविस्तीणः ( अग्नि; ) faq ( नमसा ) sy- | 
नाख्यन वाथव्यादना सह ( रातहव्यः ) रातं ग्रहीत॑ योग्यं हव्यं | 
दत्त यन सः( वेः ) पक्षिणः ( अध्वराय ) अहिंसनीयाय व्य- | 


: वहाराय ( सदम्‌ ) प्राप्तव्यम्‌ ( इत्‌ ) एव ( ऋतावा ) ऋतस्य | 
जलस्य AAR ॥ ७ ॥ 


अन्वयः-य दवा विद्वांसो नमसा सह वत्तमानो रातहव्य ऋ- | | 
तावा महानारनव[रव सद प्रापयात यद्यो सास्मनूधन्नृतस्य घाम- जे 
न्त्ससस्य वियुत[ रणयन्त त मध्वरायविदन्तीत्ते सत्यविदों जाय- | | 
न्तं ॥ ७ ॥ के ee is 


भावाथ,-ह विपश्चितो योग्निः शारीरादौ निद्रायां च प्रसि- 
| St भवति स महच्वात्सवञ्र व्याप्तास्त ॥ ७ ॥ 


_ CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


९१६ - ऋग्वेद: Wo ३।अ०५ | व०७॥। 


दाथ ज्ञो ( देवाः ) विद्वान लोग ( amar) पाथवा आद्‌ | के 


| साथ वत्तमान ( रातहव्यः ) जिसने ग्रहण करने याग्य पदाथ दया ( क्रगतावा ) 
St जल का विभाग करने वाला ( महान्‌ ) महान्‌ ( अग्निः ) विजुली रूप 
fa ( वे: ) पक्षी के सश (aga ) प्राप्तहोने योग्य स्थान का प्राप्त 
कराता हे (यत्‌) जिस अग्नि में ( सस्मिन्‌) सब (HTT) अवयव मं आर 
( ऋतस्य ) सत्य के ( घामन्‌ ) स्थान में ( ससस्य ) सप्रसम्बन्ध स ( वि- 
य॒ता ) fawn अथात्‌ विना स्वप्न वस्तुएं ( रणयन्त ) शब्द करती ह उस को | BN 
( अध्वराय ) अहिसनीय व्यवहार क लिय ( इतू ) जानत ही है दें सत्य के 
ज्ञानने वाल होते हं ॥ ७ ॥ 
०९ ~ ~ ee Sn BS ~ 
भावार्थे'-हे बुद्धिमान्‌ पुरुषो | जो अग्नि शरीर आदि में ओर निद्रा 
~ os AN ON © a 
में प्रसिद्ध होता हे वह बडाहोने से सवत्र व्यापक, हे || ७. ॥ 
~ ~ - 
पा पुनस्ततंव [वषयमाह ॥ 
फिर sat विषय को We |. 


Kens CS 


वेरध्वरस्य दृत्यांनि विद्यनुभे अन्ता रोदसा 
संञ्चिकित्वान्‌ । दृत ईयसे Alea उराणो विदुर- 
रो दिव आरोधनाने ॥८ ॥ . 


` वेः। अध्वरस्य । दूत्यानि । विद्वान्‌ । उभे हाते । अ- 
न्तरितिं । रोदसी । इति । समऽचिकित्वान्‌ । दूतः । ईय- 


[न ॥ <॥ 


पदाथः-( वः). व्याप्तस्य | ( त्रप्रथ्वरस्य ) आर्हिसनायस्य 
( दूयानि ) दृतवत्कमाए ( विद्वान्‌) (उभ ) ( अन्त: ) 
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मध्ये ( रोदसी ) द्यावापृथिव्यौ ( सङ्चिकित्वान्‌ ) सम्यकूचिकी- 

कः ( दूतः ) ( ईयसे ) घ्राम्मोसि ( प्रदिवः ) प्राचीनः ( उरा- 
एः ) बहुकुवाएः ( विदुष्टरः ) अतिशयेन वेत्ता ( दिवः ) प्रका- . 
हास्य ( आरोधनानि ) समन्तानिग्रहणानि ॥ ८ ॥ 


_श्रन्वय,-हे बिन्‌ साञ्चाकित्वान्विद्ान्विदुष्ठरस्संस्त्वं यो बे- | 
रध्वरस्य दूत्यान्यन्तरुभे रोदसी दूतः प्रदिव उराणो गच्छाति तं वि- 
ज्ञाय दिव अआरोधनानीयसे तस्मात्सुखं प्राम्रोसि ॥ ८ ॥ 


` भावार्थेः-हे मनुष्या या विद्यत्सर्वस्य शिल्पजनस्य दूतवत्प्रेरि- 
का सनातना GAT पदार्थषु व्यात्तास्ति तस्यां उत्पत्तिनिरोधाभ्यां 
बहूनि कार्याणि सादूध्वैश्वर्थ्य प्राप्नुत ॥ ८ ॥ ` 


थे! Nn ~ SS ७ he n 
पदा हे बिन्‌ ( साञ्चाकेस्वान्‌_) उत्तम प्रकार काय्ये करन की 


इच्छा करनेवाले ( विद्वान्‌ ) विद्यावान्‌ पुरुष ( feet: ) अत्यन्त ज्ञाता हुए 
आप जो ( वेः.) व्याप्त ( अध्वरस्य ) न नष्ट करने योग्य व्यवहार के (Fea ) 
संदेश ward वाले के सश कम्मों को और ( अन्तः.) मध्यमे ( उभे ) दो- 
ना ( रोदसी ) अन्तरिक्ष ओर प्रथिवी को ( दूतः ) सदरा पहचान वाला (प्र- 
दितः ) प्राचीन ( उराणः ) बहत काय्य करता हुआ जाता हे उसका जानक | 
( दिवः ) प्रकाशा के ( आराधनाने ) सब प्रकार क ग्रहण करन का ( इयस ) | 
प्राप्त होतेहो इससे सख को प्राप्त होतेहो ॥ ८ ॥ | 


ay ~ On aS a ~~ सँ ~ | ~ | 
भावाथः-ह मनुष्या, ज्ञा विज्ञुली रूप अग्नि सम्पूर्ण अर न गा दतक 
~ ~ ९ य SF 

| सदश प्रेरणा करनेवाला अनादि ऋालस सिद्ध ओर सम्पूर्ण पदार्थों में व्याप्त हे | 


Lad 


उप्तकी उत्पत्ति और निरोध से बहत काय्यों को सिद्ध करक एश्वय्ये को 
प्राप्त हॉंओ ॥ ८ ॥ : र | a 


३ पर का 
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॥ अथ विहृविषयमाह ॥ 


अब विदृद्िषयकों० ॥ 


४5 ९ । 


कृष्णं त एम रुशतः परो भार्च॑रिण्णव॑१ चिर्वपृंषा- 
मिदेकंम्‌ | यदप्रथोता दधते ह गर्भ सद्यङ्तिज्जातो 
HAMS दतः ॥ ९ ॥ 

कष्णम्‌ । ते । एमं । रुशतः । परः । भाः । चरिष्ण | अ- | | 


चिः । वपुषाम्‌ । इत्‌ । एकंम्‌। यत्‌ । अप्र॑वीता । दध॑ते । ह । 
गभेम्‌ । सद्य: । चित्‌ । जात; | भवसि ।इत्‌।ऊं इतिं । दूतः॥९॥ 


पदार्थ,--( कष्णम्‌ ) कर्षकम्‌ ( तें ) तव (एम) प्राप्रयाम | a 
( रुशतः ) सुरूपस्य रुचिकरस्य ( परः ) पूवम्‌ ( भाः) प्रका- Te 
दामानः ( चरिष्णु ) यच्चरति गच्छति ( अचि; ) तेजः (वपुषाम्‌ ) 
रूपवतां झारीराणाम्‌ ( इत्‌ ) एव ( एकम्‌ ) सहायम्‌ (aq) | 
( अप्रवीता ) अगच्छन्ती ( दधते ) घरति (ह) खलु ( गभम्‌ ) 
-अन्तःस्वरूपम्‌, Ove). शीघम्‌ (चित्‌) sae ( जातः ) 
प्रकट;( भवसि ) (इत्‌ )( उ) ( दूतः ) दृत इव वत्तमानः॥ ९-॥ 


्रन्वय,-हं विद्वन्‌ यस्य रुदातस्ते यत्कृष्णं प्रा भाश्चारष्ण 
| वपुषामेकमचिरिदस्ति तहयमेम हे विह्दन्यथाऽप्रवीता गर्भ द्धते 
| तथा ह सबश्विज्जाता दूत इवेदु भवसि तस्मात्सत्कचव्योस ॥ ९॥ | ` 


isso बनन 20 < = 
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दाथ,--ह ex निस ( रुशतः ) उत्तम रूप यक्त प्रीति कारक (ते) 
आपका ( यत्‌ ) नो ( रूष्णम्‌ ) खींचने वाला ( पर; 
शमान ( चारेष्ण ) चलनवाला 


) प्रथम ( भाः ) प्रका- 

| ( वपुषाम्‌) रूपवाले दरीरोक्े ( एकम.) सहा- 
य रहित ( अर्चि: ) तेज्ञ (इत्‌)ही हे उसको हम लोग ( एम ) प्राप्त होव और 
ह वहन जस ( अप्रवीता ) नहीं ज्ञाती दई स्त्री ( गभम्‌ ) अन्त METH 


( दुधचे ) धारण करती है वैसे ( ह ) निश्चय से ( सद्यः: ) शीघू ( चित्‌ ) 


भी ( ज्ञातः ) प्रकट ( दत ) दूतके ( इतत ) Ber वर्त्तमान (उ ) ही (भवसि) 


(हात हा उससे सत्कार करने योग्य हो ॥ ९ || 


भावाथ, हे अध्यापक्न कृपालो आप विजुली के तेजकी बिद्या का हम 


पुनस्तमेव विषयमाह wv क 
फिर उसी विषयक्तो अगलेमंत्र Ho | | | 
| सव्य तस्य दरशानमाोजा यद्स्य वाता 
ATAU : | णाक तंग्मामतसेष जहा 
स्थरा चिदन्ना दयते वि जम्भे: ॥ १० ॥ 


सद्य: । जातस्य | दद्दशानम्‌ । आजः । यतू । अस्य । 
वातः | अन्‌ऽवात Lala: | LOH । तिग्माम | 


a] 


|. | पु । जिह्वाम्‌। स्थिरा। चित्‌ । अनां। दयते बिः 
= जममें: ॥ १० ॥ 


| { t Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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{i १ : 
| RAT: Ho ३ | अ० ५। व०७ ॥ ; छ. i 


शानम्‌ ) द्रष्टव्यम्‌ ( ओजः ) वेगवदबळभ्‌ ( यत्‌ ) ( अस्य ) 
( वातः ) वायुः ( अनुवाति ) (शोचिः ) प्रदीप्तम्‌ (टणक्ति) 
सम्भजाति ( तिम्माम्‌ ) dai गतिम्‌ (अतसेषु ) इल्षादिषु (ज- 
हास ) वाचम्‌ ( स्थिरा ) स्थिराणि ( चित्‌ ) अपि ( अना ) 
प्रप्रत्तव्यानि ( दयते )ददाते( वि ) (जम्भः) गल्याक्षेपे; ॥ १०॥. 


्रन्वयः-हे विद्वांसो त्रस्य सयो जातस्य यद्दृद्शान मोजो 


“ 


बातानुबाते यदस्य शोचिरतसेषु तिग्मां जिह्वां रणक्ति यो विजम्भे- 


~ 
NS 


Rarer अन्ना दयते तं विद्युतमभ्निं विज्ञाय सेप्रयुझ्ध्वम्‌ ॥१ ०॥ 

भावारथंः-यादि शिल्पिनः पदार्थेभ्यो विद्युतं जनयेयुस्ताहँ 
सा दशनीयं पराक्रमं वेगं च ata विविधान्यश्वय्याण 
ददाति ॥ १० ॥ | 


पदाथे,-ह विद्वान्‌ जनो ! ( सस्य ) इस ( सद्यः ) शीघू ( जातस्य ) 
| उत्पन्न हुए विद्यत रूप अग्नि प्रताप के ( यत्‌) जिस ( दृटदानमू) देखने यो | | 
| ग्य ( आज: ) वगयुक्तवल के ( वातः ) वायु ( अनुवाति ) पीछे चलता हे at 
| इस साधारण अग्नि का Canta: ) प्रज्वलित 'लपटको ( अतसेष ) वृक्ष आ- 
दिको में ( तिग्माम्‌ ) तीब्र गतिको ओर (जिव्हाम्‌)वाणी को ( टृणक्ति ) सेवन 
| करता ह और जो (वि, जम्मेः ) गमना के आक्ञेपों से ( चित्‌ ) भी (स्थिरा) 
| =¢ ( अन्ना ) भाजन करने याग्य. पदाथा को ( दयते ) देता हे उस विजली 
| रूप अग्नि का ज्ञान के ALA’ मे प्रयक्त करो ॥ १० ॥ 


भावाथं,-जो शिल्पी जन पदार्थों से विजुली को उत्पन्म करें तो वढ | | 


विज्ञुली देखने योग्य पराक्रम आर वंगको दिखा के अनेक प्रकार के ऐववर्य्या | |] । 


चड 


को देती © | १० ॥ 
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— ne 022 १ ।स्‌० ७॥ ९२१ 


पढाथ:-( दपु ) विप्रम्‌ । ठृष्विति fee नि, 
हे ली ie) यः ( अना ) अनादीनि ( ठपुणा ) Rae 
जर बे बहति ( ठषुम ) क्षिप्रकारिणम्‌ ( ठतम्‌ ) दतसि- | 
| ` छृषुते.) करोति ( बहलः ) महात. (अग्नि) eg | | 
( AST ) ( मेळिम्‌ ) सङ्गमम्‌ ( सचते ) समबैति ( निजू- य 
“ ) _ उ तथा गच्छन्‌ ( आग्नुम्‌ ) शीघ्रगामिन- | 
म्‌ ( न ) इव ( वाजयते) आस्यति ( हिन्चे ) आद्रे | 

ay tee (स्यात ( lea ) गमयेय | | 
(अबा ) वाजीव॥ १३॥ | cee eS 


i gee 


= 


ATT —S मनुष्या यथो यहोईवेंव निजूवलग्निस्ठ्षुणा;ना | 


| | ७ टप पवल ay दूतसिव ame वातस ये. 0 a 
|; | श = =. SUT वातस्य मोळ सचते ये विद्वाना- | 


2 ज NOUN GS लिक. ॥ RC ea 
fis न वाजयत$हं हिन्वे त यूय विजानात ॥ ११ = 
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९२९ ऋग्वेदः अ० ३।अ०५।वO6 जज जल ला वयन ॥ रे | > is 
भावार्थः-यवि मनुष्या विदयुद्दास्वादियोगविद्यां जानीयुस्त- 
हैं ते दृतवदश्ववदूर यानं समाचार च गमयितुं दाक्‍्नुयुः ॥ ११ ॥ 
A 


प्रतरीग्गीवद्ृदणवणनादेतदर्थस्य पूवसूक्तार्थन सह GSMA ॥ 


| (चु « N त्‌ ह 
gla सप्तमं सूक्तं सत्तमो वगेश्व समाप्तः ॥ 
| ~ | he 
पढाथः-द मनुष्या ( यत्‌ ) ज्ञो ( यहवः ) बड़ ( अवा ) घोड़क स-, 
| च्य के 
zm ( निज्ञवन्‌ ) निरन्तर. शीघ्‌ चलती हुई ( अग्नि ) विजुली ( तृषुणा ) | € 
शीघता से यक्त ( अन्ना ) त्रन्नत्रादेक पदाथा का ( तघु ) शीघ्र ( ववक्ष ) आओ 
प्राप्तकराती हे ( तृषम्‌ ) शीघ्र काय्येकारी ( दूतम्‌ ) समाचार पहचान बाल 
TR सदश अपने प्रतापको ( BUA ) करती हे आर ( वातस्य ) पवनक्र 
( मेढिम्‌ ) सङ्गम का ( सचत ) सम्बन्ध करता ह जसका विद्वान्‌. जन 


a 


( आशम्‌ ) शीघ्र चलने वाले घोड़े के ( न) सदरा (वान्नयते.) चलाता हे 
( हिखे ) चलाऊं उसको आप लोग TTT ॥ ११ ॥ 


८ n a ~ 0 द्‌ NO | 
भावाथेः-जो मनुष्य विजली और वायु आदिक योग की विद्या को 

ज्ञाने तो वे दत और घोडके GSM दूर वाइन और समाचारको पहुंचा सकी १ १॥ ।ई 

> इस सत्तम अग्नि आर विदान क गण वणन करनेख: इस Gea अथका 
इससे पव सर्त क अथ क साथ सङ्गात जानना चाहय || 


छ जा 


> पढ सातवां सूक्त और सातवां वर्ग समाप्त हुआ || 


2 | ates ता... 002 ८ ४ 
SSE ISHS Sa" SS SS SoS eee” eee aie. 
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~| 
neff = ee + 
| AT मं० ४। अ० १. । सू० ८ || 2 Eee 
° 
त्प्रथाष्टचस्याष्रमर दे पि 
प्र Wen सूक्तस्य वामदेव ऋषि: | 
आमिदवला। 9. की 
SAAT २ । ३ । ७ गायत्री | 
le भरिग्गायतीछन्द: | 
पड्जः स्वरः ॥ 
| F र 


अथाम्निविषयमाह ॥ 


अब आउ way आउें हे 
नेट चावाल MTT सूक्त का आरम्भ हे उस के प्रथम 


e ~ ee 
मत्र में अग्निविषय को० || 


इते वा विश्ववेदसं हव्यवाहममत्येम | 
_ सजठमज्जसे गिरा ॥ १॥ | i 


५ “ 
oe । वः । विश्व:वेंद्सम | हव्यऽवाहम्‌। अमत्येम्‌ | 
जाजएस्‌ । ऋञ्जसे । गिरा ॥ १॥ ee 
emia. — >>>” A RS : 
_ पदाथः-( दूतम्‌ ) उत्तमं दूतमिव वर्तमानम्‌ वह्निम्‌ | | 
( वः ) युष्माकम्‌ ( विश्ववेदसम्‌ ) विश्वसिमि बिद्यमान (न्यः | | 
वाहम्‌ ) यो हव्यान्यादातुमहोणि वहति गमयति. प्रापयति वा | ' 
~ 7 > wi SPIT i A > I LN | 
ale ( अमत्यम्‌ ) नाशरहितम्‌ ( यजिष्ठम्‌ ) stata सङगम- | 
(तरस (ऋञ्जसे ) प्रसाध्नोसि ( गिरा ) वाएया॥ qa 
af va _ = घा वो so rae 2 i. Eo 2, 
4 AT 8 मनुष्या बो यं दूतमिक वर्ततमानममर्ल्य विश्व- 
| | TASTE हव्यवाहं गिरा वयं विजानीम हे ga येन त्वं कार्य्यी- 


je शयऊ = र te ; Re 
॥ | SG त यूयं विज्ञाय सम्प्रयुदध्वम्‌ a - 
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९२९४ ऋग्वेद: अ० ३) अ० ५७) व० ८॥ 


७ 


Q N प्त "> > : 
भावार्थ '-हे मनुष्या अयमेव वियुदाभेदूतवत्कायसाधका 
स्तीति यूयं वित्त ॥ १ ॥ 
ठाशे'-..ह मनष्यो ( वः ) तुम्हारे बीच जिस ( दूतम्‌) उत्तम दूत के 
पदाथे,-हे मनुष्या ( वः ) तुम्हार बीच । इतम्‌ ठू 
| bas nN ~ a ७०. aS 
| gear वत्तेपान ( अमर्त्यस्‌ ) नाश से रहित ( विश्ववेदसम्‌ ) सब में विद्यमान 
( यजिष्ठम्‌ ) अत्यन्त [मेलानवाल ( हव्पवाहम ) ग्रहण करने याग्य पदाथा 
` | को पहुंचाने वा प्राप्त कराने वाले को ( गिरा ) वाणी से हमलांग जानत 


| हे विहन जिस से आप कार्यों को ( ऋञ्जसे) सिद्ध करते हाउस का आपलोग ' 
| ज्ञान के काय्य मं लगाइये ॥ १ ॥ 


La] 


भावाथेः-हे मनुष्यो यही विजुलीरूप अग्नि दूत के सट्श काय्या 


का सिद्ध करने वाला हे एसा आपलाग जानां ॥ १ ॥ 


` पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


स हि वेदा वसुंघितें महा आरोध॑न दिवः । 
स देवां यह वक्षति ॥ २:.॥ | | 


` सः। हि । वेद । वसु&घितिम्‌ । महान्‌ । आऽरो- 
| Ham | दिवः | सः । देवान्‌। आ । इह । वक्षति ॥ २॥ 


° 
es, [ 


इति dia: ( वसुषितिम्‌ ) वसूनां द्रव्याणां धारकम्‌ तै १ 
ARTA) निरोधनम्‌ ( दिव; ) प्रकाशस्य (सः) | 


४5५ सः ) ( हि ) यतः (वेद) वेत्ति । अत्र | | | | | 


i 
०० 5 ¥ 
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= 3 
wg: | To ४ | Ho १ | We ८ | ९९५ | 


( देवान्‌ ) दिव्यान्‌ गुणान्‌ भोगान्‌ (त्रा) ( इह्‌ ) (वक्षति) | 
वहाते प्रापयात ॥ २ ॥ 


अन्चधः-ह मनुष्या यं दिव आरोधन वसुधितिं विद्वान्वेद 
स हि महान्वत्तेते स इह देवानावक्षतीति विजानीत ॥२॥ 


las 


भावाथे;-हं मनुष्या यो विद्युदग्निर्दिव्य भोग एप्रदः सर्यस्याऽ- 
प सूयः सवधत्तां व्याप्तोस्ति त विदित्वा कार्य्याणि साध्नत ॥ २॥ 


हु a 
ळे Gel मनुष्यो ! जिसको ( दिव: ) प्रकाशके ( आरोधनम्‌ ) रो- | 
कने ऑर ( वसुघितिम्‌ ) द्वव्यों के धारण करने वालेको विद्वान (Fz) ज्ञान- 


NN 


a 
ता हे (स: ) वह (हि) निससे (महान ) बडा हे और ( सः ) वह(इह) |. 
इस संसार म॑ ( दवान्‌ ) श्रेष्ठगुण ओर भोगा को ( आ, Tala) प्राप्तकराता ७१ 
खर एसा जाना ॥ २ ॥ | 


भावाथः-ःहे मनुष्यो नो बिज्ञज्ञीरूप अग्नि श्रेष्ठ भोग और गणो | 
का दाता GA का भी सर्य्य और सबका धारण करने वाला व्याप्त दे उसको | 


~ 


जानक काया का सिद्ध करा ॥ २॥ 


पनरार्नावषयमाह ॥ 


[फर आाग्नक विषय का० || 


| क्ल | ९२६ wide: अ० | अ० ५ | व० x || 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ee 


पदार्थ:-( सः ) विद्युदग्निः ( बेद ) जानाति ( देवः ) 
कामयमानः ( AAA ) समन्‍्तात्सत्कृतिंकत्तैम्‌ ( देवान्‌ ) एथि- 
व्यादीन्‌ विदुषो वा ( ऋतायते ) ऋतामिव करोति ( दमे ) गृहे 
( दाति ) ददाति। अ्त्राऽभ्यासलोपः (प्रियाणि ) कमनीयानि (चि- 
त्‌ ) अपि ( वसु ) वसूनि द्रव्याणि ॥ ३ । 


अन्वयः-हे मनुष्या यमाप्तो देवो वेद स देवानानमम्टतायते 

दम TARTAN वसु दातीति यूथं विजानीत ॥ ३ ॥ 

भे Ss he ७, ™~ At # ७, 

 भावाथः-हे मनुष्याः सर्वेषां एथिव्यादीनां दिव्यानां पदार्था- 
नां याऽर्निदेवासिति तस्मादिमं सर्वेश्वर्यप्रदं महादेव बुध्यध्वम्‌ Nan 
~ थे Leg = : a = = व 
Qeld:—eé मनुष्पो जिसको यथार्थवक्ता ( दवः ) कामना करता 
हुआ विद्धानूजन ( वढू +) नानता हे (सः) वह ( दवान ) प॒थिवी आदि पदा- 
थ वा विद्वानों क ( आनमम्‌ ) सबप्रकार सत्कार करनेको ( AAT ) सत्य 


| के सदश आचरण आर ( दम ) गृहम ( चित्‌ ) भी ( प्रियाणि ) सन्दर 
| Cre ) द्रव्यो को ( दाति ) देता हे ऐसा ज्ञानो ॥ ३॥ 


भावाथ —ह मनुष्या | सम्पण पथित्री आद AT पदाथा 
न 
के बच AAT दवह उसत्त इस सबएश्वयंक्रा FATA बडा देव ज्ञाना ॥३॥ 


ROI a 


पुनस्तमव [वषयमाह ॥ 


Lan) A Lens ९9 | | ६ 


` सः होता । सः इत्‌ । ऊ इति दूत्यम्‌ । चिरि 
[a 


क 20 
नी — वे 


विद्वान्‌ । आऽरोधनम्‌ A दिवः ॥ ४ ॥. 
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क्र्र्ग्वेद्‌ः म० ४ । Wo १ |@o ८ ॥ २२७ 


पदाथ:-( सः ) (होता) अत्ता ( सः ) ( इत्‌ ) (उ ) 
( दूत्यम्‌ ) दूतस्य भाव कम वा ( चिकितृत्वान्‌ ) विज्ञानवान्‌ 
( अन्त; ) मध्ये ( इवते ) गच्छति ( विद्वान्‌ ) ( आरोधनम्‌ ) |. 
समन्तानुनराधकम्‌ ( दिवः ) प्रकाशस्य ॥ ४ ॥ 
्रन्वथ'-हे मनुष्या विहांसः साऽर्नहता स उ श्रन्तदत्य- 
मायत स एव [दव आरोधनमस्तीति जानन्ति यं चिकितूत्वान्‌ वि- | 
दान्‌ सन्भ्रनुङ्त्त तामदचूयमापे विज्ञाय प्रगुङ्व्वम्‌ ॥ ४ ॥ 
भावाथे,-हे मनुष्या यः सर्वेषां पदार्थानां मध्ये वत्तमानो | | 
दूतवत्काथ्याण साध्नोति सयोदिक प्रद्योतयति सोऽवश्यं यष्माभि- | ` 
वादतव्यः॥ ४ ॥ 
पदार्थः हे विद्वान्‌ मनुष्यो ! ( सः ) वह आणि ( होता ) पदार्थों | | 
का भक्षण करने वाजा ( सः, उ )वही ( अन्तः) मध्य में वर्तमान | 
( दूत्यम्‌) दूतपने वा दूत के कमे को ( fad ) प्राप्त होता हे. व (दिव: ) | 
प्रकाश का ( आराधनम्‌ ) सब प्रकार रोक्ने वाला हे ऐसा मानते है 6 | 


fra 
ए ( चिक्रितस्वान ) विशेष ज्ञानवान्‌ ( विद्वान्‌ ) विद्वान उत्तम प्रकार प्रयो 
करता हे ( इत ) उसी को ज्ञान के तुम भी प्रयोग करो ॥ ७॥ २ 
भावाथः-हे मनुष्यो ! जो सम्पण पदार्थों के मध्य में वर्समान 
ओर दूत के सटश Hea को सिद्ध करता है और सर्य आदि को प्रकाशित | 
करता हे वह अवश्य आपलागा को जानन योग्य हे ॥ ४ ॥ > चि 


अथासरनावदावद[वषयमाह ॥ | 
अब अग्निविद्या के जाननेवाले विद्वान्‌ के विषय को अगले मंत्र में कहते है || |. । 


ते स्याम ये Way ददाग्रहव्यदातिभिः | 
य इंम्पुष्यन्त इन्धते॥ ५ ॥ i प” 
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(शायरी NC RENE 


९२८ ऋग्वेद: Bo ३ | Ho ५। व० ८ ॥ 


ते । स्याम । ये । अग्नये | ददागुः । हव्यदातिऽभिः 
- ये । इम । पुष्यन्तः । इन्धते ॥ ५॥ 

पदार्थ:-( ते ) ( स्याम ) भवेम ( ये ) ( अग्नये )अ- 
ग्निविद्याप्राप्ये ( ददाशुः ) द्रव्यादिक ददति ( हव्यदातिभिः ) 
दातव्यदानि; ( ये ) ( ईम्‌ ) उदकम्‌ ( पुष्यन्तः ) ( इन्धते ) प्र- 
दीप्यन्ते ॥ ५ ॥ 


अच्चय ,-ये हव्यदातिभिरग्नये saya इंम्‌पुष्यन्त इन्धते | 

ते सुखिनः सान्ति तैस्सह वये सुखिनस्स्याम ॥ ५॥ | 
` भावार्थः-ये मनुष्या अग्न्यादिपदार्धविचाप्राप्तये पुष्कलं 
धनं वियन्तिते स्वतः सर्वथा सर्वे: सुखै; पृष्ठाः सन्त त्य्रानन्दान्ति॥५॥ 


पदाथ!--( थे ) ज्ञो ( हव्यदातिभिः ) ग्य वस्तुओं के दानो 
N 
स ( अग्नय ) अभिविद्या क 
स ) eee [ प्राप्ति क Cala ) Bea आदि पदार्थ 
| Ste आर (य) ज्ञालोग (इय) जलको ( पुष्यन्तः ) Te करते हए 
( इन्धत ) प्रकाशित होते हें (ते ) वे सुखी हैं उन के साथ हमलाग सखी 


~ 


` | (स्याम) AF ॥ ५॥ 

| a भावाथ । मनुष्य अग्नि आदि पदार्थों की विद्या की प्राप्त 
tht ~ ~~ 0? ka गे द 

| | ॐ शिये बहुत खचत हे वे सब से सब प्रकार सब gal से ge हुए 
' | आनन्दित होते हें | ५॥ — | See 
र; _ पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


~ 


फिर उसी विषय को अगले मंत्र में ॥ - 
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त । राया । ते । सुधवीर्च: | सस$वांस: । वि । श्रण्विरे | 
ये । अग्मा । दघिरे । दव: ॥ ६॥ क 


पदाथ, ते ) ( राया ) धनेन (ते) (aay )। 
उुट्ठपराक्रमबल्ल ( ससवांसः ) शरते (वि) ( श्वृण्विरे ) श्वृणवान्तिः | 
(ये) ( अग्ना ) अग्नौ विद्युति ( दविरे ) घरान्त ( दुवः ) | 
' परिचरणम्‌ ॥ ६ ॥ 


श्रन्वय/--स विद्वासाऽग्ना दवो दधिरे शएान्‌ [वंशाणवर | 
त राया सह त सुवायस्सह ससवांस इवानन्दान्त ॥ ६ ॥ 


भावाथे/--मनुष्या यावदरन्यादिविद्याश्रवणसेवने न कर्वन्ति 
तावद्धनाढथा Waa भवितुं न शक्नुवन्ति यथा सुखेन शयाना 
Mars मञ्जते तथेवाग्न्यादिविद्यां प्राप्ता दारिद्रयं विनाइय घनब- 


लाभ्या सदेव साखना भवान्त ॥ ६ ॥ 
पदाथ,--(ये > जो विद्वान्‌ लोग ( अग्ना ) विजुलीरूप अग्नि में | 
( दुवः ) अभ्यास सेवन को ( दृधिरे ) धारण करते ओर गुणों को ( वि, | 
शुण्विरे ) सुनते हैं (ते) वे (राया ) धन के साथ (ते) वे ( aa: yp 
उत्तम पराक्रम भोर बलवालो के साथ ( ससवांसः ) रायन करते से हुए आन- | | 
Gea होते हें ॥ ६ ॥ z =.) 
भावाथ “>प्रनेष्य जब तंक अग्न आद पढाथ का परद्यां का 


| | श्रवण भोर सेवन नहीं करते हें तबतक धनाढच ओर TY बलवाल हो नहीं 
जज “| सकते हैं और जैसे सखसे सोतेहुए आनन्दे को प्राप्त होते ह उसी प्रकार 


| | सखी होते हैं ॥६॥ 
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९३० ऋग्वेद: Bo ३ । आ० ७५ | व० ८ ॥ 


त्रप्रथविहृत्पर्षाथफलमाह ॥ 


अब विद्वानांके परुषाथका फल कहते हं || 


अस्मे रायो दिवोदिवे सं चरन्तु पुरुस्पह; | 
अस्मे वाजास इंरतास ॥ ७ ॥ 


` ` अस्मे इति । राय: । दिवेऽदिवे । सम । चरन्तु । पुरू- 
स्पृहः। अस्मे इति । वाजासः । ईरताम्‌ ॥ ७ ॥ 
` पदार्थः-( अस्मे) अस्मासु ( रायः ) झुभाः श्रियः ( दिये 
दिवे ) प्रतिदिनम्‌ ( सम्‌ ) ( चरन्तु ) बिल्लसन्तु ( पुरुस्पृहः ) 
बहुमि: स्पृहणीयाः ( अस्मे.) अस्मान्‌ ( बाजासः ) अआन्नाचेश्व- 
| व्ययोगाः ( ईरताम्‌ ) प्राप्नुवन्तु ॥ ७ ॥ 


तभ्रस्वयः-मनुष्या दिवेदिवेऽस्मे पुरुस्पहो रायः सञ्चरन्त॒ वा- 
जासोऽस्मे इरतामित्यभिलषन्तु ॥ ७ ॥ 


>~) 


भावारथेः-मनुष्यैः सदैव पुरुषार्थेन घनानराज्यप्रातिष्ठाविधाद- |ॐ हे 
A यः डाभगुणा उन्नता भवन्त्विति सततमेष्ठव्या: ॥ ७ ॥ | ce 


पढाथे!--पनुष्यल्लांग ( दिवादिदे ) प्रतिदिन ( अस्मे) हम लोगों 
| में ( पुरुस्पुहः ) बहुता सं चाहने ara ( रायः ) श्रेष्ठ जक्षियां ( सम 
चरन्तु ) विलस ओर ( वाहनास: ) अन्न आदि एश्वथ्यां के योग ( अस्मे ) 
हमलोगों को (_इरताम्‌. ) प्राप्त हा रसी अभिलाषा करो ॥ ७ ॥ ॥ 
भावारथः-मःुष्योक्रो चाहिये कि सदा ही पुरुषार्थ से धन अन्न राज्य |. 
प्रतिष्ठा और विद्या आदि उत्तम गुणोंकी उन्नाति होती है इस प्रकार निरन्तर | | 5 ३ 
इच्छा करनी चादियो। | ee कर ze ale 


SE | NE रड त ज्य 3 ~ at ipa + ces 9 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


TT oo 


| & WAG: To ४। Ho १। Fo < ll 7 ९३१ 
| पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
। फिर उसी विषय को अ०॥ 
| स विभश्वषणीनां शव॑सा मानुंषाणाम्‌ | अति 
| | | क्षित्रेव विध्यति ॥ ८॥८॥ | 


सः । विघ्रः । चर्षेणीनाम । शवसा । मानुषाणाम्‌ । 
अति । क्षिप्राऽइव | विध्यति ॥ ८॥८॥ 


र Can -. 003 ~ 7 nN 
पढाथः-( सः ) ( विप्रः ) मेधावी ( चर्षणीनाम्‌ ) ऐश्व- 
रयेण प्रकाशमानानाम्‌ ( शवसा ) बलेन ( मानुषाणाम्‌ ) मानवानां 


मध्ये ( आते ) अतिशये ( ज्षिप्रेव ) क्षिप्राणि प्ररितानीव 
( विष्याते ) ताडयति ॥ ८ ॥ 


ha 


त्रन्व॒यः-यो विप्रः झावसा चर्षणीनां मानुषाणां ज्िप्रेव | 
दुःरवान्याताबिध्याते स एव प्रगसितो Wald lc Wo 


c ~~ A ARON 2 ° ~ 


भावाथे;-ये विपश्चितो ऽग्न्यादिविद्याप्रयोगेमेनुष्याणां दारि- | 
द्र्थ विनाश्येश्वय्येयोगं जञनयन्ति त एव सर्वै; सत्कत्तेव्याः सर्वेषु i aS 
भाग्यशालिन; सन्तीति ॥ < ॥ 


प्रत्राग्निविहृ द्‌ गएवणनादेतदथस्य पूवसूक्ताथेन | 


सह सडःगातिर्वेद्या ॥ 
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Da © 


० © AN ~ Aw 
पढ़ार्थ,--जो ( विप्रः ) बुद्धिमान्‌ पुरुष ( शवसा ) बल से ( चष- 
: nN Ca ०७ ७५ ~ ~~ 
“ णीनाम ) ऐश्वय्य से प्रकाशमान (.मानुषाणाम्‌ ) मनुष्यों के मध्य में ( PANT ) 
प्रेरणा कियेगयों के AST दुःखों को ( सति ) अत्यन्त ( विध्यति ) ताड्ता हे 


a 


( सः ) वही प्रशंसित होता है | ८॥ 


भावाथ '--त्तो विद्वान्‌ लोग अधि आदि विद्या के प्रयोगों से मनुष्यों 
nN ha Co > ha 3 NW Nn ~ न 
के दारिद्य का नाश करके ऐश्वर्य के योग को उत्पन्न करते हें वेही सबलोगों ` 
N 


~ Xe 


nN bat ha NN 
का सत्कार करन याग्य ओर सभा में भाग्यशाला हात ह ॥ ८ | 


इस सूक्त में अभि और विद्वान्‌ के गुण वणान करने से इस सूक्त के अर्थ 
~ 


n 6. 9 ~ n aA d 
की इस से पूव सूक्त के अर्थ के साथ संगति नाननी चाहिये ॥ 
यह अष्टम सूक्त और TIT वर्ग समाप्त हुआ || ८ ॥ 
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000 ee 
my ae क्ररग्वेद: Ho ४ अ० १ | सूळ ९ ॥ ९३३ | 
बव oe 2० 3 - ० = | 


७ 
| त्प्रथाष्टचस्य नवमस्य सूक्तस्य वामदेव ऋषिः | 'प्रमिदे- 
| वता । १।३।४ गायत्री । २। ६ विराडायत्री) ५ - 
निपादायत्री। ७ ८ निचुदायत्रीछन्दः | षड्जः स्वर: ॥ 
अथामिसाइश्यन विद्वत्सत्कारमाह ॥ 


अब आठ BWA नवमे सूक्त का प्रारम्भ हे उस के प्रथम मन्त्र में अग्नि 
~ NES ON ~ 
के सटर हीने से विद्वान्‌ का सत्कार कहते हैं ॥ 


Ad खळ महाँ असि य इमा देवयुं जनम | 
इयेर्थ बहिरासदस्‌ ॥ १ ॥ 


अग्ने । खुळ । महान्‌। असि । यः । ईम्‌ । आ। | 
देवऽयुम्‌। जन॑म्‌ । इयेथ । बारह: । आऽसदस्‌ ॥१॥ | 


LenS 


पदार्थः-( अग्ने ) अग्निरिव प्रकाशमान ( मळ ) 
सुखय ( महान्‌ ) महर्वयुक्तः ( sala) ( यः ) (इस ) सर्वतः 
( sal) ( देवयुम्‌ ) य आत्मनों देवान्‌ कामयते तम्‌ ( जनम्‌) | 
प्रसिद्धं विद्वांसम्‌ ( इयेथ ) एषि ( बहिः ) उत्तममासनम्‌ ( आ- | 
सदम्‌ ) य आसोदाते तम्‌ ॥ १ ॥ के 


त्प्रन्वय !--हे Wid यस्त्वं बहिरासदं देवयुं जनमीमा इयेथ _ ह 
तस्मान्महानस्थस्मान्मळ ॥ १॥ >| 


भावा थे*--मः परुषा [वदषा सठ्यान विद्या. कामयतं विद्यां. 
ˆ| प्राप्य मनुष्यादीन्‌ सुखयति स णवाऽऽसनादिना प्रतिष्ठापनाय 


९२४ : ऋग्वेद: Wo ३ | श०५।व०२.॥ 


| पृदाथः-हे ( भन्ने ) अग्नि के सटा प्रकाशमान (यः) जो आप 
|| (ate: ) उत्तम आसन को ( अआसदम्‌ ) बठनवाला (gray ) अपन को 
| विद्वानो की कामना करते हं उस ( जनम्‌ ) प्रसिद्ध विहान को ( इस्‌) सब 

| प्रकार ( आ, इयेथ ) प्राप्त होतेहो इस से ( महान ) महतूत्व स युक्त (अस) 
| हो इस से ( सुळ ) सुखी कीजिये ॥ १ ॥ 


4 


; © ~ aN ८०५ = 
भावाथ'-जो पुरुष विद्वानों के संग से विद्या की कामना करता अं 


| प्रतिष्ठा देने योग्य होता हे ॥ १.॥ 


® पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


~ Las 


| फिर उसी विषय को अ० | ; 
स मानुषीषु दूळमों विक्षु प्रावीरमत्य; । दूतो 
विश्वेषां सवत्‌ ॥ २ ॥ = 


सः । मानवीय | इःऽदभंः। विज्ञ ।प्र;अवीं; | आभस्य; । 
विश्वेषाम । भुवत्‌ ॥ २॥ 


पदाथः-( सः ) विद्वान्‌ ( मानुषीषु ) मनुष्पाणामिमासु 


SS ~ 
~ 


.. | ( दूळभः ) दुःखन लब्धुं योग्यः ( fig) प्रजासु ( प्राबीः ) 
` | प्रकष्टाविद्याव्यापी (sau: ) मर्ल्येस्वमावरहितः ( दूतः) उप- 


चेता. सवाविद्याप्रापकः ( विश्वेषाम्‌ .) सवषाम्‌ ( भुवत्‌ )॥ २॥ 


los ~ 


=) >~) 


दतो भुवत्स इह दळभोऽस्तीति वेद्यम्‌ ॥ २ ॥ 


चता तारत गेरतानता "टा टेरा 
AT sro 


| विद्या को प्राप्त होकर मनुष्य आदिको को सुख देता हे वही आसन आदि से | 


तप्रन्वय:--हे मनुष्या यो मानुषीषु Ag विश्वेषां प्रावीरमर्त्या रू | 


| ------ 
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| ae ऋग्वेद: To ४ | Ao १।स०९॥ A २२. au | 
| | 
| | भावाथ,-य विह्ांसस्सर्वेषां सुखसाधका विद्याप्रदा मनष्या- | 
हि णां घम्मांऽऽचरण प्रवेशका; स्वय घामका; स्युस्त जगात 
` | दुल्लेमाः सन्ति॥२॥ | 
a 
पढाथः- हे मनुष्यो जो ( मानवीय ) मनप्य सबन्धी ( Fez) प्रज्ञा- 
4j ओं में ( विश्वेषाम ) सब की ( प्रातीः ) उत्तम विद्या में व्याप्त ( अमत्यंः ) . 
क मत्यक स्वभाव से रहित ( दत ) सम्पूण विद्याओं का प्राप्तकरान वाला ( भ- 


वत्‌ ) होता हे ( सः ) वह इस ससार म ( दळभः ) 


दलम हें एसा जानना 
चाहिय || २ ॥ 


Be टरी 


भावाथ, जो विद्वान लोग सब लोगों के सखसाधक्र विद्या के 
क 


देने 
होवे 


| वाले आर मनप्यों को धर्मके आचरण म प्रत्रश करानवाल स्वय घाम 
वे ससार मं दुलभ ह ॥२॥ 


सः । सद । परि । नीयते । होता । मन्दरः । दिबिष्टिषृ । | 
उत । पाता । नि । सीदाति ॥ ३ ॥ 2 


pt oneal 


| पदाथ, सः ) विद्वान्‌ ( सझ ) सीदन्ति यस्मिँस्तत्‌ (प- | 
| #| [र .) सवतः ( नीयते ) ( होता ) दातो ( मन्द्रः ) आनन्दप्रद; 
| | (दिविष्टिषु ) पत्षेष्व्यादिसद्व्यवहारेषु ( उत ) ऋषि ( पोता ) 
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२३६ ऋग्वेद: Ho ३ | त्र ५।व०९॥ 


अन्वयः-हे मनुष्या यों मन्द्रो होता उतापि पोता दिविष्टि 

aa निषीदाते स ate: परिणीयते ॥ ३॥ 
८७ ~ ~ aps aN ज्‌ | 

भावाथेः-यत्र पवित्रा आनन्दिता विद्यादिदातारो जनास्स- 
fed तन्व समग्रा [वनया मवात ॥ ३ ॥ 
` पदाथ :--ह मनुष्यो जो ( मन्द्रः ) आनन्द का दाता (होता ) दानकत्ता 
और (उत ) भी (पोता ) पित्र करने वाला ( दिविष्टिषु ) Tare आदि उत्तम | 
व्यवहारो के निमित्त ( सद्य ) asa हें तिस में उस गह में ( नि, सीदाति ) |. + के 
बैठता है ( सः ) वह विद्वान्‌ विद्वानों को (पारे) सब प्रकार ( नीयते ) 


| प्राप्त होता हे ॥ ३॥ 


~ 


भावाथे,-ज्ञहां पवित्र आनन्हयक्त और विद्या आदि के देनेवाले 
लाग ह वहा सम्पण विनय हाता हे ॥ ३॥ 


अथ विद्ददशुणानाह ॥ 


NON 


अब विद्वानों के गणों को अगले मंत्र में कहते हैं || ` 


> 


Cc 


उत ग्ना आग्नरध्वर उता ग्हपातदंम 
उत ब्रह्मा न Weld ॥ ४ ॥ 
उत । ग्नाः । अग्निः । अध्वरे। उतो इति । शहऽपातिः। 


Las 


दमे। उत। ब्रह्मा । नि। सीदति ॥ $ ॥ इ 
पदाथ;-( उतत ) अपि ( ग्नाः ) सुशिक्षिता ara: 
( शस्तिः.) पावक इव ( अध्वरे ) अहिसनीये ( उतो ) ) आपि 


( शहपातिः ) ( दमे ) दान्ते गृहे ( उत ) (ब्रह्मा) (नि) य डर 
( सीदाते ) ॥ 9 ॥ . | 
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WaT: म० ४ | Ho १ । To ९ || 

[ |° § अन्वध:-हे मनुष्या यो णृहपतिरप्निरिव ar निषीदति उत्त 
: | | ब्रह्मा संनध्वर दमे निषीदति उतो कम्म करोति उतापि सवीन्‌ बो- | 
धयति स एव सत्कत्तेव्यो भवतीति विजानीत ॥ ४ ॥ 


भावाथ,-ये मनष्या पावकवत्पावताविद्या उतापि चतर्वद- 


~ 
५ | व स 
क| 3 दः श्रशस्तकम्मकत्तारा STAN AARC सवात्तमाऽचिकारेष 
थ| निषीदन्तु ॥ ४ ॥ 
| ई 
). ॥ 6 
) पर्दाथ;--हे मनुष्यो at ( went: ) teat स्वामी ( अग्नि; ) अ- ` 
¥ 
+ एन के सळ ( ग्ना: ) उत्तम प्रकार शिक्षित वाणियों को (नि, सीदति ) | 
| पाघहाता ( उत) आर (ब्रह्मा ) चार वेंदका पढ्ने वाला होता हुआ ( अध्वरे 274 
बम] के त हिधा करन aba दमनयुक्त ( दमे ) Ted स्थित होता हे ( sat ) और | : 
ay केम्म करता आर ( उत ) भी सबको बोध कराता हे वही सत्कार करने यं ग्य होता : 
| हे ऐसा नानो ॥ ४ ॥ | 
हः; नावाथ: जो मनुष्यं अग्नि के सदश पवित्रविद्यावाले और चारे | 
7 0 "> नट । 
$> दाक ज्ञाता आर भी उत्तम कर्मों के करने वाले गेंहके स्वामी QT वेही अष्ट | 
4 Ps भाषकारा म वत्तमान होवे ॥ ४ ॥ हर, 
“पछ ४५ ~ 
4 पुनस्तमंव विषयमाह ॥ i 
ह | .. फिर उसी विषय को०॥ | | 


वोषे द्यध्वरीयतामुपवक्ता जनानाम्‌ | हव्या च 
मानुषाणाम्‌ ॥ ५ ॥ 


06-0.:600/6॥ Kangri fc 
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९३८ ऋग्वेद: अ० ३। Ho ५ | व० ९. ॥ 


पदार्थ !--( वेषि ) व्याप्रोषि ( हि ) ( अध्वरीयताम्‌ | 
य त्रात्मनांइध्वरमाहसायज्ञ करु मिच्छान्त तेषाम्‌ ( उपवक्ता ) 
उपदेशकानामुपदेशकः ( जनानाम्‌ ) प्रसिद्धानाम्‌ (हव्या ) 
दातुमहाए ( च ) ( मानुषाणाम्‌ ) मानुषेषु भवानाम्‌ ॥ ५ ॥ 


अन्वयः-हे विद्वन्‌ यतस्त्वमध्वरीयतां मानुषाणां जनानामु- | 
पवक्ता सन्‌ हि हव्या च वेषि तस्मादुपदेशं कतुमहेसि ॥ ५ ॥ 


is च _ घ २९ १, ~ Raye 
| भावाथः--य उपदेष्ठारो धमापदडाकाजूजनयन्ति सुशिक्षिता |; 
| न्छृत्वापदेशाय प्रेष्य मनुष्यान्‌ बोधयन्ति ते हि जगत्कल्याणका- 
रका भवन्ति ॥ ५ ॥ 


थे |! ०९ A ~ “ nm AN हिः १ 
पर्दाथ;--हे बिइन्‌ जिससे आप ( अध्वरीयताम्‌ ) अपनेको अहिसा- 
| रूप यज्ञ करनेवाल ( मानुषाणाम्‌ ) मनुष्यों में उत्पन्न ( ज्ञनानाम्‌ ) प्रसिद्ध 
Tegal ( उपवक्ता ) उपदंश दनवाला के भी उपदृदशक्त हुए (ाह ) हां ( हव्या ) 


देनेयोग्य वस्तुओं को (चं ) भी ( वेषि ) प्राप्तोति हो इससे उपदेश करने के 
याग्य हा ॥ ५॥ 


भावाथ: उपदृश देनेवाले लोग धर्म्म के उपदेश देमेवालों को 
उत्पन्न करत आर उत्तम प्रकार शिक्षित और उपदेश देने के लिये प्रदत्त 


~ 


| करक ATA का बाध करातह वहाससारक कल्याण करनेवाले होते हें ॥ ५ ॥ 


AT राजविषयमाह ॥ 


अब राजविषय को अ० | 
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ee ऋग्वेद: Ho ४ | अ० १ | wo ९. ॥ ९३० || 


). He । इत्‌ । ऊं इति।अस्य । दूत्यम्‌ । यस्य । जुजोषः | 
) | | अध्वरम्‌ । हव्यम्‌ । मत्तस्य । वोहळवे ॥ ६ ॥ 


पदाचे, (वषि ) व्याम्रोसि (इत) (उ) (अस्य )( दत्य- 
जु म्‌ ) दूतस्य कम ( यस्य ) ( जुजोषः ) सेवस्त्र ( अध्वरम्‌ ) 

` | आहंसनाय व्यवहारम्‌ ( हव्यम्‌ ) आदातुमहम्‌ ( मत्तस्य ) 
ता |_| मनुष्यस्य ( वोहूळवे ) वोढुम्‌ ॥ ६ ॥ 


b[- 3 ७० ७७ ० © ba 3 
अन्वय ,-हे विहन्‌ यस्त्वं यस्यमत्तस्यदत्य वेषि यस्य वोहळवे 
हव्यमष्वरस TAT: स इद्भवानस्म दता भावितमहति ॥ ६ ॥ 
[ए 
दु भावाथं,-हे राजानो ये पूएविदा; प्रगल्मा अनुरक्ता धार्मिका 
T ) Pa जनाः सान्त य॑ राज्यस्य व्यवहार वाढ शक्नुवान्त ताञ RATT 
के Seat दूतान्‌ सम्पाद्य राज्यसमाचारान्‌ विज्ञाय व्यवस्थां कुरुत॥६॥| 
को पदार्थ -& विद्वान जो आप ( यस्य.) जित्त -( मर्तेस्प ) मनष्य के 
= (gag ) दूतसम्बन्धी कम्म को ( वेषि ) प्राप्न होते हो और a के |. 
॥ |. ( वाहूळवे ) प्राप्त होने के लिये ( हव्यम ) ग्रहण करने योग्य ( अध्वरम ) 
| [हसा राहत व्यवहार का (उ ) ही ( जनोष; ) सवन करो ( इस ) वही आप | 
( अस्य ) इसके दूत होने के योग्य हैं ॥ ६ ॥ | 
र ~ NN x 
| भावाथ,--हे राजालोगो जो पूर्ण विद्यायुक्त बहुत बोलने वाले स्नेही | 
LE | 4 ओर धार्मिक जन दें और जो लोग राज्य के व्यवहार को धारण कर सकते हें: | 
८ | उन शूरवीर मित्रों को समाचारप्रापक् बनाय और राज्य के समाचारों को 
हः ज्ञान के विशेष प्रबन्ध करो ॥ ६ ॥ Peis: 
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a ९४० MMe: Wo २) Wo ७५ | ब5 ९. ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


>) 


LoS 


फर उसा विषय का WE |) 


तप्रस्साक जाष्यध्वरमस्मकि यज्ञसंड गर, | 
 ्रस्माक TW हवस ॥ ७ ॥ 


Med SS NN 


अस्साकम्‌ | जोषि | अध्वरम्‌ । अस्माकम्‌ | यज्ञम्‌ | 
अङ्गिरः | अस्माकम्‌ | TOT । हवम्‌ ॥ ७ ॥ 


पदार्थः~( अस्माकम्‌ ) ( जोषि) सेवसे ( अध्वरम्‌ ) 
न्यायव्यवहारम्‌ ( अस्माकम्‌ ) ( यज्ञम्‌ ) विद्वत्सत्कारादिक्रिया- 
सघम्‌(श्रङागिरः ) प्राण इव प्रिय ( ग्रस्माकम्‌) ( शृएधि )।श्त्र 


ios 


संहितायामिति दीघे! ( हवम्‌ ) शब्दाधेसम्बन्धविषयमू ॥ ७ ॥ 


्रन्वयः-हे अङगिरो राजन्‌ यतस्त्वमस्माकमध्वरसर्माकं 
| | यज्ञं जोषि तस्मादस्माकं हवं TUT ॥ ७ ॥ 


ह 


ey भावाथः-ह राजन्‌ यता भवानस्माक रक्षकः प्रियोऽसि | 
= तस्मसादाधप्रद्याथनां वर्चास श्रत्वा सततं न्यायं विधोहे॥ ७ ॥ 


IPA: 


पदार्थ:--ह ( waite: ) प्राण के wer प्रिय usa जिससे आष | 


|, ( अस्माकम्‌ ) हमलोगों के (अध्वरम्‌ ) न्यायव्यवहार और ( अस्माकम्‌ ) | | 
| हमलोगों के (यज्ञम्‌. ) विद्वानों के सत्कार आदि फक्रियामयव्यवहार को ( लोजि ) . 
सेवन करते हो इस से ( अस्माकम) हमलोगों के ( ean) शब्द अर्थ सम्ब- | F 
न्धरूष विषय को ( शणघि ) सनिय ॥ ७ th . - 
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श्ररग्वेदः | में० ७ अ० १ | स०९.॥ ९४१ | 


< aa = ( ० ०० ७३ x । 
भावाथ:--हे राजन्‌ निस से कि आप हमलोगों की रक्षा करने 
वाले प्रिय हें इस से अर्थी अथात्‌ मुहरई ओर प्रत्यर्थी अर्थात महाले के वचनों | 
| सन नरन्तर न्याय विधाने करा [| ७ ॥ 


TT प्रजाविषयमाह ॥ 


अब प्रजाविषय Fo ॥ 


af परि ते दूळ्भो रथोऽस्माँ अश्नोतु विश्वत; । 
छ येन रक्षसि दाशुषः ॥ ८ ॥ ९॥ 
परि । ते । दुःऽदभ॑ः। रथ: । अस्मान्‌ । अश्नोतु । विः ` 
श्वः । येन । रक्षसि । दाझुषंः ॥ ८ ॥ ९ ॥ ` 


पदार्थ -( परि ) aaa: (ते) तव ( दूळभः ) दुःखेन 


हिंसितुं योग्यः ( रथः ) रमणीयं यानम्‌ ( अस्मान्‌ ) ( अश्वोतु ) | 
„4 ५. | आप्नोतु ( विश्वतः ) सवतः ( येन ) ( रक्षसि ) ( दाझुषः ) | 
© | विद्यादिदानकतुन्‌ ॥ ८ ॥ zs 


= 
3 


ATA —S राजंस्त्वं यन. दाशुषः पारिरक्ञास स ते ट्हूळ्मा र- _ : ; 
| याऽस्मान्‌ विश्वताइश्वातु ॥ ८ ॥ = = 


| ४ 


CMe) 


भावाथः-हे राजन्‌ पेस्साधने राजसेनाइगेरेडेः प्रजायाः स- 
रो रक्षणं भवेत्‌ तान्येवास्माभिरपि प्रापणीयानीलि ॥ < ॥। | | 


त्रप्रतामराजप्रजावेदद्गणवणनादतदथस्य 
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०१. ७ Lan ५2 ७ > 0५ (९) १५ 3 
॥ + ॥ हात नवम सस्ती नवमा वशश्च समाप्त; ॥ # ॥ 
` he ~ ~ ~ ~ 
पदाथ हे राजन्‌ आप ( येन ) जिस से ( दाशुषः ) विद्या आदि 
के दान करने वालों की ( परि ) सब प्रकार ( रक्सि) रक्षा करते हो वह 
(ते ) आप का ( दूहुळभः ) दुःखः से नाश करने योग्य ( रथः ) सुन्दर वाहन 
( अस्मान्‌ ) हमलोगों को ( विश्वतः ) सब प्रकार ( अश्नोतु ) प्राप्त हो॥ ८॥ 


SS 


र्‌ ~ a iN A रु ० ० 
` भावाथ;-हे रान्‌ बिन साधनों आर दढ राज़सेना के अङ्गो से 


१ 


Nn NES ८४७, 


प्रता का सब प्रकार रक्षण होवे वही हम लोगों से भी प्राप्त करने योग्य 
हें॥ ८॥ 


इस सूक्त में आग्रे, राजा, प्रजा और विद्वानों के गुण वर्णन करनेसे इस 
fia 


~ थे uN ९ Nee ON | ति ४१ aS 

सूक्तके AIA इससे पूर्व सक्तके अथके साथ सङ्गति जाननी चाहिये॥ 
३ « dy ० 

यह नवमां सुक्त और नवमां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
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MUSA दशमस्य सूक्तस्य वामदेव ऋषिः | अग्निर्देवता | १ 
गायच्री। ९।३। ४।७ भुरिग्गायत्री छन्दः | षड्जः 
स्वरः । ५। ८ स्वराडण्णिकू छन्दः । ६ विराडु- 
ष्णिकूछन्दः | ऋषभः स्वरः ॥ 


~ 


अ्रथाग्निशब्दाथंविषयक विहृहिषयमाह ॥ 


अब आठक्रर चावाल दुशमसक्तका आरम्भहे उसके प्रथममन्नम अग्निशब्दाथ- 
वेषयक विदहदाइवबयका WO कहत = || 


Lam 


अग्ने व्वमद्याइवं न स्तोमे! क्रतुं AF हंदिस्ए- 
शंम्‌ । ऋध्यामा त॒ ओहै; ॥ १॥ 


at | तम्‌ अय।अइ्वम्‌ । न । स्तोमे? । क्रतृम्‌। न। 
भद्रम्‌ | हादि5स्पएशम्‌ | ऋध्याम । ते । आहे: ॥ १ ॥ 


पदार्थ:-( अग्ने ) विहन्‌ (तम्‌ ) ( अब ) (त्रश्‍वस) 
( न ) इव ( स्तोमे ) प्रशांसंनेः ( ऋतुम्‌ ) प्रज्ञाम्‌ (न) इव | 
(भद्रम्‌) कल्पाणकरम्‌ ( हृदिस्णशम्‌ ) हृदयस्य प्रियम्‌ (ऋष्याम) | 
सम्हृध्याम ( ते ) तव ( ओहैः ) अर्देकैः कर्मभिः ॥ १ ॥ | 

अन्वयः-हे अग्ने वयमोहेः स्तोमेस्तेऽदयाश्वं न ऋतु नयं | | 
हुदिस्पश भद्रम्ृध्याम तं त्वमस्मदथमध्नुहि ॥ १ ॥ 


a OS 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri । 


| Ree क्ररग्वदः Ao ३ | अ० ७५ | Fo १० ॥ 


| AS ० 2 थ्‌ ~ १९. ० 
भावोथे:--अवोपमालं ० -मनुंष्या यथा$रबेन माग गन्तुं सद्य! 
८५ 2a Ne ~ ‘ ४ ९ ९ >. 
गक्‍नुवन्ति तथा भद्रां धेयं प्राप्य मोक्षमार्ग शीघ्र प्रापुमहान्त ॥ १॥ 
पद ° ha nN ~ ०५ AD 4 ~ 
[थः—हे ( अग्ने ) विद्वान्‌ हमलोग ( आहः ) AAU युक्त कमो 
ओर ( स्तोमैः ) प्रशंसाओं से ( ते ) आपके ( अद्य ) आज्ञ ( अश्त्रम्‌ ) घोड़े | 
के ( न) सदश भोर (wi) TER ( न) सदरा जित ( हृदस्य शम्‌ ) 
हृदय को प्रिय ओर ( भद्रम्‌ ) कल्याण करने TAHT ( ऋर्पाप ) सम॒ द्धि करे 
| ( ततम्‌ ) उसकी आप हम्रलोगों के लिये सम्चाद्ध करो॥ १ ॥ 
2 (सक ०० ७ 2 ने aN 6 
। भावाथः-इस्त मन्त्रमे उपमाल०-मनुप्प जञत्षघाडेते माग को शीघ 
| ला सकते हें वेसे श्रेष्वव॒द्धिकों प्राधहोकर मोच मागको शीघ्रपानेके योग्य हैं ॥१॥ 


॥ अथ राजावषयमाह॥ 


॥ अब UAATTRT अ० || 
AM ह्ग्नकतानद्रस्य दक्षस्य साधा; | रथाऋ- 
तस्य व्हतो बभूथ ॥ २ ॥ 


अध | हू । अग्न | a । भद्रस्य । दक्षस्य । साधोः। ` Lys Ay 
| रंयीः। ऋतस्य । दहतः । बभूथ ॥ २ ॥ 


। पढायः-( अव ) आननूतर्य । अत्र निपातस्य चेति दीर्घः | 
| ( हि ) यतः ( अम्ने ) पावकवत्प्रकाशमान राजन्‌ ( क्रतो ) 

प्रज्ञायाः ( भद्रस्य ) कल्याएकरस्य ( TART ) बलस्य (साधो ) 
सन्मागस्थस्य ( रथीः ) बहवो रथा विद्यन्ते यस्य |: ( ऋतस्य ) | | 
सत्यस्य न्यायस्य (FET: ) महत; (बभूंथ ) मब॥ २॥ | ` 
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अन्वयः-हे अग्न हि खं रथीः सन्‌ भद्रस्य दत्तस्य ऋतोः 
साधोक्रतस्प वहतो रक्षको वभूथाऽघाऽस्माकं राजा भव ॥ २ ॥ 
भावाथ,-राज्ञा सर्वण बलेन विज्ञानन साधनां रन्षए दष्टानां 


ताडन रत्वा सत्यस्य न्यायस्यान्ातिः सततं विधेया ॥ २ ॥ 


पृढाथः—द ( अग्ने, हि) aaa नित कारण अशि के सटश प्रकाश 
मान आप ह इस स ( रथाः ) बहुत वाहना से युक्त होते हए .( भद्रस्य ) | 
कल्याणकत्ता तथा ( दक्षस्य ) बल ( क्रतोः ) बुद्धि और ( साधो ) उत्तम 
माग म वत्तमान (जतस्य) ( सत्यन्याय ओर ( बृहतः ) बडे व्यवहार के tq- 
क ( बभूथ ) हूलिय ( अध ) इसके अनन्तर हम लोगों के राजा STAT ॥ २ || 


भावाथें;-र्‍राना का चाहिय कि सम्पण बल और विज्ञान से सज्ज- 


नों का रक्षण By घो का ताडन कर के सत्यन्याय की उन्नाति निरन्त- 
र कर |] २ ॥ - 


अथ प्रजाविषयमाह ॥. ` 


अब प्रजादिषय को अगले मंत्र में कहते हे || 


` शभिनों अंकेभेवा नो श्र्वाङ स्व१णं ज्योति: । ` 


` अग्ने विश्वमिः समना अनोकेः ॥ ३॥ 


| . Rr 
एभिः । नः । अके; । भवं । नः अर्वाङ । स्वः । न । 
fF ALA 


तिः । अग्ने । विश्वेभिः । सःमनाः अनीक्केः ॥ ३॥ 


 पदाथः- ( एभिः )प्रज्ञाबलसाधाभिः ( a: ) अस्माकम्परे 
( अकः )सत्कततव्यैः (भव) त़्रवद्दयचोतस्तिड इति दीर्घः ( नः ) 
` अस्मभ्यम्‌ (अवाङ्‌) इत्तरस्मिन्व्यवहारे वत्तेमानः ( स्वः ) सयः 
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सखकोरी ( न ) इव ( ज्योतिः ) प्रकाशांकः ( अग्ने ) ( विश्च- 
भिः ) समग्रैः ( सुमनाः ) कल्याणमनाः ( अनीकः ) शचुभिदुछै 
| दस्यभि्नेतुमशक्ये; सन्यः ॥ ३ ॥ 


त्रन्वयः-हे अमे खमर्कैरेमिर्नो रक्षको भवाऽवाङ्‌ स्वर्ण नो 


| ज्योततिर्भव सुमनाः सन्‌ बिश्वभिरतीकैः पालको भव ॥ ३ ॥ 
भावार्थेः-ये राजानोबलबुद्धिसञ्जनांन्‌ सङ्गत्य संरक्ष्य वद्धे- 
यित्वा प्रजापाल्नं बिदधति ते सूर्य्यं इव प्रकादितयशासः सदान- 
| न्दिता भवान्त ॥ ३ ॥ 


° ~ ~ | nA Aw ५ 
¬ -पढाथ,-हे ( अग्ने ) अग्नि के सढश तेजस्विन्‌ आप ( wa: ) स- 


af ~ ~ Do NN ~ ७ ons ~ 
स्कार ओर ( एम; ) बुद्धिबल आर साधुओं क सहित ( नः) हम लागा क 
| लिये रक्षक ( भव ) हूलिय और ( अवोडू ) अन्य व्यवहार में वत्तमानः ( स्वः ) 

६ I ~~ 0 ७ n ~ ~ ~ hao 
| नस सूय्य क सटश सुखकारा (न) वस (नः) हम लोगो के ऊपर ( ज्यातिः) 
| प्रकाशक sista आर ( समनाः ) कल्याणकारक मन यक्तहोते हए ( विश्वेभिः ) 
| सम्पण (अनाकेः ) शत्रु आर दुष्ट SHA से ग्रहणररने को अद्राक्य सेनाओं से 

' | पालनकत्ता हानय || ३ ॥ 


क भावाथ'--हस मंत्र मे उपमाल०-जलो रातालोग बल बुद्धि 
| at से संग उत्तम रक्षा कर ओर Ble कसके TAHT पालन करते 
सटश प्रकाशितयशयुक्त सदा आनन्दित होते ह ॥ ३॥ | 


~ 


आर सज्ल 
WA 6 
ह वसय 


° 


ज्रथामाव्यविषयमाह ॥ 
_ अब अमात्यविधय को अगले मन्त्र में कहते हं ॥ 
 अमिटेश्रय गीभिगरणन्तोऽग्ने दाशँम । त्र ते 
[बवा न स्तनयान्त शुष्मा, ॥ 2 ॥ 


(TTR सपा ar a u SSS 
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आभिः । ते । अथ । गीःऽभिः। ग्रणान्तंः। अग्नें। दाडोम । 
प्र। ते । दिवः। न | स्तनयन्ति LUCA ४ ॥ 


पदार्थ;-( आमिः ) ( ते ) तुभ्यम्‌ ( अब ) ( गीर्भिः ) 
प्रज्ञादिवर्धिकामिवोगूमिः ( aud: ) स्तुवन्तः ( अग्ने ) वि- 
युदिव वर्तमान ( दाशेम ) दयाम (प्र) ( ते ) तुभ्यम | 
. | (दिवः ) विद्युतः ( न ) इंव(स्तनयन्ति ) ध्वनयन्ति ( शुष्माः ) 
LS | बलपराकमयुक्ताः॥ ४॥ 


अन्वय'-हे आग्ने राजन्‌ वयमद्याभिगीर्भिस्ते Daa: करं | 
दाशेंम सस्य ते दिवो न शुष्माः प्रस्तनयन्ति तस्मे तुभ्यं राज्यं दा- | 
डेम ॥ ४ ॥ न ही 


भावाथ:--हं राजन्‌ यादे भवान्‌ वद्यत्तल्यानमात्यान रक्षित्वा- 
*स्मानू WAIT We वय तव प्रजाः सन्तस्त्वामयारभ्य सततं प्रः | ` 
AAA पष्कलमश्वथ्य दद्याम ॥ 8 ॥ 


=; पदाथ —ह ( अग्न ) विजञुलां क सटश वत्तमान राजन हमलोग ' 
( अदा.) आज शीघ्र ( आभिः ) इन ( गाम; ) बुद्धि आदिकी बढाने वाली | 
वाणियो से ( ते ) आपके लिये ( गणन्तः ) स्तृति करते हर करधन (दाशम) | 
qa ज्ञिन ( ते) आप क लिय (देवः ).विज्ञुली के ( न) सटश ( शष्मा ) 
बलपराक्रमपुक्त AT ( प्र, स्तनयान्त ) Wey करते ह उन आपके लिये राज्य 
दव ॥ ७ ॥ 


भावाथ,-हे राजन्‌ जो आप विजुली के तुल्य मन्त्रियो की रक्षा करके |. 
| ae = 


__ ˆ | हमलोगाकी पालना “कर तो हम लाग आप की प्रज्ञा हुए आज से लेकर आए 


०० 


NON & ~ 


का निरन्तर प्रशंसा कर आर बहत धनाद्‌ सम्पात्त देव ॥ 8.॥ 


Poe et 
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पुनस्तमेव विषयमाह ॥ | 
फिर उसी विषय को अ० | 
| ` तव स्वादिछाग्ने संट्टोषिरिदा चिदहन इदा चिं- 
` | दक्तोः। श्रिये रुक्मो न रोचत उपाके ॥ ५ ॥ 
_ तवे। स्वादिष्ठा | अये । sete: । इदा । चित्‌ । 
अहनः । इदा । चित्‌ । अक्तोः । श्रिये । रुक्मः। न । रो- 
ते । उपाके ॥ ५ ॥ 


पदाथ,--( तव ) (स्वादिष्ठा) ) आतिशयेन स्वादिता ( ग्र- 
कि अर) सूय्य इव प्रकाशमान ( संद्ष्टिः ) सम्यग्द्टिः प्रेक्षणं. 
( इदा ) एव ( चितू ) ( अह्नः ) दिवसस्य ( gar ) एव 

| (चित्‌ ) ( अक्तो; ) रावेमध्ये ( श्रिये ) लक्ष्मीप्राप्तथे ( रुक्मः ) 


| सचमानः सूर्यः ( न ) इव ( रोचते ) प्रकाशते ( उपाके ) 
| समीपे ॥ ५॥ | 


El अन्वय:- हं अम्ने राजन्‌ यां स्वादिष्ठा संदष्टिस्तवोपाक अप्रह्नश्चि- 
| दक्तो रुक्मोन श्रिये रोचते सेदा भवता रक्षणीया यश्चित्सवंगण- 
. | सम्पनों राज्य रक्षितु शत्रु निरोडुं गक्नुयात्स इदा भवता गरुवदासे- 
` | बनीयः॥ ५॥ 


भावाथः-हे राजन्‌ योऽहानेशं सम्प्रेक्षकोऽन्यायाविरोधको न्याय- 2 


प्रवत्तका दृताऽमाव्यां वा भवत्‌ स एव तावत्‌ सत्कृत्य CATA wan | 
पदांथ,-ह ( अग्न) सूये के सदश प्रकाशमान राजन Ne 4 


a म > २० TR 
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fear ) अत्यन्त स्वाद युक्त मधर ( aziz ) अच्छी Sle ( तव ) आप क 
( उपार ) समीप में ( अहनः) दिन ( चित्‌ ) ओर ( अक्तोः ) रात्रि के मध्य 
म ( रुक्मः ) प्रकाशमान सूय्ये क ( न ) सटर ( श्रिये ) लक्ष्मी की प्राप्ति | 


~ 


के लिय ( राचत ) प्रकाशित हाती हे ( इढा ) वही आप को रक्षा करने योग्य 
हे( चित्‌) आर जो सम्पूण गणासे यक्त INT राज्यकी रक्षा करस आर दात्र 


हि रोक सके ( इदा ) वही आप को TRA सदश सेवाकरने योग्य हे || ५ | 


भावाथ हे राजन्‌ जो दिन रात्रि के प्रबन्ध देखने अन्याय का 


~ 


विरोध करने Wit न्यायक्री प्रवृत्ति करनेवाला दत वा मन्त्री होवे वही पाहि 
ले सत्कार करके रक्षा करने योग्य हे ॥ ५ I] 


पुनः प्रजाविषयमाह ॥ 
फिर प्रज्नाविषय ate ॥ 


घृतं न पूतं तनूररेपा: शुचि हिर॑ण्यम्‌ | तत्ते 


रुक्मो न UAT स्वधावः ॥ ६ ॥ | 
_ घृतम्‌। न ।पृतम्‌। तनूः। अरेंपाः । शुचिं। हिरशयम्‌। 
तत्‌ । ते । रुक्मः । न । रोचत | स्वधाऽवः ॥ ६ ॥ | 
पदार्थ;-( घृतम्‌ ) घृतमाज्यमुदकं वा (न ) इव( पू- | 
तम. ) पवित्रम्‌ ( तनूः ) झारीरम्‌ ( अरेपाः ) पापाचरंणरहिताः | 
( शाचे ) पवित्रम्‌ ( हिरणयम््‌ ) ज्योतिरिव सुवणम्‌ (तत्‌) | 
( ते ) तव ( रुक्मः ) देदीप्यमानः ( न ) इव ( रोचत ) रोच- | 
न्ते ( स्वधावः ) स्वधा बहन विद्यते यस्य तत्सम्बुद्धौ ॥ ६ ॥ . 
PATTY —S स्वधावो राजन्‌ येऽरपास्त राज्य VEAL न रोच॑त 
यच्छुचि हिरिएयं घ्रापयान्त तत्प्राप्येतें: सहं तवं AT: पत ad न 
पचरजीविनी भवत ॥ ६॥ | 


‘go ZN 


त 
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भावार्थः-हे राजन्‌ ये सूर्य्ये इव तेजस्विनो धनाढ्याः कुलीनाः 
पवित्राः प्रशंसिता निरपराधिनो वपुष्मन्तो विद्यावयोदद्धाः स्युस्ते 
तव भवतो राज्यस्य च रक्षकाः सन्तु भवानेतषां सम्मत्या वसित्वा 


दीघोयुभेबतु ॥ ६ ॥ 

पदाये:-ह ( स्वधावः ) बहुत WAG युक्त राजन्‌ लो ( अरेपाः ) 
पापके आचरण से रहित ( ते ) आपके राज्यम ( रुक्मः ) अत्यन्त द्विपत हुए 
के ( न) सदश ( रोचत ) शामित होते हे आर जां ( शुचि ) पवित्र ( हि- 
रण्यम्‌ ) ज्योति के सढश सुवण को प्राप्त कराते हे (AL) उसको प्राप्त होकर 
उनके साथ आपका ( तनूः ) देह (TAT) पवित्र ( घृतम्‌ ) घत वा ज्ञलके 
(न) सदर ओर चिरञ्जीव हो ॥ ६ ॥ 


९५ 
थे ry ~ रा र qn ~ ४५ ~ 
भावाथ,--हे सनम्‌ जा सूर्य क सढश तनस्वी, धनयुक्त , कुलीन , 


पवित्र , प्रशसित , अपराधराहेत, श्रेष्ठशरीरयुक्त विद्या आरे अवस्था में 
| ढ़ NY AN ~ bas ~ x oS 

ETA वे आप के और आपके राज्य के रक्षक हों Wie आप इन लोगों at 
सम्मति से वत्तेमान होकर अधिक अवस्था युक्त हूजिये ॥ ६॥ 


पुना राजविषयमाह ॥ 
फिर रानविषयको अगले ॥ 
. कृतं (aS ष्मा सनेमि द्वेषोऽग्न इनोषि मत्तात्‌। 
इत्या यजमानाहताव, ॥ ७ ॥ 
कतम्‌। चित्‌ | हि । स्म। सनामि। देषः । अग्ने । इनोषि | 
मत्तात्‌ | इत्था । यजमानात्‌ | ऋतऽवः ॥ ७ ॥ 
प्रदा[थः¬( कृतम्‌ ) निष्पादितम्‌ ( चित्‌ ) अपि (हि) 


| (स्म ) एव ( सनेमि ) सनातनम्‌ ( द्वेषः +) aes ( अग्ने ) 
(2020 al 
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करग्वदुः Top | Wo १। Ho १० ॥ ९,५१ 


इनोषि ) ब्यामोषि ( मतोत्‌ ) मनुष्यात्‌ (इत्या ) अनेन प्रकारेण 

( यजमानात्‌ ) धर्म्येण सङ्गतात्‌ ( ऋतावः ) ऋतं सत्यं विद्यते | 

WALA TET ॥ ७ ॥ 

त्रन्वयः-हे ऋतावोऽग्ने यस्त्वं हि चिद्‌ दवेषो मत्तीदित्या यजमा- 

नाद्वा सनेमि कृतमिनोषि स स्म एव राज्यं BAAS ॥ ७ ॥ 
भावाथे'- हे राजादयो मनुष्या भवन्तः ATA मितरेभ्यश्च 

शुभान शुणान्‌ गृहीत्वा सुखानि प्राप्नुवन्तु॥ ७ ॥ | य 
पदार्थ --दे ( ऋतावः ) सत्य से युक्त ( अग्ने ) अग्नि के सटशः व- | 

समान जो साप (हि) ही (चित्‌) निश्चित ( इः ) ee करनेवाले ( मत्तात्‌ ) 

मनष्य सेवा ( इत्था ) इस प्रकार ( यज्ञमानात ) धमस सङ्ग किये हुए जन 


से (aaa ) अनादे सिद्ध आर ( कृतम्‌ ) उत्पन्न किये गय का ( इनाषि ) 
विशेषता से प्राप्तदात हं ( स्म ) वहां राज्य करने याम्य ह ॥ ७ ॥ 


भावार्थ!-र्‍ह राजा आदि मनुष्या आप लॉग शत्रु आर मित्रास उत्तम 
गुणको ग्रहण करके TAL को प्राप्त होइये ॥ ७ ॥ 
| पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषयको wo ee है 
शिवा नं; सख्या सन्तु श्रात्ाग्ने देवेषु युष्मे | 
सा नो नाभिः सदने सस्मिन्नधन्‌ < ॥ 
| १० ॥ अनु० १ ॥ Mn 
। शिवा । नः। सख्या । सन्तु । भ्रात्रा । अग्नेः । दवषु । 


> ` युष्मे इतिं। सा । न्‌ः। नाभिः। सदने। सस्मिन्‌ । ऊधन्‌ ॥ 
| ८ \h9elWGs 90 =. आतन | 


« PT 5 
कव. a aa eae क 
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SRM MM 
पदाथ'-( शिवा ) मङ्गलकारेणी ( नः ) अस्माकम्‌ 


( सख्या ) मित्रेण (सन्तु) ( भ्रात्रा ) बन्धुनत्र वत्तमानेन 

mia) .पावकवत्पवित्राचरण ( देवेषु ) Fad दिव्यशुणेषु 
वा ( युष्मे ) युष्मान्‌ ( सा ) ( नः) अस्माकम्‌ ( नाभिः ) 
मध्याङ्गम्‌ ( aga) सीदान्ति यस्मिंस्तस्मिन्‌ राज्ये ( सास्मिन्‌ ) 


| SARA । अत्र छान्दसो AMAT वाते वलोपः | ऊधन्‌ ) आ- 
| a घनाढ्ये ॥ ८ ॥ 


~ 


अन्वयः-हे अग्ने या ते नाभेरिबे शिवा नीतिः सस्मिन्नूधन्‌ 


। सदने बर्त्तते सा नः देवेषु युष्मे प्रवरत्तेयतु । ये सख्या भ्रात्रा सह 


` वृर्तमाना इव नो रक्षकाः सन्तु तेषु त्वं विश्वसिहि ॥ < ॥ 


£ he las it ~ 
भावाथे,-ये राजपुरुषा परस्मिन्‌ मैत्रीं कत्वा प्रजासु पितृवहत्ते- 


न्ते तेः सह यो राजनीतिं प्रचारयति स एव सर्वदा राज्यं भोक्तुम- 


हंतीति ॥ < ॥ 


ऋत्राऽण्नराजाऽमात्यप्रजारतलवणानादतदथस्य पवसुक्ताथन सह 
सङ्गातनया ॥ 


दात चतथमण्‌डल दशाम सूक्त प्रथमाऽनुवाकरु्ठतोयऽष्टक प- 


SAH Seals Sat वणाश्च SATA? ॥ 


पढाथेः-े ( अग्ने ) अग्नि के सदश पवित्र आचरण युक्त नों आप [ | 
| के ( नामिः ) मध्य अङ्ग के सडराः (शिवा) मङ्गलकारिणी नीतिः ( सस्मि- || | 
| न ) समस्त ( ऊधन्‌ ) AGT धनाढय में ओर ( सदने ) विराज्ञे तिसमे उस | - 
| राज्य में वर्तमान हे (सा) वह (न; ) हम लोगों के ( देवेष) विद्वानों: वा | रय 
उत्तम गुणो में ( युष्मे ) आप लोगोंको प्रदत्त करे । जो लोग ( सख्या) मित्र | _ 
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re ऋग्वद: म० छ | Mo १ | Go १०॥ ९५३ 


> | | आर ( भ्राता ) बन्धु क सटा AMAA पुरुष के साथ वत्तम्रानों के तल्प (नः) 
| हमलोगों की रक्षाकरनवाल ( सन्तु ) हो उनमें आप विश्वास करो | ८ ॥ 


Cr. Se = 
भाचाथः--जा राजपुरुष परस्पर मित्रता करके प्रज्ञाओं में पिता के | 

bs > 0222 ba’ aw i 
AST वत्तेमान हें उन लोगों के साथ जो राजनीति का प्रचार करता हे वही | 
| सवेद राज्य भोगन के योग्य है ॥ ८ | 


~ 


ह | 
७... | इस्त सूक्त में अग्नि, राजा, मन्त्री और प्रज्ञा के छत्यवणेन करनेसे इस सूक्त 
Se | के अथेकी इससे पूर्व सूक्त के. अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


यह चतुथं मण्डल म दुरावा सक्त प्रथम अनवाक आर ततीय ACA 
क पाचवं अध्याय म दुरावा वग समाप्त हुआ || 


a » ‘ 
Fe Ce Sen उ 


- ह डा 
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= Ho ३ । Hoy] व° ११॥ 


| अथ पड़चस्यैकादशस्प सूक्तस्य वामदेव ऋषिः । अग्नि- 
देवता । १। २। ५। ६ निचृत्रिष्ठप्‌ छन्दः। घेवतः 
स्वर; | ३ स्वराडबहती छन्द: | ऋषभः स्वर । ४ 
RAIS ss | पञ्चम; स्वरः ॥ 
_ञ्रथाम्रिसादश्येन राजगुणानाह ॥ 
अब अग्निसढदाता से राजगुणों को कहते हैं ॥ 


भद्रे ते अग्ने सहसिन्ननीकमुपाक श्रा रोचते. 
सर्यस्य | रुशद्टहो Feat नक्तया चिदरूक्षितं दश 
त्रा रूपे त्रन्नंम ॥ १ ॥ | 

भद्रम्‌ । ते । अग्ने । सहसिन्‌। adie । उपाके । 
आ । रोचते । सूय्यस्य । रुशत्‌ । दशे Tea । नक्तऽया । 
चित्‌ । अरूचितम्‌ । ट्रशो । आ । रूपे । अन्नम्‌ ॥ १ ॥ 


Pi, 
पदढ़ार्थ--( भद्रम्‌ ) कल्याणकरम्‌ (ते) तव ( र्ने ) है 


¢; | | | गवकवद्दत्तमान ( सहासिन्‌ ) बहुबलयुक्त ( अनीकम्‌ ) सैन्यम्‌ | ¦ 
| € उपाके ) समीपे( आ) (रोचते ) प्रकाशते ( सूर्य्यस्य ) (रुत्‌ ) | ` 
| सुरूपम्‌ ( दशे ) द्रष्टुम्‌ ( दरो ) दृश्यते ( नक्तया ) राच्या 


` | | (चित्‌ ) अषि ( अरूक्षितम्‌ ) रूक्षतारहितम्‌ ( eat ) द्वष्टव्ये 

. | (प्रा) (रूप ) ( अनम्‌ ) अक्तव्यम्‌ ॥ १ ॥ 

| , श्रन्वयः--हे सहसिनम्ने यस्य त उपाके भङ्गं रुशदनीक सूय्येस्य | 
eu b> 


किरणा इवोरोचते THAT राज्या साहितश्वन्ह इव geal चिदपि |. 
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qa: 70.8 | अ० २ leo ११॥ . ९५५ | 


सुखं व्शोे$रूक्षितमननं दश रूप Sar रोचते तस्य तव सर्वत्र विजय 
इति निश्चयः ॥ १॥ 


भावार्थ:---अच्च वाचकलु०-यो राजा सशिक्षितमा सेनया 
शुभेगुणेरेश्वर्व्येण च संहितः प्रजाः पालयति दृष्टान्‌ दण्डयति 
स चन्द्रवत्सृथ्यं इव सर्वत्र प्रकाशितो भवति ॥ १ ॥ 


पदाथेः-हे ( सहसिन्‌ ) बहुत बल से युक्त ( अग्ने ) अग्नि के सड | 
वत्तमान लिन (ते) आपके ( उपाके ) समीप में ( भद्रम्‌) कल्याणकारक 
( रुशत्‌ ) उत्तम स्वरूपयुक्त ( अनीकम्‌ ) सेना ( सूर्यस्य ) qa के किरणों के | 
सटश ( आ, रोचते ) प्रकाशित होती हे ओर ( नक्तया ) रात्रि के साहित | 
चन्द्रमा के सदरा ( दृटरो ) दीखती ( चित्‌) ओर सुख ( ददो ) देखने के | 
( झरूक्चितम्‌ ) रूखेपन से रहित ( अन्नम ) भोजन करने योग्य पदार्थ | 
( ढशे ) देखने के योग्य ( रूपे ) रूप में ( आ ) प्रकाशित होता हे उन आप 
का ada विज्ञय हो यह निश्चय हे ॥ १ ॥ 


भावाथे'--इस मंत्र में वाचकलु०-जो राजा उत्तम प्रकार शिक्षति | 
सेना उत्तम गुणां ऑर एश्वय्य क सहित प्रज्ञाओं का पालन करता ओर दुष्टा को | 


पीड़ा देता हे वह चन्द्र आर WA क ASW AAA प्रकाशात हाता हे ॥ १ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ "न 


~ fal oS 


फिर उसा विषय का०॥ 
~ 


वि षाह्यभ़े णणते मनीषां खं वेपसा तुविजात- 
स्तवांनः। विश्वेभियेडावन: शुक्र देवस्तन्नो रास्व 


| . सुमहो भूरि मन्म ॥ २॥ 


~ ~ 


fq | साहि । अग्न | Doral मनीषाम्‌ । खम्‌ । वपः 


a रण 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 4 \ | Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| 
| 


च ही ~ 


| ९५६ ऋग्वेदः To ३। अ० ५। व० ११ ॥ 


सा । तुविऽजात । स्तवानः । विश्वभिः । यत्‌ । ववनः । 
क्र । देवेः। तत्‌। नः । रास्व। सुऽमहः। भूरि। मन्म ॥ २ ॥ 


. पदाथ --( वि) विषेण ( साहि ) कर्मसमांत्तिं कुरु 
| Cama ) पावकवद्वियया प्रकाशिते ( गृणते ) स्तुवते ( मनी- 
| षाम्‌ ) मनस इंपिणी प्रज्ञाम्‌ ( खम्‌ ) आकाशम्‌ ( वेपसा ) 
| राज्यपालनादिकर्मणा | वेपस इति कमंना० निधं० २। १ ( तु- 
| बिजात ) बहुषु प्रसिद्ध ( स्तवानः ) स्तावकः सन्‌ ( विश्वेभिः ) 
| सवैः ( यत्‌ ) ( वावनः ) सम्भज ( शुक्र ) आशुकर ( देवैः ) 
| ete: ( तत्‌ ) ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( रास्व ) देहि ( समहः ) 
| अतिमहत्‌ ( भूरि ) बहु ( मन्म ) विज्ञानम्‌ ॥ २ ॥ 


| अन्वयः-हे तुविजाताग्ने स्तवानस्त्वं वेपसा मनीषां खं ग- 
| एते वि साहि । हे शुक्र विश्वे भिदेवैस्सह त्वं यद्दावनस्तत्सुमहो भूरि 
| मन्मनो रास्व ॥ २ ॥ 


~ ~ 


` भावांथ;~—ह राजस्त्व STAT AT भूत्वा प्रज्ञा प्राप्य कसणा- 


~ 


 रब्धकार्य्यं समाप्तं कुरु । सर्वेविदृन्धिस्सहितः पूणबिज्ञानं प्रजाभ्यः 
सुखं प्रयच्छ ॥ २ ॥ 


पदार्थः-हे (-तुविज्ञात ) बहुतों में प्रसिद्ध ( अग्ने ) अग्नि के स- | „ 
ददा विद्या सं.प्रकाशत ( स्तवानः ) स्तति करनेवाले हए आप ( वेपसा ) |, 
 राज्यक पालन आदि कम से ( मनीषाम्‌ ) मनकी नियामक बद्धि ओर ( खम ) |. 
आकाशाकी ( गृणते ) स्तुति करने वाले के लिये ( वि ) विदोषकरके ( साहे ) |, 
' कमा को समाप्ति करा | हे ( शुक्र ) शीघता करनेवाले ( विश्वेभिः ) संपर्ण 
( देवे; ) विद्वानों के साथ आप ( यत्‌ ) जिसे ( वावनः ) उत्तम प्रकार भज्ञो - 3. 
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qq: | To 8 | Ho Q | Wo ११॥ २५७ 
सेवा (तत्‌) उस ( सुमहः ) बहुत बड़ आर ( भूरि ) बहत (मन्म ) विज्ञान को 
( नः) हम लोगों के लिये ( रास्व ) दीजिये ॥ २॥ 


भावाथ; हे रानन्‌ आप ज्तिन्द्रिय हो ओर बढिको प्राप्त होकर कर्म 
से प्रारम्भ किये हुए कार्ये को समाप्त करो और सम्पूण विद्वानों के सहित 
‘qu विज्ञान ओर प्रज्ञात्रा क [लय सुख दाज्ञय ॥ 2 Il 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को० ॥ 
त्वदग्ने काव्या व्वन्मनीषास्खढुक्था जायन्ते | 
राध्यानि । सदेति द्राविणं वीरपेशा इत्थाधिये 
दाशुषे AANA ॥ ३ ॥ 
त्वत्‌ | अग्ने | काव्या । त्वत्‌ । मनीषाः । त्वत्‌। TAT । 
जायन्ते | राध्यानि । त्वत । एति । द्रविणम्‌ । वीरऽपेशाः 
इत्थाऽधिये | दाशुषे | मद्याय ॥ ३॥ 
दार्थः-( त्वत्‌) तव सकाशात्‌ ( अग्ने ) विदन ( काः | 
व्या ) कविभिविहृद्गिनिर्मितानि ( खत्‌ ) ( मनीषाः ) प्रमाः | 
( त्वत्‌ ) ( उक्था ) प्रशंसनीयानि ( जायन्ते ) ( राध्यानि ) सं- | 
| साधनीयानि ( त्वत्‌ ) ( एति ) प्राप्नोति ( द्रविणम्‌ ) ( वीरपे- | 
झा$ ) वीराणां पेशो रूपमिव रूप येषान्ते ( इत्याधिये ) अने- | | 
' | न प्रकारेण धार्यस्य. तस्मे ( दाशुषे ) दात्रे ( मत्याय ) मनु- | 
यही ३ ॥* मई ik 8 =i 
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त्वत्‌ काव्या त्वन्मर्नापास्त्वदुक्था राध्यानि जायन्ते त्वद्द्रविएमेति 
तस्मात्‌ त्वां बयं ASA ॥ ३ ॥ 


भावाथेः-हे राजन्‌ यदि त्व विद्वात्रिजतेन्द्रियो न्यायकारी भ- 
वेस्तहिं त्वदनुकरणेन सर्वे मनुष्याः सत्याचरे प्रवर्व्यश्वर्य्य प्राप्य 
सवस्याः प्रजाया [हितं TIS शक्नुयुः ॥ ३ ॥ 


पढाथे!-३ (att) विदन्‌ आप ( वीरपेशाः ) वीर पुरुषों के रूप के 
4, सदश रूपवाले हम लोग ( इत्थाधिये ) इस प्रकार ( खत ) आप के समीप | 
से बुद्धि युक्त ( दाशुषे ) देनेवाले ( मत्याय ) मनुष्य के लिये ( काव्या ) कवि 
विद्वानों के निर्मित किये काव्य ( स्वत्‌ ) आप के समीप से ( मनीषाः ) य- 
थार्थज्ञान ( खत्‌ ) आप के समीप से ( उक्था ) प्रशसा करने ( राध्यानि ) 
और सिद्ध करने योग्य दव्य( ज्ञायन्ते ) प्रसिद्ध होते हैं ( त्वत्‌ ) आप के समीप से 
( बाबिणम्‌ ) धन ( एते ) प्राप्त होता हे। इसं से हम लोग आप की सेवा 
कर || ३ Il ee 


भावाथः- हे राजन नो आप विद्वान जितान्द्रिय ओर न्यायकारी होव 
तो आप के अनुकरण से सम्पूर्ण मनुष्य सत्य आचरण में प्रदत्त हो और ऐश्वय्ये 
का प्राप्त हाकर सम्पूर्ण प्रज्ञा का हित साध सक || ३ ॥ 


~ 


. तप्रथाग्निसम्बन्धेन विदृद्शुणानाह ॥ 
अब अग्निसम्बन्धसे विद्वानों के गुणों को क० ॥ 


। -. त्वहाजी वाजम्भरो विहाया अभिश्किज्जायते 


सत्यशुष्मः। त्व्ठायदेवजूता मयाभुस्वदाशर्जजवों | 
Ara त्रवा॥ ४॥ | 


# € 
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| जायते । सत्य5शुब्सः । त्वतू । रयिः । देव$जूतः । मयःऽभुः । 
त्वत्‌ | आशुः । जूजुऽवान्‌। अग्ने । अवो ॥ ४ ॥ 


पदार्थेः-( त्वत्‌ ) तब सकाशात्‌ ( वाजी ) वेगवान्‌ (बा- 
जम्भरः ) प्राप्तं बहुभारं धरति सः ( विहायाः ) विजिहीते सद्यो 
गच्छति येन सः ( अभिष्टिकृत्‌ ) योभिष्टि करोति सः ( जायते ) 
( सत्यशुष्मः ) सत्यं शुष्मं बलं यस्मिन्त्सः ( त्वत्‌ ) ( रयिः ) | 
धनम्‌ ( देवजूतः ) देवैविदितश्चालितः ( मयोभुः ) सुखम्भावकः 
( स्वत्‌ ) ( आशुः ) शीघं गन्ता ( जजुवान्‌ ) भशं गमयिता 
( अग्ने ) विहन्‌ ( अवो ) यः सद्य ऋच्छति गच्छति सः॥ ४३ ॥ 


अन्चय:-ह SAA यस्त्वत्प्रारंतो विहाया वाजम्भरः सत्यञुष्मा- 
ऽभिष्टिरुद्‌ वाजी जायते सस्त्वद्रयिर्देबजूतो मयोभुर्यस्त्वज्जूजुवा- 
नवोऽऽशुजायते सोऽस्माभरप्युत्पादनायः ॥ ४ ॥ 


भावार्थः-हे मनुष्या यादे युष्माकं पुरुषाथादियुदादिस्वरू- | 
पो$मिर्विद्यया प्रसिद्धो भवेत्तार्हि बहु भारयानहर्तां सुखहेतुषनजनकः 
| सयो गमयिता जायेतः॥ ४ ॥ 


त्र A. 
के (7 


पदाथः ( अग्ने ) विइन्‌ लो ( त्वत्‌) आप के समीप से प्रेरणा । 
| किया गया (विहायाः ) जिसस वह बड़ा आर WT ज्ञाता हे इस से ( वाजम्मरः ) | 

| प्राप्त हए बहत भार को धारण करने वाला ( सत्यशुष्मः ) सत्यबलयुक्त ( अ- Fa 
| भिष्टिकृत्‌ ) अपेक्षितकर्म का कत्ता ( वाती ) वेगवान्‌ आरे ( ज्ञायत ) हाता ह | 
| वा जो ( त्वत्‌ ) आपके संमीप से ( रायिः ) धन ( देवजूतः ) विद्वानों ने जाना | | 
अर चलाया हुआ ( मयोभः ) सख की भावना कराने वाला वा जञा ( स्वत्‌ 
आपके समीप से ( जवान्‌) शीघ्र प्राप्त करने और ( अर्वा ) शीघ्र 


4 ans ५, कनान Sey 
a 


| . ५ i 2 j 5 os 


anv ~ 
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oN oN 


ज्ञानवाला ( आशुः ) शीघ्रगामां ( जायते ) हाता हे वह हम लागा का भी 
उत्पन्न करने याग्य हे ॥ ४॥ 


भावाथे*--हे मनुष्यो ! जो आप लोगों क पुरुषाथ स. विज्ञुली 


आदि स्वरूप अग्नि, विद्या से प्रसिद्ध होवे ता बहुत भारवाले वाहन का पहुंचा 
नेवाला सुख का हेतु और धन उत्पन्न कराने वा शीघलचलन वाला हावे ॥ ४ ॥ 


` घुनरग्निविषयमाह ॥ 
फिर अग्निके विषय ato || 
त्वामग्ने प्रथमं देवयन्तो देवं सत्तो MAA म: 
न्द्रागक्गम। व्पायतमा [ववासान्त चानदमनस 


—— SS 


गहपतिममंरम्‌ ॥ ६ ॥ 
त्वाम्‌ | अग्ने । प्रथमम्‌ । देवऽयन्तः | देवस्‌ । मत्तः । 


` घीभिः । rasta | शहऽपतिम्‌ | अमरम्‌ ॥ ५॥ 


सदार्थेः-( त्वाम्‌) ( अग्ने ) परमाविहन्‌ ( प्रथमम्‌ ) ` 
squeay ( देवयन्तः ) कामयमानाः ( देवम्‌) कमनयिम्‌ { मत्तः ) 

नष्पाः- ( saad ) स्वात्मस्वरूपेण - नाशरहित ( मन्द्रजिह्ृम्‌ ). 
मन्द्रा आनन्दजानेका जिह्वा वाणी यस्य ( द्वेषोयृतम्‌ ) द्वेषादि- 
भीरहितम्‌ ( श्रा ) ( विवासन्ति ) परिचरन्ति (धीभिः ) कमोभेः 


~ 
aa 


| est | 
छ 


प्रज्ञाभिवा( दमूनसम्‌ ) दमनशीलम्‌ ( ग्रहपतिम्‌ ) ग्रहस्वामिनम |” 
( अम्रम्‌ ) मूढतादिदांषराहतं विद्यासम ॥ ५ ॥ 


as TT जंक न ~ > 
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अन्वयः-हे अम्दतारने ये घीमिमन्द्रजिहन देषो यतं दमनसममर 
प्रथमं देवं eat त्वां देवयन्तो मर्ता आविवासन्ति तास्त्वमवि 
सेवस्व ॥ ५ ॥ 


भावार्थ,-य विद्वांसो भूत्वा णहर्थान्‌ बोधयित्वा सवेषां 
सन्तानान ब्रह्मचयण सुशिक्षां विद्यां ग्राहयित्वाऽविद्यादिदोषान्‌ 


नवाथ्य झामादशुभशुणान्वतान्‌ कुवन्ति त एवान कमनीया 
भवान्ति ॥ ५ ॥ 


पढायः- हे ( waa )अपमे आत्मस्वरूप से नाशरहित ( अग्ने) | 

अत्यन्त ART ज्ञा लाग ( धामः ) कमा वा वुद्धियांसे ( मन्द्रजिहवम ) 
आनन्द उत्पन्न करने वाली वाणायक्त ( देषोयतम ) इष आदे कमवियक्त 
( दमूनसम्‌ ) इन्त्रियो को रोकने वाले ( अमूरम्‌ ) मूर्खता ane दोव रहित 
विद्वान्‌ ( प्रथमम्‌) आदिम ( देवम्‌) सन्दर ( गुहपत्तिय ) गह के स्वत्दी 
( त्वाम्‌) आप की ( देवयन्तः ) कामना करते हए ( मत्ताः ) मनुप्प (आ 
वित्रासन्ति ) सेवा करते हें उन की आप भी सेवा करा ॥ 4 ll 

भावाथ --जो लोग विद्वान्‌ हो कर गृहस्था का बाध सब क सन्ताना 


का ब्रझचय्य स उत्तम शिक्षा आर विद्या ग्रहण करा के तथा अविद्या आदि | 
दोषा का दूर कर क दामदृम आदि उत्तम गुणा से यक्त करते हे वेदी इस स- 


AN YW 


सार म सुन्दर हात हृ ॥ ५ ॥ 


oY 


पुनस्तत्तव [वषयमाह ॥ 
फर उसावषय का अगल मन्त्र म कहते ह ॥ 


आर अस्मदमातेमारे अह आरे विश्या sala 
यात्नपासे। दाषा शिवः सहसः सनो अग्ने यं देवं 
आ चित्सचसे स्वास्ति ॥ ६ ॥११॥ 


(ee 
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आरे। अस्मत्‌ अम॑तिम्‌। आरे । अंहः । आारे। विशवाम्‌। । 
तिम्‌ । यत्‌ । निऽपासिं। दोषा। शिवः। सहसः । सूना इति । 
अग्ने । यम । देवः । आ। चित्‌। सच॑से । स्वस्ति ॥ ६ ॥ ११॥ 


 पदार्थ:-( आरे ) दूरे ( अस्मत्‌ ) ( अमतिम्‌ ) ( आरे ) 
| (ste: ) पापात्मकं कर्म ( आरे ) ( विश्वास्‌ ) समग्राम्‌ ( दु- 
| मतिम्‌ ) दुष्टां प्रज्ञाम्‌ ( यत्‌ +) यतः ( निपासि ) नितरां रक्षासे A 
| ( दोषा ) रात्री ( शिवः) सढ़गलकारी ( सहसः ) बलवतः (सू- | 
| नो ) ave ( अग्ने ) परमबिद्न्‌ ( यम्‌ ) ( देवः ) जगदी- 
| स्वर इव ( आ ) (चित्‌ ) अपि ( सचसे ) सम्बध्नासि ( स्व- 

| स्ति) सुखम्‌ ॥ ६ ॥ 
| अन्वय;-हे सहसः सूनोऽग्ने यस्त्वं देव इवाऽस्मदारे श्रमति- 
| मारे अंह आरे विश्वां दुर्मतिं निक्षिप्य यं निपासि तं दिवः सन्‌ दो- | | 
| पा दिवसे चित्स्वस्ति आसचसे तस्मादस्माभिः पज्योऽसि॥ ६ ॥ | | 


भावार्थः-ङइदं वयं निड्चिनुमो येऽस्मान्‌ दुष्टाचारादधमेसझाडु्बे- | 


| BR कुवन्ति त एवाऽहनिदामस्माभिः सत्कत्तेव्याः सन्तीति॥ ६॥ | 
आरत्राग्निराजविद्ृद्‌गाणवण्नादेतदर्थस्य पूर्वेसूक्तार्थेन सह सङ्गातिवे- || 
द्या ॥ इ्येकादइां सक्तमेकादशो वगेश्च समाप्त; ॥ 
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ऋग्वेदः Ho ४ । अ० २ | सू० ११॥ ९६३ 
[- | . | अलग करा ( यम्‌ ) जिसकी ( निपासि ) अत्यन्त रक्षा करते हो उसको(शिवः) | 
टे त्त [aN ~ > ~ me ~ n [a 
। मड्गलकारी हुए ( दाषा ) शाने आर दिन में ( [चत्‌ ) भा ( स्वास्त ) सुख 
' को (आ,सचसे) सम्बन्ध कराते हो इससे हमलोगों से पूला करने योग्यहो ॥६॥ 
॥ 
<, ~ AW A र 
भावाथ,-पह हम लोग निश्चय करते हें किलो लोग हमलोगों को 
| अधर्मी और ठुएबुद्धिवाले पुरुष से दूर करते हें वेही दिन रात्रि हम लोगों से | 
- |, | सत्कार करने योग्य दें ॥ ६ ॥ 
` 
त DN (a) : 
छ क ; ~ ~ _ ळर 
इससूक्त में अग्नि राला ओर TTT पुरुष के गुण वणान करने से इस सूक्त के 
ह f अर्थ की इससे पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 
FP 
[- | . यह ग्यारहवां सूक्त भोर ग्यारहवां वर्ग समाप्त TAT ॥ 
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Psa oe: | ggg: अ० ३ | अ० ५ । To ११ ॥ 
जो भ 
श्रथ पड़चस्य द्दादशस्य सूक्तस्य वामदेव ऋषिः | 
थ्रप्निदेवता | १॥ ५ निचत्रिष्ठप्‌ २ । AST छन्दः 
धैवत; स्वरः | ३ । ४ भुरिक्‌ पङ्क्ति; । ६ 


 पडक्तिकळन्दः | पञ्चमः स्वरः ॥ 


पुनरप्रिसादश्येन विद्वद्‌ंगुणानाह ॥ 


अब छ; WA बारहवें सूक्त का आरम्म हे उस के प्रथमयंत्र 


> : AN A Lots CON ~ हि... 
में फिर अग्निसाद्वश्य होने से विंहानों के विषय ato ॥ | x 


यस्सरामंग्न इनधते यतस्त्रक्तिस्ते तरस. कृणव- 
त्सास्मन्नहन्‌ । स सु युम्नरभ्यस्तु प्रसक्षत्तव क्र- 
| खा जातवेदाश्चाकिस्वान्‌ ॥ १ ॥ | 


| यः । त्वाम्‌ । अग्ने । इनधते । यतऽसुक । त्रिः। ते। || 
ee || |] ~ I |] SS हु | IS 

| अन्नम्‌ । रुणावत्‌ । सस्मिन । अहन्‌ । सः । सु । द्युन्नः। |! >= 

` अभि । अस्तु । प्रभसक्षत्‌ । तव॑ । क्रत्वा । जातऽवेदः । | ˆ 


= 
चि 
~~ 


| चिाकत्वान्‌॥ १ ॥ 


Me पदाथः--( यः ) ( त्वाम्‌ ) ( अग्ने ) विद्वन्‌ ( इनघते ) | ` 
. | ईश्वरेण सङ्गमयेत्‌ (यतःखुक्‌ ) यता उद्यता खुचो येन सः ( हविः) | | | 
वारम्‌ ( ते ) तुभ्यम्‌ ( अनम्‌ ) ( sua ) कुय्यात्‌ ( 


RR CT FS 5 
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` ॥ प 


' करने चाहिये ॥ १ ॥ 
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( ae: ) यशोभिधनेवां ( अभि ) ( अरस्तु ) ( प्रसक्षत्‌ )प्र- | j 


सङ्गं कुय्यात्‌ ( तव ) ( कत्वा ) प्रज्ञया कमणा वा ( जातवे- | 


दः ) जातप्रज्ञान ( चिकित्वान्‌ ) सत्याथेविज्ञापकः ॥ १ ॥ ` 
अन्वयः-हे आग्ने यतःखुक्‌ सस्मिनहंस्त्वामिनधते Acq 


र 


सुंयुम्रेस्तियुक्तो5स्तु ॥ १ ॥ 


N 


SS आर | | 
भावाथ,-हे बिद्वांसो ये तुभ्यमीश्वरज्ञानमहाविहारविद्यां 


~ 
ON 


शोभनां मति सर्वदा प्रमच्छन्ति ते कीत्तिधनय॒क्ताः कर्तव्याः ॥ ३ ॥ | 


पदाथे!--हे (अप्र) विदम्‌ ( यतःखुक ) उद्यत कियेः हें हवन करने के 


पात्र विशेषरूप gar जिसने ऐसा पुरुष ( सस्मिन्‌) सब में ( अहन्न ) दिन | 


oS 


म (त्वाम्‌ ) आप का ( इनधत ) इश्वर स मिलावे आर ( ते ) आप क लिये 


( अन्नम्‌) भोन्नन के पदाथ को ( कुणवत्‌ ) सिद्ध करे ओर ह ( ज्ञातवेदः ) | 


Metta, (यथः) . जो. ( तव.) आप की ( mart) afe वा ary से 


( चिकित्वान्‌.) सत्य अथ का AAA वाला होते। हुआ ( A Taga ) प्रस- | 
ae: ) उत्तम यशों वा धनो से (त्रिः ) तीन | 
ॐ | वार यक्त ( अस्त ) हा | १ जन PN ही 


ङ्ग को कर ( सः ) वह ( 


२०१ ७ 


के विहार 


भावाथः-हेविद्वानो जो लोग आप के लिये इश्वरज्ञान, बड़े 
विद्या और उत्तमबुद्धि को सब काल में देते हें वे यरा और धन से युक्त 


® 


मै यस्तै जभरंच्छश्रमाणों महो ही अ 


| कणवत्‌ । हे जातवेदो यस्तव कत्वा चिकित्वान्त्सनाभि प्रसत्त | 


\ पी | | ८. Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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कमा संपर्य्यन्‌ । स इंधान; प्रति दोषामुषास पुः 
प्यन्नयिं संचते घन्नमिवान्‌ ॥ २ ॥ 
इध्मम्‌ । यः । ते। जभर॑त्‌ (शश्रमाणः । मह! | अग्ने। 
अनीकम्‌ । आ । सपर्यन्‌ । सः । an । प्रति । 
दोषाम्‌ । उषसम्‌ । पुष्यन्‌ । रयिम्‌ । सचते । घ्नन्‌ । अ- 
मित्रान्‌ ॥ २॥ 
पदार्थः-( इध्मम्‌ ) देदीप्यमानम्‌ ( यः ) (ते) तब | | 
( जभरत्‌ ) यथावद्धरेत्‌ पोषयेत्पुष्येत्‌ ( शश्रमाए; ) AAT श्रम 
कुवन्‌ ( महः ) महत्‌ ( ग्रम्ने ) राजन्‌ ( अनीकम्‌ ) विजय- 
मानं सेन्यम्‌ ( आ ) समन्तात्‌ ( सपणथ्यन्‌ ) सेवमान; ( a: ) 
(इधानः ) प्रकाशमान; ( प्रति ) ( दोषाम्‌ ) रात्रिम्‌ ( उषासम्‌ ) 
दिनम्‌ ( पुष्यन्‌) ( रविम्‌ ) राज्याश्रयम्‌ ( सचते ) प्राप्रोति 


(aa ) विनाशयन्‌ ( अमित्रान्‌ ) धर्महेषिणः दाचन ॥ २॥ 
' ग्रन्वयः-हे अमे यः शश्रमाणो बलाध्यक्षस्ते मह इध्म- | ` > 
' मनीकंमासपर्य्यञजभरत्‌ स इधानः प्रतिदोषामुषास प्रति पष्यल- . 
farsa सचते ॥ २ ॥ 

भावार्थ'-हे.राजन ये तव बलाध्यक्षा न्यायाधीशा विद्याबिनय- | 
धर्मादिभिः प्रकाशमाना : `स्वप्रजाः पालयन्तो दृष्टाःळ्ळवन्‌ घन्तो | 
| विजयन्त तेभ्यो भवता पुष्कलां प्रतिष्ठां बहुधन च दत्वाहानशः | | 


- घमोथकाममोज्लोनतिविधेया ॥ २ ॥ | | f | 
` पढाथः-हे ( अग्ने ) राजन्‌ (यः) जो ( शश्चमायाः ) अत्यन्त | . 
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परिश्रम करता हुआ सेना का स्वामी ( ते ) आप की ( महः ) बढी ( इध्मम्‌ ) 
CE 
2 


( 

प्रकाशयुक्त ( अनीकम्‌ ) विज्ञय को प्राप्त होती हुई सना की ( at) सब 
प्रकार ( TAT ) सेवा करता हुआ ( जभरत्‌ ) यथावत हरे पोक ae हो 
आथात्‌ दात्रुवलहर आर आप पृष्ठ हा ( स: ) वह ( इधान: ) प्रकाशमान 
हाता ( प्रति,दोधाम्‌ ) प्रत्येक रात्रि और ( उषासम्‌ ) प्रत्येक दिन ( पष्यन ) 
पुष्टिपाता ( अमित्नान ) आरे धर्म से देष करने वाले शत्रओं का ( घन्‌) नादा 
करता हुआ ( रायेम्‌ ) राज्यलक्ष्मी को ( सचते ) प्राप्त होता है ॥ 2 ॥ 

भावाथ: हे राजन्‌ जो आप के सेनाध्यक्ष ओर न्यायाधीश विद्या 


Tata आर धम आढ स प्रकाशमान हुए अपना प्रजाश्रो का पालन करते और 
दुष्टशत्रुओं का नाशकरत हए वज्ञयका प्राप्त हात ह उनकालय आपका चाहिये 


[क बहुत प्राता आर बहुत घन gat दून रान धम अथ काम माक्ष का उ- 
न्मति करें ॥ २॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 

फिर उसी विषय sto ॥ 
अग्निरीशे बृहतः क्षत्रियंस्याग्निवाजिस्य पर- | 
HEA रायः। दधाति रत्नं विध॒ते यविष्ठी व्यांनुषःः | 
ङ AAT स्वधावान्‌ ॥ ३॥ 


ग्निः । इडो । बहतः । क्षत्रियस्य | अग्निः । वाजस्य | 
प्रमस्यं | रायः | दधाति । रल्ल॑म्‌ । विधते | ates: । वि । 
आनुषक | मत्याय | स्वधाऽवान्‌ ॥ ३॥ 
पदाथः-( अग्नि: ) पावक इव ( इशे ) SE ऐश्वर्य्य | 


Ain cepacia 
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करोति ( बहतः ) महत; ( क्षत्रियस्य ) क्षात्रधमयुक्तस्य (अग्निः) 
विद्युदिव वत्तेमानः ( वाजस्य ) वेगस्य विज्ञानस्य वा ( परमस्य) 
श्रद्यत्तमस्प ( रायः ) धनादेमध्ये ( दधाति ) ( रत्नम्‌ ) रमणी- 
यं घनम्‌ ( विधते ) विधानं gad ( यविष्ठः ) अतिशयन युवा 
- । | जारीरात्मबलयुक्तः ( वि ) ( आनुषक्‌ ) अनुकूलः ( मत्यांय ) 
| | | मरएधर्माय ( स्वधावान्‌ ) बहूवनावियुक्तः ॥२॥ 

` त्ररन्वयः-हे राजप्रजाजनायोऽग्निरिव क्षत्रियस्य बृहतो वाजस्य | इ. 
परमरस्य राय sa यविष्ठः स्वधावानानुषगृ विधते मत्यायाग्निरिव | | 
रत्नं विदधाति स सर्वे! सत्कत्तव्यः॥ ३ ॥ 
 भावार्थः-ञ्रत्र वाचकलु०-ये मनुष्याः सर्य्धवह्निद्यदिव- 
| राज्येशव्यस्यानतिं HAUL कीति प्रसारयान्ति त सवतः सवंथा स- 
त्कारमाप्रवान्त ॥ ३ ॥ 

प॒दाथः=ह राना आर प्रज्ञाजना ! जो ( अग्निः ) अग्नि के WET 


' | नन ( चात्रियस्य ) BIA युक्त (बहतः ) बड़ ( वाज्ञस्य) वग विज्ञान आर 
. | (परमस्य ) अत्यन्त श्रेष्ठ ( रायः ) घन आदिके मध्य में ( ईशो ) ऐद्वस्ये 
| ः । | करता हे तथा ( यविष्ठः ) अत्यन्त युवा अथोत्‌ शरीर ओर आत्मा के बल से | 
| ओर ( स्वधावान्‌ ) बहुत अन्न आदिसे युक्त ( आनुषक्‌ ) अनुकूलहुआ ( वि- | | 
. | धत) विधान करत हुए (-मत्याय ) मरण घमवाल मनुष्यक लिय ( अग्नि; ) वि- 
| जली के समान वत्तमान ( TaD) रमण करने योग्यं धनको ( ( वि,द्धाति ) 
 . | विधान करता हे वह सब लोगों से सत्कार करने योग्य हे ॥ ३॥ 


i 
A See 
र 


| प्रकार सत्कार को प्राप्त होते हैं ॥३॥ 
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पुनस्तमेव विषयमाह ॥ ` 
फिर उसी विषयं को wo ॥ 
यच्चिद्धि ते पुरुषत्रा यविष्ठाचिंत्तिभिश्चकृमा के 
ब्चिदागंः । कृधीष्व१स्मां अदितेरनांगान्‌ व्येनाँसि 
शिश्रथो विष्व॑गग्ने ॥ ४ ॥ ` 
य॑त्‌ । चित्‌ । हि । ते । पुरुषत्रा । यविष्ठं । अर्चि- 
fist: । चकम । कत्‌ । चित्‌ । आगः । कृषिं। सुं। | 
अस्मान्‌ । अदितेः | अनागान्‌ । वि। एनासि। शिश्रथः |. 
वष्वक | अग्न ॥ ४ ॥ , 


दाथ;-( यत्‌ ) ( चित्‌ ) ) अपि (हि) खलु (ते) 
तव ( पुरुषत्रा ) पुरुषेषु ( यविष्ठ ) अतिशयेन प्राप्तयौवनं 

(प्रचित्तिमिः ) अचेतनाभिः ( चेकूम ) Heal | अत्र संहितायाः | | 
मिति ert: (कत्‌ ) कदा ( चित्‌ ) ( आगः ) अपराघम्न्‌ ( छँ- | 
घि) कुरु ( सु) ( अस्मान्‌) (अदितेः ) प्रथिव्याः ( अनां- | 
गान्‌ ) अनपराधान्‌ ( वि ) ( एनांसि ) पापानि ( शिश्रथः ) | 
शिथिलीकॅरु वियोजय ( विष्वक्‌ ) सर्वतः ( अग्ने ) विद्याविनय* | : 
' प्रकाशितराजन्‌ ॥ ४ ॥ | द 


' | अ्रन्व्यः-हे यविष्ठाग्ने यद्‌ ये वयमचित्तिमिस्ते पुरुषत्रा चिं- 
"| दांगश्वेकूम तानस्मान्कंचिदनोगान कधि । यानि यान्यस्मदेनांसि जा“ 
| aan तानि चिद्धि विष्वशविशिश्रथो5दितेः सु us Se ॥ 8॥ | 
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भावाथे:-हे राजन्‌ यदि कदाचिदज्ञानेन प्रमादेन वा | | 

® (७) lan Ones ~ 
राप ङुथ्याम तानाप दण्डन पवना मा क्षमस्व | अ्रस्मान स. 
RAAT घामकान्‌ कृत्वा पाथव्या राज्याषकारिणः कुय्याः॥ ४॥ 


HY पदाथ ह ( यविष्ठ ) अत्यन्त योवनावस्था को प्राप्त ( अने ) विद्या 

गह ल 3१. । 

| भार विनय से प्रकाशित राजन ( यत्‌ ) जो हमलोग ( अचित्तिभि ) चेतना- 
Rat से ( ते) आप के(परुषत्रा)परुषों में ( चित्‌ ) कुछ ( आग ) अपराध 


83 


| को ( चक्रम ) करें उन ( अस्मान्‌ ) हम लोगों को ( कत, चित ) कभी ( अ- 


७५ ~ 


| नांगांनू ) अपराध से रहित ( कृषि ) कीजिये जो जो हम लोगों से ( एनांसे ) 

| पाप हाव उन ९ को भी ( हि) निश्चय से ( विष्वक्‌ ) सब प्रकार ( वि, शि 
| श्रथः 9 शिथिल वा उन का वियोग करो और ( अदिते; ) पथिवी के (a) 
| उत्तम राज्यका करो ॥ 8 ॥ - 0 


ब्‌. 


भवाथः- है राजन्‌ जो कदाचित अज्ञान वां प्रमादस हम लोग अ- 


| TUT कर उन को भी दृण्ड के विना क्षमा न कीजिये आर हम लागो को उ- 


fe क 
म (शिक्षा से धाप्रक कर के पृथिवी के राज्य के अधिकारी करिये ॥४॥ 


गणानाह ॥ 


| महाश्चद्ग्न ण्नसो अभी  ऊबादवानामत म॑- . | 
` त्यानाम्‌ । मा ते ससा द्रिषाम यच्छा तो- | 
काय तनयाय झां यो: ॥ ८ ॥ 


5 आह । चित्‌ । अग्न । एनसः । अभीके | HA + द- 
| वानाम्‌ । उत । मत्यानाम्‌। मा। ते । सखायः। सद॑म्‌ । i 
॥ | _ स्व्‌ | रिषाम । यच्छ । तोकायं।तनयाय । हाम्‌ । यो Yt 
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aq: म० 8 | Ho Ql स्‌० १२ ॥ ९७१ | 


पदार्थ:-( महः ) महतः ( चित्‌ ) ( saw +) विद्वन्‌ ( ए- | 
नसः ) अपराधस्य ( तप्रभीके ) समीपे ( उवात्‌ ) विस्तीणात्‌ |. ` 
( देवानाम्‌ ) विदुषाम्‌ ( उत ) अपि ( मत्यानाम्‌ ) अविदुषाम्‌ | 
( मा )( ते ) तव ( सखायः ) सुळदः ( सदम्‌ ) स्थानम्‌ (इत ) | 
( रिषाम ) हिंस्याम ( यच्छ ) देहि । अत्र हयचोतस्तिड इति 
दीर्घ; ( तोकाय ) सद्यो जाताय पञ्चवाषिकाय ( तनयाय ) द- | 
शवार्षिकाय षोडावार्षिकाय वा ( झाम्‌) सुखम्‌ .( योः ) |. 
सकताज्जानतम्‌ ॥ ५ tt 

अन्वयः-हे अग्ने देवानामुत मञ्चानामभीके महन्निदेनस | | 
ऊवोद्दयं बिनाशयेम | ते सखायः सन्तरतब सद मा रिषाम । त्वं | | 
तोकाय तनयाय झां योरियच्छ ॥ ५ ॥ | 


भावार्थः-हे मनुष्या यथा वयं देवानां समीपे स्थित्वा Br || | 


त्ताः प्राप्य पापात्मक कम्मे व्यकूत्वाऽन्यान्‌ त्याजयम सवषा Geel | 


भत्वा कुमारान्कुमारीश्च सुशिक्ष्प सकला विद्याः प्राप्य सुखयुक्ताः |. 
सम्पादयम तथा यूयमप्याचरत ॥ ५ ॥ | 


पदाथेः-हे ( भरने ) Prez ( देवानाम्‌ ) विद्वानों के (उत) और | | 


( बच्पीनाम ) अविद्वानों के ( अभीके ) समीप में ( महः ) बड़े (चित) | 


भी (-एनसः ) अपराध के ( Kara ) विस्ताणभाक से हम लाग वनाश at 


| अधीत उन कर्मा का नांदा करें जो अपराध के मूल इ ओर (.त_) आपके ( स- 


खाय:_) मित्र हए आप के ( सदम्‌ ) स्थान को (मा) मत (स्वास ) नध 


| करें ओर आप ( तोकाय ) शीघ्र उत्पन्न हुए पाच ay की अवस्थावाले (त 
| नयाय ) पुत्रः के लिये ( शाम्‌) सुख ( योः ) उत्तम कम से उत्पन्न हुआ ( इत्‌ ) | 


27 औ BR 
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_ भावाथः- हे मनुष्यो AS हम लोग विद्वानों के समीप स्थित हों ओर 


| | शिक्षा को प्राप्त होकर पापसरूप कम्म का त्याग कर अन्यों का भी त्याग 
करें सब के मित्र हो कर कमार भोर कुमारियों को उत्तम शिक्षा दे कर और 
संपणे विद्या प्राप्त करा के सखयक्त करें sar आप लोग भी आचरण. 
करा ॥ ७५ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


RST [किर उसी विषय को० || a ७ 
यथा ह त्यहसवो गो चित्पदि पिताममुंज्य- | ¦ 
ता यजत्राः | यवो ष्वस्मन्मुञ्चता व्येहः प्र तायं- | 
मे प्रतरं न अयुः ॥ ६॥ १२ ॥ 
यथा । ह । सत्‌ । daa: | गाय प्र । चत । पादे । | 
[सताम्‌ | असुञ्चत | यजत्राः | एवा इति । सु । अस्मत्‌ | q 


मुञ्चतत । वि । अंहः। प्र । तारि । अग्ने । प्रदतरम । नः 
आयुः ॥ ६ ॥ १२॥ 


पृदाथ,-( यथा ) ( ह ) खलु ( त्यत्‌ ) तत्‌ ( वसवः ) 
।नवसन्तः ( गोयेम्‌ ) गोरी वाचम्‌।शौरीति वाङनाम ० निध० 3 |. 
११ ( चित्‌ ) ( पदि ) प्राप्तव्ये विज्ञाने ( सिताम्‌ ) इाब्दार्थवि- | | 
ज्ञानपम्बान्यनीम्‌ (त्परमुञ्चता ) त्यजत ora संहितायामिति | ˆ 
थे; ( यजत्राः ) विंदुषो सत्कतारः ( एवो ) एव ( सु ) ( अस्मत्‌) | . ६ 
( मुञ्चता ) त्यजत (ara संहितायामिति दीः ( बि ) अहः.) | | 
( प्र )( तारि ) प्लूयत ( अग्ने ) विहन्‌ ( प्रतरम्‌ ) प्रतरन्ति. : i 
यन तत्‌ ( नः ) अस्माकम्‌ ( आयुः ) जीवनम्‌ ॥ ६ ॥ र 
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क्रग्वदः म० ४ | AOR ।सू० १९॥ ९७३ | 
॥ | 


खन्वयः-हे WA यथा त्वया नः प्रतरमायुः प्रतार्यहः प्रता- | 
रि तथा बये तव प्रतरमायुरपराधं च प्रतारयेम । हे यजत्रा वसः |. 
वो यथा यूयं व्यदंहो हामुञचत पदि चित्सितां गौय प्रापुत तथाऽ | 
स्मदंहः सुविमुञचत TAA वयमपि पापं त्यक्ता सुशिक्षितां वाचं 
TATA ॥ ६ ॥ | 


भावार्थः-प्रत्रोपमालं ० -हे मनुष्या यथा धार्मिका आप्ता | 
विद्वांसः पापाचरणं विहाय सत्यमाचरन्त्यन्यान्‌ स्वसद्शान्कचुमिच्छ- | 
न्ति तथैव भवन्तोऽप्याचरन्तु॥ ६ ॥ 


्रचाग्निराजविद्ृदगुणवणनादेतदर्थस्य पूर्वसूक्तार्थेन 
सह सङ्गतिर्वेच्या॥ 
ति द्वादशं सूक्त द्वादशो वर्गश्च समाप्तः ॥ 


पदार्थ'--हे ( अग्ने ) विन्‌ ( यथा ) जैसे आप से (नः) हम | 
लोगों के ( प्रतरम ) जिस से संसार में पार होते वह ( आयु ) ज्ञीवन (प्र, |: 


तारि ) पार किया जाता हे ( अंहः ) पाप पार किया जाता वस हम लाग आप f 


LS 


~ ne 
के पार कराने वाले नीवन और अपराध को पार करें हे ( यजत्राः ) विद्वाना 


के सत्कार करने वाले ( वसवः ) निवास करते हुए जनो aa आप लोग 


( स्यत्‌ ) उस पाप का ( ह ) निश्चय करि ( अमुञ्चत ) त्याग कर ( पादि 
प्राप्त होनेयोग्य विज्ञान में ( चित्‌) भी ( सिताम्‌) राब्दाथावज्ञानसम्वान्य 
नी ( गोरम्‌) स्वच्छवाणी को प्राप्त हूजिये वैसे ( एवो ) दी ( अस्मत्‌ ) हम | | 


र से पाप को (स, वि, मुञ्चत ) अच्छे प्रकार विशेषता से दूर कीलेये उसी 


कार हमलोग भी पापं का त्याग कर के उत्तम प्रकार शिक्षित वाणी को 


Efe होवें ॥ ६॥ 


I 


९७४ ऋग्वेद: To ३। अ० | व० eR MI 


विहान लाग पाप क आचरण का त्याग कर क सत्य आचरण म॑ अन्या का 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


NT re 


. 8 Rote eee eee F 
भावाथे'- हस मंत्र में उपमालं०-हे मनुष्यो जेस धार्मिक यथार्थवक्ता 


ha 


अपने ASA करने की इच्छा करते हें वेसा ही आप लोग भी आचरण करो || ६॥ 
इस सक्त में आग्न राता और विद्वान्‌ के गुण वणन करने स इस सूक्त 
के अथ की इसे से-पर्वसक्त के अथ के साथ संगति जानना चाहिये ॥ 


यह वारहवां सूक्त और वारहवां वर्ग समाप्त हुआ-॥ 
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AA पञ्चचंस्य चयोदशस्य सूक्तस्य वामदेव ऋषिः | 
अग्निर्देवता । १। २। ४॥ ५ Ree. 
तिष्ठुप्‌ । ३ निचतानिष्ठुपू छन्दः | 
धैवत; स्वर; ॥ 
` त्रप्रथ सूव्यसादश्येन राजगुणानाह ॥ | 
अब पांच ऋचा वाले तेरहवें सूक्त का प्रारम्भ हे उसके प्रथम मंत्र में सूर्य के 
साद्श्य से राजगुणों को कहते हैं| | । 
च्रत्याग्नरुषसामधमर्याहदभातांना सुमना रः |. 
त्ववयम्‌। यातमाश्वना सुकृता दुराणमुत्सूया ज्या- 
[तषा दव Vit ॥ ३ ॥ 


प्राति | अग्निः । उषसांम्‌ । AA । अख्यत्‌ । sae 
_ तीनाम्‌। सऽमनाः । रट्न5घेयम। यातम्‌ अश्विना । as- | 
क्त; | दुरोणम्‌ । उत्‌। Fea: । ज्योतिंषा। देवः। एति ॥ 3 ॥ | 


| पदार्थ:--( प्रति) (अग्निः) अग्निरिवः € उषसाम्‌ ) | 
| प्रभातानाम्‌ ( aq) उपरिभावम्‌ :( अख्यतः) प्रकाशयति | 
| ( विभातीनांम्‌ ) :प्रकारांथन्तीनांमू ( सुमनाः ) प्रसनचित्तः | 
A, ( रत्नघेयम्‌ ) रत्नानि धेयानि. यस्मिस्तत्‌ (यातम्‌ ) प्रामुतम्‌ | 
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ee काशा ऋग्वेद! अ० ३ । अ० ५ । व० १३ ॥ 


ख्रन्वयः-यो विभातानामषसामग्रमभ्निरिष यश; प्रत्यख्यत्स- 
© AN A 
मनाः सनश्विना यातामिव ज्योतिषा देवः सूर्य उदेतीव सुरुता रत्नपय 
दरोणमेति स सरं लभत ॥ १ ॥ 


भावाथ'-अ्रत वाचकलं ०-ये वायावथ॒त्सुयशुणाः भजा 


| 3 ` | पालयन्ति ते तेन सत्येन न्यायेन बहुरत्नकार्ष लभन्त ॥ १ ॥ 


पदार्थे जो ( दिधातीनाम्‌ ) प्रकाश करते हुए ( उषसाम्‌ ) प्रातः- | 


| काला के ( अंग्रम्‌ ) ऊपर हाना Wa हो वेसे ( अग्निः ) अग्नि क सदश यश 
को ( प्रति,अख्यत्‌ ) प्रकट करता ओर ( सुमना ) प्रसन्नाचित्त हाता हुआ ( अ- 


ds 


| Paar) ara और विज्ञली के Fa ( यातम्‌ ) प्राप्त हों वेसे ( ज्योतिषा ) 


Ly ज्ञे n 


| प्रकाश के साथ ( देवः ) सखका देनेवाला ( सूयः ) सूयं नस ( उत्‌ ) ( ए- 


~ ९ 


। ' | ति) उदय होता वेस ( पळत; ) उत्तम रुत्प करन वाल धमात्मा क ( रत्न- 


| षेयम्‌ ) रत्न निस में धरे जञांय उस ( दुरोणम्‌) गुह का प्राप्त हाता वह सुख 
| को प्राप्त होता हे ॥ १ ॥ 

¢ 
भावाथे'--हस मंत्र में वाचकलु०---त्तो वायु adit ओर सू 


N 


| गणयक्त पुरुष प्रज्ञाआ का पालन करते हैं वे उस सत्यन्याय से बहुत रर 


| कोष को प्राप्त होते ढें ॥ १ ॥ 


_ निमित्तकारणमाह ॥ 

निमित्तकारण को अ०॥ 
विता देवो श्रश्रेद्द्रप्सं दविध्वद्ग | 
| त्मनुंत्रत वरुंणो यन्ति मित्रों | | 
।रोहयन्ति ॥ २ ॥ ae Ay 


र - ६. ळे Ff 
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HAT: To ४ । Bo QR | Fo 23 ॥ ९७9 


दाविध्वत्‌ | गोऽइषः। न । सत्वा । अनुं । व्रतम्मू । वरुणः । 
यनाति (TAA । यत्‌ । सूयम्‌। दावे । आऽरोहयान्ति ॥ २॥ 


पढाथः-( Keay) उपरिस्थम्‌ ( भानुम्‌ ) किरणम्‌ ( स- 
बिता ) सूय्येमएडलम्‌ ( देवः ) प्रकाशमान; ( अश्रेत्‌ ) आश्र- 
याते ( द्रप्सम्‌ ) पार्थवम्‌ भूगोलम्‌ ( दविध्वत्‌ ) भशं धुन्वन्‌ 
( गबिषः ) गाः प्राप्तुमिच्छ्न्‌ ( न ) इव ( सत्वा ) गन्ता ( त्म- 

) ( बतम्‌ ) कमं ( वरुणः ) जलम्‌ ( यन्ति ) ( मित्रः ) 
वायुः (यत्‌ ) यम्‌ ( सूय्यम्‌ ) सविठुलोकम्‌ ( दिवि ) (आरो- 
हयान्त )॥ २ ॥ | 

अन्वयः-ह मनुष्या यः सविता देवः सत्वा गविषो नाऽनुब्रतं | | 
वरुणा मित्री5नुव्रत यन्ति यत्सूर्यं दिव्यारोहयान्त साविता देवो द्रप्सं 
दावेध्वत्‌ सन॒र्ष्व भानुमश्रदिति विजानीत ॥ ३ ॥ 


भावाथः~अ्रत्रोपमालं -इह BST परमात्मना यथा सर्य्यो- 


तपत्तेजलाग्निवायवो निमितास्तयैव एथिव्यादीनामपि निमित्तानि | | 
विहितानीति वेदितव्यम्‌ ॥ २॥ "0 7 


पद्दा्थः- हेमनुष्यो जो( सविता ) सूय्येमण्डल ( देवः ) प्रकाशमान (स- | । 
स्वा) चलने वाला ( maa: ) गोओं को प्राप्त होने की इच्छा करते हए के | 
(न) wee (अनु, व्रतम्‌ ) अनुकल कर्मे को ओर (वरुणः ) जल ओर (मित्र) | । 
वायु अनुकूल कर्म को ( यन्ति ) प्राप्त होते वा ( यत्‌.) जिस ( grin ) सूर्य्य- | | 
लोक को (दिवि) अन्तरिक्ष में ( आरोहयान्ति ) चढाते हें वा सूय्पमण्डल ( द्रप्सः $| 
<j | । म॒) पथिवी संबन्धी भलोकको ( दृविध्वंत्‌ ) अत्यन्त ATA हुआ ( aay १ ॥ | 
75 | = ‘ १ ऊपर वत्तेमान ( भानम्‌) किरंण का ( अश्रेत). आश्रय करता है यह सब 

| | | जाना॥२॥ . Wee कॉल re | 


२ 
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i | .  ऋणेदः अ० ३। अ० ५। व० १३॥ 


भावाथेई-हस मंत्र में उपमाले०--इस gle में परमात्मा न जे 
। | qed की उत्पत्ति से जल अग्नि और पतन रचे वैसे ही प्रथिवा आदिका 
` 4 निपरित्तकारण रचे यह जानना चाहिये ॥ ९ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
| फिर उसी विषय को Fo ॥ 

॥ य सीमक्रण्वन्तमंसे विएचे धुवक्षेमा अनवस्य- 
न्तो अधथेम। तं सूय्य हरितः सत्त यदी, स्पश 
 बिइव॑स्य जग॑तो वहन्ति ॥ ३॥ 
| यस्‌ | सीम्‌। अर्ढण्वन्‌ । तमसे । वि5एच । धुवःक्षेमाः | 
| अनंवऽस्यन्तः । अर्थ॑म्‌ । तम्‌ । सूय्यैम्‌ । हरितः । सप्त । य- 
| a रुपशम्‌ । विश्वस्य । जगत; । वहन्ति ॥ ३॥ 

। , | पदाथे;-( यम्‌ ) ( सीम ) सर्वतः (त्प्रकण्वन्‌ ) कुवन्ति 
| (तमसे ) अन्धकाराय ( fet ) वियोजनाय ( ध्रुवक्षेमाः ) 
i | aa aA TAT येषान्ते ( ग्नवस्यन्तः ) अपरिचरन्तः कुर्वन्तः | 

| (ज्यम्‌ ) दव्यम्‌ ( तम्‌) ( सूर्य्यस्‌ ) ( हरितः ) दिशा इव | 
. | व्याप्ताः किरणाः हारित इति दिङ्नात० निघं० १। ६ (सप्त) | 
( यह्वीः )-महत्यः (RIAA ) बन्धकम्‌ ( विश्वस्य ) सवस्य | टर 
( जगतः ) ( वहन्ति ) प्रापयन्ति॥ ३॥ | | 


6 ay 


Gq सीमऊणवस्तं विश्‍वस्य जगतः Faz acd सप्त यहीहाँ 
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| भावाथ,-हे मनुष्या यथा: किरणाः सर्य तमोनिवारणाय धर 


वहन्ति तथेव सवस्य जगतो$विद्यानिवारणाय विद्यारक्षणपाय च 
सवंथा सव्योपदेशान्कुर्वन्तु ॥ ३ ॥ 


पदार्थ:--हे मनुष्यो ( यम्‌) जिस ( अर्थम्‌ ) पदार्थरूप सर्य को 

( अनवस्यन्तः ) न सेवते और क्रिया करते हुए ( धुवक्षेमा: ) निड्चित रक्षण 
करनेवाले AT ( तमसे ) अन्धकार के अर्थ ( विपचे ) वियोग करने के लिये 
\ ( साम्‌ ) सब ओर से ( अङण्वन्‌ ) निश्चित करते हें ( तम ) उस (विश्वस्य ) | 
| सम्पूणं ( जगतः ) संसारके ( स्पराम्‌ ) बांधनेवाले ( सूय्यम्‌ ) सय्येको (सप्त) : 
सात ( यहूवीः ) बडी ( हरितः ) दिशाओं को ( वहन्ति ) प्राप्त कराते हें वे- | 
सही उत्तमगुणा को प्राप्त कराओ ॥ ३ ॥ = 


भावाथ*हे मनुष्या Sa किरणें स्य को अन्धकारके दर करने ah 


an 


x 
लिये [| ` 
Dea, 


धारण करते हैं वेसेही TY जगत्‌की अविद्या दूरकरने के लिये और विद्या 
की रक्षाके लिये सब प्रकार सत्यके उपदेश करो ॥ ३ Il | 


Ware सय्येदृष्टान्तेन विह्दद्शणानाह॥:. 


~ 


॥ अब quieras विद्वानों के गुणोंको अगले मन्त्र To ॥ | 


__ वहिँ्ठेमिविहर॑न्यासि तनतुंमवव्ययन्नसितं देव 
` वस्मं। दविध्वतो Aa, स॒य्येस्य चमवावधुस्तमा | 


ARTA, ॥ ४॥ हत = 
| Test । विऽहरन्‌ । यासि । तनूतुम्‌ । अवऽव्ययन्‌ | 
| असितम्‌ । देव । वस्म॑ । दविध्वतः । रश्मयंः॥ सूय्येस्य । 


चमेऽइव । अव । अधः । तम; | अप्‌ऽसु | अन्तारात ॥ 


SE PT र Se ay 


a 
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ane. ग Pees ~~ lr हि ऋग्वेद: अ० ३। Wo ५ | व° १३ ॥ 
OS See eee 

पदार्थ:-( बाहिछ्ठोभिः ) अतिशयेन वोढ़भिः ( विहरन्‌ ) 
विचरन्‌ ( यासि ) याति । अत पुरुषव्यत्ययः ( तन्तुम्‌ ) कारण- 
म्‌ ( अवव्ययन्‌ ) दूरीकुवन्‌ ( आसेतम्‌ ) SU तम ( देव ) 
प्रकाशमान ( वस्म ) निवासस्थानम्‌ ( दविध्वतः ) कमूपयत; 
` | ( रश्मयः ) ( सूय॑स्य ) ( चमव ) यथा चमं दहमारणात तथा 
| ( अब ) ( अधुः ) आच्छादयन्ति ( तमः) अन्धकारम्‌ ( अप्सु) 
Ee अ्रन्तरिक्त ( अनन्तः ) मध्ये ॥ ४ ॥ ; 
|. ग्रन्वयः-ह देव ga यतसरत्वं वहिष्ठिमिः सविता तन्तुं वि- 
हरनासितमवव्ययन्‌ याति तथा वस्माव यासि यथा दविध्वतस्सूर्य- 
स्य रश्मयोऽप्सस्वन्तस्तमश्चमेवाधुस्तद्वत्वं भव ॥ ४ ॥ 


c ० 0 ~ ~ च 
भावाथ,-आत्रोपमालं ०-हे उपदेशक यथा सूर्यो वोढाभेः 


८ 


) 


किरणाकषणादिभिः स्वप्रकाशं विस्तारयन्‌ चमेणा देहामिव तम 


ऋाच्छादयनन्तरिक्तस्य मध्ये विहराति तयेवाऽविद्यां विच्छिय विद्यां 
विस्तायो;स्मञ्जगति विचर ॥ ४ ॥ 


पदाथ, -ह (देव ) प्रकाशमान विद्वान fa से आप. ( वहिष्ठाभिः ) 
| अत्यन्त प्राप्त कराने वालों छ सय ( तन्तुम्‌) कारण का ( विहरन्‌ ) प्राप्त | | ॥ 
हाता हुआ आर ( असितम्‌ ) कुष्णावणे अन्धकारःको ( अवव्ययन ) दूर करता | | | 
हुआ चलता हे वेले ( वस्म ) निवासस्थान को (अव,यासि) प्राप्त होते हो और | |. 
se ( दुविध्वतः ) hard हुए ( सूर्यस्य ) सूर्य की ( रङप्रयः') किरणों ( अप्सु ) | | 
| अन्तरिक्ष क ( अन्तः ) मध्य म ( तमः ) अन्धकारको ( चरमेव ) wa चम] | 


~ AH 


दारार का ढाप्रता ह वेल ( अधुः ) ढापत हे वसे आप हूजिये ॥ ४-॥ 


भावाथ;--नस मंत्र में उपमाबं०= उपदेशक aa सर्म प्राप्तं करते. i. 
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ऋग्वेद: do ४। अ० २ | स० १३॥ 


चम स दृह क GET ढापता हुआ अन्तरिक्ष के मध्य मं विहार करता है वैसे | 


el आवेदा का नाश आर LAD का प्रकाश कर के इस संसार म विचारिय |} ४॥ 


त्र्प्र्थ सूपसणएडलप्रश्नात्तरपूवकविद्दद्गणानाह ॥ 
अब सूपमण्डल क प्रश्वात्तरपूवेक्र विदाना के TUT को कहते हैं ॥ 

अनायतां AAT: कथायं न्यंड्डत्तानो$व प- ` 
aa न । कया याति स्वधया को dest दिवः. ` 
स्कम्भः AAA: पाति नाक॑म्‌ ॥ ५॥ १३॥ 
__ अर्नायतः । अनिंऽबद्धः । कथा । अयम्‌ । न्यंड । उत्ता | | 
नः । अव । पद्यते।न। कया) याति। स्वघया। कः। ददर्शी । | 
दिवः। स्कम्भः । सम्‌ऽऋंतः । पाति । नाक॑म्‌ ॥ ५॥ १३॥ | 5 


| पदार्थ;-( अ्नायतः ) इतस्ततोऽगच्छन्स्सन्निहितः ( रः 
निबद्धः.) न कर्याप्याकर्षेण निबद्धः ( कथाः) केन प्रकारेण ( अ- | 
यम्‌ ) ( न्यङ्‌ ) यो न्यग्भूतस्सन्‌ (उत्तानः ) wed [स्थितः 
( अव )-( पद्यते ) अवगच्छति ( न ) निषेधे( कया ) (याति) | 
गच्छाति ( स्वधया ) अनादिपदार्थयुक्तया पथिव्या सह ( कः ) 
( ददश ) पश्यति ( दिवः ) प्रकाशस्य (.स्कम्‌भः ) स्तम्‌भ 
इव धारकः C सम्दतः ) सम्यकसत्यस्वरूपः ( पाति ) ( नाकम्‌ ) | 
त्रप्रविद्यमानदु$ःखं व्यवहारम्‌ ॥ ५ ॥ | | 

अन्वय;-हे विद्वननयमनायतोऽनिबद्धो न्यङ्ङुत्तानः कथा नाः 
: $वपद्यते कया स्वघया याति | यो दिवस्स्कम्भः सम्शतो नाकं 
| | पाति तं को saat ५॥ ae 


= 


TS AN ~ घी ०) 
पण 


ee en 


उ जु ॥ मृ ॥ 
wi 
RI Sees tee 


a 
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GER - - ऋग्वेदः अ० ३ | Wo | | व० १३ ॥. 


भावाथेः- है विहलयं सूर्योइन्तरिक्षमध्ये स्थित; कथमधो न 


पतति।केन गच्छाति कथं प्रकाशस्य धर्त्ता सुखकारको भवतीति प्रश्न- 
स्पेत्तरं, परमेश्वरेण स्थापितो धतो AIST: पतति स्वसनिहितेभगोळेः 

ह॒स्वकक्षायां गच्छन्‌ add सर्वेषां सनिहितानामाकषणऐन 
धत्ती परमेश्वरस्य व्यवस्थया सुखकरो AMT इति वेदितव्यम्‌ ॥ ५ ॥ 


SHA सथ्यावह्ृदगुणवणनादतदथरय पूवसूक्ताथन सह सगातवद्या ॥ 
Slt तयादश सूक्त नयादडा AV समातः ॥ 


पदाथंः-ह विइन्‌ ( अयम्‌ ) यह ( अनायतः ) इधर उधर ज्ञाता आर | 
समीप वत्तेमान ( अनिबद्धः ) किसी के भी आकर्षण से नही बंधा ( न्यङ ) 
. जो नीचे को होता हुआ ( उत्तानः ) ऊपर स्थित ( कथा ) किस प्रकार से 
( न) नहीं ( अव,पद्यते ) नीचे आता और ( कया ) किस ( स्वधया ) अन्न | | 
आदि पदाथा स युक्त पृथिवी के साथ ( याति ) चलता हे जो ( दिवः ) प्र- । 
कोश का ( HM: ) खभ्भे के सटश धारण करने वाला ( सखतः ) उत्तम प्र- | .. 
कार सत्यस्वरूप ( नाकम्‌) दुःखरहित व्यवहार की ( पाति) रक्षा करता है | 


उस का( कः ) कान ( FTW ) देखता ह ॥ ५॥ 


भावाथः-हे विइन्‌ यह सूर्य्य अन्तरिक के मध्य में स्थित हुआ क्यों 


| नीचे नहीं गिरता हे किससे चलता हे और केसे प्रकारा का धारण करने वा- | | : 


ae 


| ला ओर सुखकारक होता हे इस प्रश्न का उत्तर, परमेश्वर ने स्थापित और धारण | 
| किया इस से नीचे नहीं गिरता हे और अपने समीप वत्तेमान भगोलो के साथ | | 
अपनी कक्षा म चलता हुआ वत्तमान हे भोर सम्पूर्ण समीप में वर्त्तमान पदार्थों | । 
क आकषण से धारणकत्ता आर परमेश्वर की व्यवस्था से स॒लकारक ayaa | / 


ह यह जानना चाहय ॥ ५ ॥ : 
“fa सक्त में सूर्य्य और विद्वानों के गर्णो का वर्णन करने से इस सक्त 


| के अर्थ की पूवसूक्त के अर्थके साथ संगति जाननी चाहिये | 
यह तेरहवां सूक्त भोर तेरहवां वर्ग समाप्त हा ॥ 
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gras: Ho et mead gan घ सू० १४॥ ९८३ | 
अथ पत्रचचस्य चतुदेशस्य सूक्तस्य वामदेव ऋषि: | 
अग्निलिंदगोक्ता देवता वा। १ भुरिकपङ्क्ति;। ३ स्वराट 
TAMAS पञ्चमः स्वरः। २। ४ निचत्तिष्टप | ५ 


विराटात्रष्ठुप्छन्दः | घेवतः स्वरः ॥ 
AMPA विद्ददगुणानाह ॥ 
अब पांचत्रर चावाले चोद हवें सूक्त का प्रारम्भ हे उस के प्रथम 
में अग्निसादऱ्य से विद्वानों के गणों का उपदेश करते हैं ॥ 
प्रत्यग्निरुषसों जातवेंदा अरूयहवो ।चंमाना क 
मह्याभेः | आ नासत्योरुगाया रथेनेमं यज्ञमप 
नो यातमच्छ ॥ १ ॥ कि 


SR OS शु. 


प्राति। अग्नः | उषसं; | जातऽवेदः | अख्यत्‌ | देवः १ | 
रोच॑मानः | महऽभिः । आ । नासत्या । उरुऽगाया। | | 
| > 5| रेन । इमम्‌ । यज्ञम । उप । नः । यातस । अच्छं ॥3॥ FE) 


| | पदाथः प्रति ) ( अग्निः ) बिद्युदिव ( उषसः ) दिव- | | 
| | समुखस्य ( जातवेदाः ) उत्पनेषु विद्यमानः ( अख्यत्‌ ) प्रका- | 
| | शते ( देवः ) देदीप्यमानः ( रोचमानाः ) प्रकाशमानाः ( महो | 
| | भिः) महद्भिः (sar) ( नासत्या ) अविद्यमानासत्याचरणों | | 

` ( उरुगाया ) बहुप्रशेसी ( रथेन ) यानेन ( इमम्‌ ) वत्तमानं 
यज्ञम्‌ ( उप ) ( नः ) रस्माकं प्रकाश्यप्रकाशकमय व्यवहारम्‌ 
| ( यातम्‌ ) प्राप्नुतम्‌ ( अच्छ )॥ १ ॥ „ 


MY । 


साग SON Meus 
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९८४ ऋग्वेद: अ० ३। Wo ५। To १४ Il 


ःप्रन्वयः-हे नासत्योरुगायाध्यापकोपदेशको युवा महाभौ 


रथन न इम यज्ञ जातवदा दवा$मा राचमाना उषसः प्रत्यख्याद्ववा- 


ऽच्छोपायातम्‌ ॥ १ ॥ 
भावार्थ'-अत्र वाचकलु°-हे मनुष्या ये यथा सूय्ये उषसो 


विभाति तथेव सत्येनापदशन रथन मारामव [बया सुख प्रापयांन्त 
तेऽत्र AMA कल्याएकरा भवान्त ॥..१ ॥ 


पदाथः-हे (नासत्या) असत्य आचरण से रहित ( उरुगाया ) | 

बहुत प्रशसावाल अध्यापक आर उपदुशक जना! आप दाना ( महाधिः ) बड़ा fo ` 
के साथ (रथन ) वाहन से (नः) हमलागा क प्रकाइय आर प्रकाराकस्वरूप 
व्यवहार ओर ( इमम्‌ ) इस वत्तेमान (यज्ञम) यज्ञ का ( ज्ञातवंदाः ) उत्पन्न हुए 
पदार्थों में विद्यमान ( देवः ) प्रकाशमान ( अभि: ) विज्ञली क सटश आमि 
( रोचमानाः ) प्रकाशमान ( उषसः ) दिन के मुख झथात्‌ प्रारम्भ के (प्रति) 
प्रति ( अख्यत ) प्रकाशित हाता हे वेस ( अच्छ ) उत्तम प्रकार ( उप ) स- 


मीप ( आ, यातम्‌ ) आओ प्राप्त होओ ॥ १ ॥ 


भावाथ,-ःस मंत्र में वाचकलु ०-हें मनुण्यो ! जो नेसे सूर्य प्रात: काल । 


से शोभित हाता हे Feet सत्य के उपदेश से रथ से मार्ग के सदरा विद्यार . 
N 


क सुख का प्राप्त करात हं वे इस ससार में कल्याणकारक हात ह ॥ १ ॥ 


SN, SE at 


“प्रथ विदृदगुणानाह ॥ 


= अब बिद्दानके गुणोंको अगले० ॥ 


ऊध्वं केतुं सविता देवो अश्रेज्ज्योतिविश्वस्मे मु- 


: oe 4 
oe 


य॒ SUIT । आप्रा थावाएथिवी अन्तरिच वि. 0: 
याँ ररिमभिरचेकितान: ॥.२ ॥ 
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tt 
i ऊध्वेम्‌ | केतुम्‌ । सविता । देवः । अश्रेत्‌ । ज्योतिः । वि- -| 
I- | RAZA । ङण्वन्‌। आ । अप्राः । द्यावाष्थिवी इति। | 


| अन्तरिक्षम्‌ । वि । सूर्य्यः । RASA । चेकितानः ॥ २॥ | 
पढाथ,-( उध्वम्‌ ) SST ( केतुम्‌ ) प्रज्ञाम्‌ ( सविता) | 
क व ( देवः ) विद्वान्‌ ( AAT) ( ज्योतिः ) प्रकाशम | 
| ( विश्वस्मै ) सर्वसमे ( भवनाय ) संसाराय ( छखन्‌ ) कु 

( आ ) ( अप्राः) व्याप्रोति ( चावाएयिवी ) प्रकाशभमी 
( अन्तरित्षणु ) आकादाम्‌ ( वि ) ( सूय्येः) प्रकाशमयः (ररिम- | 
| भि; ) ( चेकितानः ) प्रज्ञापयन्‌ 8 | 


धर, 


जत हि 3 
~ ~ 


| शन्वयः-यो देवो विद्वान्‌ यथा सविता रस्मिभिश्चेक्रितानः | | 
सूय्यो विश्वस्मै भुवनाय ज्योतिः कुण्वन्‌ aaa. अन्तरिक 
व्याप्राश्तथोडू केतुमश्रेत्स एवालंसुखो जायते ॥ २॥ ` : 


| Fas वाचकलु -े विह्यंसोडखिला विद्याअधी- | | 
( | त्य ्रह्मचस्ययोगास्यासाभ्यां परमां प्राप्य रश्सिमिस्सूस्ये इव जताः 
` | न्तःकरणाण्युपदेदेनोज्ज्वत्तयन्ति त एब सर्वेषां पूज्या भवन्ति॥ २॥ 


करे वही पर्ण 


[oS 


सुखवाला होव ॥ २-॥ क Sete 


~) 


Me RP 6? 
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र्ट 


° ज्र ~ ~ ल 
भावाथ--इस मन्त्र में वाचकल०-नो विद्वान्रू लाग सम्पूण विद्याओं 


2 


| aa ज्र 
| को पढ़कर ब्रह्मचर्य और योगाभ्यास से ज्ञानको. प्रा होकर HTT es 
| क सदश जनों के अन्तःकरणों को उपदेशसे उज्ज्वल करते हैं वेही सबको स- 


AA YD 


| तार करने योग्य होते हें ॥ २॥ 


प्रथ विदुषिगुणानाह ॥ 


अव विदुषी के गुणों को अगले मन्त्र म० ॥ 


~ 


-प्रावह॑न्त्यरुणीज्यातिषागांन्मही चित्रा रश्सि- 


Ss (ans ॥ 


 भिरचेकिंताना । प्रबोधयन्ती सुविताय॑ देव्यु१षा 
इयते सुयुजा रथेंन॥ ३ ॥ 


आऽवह॑नूती | अरुणीः । ज्योतिषा । आ । अगात्‌ । म- 
| ही) चित्रा । रश्सिःनिः। चेकिताना । प्रऽबोधय॑न्ती। सुवि- 
तांच । देवी । उषाः । इयते । सुऽयुजा । रथेन ॥ ३॥ 


ह पदार्थ:-( वहन्ती ) समन्तात््रापयन्ती ( अरुणीः ) 
| ` | aterm (ज्योतिषा ) प्रकाशन ( आ ) (अगात्‌ ) |, 
| | अप्रागच्छति ( मही ) महती ( चित्रा ) अहुतस्वरूपा ( रश्मि- | | 

| | भिः ) स्वकिरणेः ( चेकिताना ) प्राणिनः प्रज्ञापयन्ती ( प्रबोध- 

| यन्ती ) नागरयन्ती ( सुविताय ) रेश्ययोय ( देवी ) देदीप्यमा- | | 
| | ना ( उषाः ) प्रभातवेला ( इयते ) गच्छति ( सुयुजा ) सुष्ठु | | 

डे |: युञजन्त्यश्चान्‌ यंस्मिस्तेन ( रथेन ) यानेनेव ॥ ३ ॥ ७ 


ख्रन्वयः-हे विदुषि शुभगुणे पत्नि त्वं यथा सयजा रंथेने- | | | 


र CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ऋग्वेदः ToL | अ० २ 5 वेदः मं० ४० भ० गदा नानी To १४ : 
ES र दी 
~ # 


व रश्मिभिश्वेकिताना सुविताय प्रबोधयन्ती ज्योतिषा चित्रा5रुणारा- 
हन्ती मही देव्युषा इयत आगात्तथा त्वं भव ॥ ३ It 


९८७ | 


भावाथ, अऋत्रवाचकल ०-यादे चया धया सलक्षणाऽड्र- 


TAU WMATA खा पुरुष प्राप्रुयात सा उषा हव कुल प्रकाशयन्त्य- 
पत्यान GRA सवानानन्दयति ॥ ३ ॥ 


5 १ 

१३ पदार्थ,-हे विद्यायुक्त और उत्तम गुण वाली लि तू जैसे ( gaat) |. 
Sa उत्तम प्रकार जोडते हें घोडों को निस में उस ( रथेन ) वाहन के क = | 
( रश्मिमिः ) अपने किरणों से ( चेकिताना ) प्राणियों को जनाती हई और, 
( सुविताय ) ऐश्वय के लिये ( प्रबोधयन्ती ) जगाती हुई ( ज्योतिषा ) प्रकाश |. 


से (taal ) अद्गतसरूप वाली ( अरुणी; ) Heart लाल आमायक्त- ॥ | 
कान्तियो को ( आवहन्ती ) सब प्रकार प्राप्त कराती हई (मही ) बडी (देवी) | | 
अत्यन्त प्रकादामाज ( उषाः ) प्रातःकाल की वेला ( इयते ) नाती और ( आ, | | । 
अगात्‌ ) आती है Fa आप हजिये || ३ ll ज 


(pra meron Re 
72; १ 


भावाथे,-इस मंत्र में वाचकलु०-जो सुन्दर प्रिया उत्तम लक्षणों से | ' 


युक्त अद्गतरूपवाली पतिव्रता स्त्री परुष को प्राप्त होवे वह प्रातःकाल के स- | | । 
टक कुल का प्रकाश करती हई और सन्तानो को उत्तम शिक्षा देती हई सब | | 


Aa Dd 


का आनन्द दता हे ॥ 2 ll 


MA ख्रीपरुषग णानाह tt 
अब-सी परुष के गणों को झ० |! 


त्रा वां वाहेछा इह ते वहन्तु रथा अश्वास 
उषसो व्यंष्टो | इमे हि वा मधपेयाय सोमा अ- 
स्मिन्‌ यज्ञे TIT मादयेथाम्‌ ॥.४ ॥ 
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- आ। वाप । वहिष्ठाः । इह वहन्तु ।. स्था; ।. 
अश्वासः । उषरा; । विःउष्टो। इमे । हि । बाघ । संघुए- 


| पयाय। सोसाः । अस्मिन्‌ । यज्ञे। हुषणा । झादये- 
MALU 2 


 पदार्थः-( आरा) ( वाम्‌ ) युवयोः ( वहिष्ठाः ) अतिशमे- | 
` | नवाडारः ( इह ) अस्मिन्‌ ससार ( ते ) ( वहन्तु ) (रथाः ) | 
| यानानि ( अश्वासः ) सथो गामिनः ( उषसः ) प्रातवेल्वायाः ( व्यू- |. | a 
छो) विशेष्ठप्रतापे ( इमे ) ( हि ) यतः ( बाम्‌ ) युवयोः ( म- |. 
इुषयायं ) ae पातुं योग्याय ( सोमाः ) सैश्वर्याः पंदा्था | 
' | (स्मिन्‌ ) ( यज्ञे) ) सडगन्तव्ये गहाश्रमे ( रपणा.) वीर्यवन्तौ 
| ( मादयेथाम्‌ ) आनन्दयतम्‌ ॥ ४ ॥ 


Be, Rn हत PE SIE ॥ ड कर 
f=: Re Roe 55 
१, i r 


अन्वध'-.ह खीपुरुषो वां ये वाइष्ठा रथा Sala उषसो : mY 


| व्य सान्तते युवामिंहा5वहन्तु | य इमे हि वां सोमा ey Fs Fa 
मधुपयाय भवान्त तानिह सेवित्वा रषणा सन्ती यवां मादयेथाम्‌ ॥४॥ 


_ भमावा४;-हं खीपुरुषा यूयं यदि रजन्योश्रतुर्थे प्रहर उत्थाय | 


ह डे 
(Settle उध्मान्‌ रोगा कदाचिनागच्छेयुर्येन बलिष्ठा भत्वा दीर्घा- ` 
युपस्सन्ताभस्मन्णहाश्रमे पुष्कलमानन्दं भुङ्ध्वम्‌ ॥ ४ ॥ 


a वाल (स्था; ) वाहन ( अरश्वांसः) aftr चलने वाले-. 
एल के (व्युष्टा ) विशिष्ट, प्रताप 
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~ ® क 
Teta: म० 9 2 न र 
। अ० २। सू० १४ ॥ 


(वह) इस संसार में ( आवरण a य इस संसार में ( आवहन्तु ) Ayla PE 
) ( हि ) जिस कारण ( वाम ) भाप दोनो के Cane 
थे (आस्पनू) इस ( यज्ञे ) मे ~ ER 
( यज्ञ ) मेल करने यांग्प गह RP ES 

~ < ( मध 


; a a 


a उन का इस सं- 
रक ( टपणा ) पराक्रम वाले होते हर आप दाना ( माद्येथाम.) 
३ ™~ 


fe) 


भ्‌ Ls [a] ; 
(Sie खी पुरुषो अप लोग यदि रात्रि के चोथे प्रहर में उठ 


अर आवश्यक छत्य करके वाहन वा पैसें छे Higa से पहिले शुद्ध वायु देश में 
Aa कर ता आपलोगों को रोग कभी न प्राप्त होवें जिस से कि बाज ओर |. 
आक अवस्था वाले हुए इस गहाश्रम में बडे आनन्द, को भोगो ॥ ४-॥ Hl 
पुनर्विहृदगुंणानाह ॥ 
फिर विद्वानों के गुणों को अगले मंत्र में कहते हैं ॥ | 
= | । 3 ah 
जअनायता श्रानेबद्ध कथाय न्यूड्ड्त्तानाष्व 

|| 


Gad न । कया याति स्वधया को दंदर्श दिवः 
स्कम्भः समृतः पाति नाकंम्‌॥ < ॥-१७ ॥ 


HATA: | आनऽबद्धः | कथा | अयम्‌ । न्यङ | उत्त 
| अव | षद्यत । न । कया । यात । स्वचयां । कः। 


_ दंदशी । दिवः । स्कम्भः । समूऽऋतः । पाति । 
AURA VOW IR ८८. 3 50 / १७०37 I} 


~ 


— पैढाथ,-( अ्रनायतः.) अदूरभवः ( अनिबद्धः) परवह- 
देक देक alta: ( कथा.) कथम्‌ ( अयम्‌ ) ( न्‍्यदः ) यो नि. 
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त्यमञचाति ( उत्तानः ) ऊर्ध्वं तनित ga स्थित; ( अव ) ( पद्य- 
ते) (न) (कया) (याति) गच्छति ( स्वधया ) स्वको- | | 
यया शत्या ( कः ) ( ददश ) पश्यति ( दिवः) कमनीयस्य | 
` सुखस्य ( स्कमभः ) ण॒हाधारको मध्ये स्थितस्तम्भ इव ( सम्च- | | 
तः ) सम्यक्सत्यस्वरूपः ( पाते ) ( नाकम्‌ ) सुखम्‌ ॥ ५॥ 


त्र्प्रन्वयः-यो विद्वाननायतोऽनिबद्धोऽयं न्यङ्ङुत्तानः कथा | 


नावपद्यते कया स्वधया याति TAA [विवः स्कभ्भ इव नाकं पा- | ( | 
तीमं को ददश ॥ ५ Ul 


भावाथ,-हे विद्वन जीवो$यमधोगतिं कथं नाप्नुपाययावेदा- | 
दिबन्धनं त्यजेत्केत BAU सुखं याति यदि घर्ममनातिष्ठेत्‌ कः | 
| पणकामो भवाति यः परमात्मानं पश्येदिति ॥ ५ ॥ | 
अतारिनावहत्खीपुरुषकत्यवएनादेतदर्थस्य पवसक्तार्थेन सह | | 
सङ्गतिवेद्या ॥ | 


हा : 
* ह कैट 


` इति चतुदरां सूक्त चतुदेशो ava समाप्तः ॥ 


= 'पदाथे'-बो विद्वान ( अनायतः ) दूर नहीं अथोत समीप वश्चमान | 
 ( अनिबद्ध; ) शत्रुवान्‌ पुरुष के समान एकत्र न ठहरने वाला ( अयम ) यह | | 
( न्यङ्‌ ) नित्य आदर करता वा प्राप्त होता ( उत्तानः ) ऊपर को विस्तरित- 
सा [स्थत ( कथा ) किस प्रकार ( न ) नहीं ( अव, पदयते ) नीची दशा को 
प्राप्त हाता ३ आर ( कया ) किस ( स्वधया +) अपनी गति से (याति) च- | | |. 
लता हं ( ससुतः ) उत्तम प्रकार सत्यस्वरूप ( दिवः ) मनोहर सख क : | | 
( स्कम्भः ) घर का आधार खम्भा जैसे बीच में ठहरे घेते ( नाकम्‌) सुख |x + 
की ( पाति ) रक्षा करता है इस को ( क; ) कोन (gear ) देखता हे ॥५॥ _ । | / 
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ऋग्वेदः | मं ७ | अ० २ | सू० १७ | J 


re a आ ois 
| होवे जो अविद्या आदि बन्धन का 


पेज CS भ त्याग करे तो, किस | 

त जाथ > न x 
प्राप्त हो re at का अनुष्ठान करे, कोन कामनाओं से 
परमात्मा का दुख |] ५ |] 


जनता 


न 


हुन 
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अथ दशचेस्थ पञ्चदशस्य सूक्तस्य वामदेव ऋपिः | १ । ६ 
अग्नि; । ७। ८ सोमकः साहृदेव्यः। ९। १० PAA 
देवते | १ | ४ गायती । २। ५। ६ fae 
गायत्री। ३।७।<८।३।१० निचुद्‌ 
गायत्रीच्छन्द | षड्जः स्वरः॥ 


त्रथान्निविषयमाह ॥ 


अब TAMAS पंदहवें सक्त का प्रारम्भ हे उस के प्रथम मंत्र में 
अभिविषय का कहत है ॥ 


अनि होता नो seat वाजी सन्परिणीयते | 
ear देवेष य॒ज्ञिय॑ः ॥ १ ॥ 


_ आग्नः। होता । नः । अध्वरे वाजी । सन। परि । 
` नीयते । देवः । देवेषु । यज्ञियः ॥ १ ॥ 


| पदाथः-( आग्निः ) अग्निरिव शुभशुएाप्रकादितः (होता) | | 
` | पत्ती ( नः ) शभरस्माकम्‌ ( अध्वरे ) व्यवहारे ( वाजी ) बलवा- | 
` | च्च इब ( सन्‌ ) ( परि ) ( नीयते ) प्राप्यते ( देवः ) द्योत- | | 
` | मालः ( दवेषु ) योतमानेषु ( यज्ञियः ) यो यज्ञमहति सः ॥ ५ ॥ | | 
| अन्वयः-हे मनुष्या यो नोऽध्वरेऽग्निरिव हाता देवेषु देवो . 4 
| अशियों वाजी सन्‌ परिणीयते स युष्मामिरपि प्रापणीयः ॥ १ ॥ |. 


भावाथ =A वाचकल ० “यथा$ग्निस्सयरूपेण सर्वान्‌ | 


व्यवहाराच्‌ प्रापयात तथेव विदवान्त्सवान्कामान्प्रापयति lat 
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re an है. 
७ we 
पाल 


पर्दाथः-हे मनुष्यो at (न ) हमलोगों के ( अश्वरे 
( अग्नः ) अग्नि क सटश say गणों से प्रकाशित 
वाला ( दुवघु ) प्रकाशमानों में 
el ) बलवान्‌ अश्व के समा 
प्राप्त किया ज्ञाता. हे वह ग्रापलो 


/ व्यवडार य 


( हाना) धारया करने- 
(देव: ) प्रकाशमान ( यज्ञियः ) यञ्ग के याग्य 
न ( सन्‌ ) होता हआ अग्नि ( परि, नीयते ) | 
गा स भा प्राप्त होने योग्य है |] १॥ 


भावाथ-<प्त मत्र मे वाचकल ० 


“जस WT सूप्यरूप स सब व्यव 
हारा का प्राप कराता हे वेसेही विद्वान सम्पण पनारथा का प्राप्त कराता हे ॥१॥ 


पुनराप्मावेिद्याविषयमाह ॥ 


कर आरनावद्यावषय का० |} 


परि त्रिविष्ट्यध्वरं यात्यग्नी रथीरिव । आ 
देवेषु प्रयो दध॑त्‌ ॥ २॥ = 

परि । बिऽविष्टि । अध्वरम्‌ । याति । अग्निः । रथीः 
ऽइव । आ । देवेषुं । प्रय: । दर्धत्‌॥ २॥ ५ 


पदाथ, ( पारे ) ( त्रिविष्ठि ) त्रिविधे aw ( अ- 
eat ) सत्कत्तव्यम्‌ व्यवहारस्‌ ( याते ) ( sai: ) पावकः 
( रथीरिव ) प्रशस्तरथादियुक्तः सेनेशइव (sat) ( देवेषु ) ( प्रयः ) | 
कमनीयं धनमू ( दघतू ) धरन्त्सन्‌ ॥ २ ॥ 


अन्वयः- हे विद्वांसो याऽग्नी रथाव Say प्रयो दधात्रेविष्ठयः 
ead पयायाति स युष्माभिः कायेषु योजनीयः ॥ २॥ . 
भावार्थे!-अत्रोपमालं०-हे मनुष्या यथोत्तमसेनः सेनाध्य- 
(aad सखमाप्राति तथेवाऽग्निविथावच्छरारात्मान्द्रयाऽऽनन्द | 
| | लभते॥ २ ॥ 


ल Digitized ne Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
Hy ९९७. aay Wo ३। अ० ५) To १५॥ 


पदाथे!--है विद्ठानो जो ( अग्निः ) अग्नि ( रथीरिव ) श्रेष्ठ रथ 
| आदि से युक्त सेना के स्वामी के सढश ( देवेषु ) प्रकाशमान विद्वानों में 
; ( प्रयः ) कामना करने योग्य धन को ( TIT ) धारण करता हुआ ( त्रावि- 
| टि) तीन प्रकार के सुख के प्रवेश में ( अध्वरम्‌ ) सस्कार करने योग्य व्यव- 
| हार को ( परि, आ, याति ) सब ओर से प्राप्त होता हे वह आप लोगों से 
| ALA म॑ यक्त करन याग्य ह ॥ २ |! 


oe 


Soe 


ie 4A 


Sa 


a 


भावाथेः-इस मंत्र में उपमालं०-हे मनुष्यो नेस उत्तम सेना से युक्त 


च 


| सेनाध्यक्ष पुरुष तीन प्रकार ATT को प्राप्त होता हे वेस ही अग्निविद्या : 
| का जानने वाला शरीर आत्मा और इन्द्रियों के आनन्द को प्राप्त होता हे ॥ २॥ _ 


eT gt reat ons 
०4-१4 


पुनरभिविषयमाह ॥ 


फिर अग्निविषय का वणान अगले मंत्र में करते हें ॥ 
रः वाजपारतः कावराग्नहव्यान्थक्रमात्‌ | द- 
घद्रत्नान दाशष tt ३॥ 


| परि । वाजऽपतिः | कावेः । अग्निः | हव्यानि | अक- 
मीत्‌ । दधत्‌ । रत्नानि । दाशुषे ॥ ३ ॥ 


पदाथेः-( परि ) ( वाजपतिः ) अनादीनां स्वामी 

| ( कविः ) सकलविद्यावित्‌ ( अग्निः ) विद्युहृदत्तेमानः ( हव्या- 

| नि ) दातुं याम्यानि ( अक्रमीत्‌ ) काम्यति ( दधत्‌ ) धरन्‌ 
( रत्नानि ) रमणीयानि धनानि ( दाशुषे ) दात्रे ॥ ३ ॥ 


तश्रन्वयः-यो वाजपतिः कविरग्निरिव दाशुषे रत्नानि दधः 
त्सन्हक्यानि पर्य्यक्रमीत्स एव सततं सुखी जायते ॥ ३ ॥ 
- TTT eet Tamar िाााणपातिमासानाला ५ 


BA 0 
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७. नर र ~ 
HATA sas वाचकल °-यथा दातारोऽन्यार्थोन्यृत्तमानि 
वस्तूनि ददाते तथेवाऽग्निः यतः परसुखायाग्नेगुणा भवन्तीति॥ ३॥ 


पदाथे'--जो ( वाज्ञपतिः ) अन्न आदिकों का स्वामी ( कवेः ) सं- 
6 nN ~ ~ मे ~ a an ° 
पूणे विद्याओं का जञानने वाला ( अग्निः ) विजुली के सटश वत्तेमान ( दा- 
aa) देनेवाले के लिये ( रत्नाने ) रमण करने योग्य घ्नो को ( दधत्‌) 
धारण करता हुआ ( हव्याने ) देने योग्य पदार्थों का ( पारि, अक्रमीत्‌ ) पारे- 
क्रमण करता अथोत्‌ समीप होता वही निरन्तर सुखी होता हे ॥ ३॥ 


€ = हू । 
TAY te मंत्रमें वाचकलु ०--जैसे देनेवाले अन्यों के लिये उत्तम 


N AN 


वस्तुओं को देते हें वेले ही अग्नि, क्योंकि दूसरे को सुख देने के लिये ग्ने | 
गुण हाते ह ॥ ३ Il 


MA राजाविषयमाह ॥ 


अब राजविषय को अगले० ॥ 


~ he 


श्रयं यः सृञ्ज॑ये पुरो देववाते समिध्यते | 
युमा अमिवदम्मंनः ॥ ४ ॥ 


अयम्‌ । यः । सुञ्जये | IT | देवऽवाते | स॒म्‌ऽइध्यतें 
युऽमान्‌ | अमित्रऽदम्भनः ॥ ४ ॥ १ टु 


पदार्थः-( अयम्‌ ) ( यः ) ( सञ्जये ) यः प्राप्ताउलछ- 
चून जयति तस्मिन्‌ ( पुरः ) परस्तात्‌ ( देववाते ) देवानां प्राप्त 
भवे ( सामेध्यते ) प्रदीप्यते ( युमान्‌ ) बहुवियाप्रकाशयुक्तः 
( अमिन्रदम्भनः ) aut हिंसकः ॥ 8:॥ 


naar A a 
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९९६ 


अन्वयः- हे राजन्‌ योऽयं युमानामित्रदम्भनः पुरो । 
रूञ्जये समिध्यते स एव त्वया सत्कर्तव्यः ॥ ४ ॥ 


LN 


भी १००५ lan SA MN las NA 

भावाथ:-ह रुप ये महति सङ्ग्रामे तेजस्विनो निर्भयाः पुरो- 
गामिन; शचुविदारका भृत्याः स्युस्तानेव भवान्‌ TAIT पालयतु ॥ ४॥ 
9 १ | | Ss N ban 
पदाथ;- हे waa (यः ) जो ( अयम्‌ ) यह ( gata ) बहतविद्या 
के प्रकाश स युक्त ( अमित्रदृम्भनः ) गत्रुम्रो का नाशकत्तों ( परः ) प्रथम 
( देववाते ) विद्वान जनों के प्रात्ततुख म ( सञ्जय ) पाय हए WaT को 
जिस में ज्ञातता हे उस aa में ( समिध्यते ) प्रकाशित होता हे वही आप 
के सत्कार करने याग्य = || ४ ॥ 


(3 a ae wee 
भावाथ॑ं,--हे राजन्‌ जो लोग बडे संग्राम में Fach भयरहित 
आग चलने वाल ओर दानुं के नाशकत्तों नौकर हों उनका ही आप पत्र 
क AST पालन करा ॥ ४ ॥ = 
~ ~ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


४४. ४. 


फिर उसी विषय को अ० ॥ 


अस्य॑ घा वीर इंवतोष्ग्नेरीशोत मर्त्य: | 


अस्य । घ॒ । वीरः । इवतः। अग्ने: । इगीत । मत्ये: | 
तिरभ5जम्मस्य । मीहूळुष: ॥५॥ १५ ॥ 


पदाथ:-( अस्य ) (च ) एव। अत्र काचे तु नु ala दीर्घेः 
वीर; ) ( इंवतः ) प्रद्मस्तगमनकत्ते ( अग्नेः ) पावकस्येव 
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°C ~ २९ = 
( इंशीत ) समर्था भवेत्‌ ( मर्त्यः ) मनुष्यः ( तिग्मजम्भस्य ) 
तिग्मं fia तेजस्वि जम्भो मुखं यस्य तस्य ( मीहूळुषः ) वीर्थ्य- 
वत्तः ॥ ५॥ 


अन्वयः-हे राजन्‌ यो वीरो मर्त्योऽग्नेरिवाऽस्येवतस्तिग्मज- 
म्भस्य मीहळुषः सेनापतेः TAU मध्य ईशीत स चेव विजयं कत्तु- 
महत ॥ ५ ॥ 

भावाथ,-सनापतिना त एव परुषाः सेनायां भत्तव्या ये डाः 
चन्‌ विजेत WEA: ॥ ५ ॥ 


पदाथः- हे रानन्‌ नो ( वीरः ) वीर ( मर्त्यः ) मनुष्य ( अग्नेः ) 
~ ~ © hes ~ 
अग्निक AST ( अस्य ) इस (faa: +) अष्टगमन करनेवाले ( तेग्मजम्भस्य ) 
ताण ATT मुषानसका उस( मीहळषः ) पराक्रमी सेनापातिके WA के म- 
च्य में (aa ) समथेहो ( घ ) वही विज्ञय करनेक्रो योग्य होवै || ५॥ 


N 


भावाथः- खेनापति को चाहिये कि. उन्हीं पुरुषों को सेनामें भर्ती करें 


कि जो लोग शत्रुओं को नीत सकें ॥५॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


ne ka J 


फिर उसी विषय को अ० ॥ 


9. |] a | ७ 


तमवेन्तं न सानसिमरुष न दिवः शिशुम्‌ । म- 
मज्यन्त दिवेदिवे ॥ ६ ॥ 2 
तम्‌ । अवेन्तम्‌ । न। सान॒सिम्‌। अरुषम्‌ ।न। दिवः । डि 


NN AI 


शम्‌ । मम्रेज्यन्ते । ददिवेऽदिवे ॥ ६ ॥ Sete | 
पदाथ;--( तम्‌ ) वीरम्‌ ( अन्तम्‌) शीप्रगामिनमरवम्‌ |. 
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| (न) इव ( सानसिम्‌ ) विभक्तव्यम्‌ ( अरुषम्‌ ) रक्तशुण | 
विज्ञिष्टम्‌ (न) (fea: ) प्रकाशात्‌ ( शिशुम ) पुत्रम्‌ ( मम्देज्यन्ते ) | 
झाधयान्त ( [दिवादेवे ) प्रातादेनम्‌ ॥ ६ ॥ | 

तअन्वयः-हे अग्ने दिवः शिशुमवंन्त नारुष न साना 
दिवे विद्वांसो मञ्चज्यन्ते तं त्वं पवित्रय ॥ ६ ॥ 


~ 


I¢ 


भावार्थः-त्रोपमालं °-पे मनुष्या त्रश्ववत्सन्तानाठिळ- 


न्ते ते नित्यं सुखं वद्धेयन्ते ॥ ६ ॥ 
पदाथे'-हे अग्ने राजन्‌ जिस ( दिव: ) प्रकाशसे ( शिशुम्‌ ) पुत्र 
को ( अवेन्तम्‌ ) शीघ्र चलनेवाल घोड़े के (न ) सढश वा ( अरुषम्‌ ) रक्त- | 
गणोंसे विशिष्ट के ( न ) सदश ( सानसिम) और विभाग करने योग्य पदाथे 
को ( दिव दिवे ) प्रति दिन विद्वान लाग ( मसज्यन्त ) शद्ध करतेह ( तम्‌ ) 
उसको आप पवित्र करो ॥ ६ NI | 
भावाथः-इसमंत्न में उपमालं०--ज्ो मनुष्य घोड़ों के सठश सन्तानो | 
को शिक्षा देते हे वे नित्य सुख को बढ़ाते हें & ॥ | 
व्अथाध्यापकविषयमाह्‌ ॥ 
टी अब अध्यापकविषय को० ॥ 
- बाधयन्मा हारन्या कमार! साहदव्यः। अ- 
च्छा न Sd JET ॥ ७ ॥ 


ata । यत्‌ । मा । हरिंऽभ्याम्‌ । कुमारः । साहऽदे- 
व्यः । अच्छ । न । हृतः। उत्‌ । अरम्‌ ॥ ७ ॥ 


पदाथ,-- ( बोधतू ) बोधय (aq) यः ( मा ) माझ ह 
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(हरिभ्याम्‌) अश्वाभ्यामव पठनाभ्यासाभ्याम्‌ ( कुमारः ) ब्रह्मचारी 
( साहदेव्यः ) ये दवः सह वत्तेन्त तत्र भवेषु साधुः ( अच्छ ) 
त संहितायामिति दीधः ( न ) ( हूतः ) प्रशसितः ( उत्‌ ) 
( अरम्‌ ) अलम्‌ ॥ ७॥ 
-भ्रन्वयः-हे अध्यापक यत्साहदेव्यः कुमारोऽहं हृतस्सनरं' न 
विजानीयां तं मा हरिभ्यामिवोच्छोद्वोषत्‌ ॥ ७ ॥ 
Ss ७ - 
भावार्थ:--अन्न वाचकलु ०-यदा कुमाराः कुमाय्येश्रव माता- 
पितृभ्यां शिक्षां प्राप्ता अ्राचार्य्यकुळं गच्छेयुस्तदा55चाग्यैस्य 
प्रियाचरऐेन विनयेन ते प्रार्थ्यं विद्या याचनीया य एवं कुयीत्स उ- 
त्तमाभ्यां हारिम्यां युक्तेन रथेनेव विद्यापारं गच्छेत्‌ ॥ ७ ॥ 
के 
पढाथः- हे अध्यापक ( यत्‌ ) जो ( साहदेव्यः) जो विद्वानों के 
साथ वत्तमान उन म AT ( कुमारः ) ब्रह्मचारी म ( हतः ) प्रशासित होता- 


हुआ ( अरम्‌ ) पूणे ( न.) न ज्ञान उस ( मा ) मुझ को ( हरिभ्याम ) घोडों 
HAST ( अच्छ, उतू , बोधत ) अच्छे प्रकार उत्तम बोध दीजिये ॥ ७ ॥ 


भावाथ!--जब कुमार और कुमारियां माता और पिता से शिक्षां को 
प्राप्त हुए आचार्य के कुल को जावें तब आचाये के प्रिय आचरण और विनय ' 
से उस की प्रार्थना कर के विद्या की याचना करें नो ऐसा करे वह श्रेष्ठ घोडों 
से युक्त रथ से नेसे वेस विद्या के पार को ज्ञांवे ॥ ७॥ 


त्रप्रथाध्येठृविषयमाह ॥ ` 
अब अध्येताविषय को० ॥ 
उत व्या यजता हरा कमाराव्साहदव्यात्‌ | F- 
यता aq Al ee ॥ < Ul 
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उत । त्या । यजता । हरी इतिं । कुमारात्‌ | Atak. 

` व्यात्‌ । प्रयता । सद्यः । आ । ददे ॥ < ॥ 


पदाथः-( उत ) ( व्या ) तो ( यजता ) दातारावध्याप- 
कोपदेशको ( हरी ) अविद्याया हर्तारो ( कुमारात्‌ ) ब्रह्मचारि- 
एः ( साहदेव्यात्‌ ) ( प्रयता ) प्रयतमानो ( सयः) (त्रा ) 
( ददे ) णृह्णीयात्‌॥ ८ ॥ 


त्प्रन्वयः-त्या यजता हरी प्रयताध्यापकोपदेशकौ साहदेव्या- 


त्कुमारात््रतिज्ञां णुह्णीयातामुतापि ताभ्यां कुमारो विद्याः सद्य ग्रा- j 
ददे ॥ < ॥ । 


भावाथ॑-यदा विद्यार्थनो विद्याथन्यश्राएध्ययनाय गच्छे- 
युस्तदा तः प्रातज्ञा काथ्या वय घर्म्येण ब्रह्मचर्येण भवदानक- 
सपन वासत्वा विद्याभ्यासं कारिष्यामो मध्ये ब्रह्मचस्येत्रत न ला- 


प्स्याम हाते अध्यापकाश्च वयं प्रीत्या निष्कपठतया विद्यां 
दास्याम इति, च ॥ ८ ॥ 


पदाथ:--( सा) वे दोनों ( यज्ञता ) देने और ( हरी) अविद्या |, 
के हरनेवाल ( प्रयता ) प्रयत्न करते हुए अध्यापकोपदेशक ( साहदिव्यात ) 
ARI क साथ रहने वाला म उत्तम ( कुमारात ) ब्रह्मचारी से प्रतिज्ञा को | 


ग्रहण करें ( उत ) और उन दोनों से ब्रह्मचारी विद्या ( सद्य ) शीघ्र ( आ 
| दुदे ) प्रहणकरे॥ट॥ ` 


| भावाथः-नब विद्यार्थी और विद्यार्थिनी पढने के लिये जावें तब उन 
को चाहिये कि प्रतिज्ञा करें कि हम लोग धम्मेयक्त ब्रह्मचर्य्य से आप के आण. 
नुकूल AAT करक विद्याका अभ्यास करेंगे और मध्य में व्रह्मचर्य्यब्रतका न 3 
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लोप करेंगे और अध्यापक लोग यह प्रतिज्ञा करे कि हम निष्क्रपटता से विद्या- 
दान करेगे || ८ ॥ 
“A >> ~ 
ऋप्रथाऽध्यापकापदशाकावषयमाह ॥ 


अब अध्यापक और उपदेशक विषयको We || 


एष वाँ देवावड्विना कुमारः साहदेव्यः | दीघो- 
युंरस्तु सोमकः ॥ ९ ॥ 

एषः । वाप देवो । अश्विना । कुमारः । साहऽदेव्यः । 
दीर्घऽआंयुः | अस्तु । सोमकः ॥ ९ ॥ 


थे! Soe bat 

पदाथ;-( एषः ) ब्रह्मचारी (वाम्‌ ) युवयारध्यापको- 

, ~ ~ AS ~‘ ~ Ce IRS 

पदेशकयो; ( देवो ) बिहांसो ( आश्विना ) सवोवेद्यान्यांपना 

| ( कुमारः ) ( साहदेव्यः ) ( दीघोयुः ) चिरञ्जीवी ( अस्तु ) 
भवतु ( सोमकः ) सोम इव शीतलस्वभावः॥ ९ ॥ 

'प्रल्वय -ह दंवावाश्वना Yai यथेष वां साहदव्यः सोमकः 

कुमारो दीघायुरस्तु तथा प्रयतेथाम्‌ ॥ ९ ॥ 


थ gs ह ५ ~ 

भावाथ,-अध्यापकोपदंशकों तारश प्रयत्न कुख्याता यन 
धार्मिका दीघायुषो विद्दांसोऽध्येतारः स्युः ॥ ९ ॥ ः 
| पदाथे:--६ ( देवो) Gert! ( अठ्विना ) संपूर्ण विद्याओं में व्याप्त 
आप दोनों जैसे ( एषः ) यह ब्रह्मचारी ( ata) आपदोनों अध्यापक और 
उन || | उपदेशक के ( साहदेव्यः ) विद्वानों के साथ रहनेवालों में भे (सोमकः ) |” 
ot ॥ चन्द्रमा के azar शीतलस्वभाववाला (कुमार; ) ब्रह्मचारी ( दीर्घायुः बः | 
“न | @ | हत काल पर्यन्त लीवने वाला ( अस्तु) हो वैसा प्रयत्न करो ॥ ९ || 


१२६ 
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भावा थे;--अध्यापक और उपदेशक ऐसा प्रयलकरें कि जिससे upp. 
“> Sd [oS ~ ha aA 
क अधिक अवस्थावाले आर विद्वान्‌ पढ़नेवाले होवें || ९, ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय are || 


तं युवं देवावश्विना कुमारं सांहदेव्यम्‌। दीघा यु- 
षं कृणोतन ॥ १० ॥ १६॥ 
` तम्‌ । युवम्‌ । देवो । अश्विना। कुमारम्‌। साहऽदेठ्यम्‌। 


0 || च । 
'दीघऽआयुषम््‌ | रुणातन ॥ १० ॥ १६ ॥ 
पढाथ,-( तम्‌ ) अध्येतारम्‌ ( युवम्‌ ) ( देवो ) विद्या- 
दातारो ( आश्वना ) झुभशुणव्यापिनो (कुमारम्‌ ) ब्रह्मचारिणम्‌ 
( साहदेव्यम्‌ ) विद्दत्सहचरम्‌ ( दचायुषम्‌ ) ( रुणातन ) कु- ` 
[तम्‌ ॥ १० ॥ 
शअन्वयः-हे देवावश्विना युवं ते साहदेव्यं कमारं दीघीय- \ 
षं SWAT ॥ १० ॥ it 


भावाथ;-हे विद्वांसो बिदुष्यो यूयमध्यापनाय प्रवस्तित्वा |. 


| साशा रत्वा विद्यायोगं सम्पाय सर्वान्त्सताङ्चरञ्जजीबिन; 
' | कुरुतातर ॥ १० ॥ 


>~) 


अतारनराजाध्यापकाऽध्येतुकमेवणनादेतदर्थस्य 
पवसृक्ताथन सह सङ्गतिर्वेद्या ॥ 


a 


_ इति पञ्चदशं सूक्त पोडशो वशश्च समाप्तः ॥ 
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|, 


NEF NG 


< ~ AS ~ N AN AW ~ ~ 
्मि- | | पदाथ, हे ( दता ) विद्याक देनेवाले ( अर्तिना ) श्रेष्ठ गुणों 
| | व्यापक ( यवम्‌) आपदोना (तम्‌ ) उस पढ़नेवाले ( साहदेव्यम ) विद्वानोंके 
| | उत्तम साथी ( कुपारम ) ब्र्मचारीको ( दीघोयृषम्‌ ) अधिक अवस्थावाला 
( कृणोतन ) करो ॥ १० ॥ 


2 फा ~ A ७६ | x 


भावाथे--ह विद्यानों आर विदुषियो! आप लोग पढ़ाने के लिये प्रदू- 


~ ho 


| | नहो और उत्तम शिक्षा करके ओर विद्याक योगको सम्पादन करके सब श्रेष्ट 


~ ~ ~ he 


परुषोंकों बहुतकाल TAT जीवने वाले करो! ॥ १० ॥ 
०० 


नर = RN ~ AN BX) ७ AN 
>> | इस सूक्त में अग्नि रात्ता अध्यापक और पढ्नेवालेके कम्मोंका वणेन करने से 
| | | | इससूक्तके अर्थकी इससे पूर्वसूक्तके अर्थके साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 


यह पन्द्रहवां छूक्त और सोलहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
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= | 
अयेकाविकविंशात्युचस्य षाडशस्य सूक्तस्य वामदेव ऋषिः | इन्द्रो 
` देवता । १।४।६।८।९।१२।१९ निचच्रिष्टुप्‌। 
३ तिष्टुप्‌। ७। १६। १७ विराट्‌ तिष्टप्‌ छन्दः | 
धैवतः स्वरः | २ । २१ निचुत्पङ्क्तिः । 
५ | १३ | १४ । १५स्वराट्पङ्गक्तः । १० | 
११ | १८ । २० भुरिक्पड़ाक्ति- 
Agee: | पञ्चम; स्वरः ॥ 


तरप्रथेन्द्रपदवाच्यराजविषयमाह ॥ 


अब इक्कीश ऋतचावाले सोलहवें सूक्त का प्रारम्भ हे उस के प्रथम 
मंत्र सं इन्द्रपद्वाच्य राजविषय को कहते हैं || 
ATA यातु मघवाँ ऋजीषी द्रव॑नस्वस्य ह- 
रय उप न; | तस्मा इदन्धः सुषुमा सुदक्षमिहा- 

Gey करते DOTA: ॥ १ ॥ 

_आ । सत्य; । यात | मघःवान्‌ । ऋजीषी । द्रवन्तु । 
अस्य । हरयः । उप । नः । तस्मे । इत्‌ । wa । सुसु- | 
म । सुऽदक्षम्‌ । इह । अभि5पित्वम्‌ । करते। ग्रणानः ॥ १॥ | 

पदाथ, si) समन्तात्‌ ( सत्यः ) सत्सु साधु: ( यातु ) 
गच्छतु ( मघवान्‌ ) बहुपूजितधनयुक्तः ( ऋजीषी ) क्रजु- | 
| नीतिः ( द्रवन्तु ) गच्डन्तु ( अस्य ) राज्ञः ( हरयः ) मनुष्याः | 

RF इति मनुष्यनाम निघं> २। ३ (उप) ( नः ) अस्मान = 
(तस्मे ) (ga) ( अन्धः ) अनादिकम्‌ ( सुषुम ) निष्पा- | 
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| | तस्मा इदेव वयमन्धः सुषुम । यस्यास्य हरयो न द्रवन्तु स ऋ 
| जीषी सत्यो मघवान्ोऽस्मानुपायातु ॥ १॥ 


| eda | अत्र संहितायामिति दीषेः ( सुदक्षम्‌ ) सुष्ठुवलम्‌ ( इह ) 
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तरप्रस्मिन्‌ राज्ये ( अभिपित्वम्‌ ) प्रातम्‌ ( करते ) कुयात्‌ ( ण- 
Wit: ) प्ररासन्‌ ॥ 3 ॥ 
अन्यय:-हे मनुष्या य ऱ्ह गणानोऽभिपित्वं Asai करते 


€ yx ~ ज ° > CA A 

भावाथे:-हे मनुष्या यो राजाऽस्माक बल वधयन्नाला 
प्रजाः पालयेथस्य पुरुषा ऋषि धार्मिकाः प्रजापालनप्रियाः स्युर- 
समान्‌ प्रेम्णा संयऊजीरंस्तदर्थ वयमैश्वर्य्यमुनयेम ॥ १ ॥ 

पढाथे!--ह मनुष्या जा ( इह 3 इस राज्य म ( गणान ) प्रशसाकर 
ता हआ ( अभिपित्वम्‌) प्राप्त ( सुदक्षम्‌ ) श्र्ठ बल को ( करते.) करे ( तस्म ) 
उस के लिये ( इत ) ही हम लोगं ( अन्धः ) अन्नञ्चादुका (aga ) उत्पन्न 
करें जिस ( अस्य ) इस राजा क ( हरय ) mata नहा ( द्रवन्तु ) जाव वह | 
( श्रानीषी ) सरलनीति वाला ( सत्य ) श्रेष्ठा म साधु ओर ( मघवान्‌ ) ब- | 
हत श्रेष्ठ धन से यक्त जन ( नः ) हम लोगों क ( उप ) समीप (अआ) सब 
प्रकार ( यात ) प्राप्त era || १ ॥ 


=? 

2 

0५ 
Ay 
My 
“a 


र 
WAHT मनुष्यो जो राना हम लोगों के बल : 
छ SS pe x 
नीति से प्रजाओं का पालन करे और निस राजा के पुरुष भी धार्मिक ओर | 


~ 


< ~ a: aX तो 
प्रज्ञा के पालन में प्रिय हों और हम AAT का AT 
- लिये हम लोग ऐश्वय्य की ate कर || १ ॥ 


चना रांजावेषयमाह ॥ 
फिर राजाविषय को० ॥ 


ay 
4 
A 
3 
अ 
A 
a 
A 
4H 
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eS nnn 

| SN dh नें I । 
call मन्दध्य । ससात्युक्थमुशनव वेधारिचकितुषे श्र 

न्‌ | Cl eal छ क 

विशि सुयाय मन्म ॥ २ ॥ 
गाय अब । स्य । ठार । अध्वनः । न । अन्त । अस्मिन्‌ । 

। | नः।अथ। सबने । सन्दध्य । शंसाति । उक्थम्‌ | उ- 
देवे! झानाऽइव । वेधाः | चिकितुषे । असुयोय । मन्मं ॥ २ ॥ 

हा पदाथ:--( अब ) विरोधे ( स्य ) अन्त प्रापय (ग्र)शत्रणा 
तन्ते | हिंसक (eta: ) सागस्य ( न ) निषेधे (sree) समीपे ( अस्मि- . 


न्‌ ) ( नः ) अस्माकम्‌ ( अद्य ) ( सबने ) क्रियाविशेषयज्ञे 
( मन्दध्यै ) मन्दितुमानन्दितुम्‌ ( शंसाति ) aaa ( उक्थम्‌ ) 
am योग्यं शाम्‌ ( उशनेव ) यथाकामाः ( वेधाः ) मेधावी 
/ | ( चिकितुषे ) विज्ञापनाय ( श्भ्रसुर्याय ) असरेष्वाविहृत्स भवाया- 

| विदुषे ( मन्म ) विज्ञानम्‌ ॥ २ ॥ | 


a अन्वयः-हे शर योस्मिन्सवनेऽद्य मन्दध्ये नो$स्मानऱानेव | 
| बधा उक्थं मन्म इंसात्यसुख्योय चिकितुषे न; सवनेन्ते झासाति त- |\ ` 
मध्वनो गम्तारं त्वं नाव स्य ॥ २ ॥ 


| भोवारथः-हे राजन्‌ ये धीमन्तः सर्वेभ्यो विद्याः कामयमाना | | 
| उपदराका मवयुस्तान्‌ सतत रक्ष ॥ २॥ 


पदाथ,-हे (शूर) want के नादाक ज्ञा ( भस्मिन्‌ ) इस ( स- | 
| वने ) क्रियाविशेषरूपयज्ञमें ( अद्य .) ग्रा ( मन्दृध्ये ) आनन्द करमेको 
। ( न; ) हमलोगों के ( उशनेव ) सदस कामना करताहआ ( वेधाः ) ब॒द्धिमात्र 
॥ नन ( उक्थम्‌ ) कहनेयोग्य दात्र ओर ( अन्म ) विज्ञानको ( दांसाति ) प्रदां- 
| सितकर ( असुयाय ) अबिद्वा्नोम उत्पन्न अविद्वान्‌ पुरुषके लिये ( चिकितुषे ) न 
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<a, 
~ i आवा 
ss क 
आ ` क्ररवंदः म० ३४।अ०२। सू० १६॥ १००७ 
= 


ज्ञनानेको हमलोगों के क्रियाविशेष यज्ञमें ( अन्ते ) समीपपें प्रशंसितकरे उस 
(aS ~ NEE ~ =” 
| ( अध्वनः ) मागक जानवासका आप (न ) न ( अव ) विरोधम ( स्य ) 
अन्तको प्राप्त कराओ ॥ 2 ॥ 
७ 3 the ES हू 
भावाथ!-हे राजन्‌ जो बुद्धिमान्‌ सबसे विद्याओंकी कामना करतेहुए 
- | | “उपदेशक हों उनकी निरन्तर रक्षाकरों ॥ २ ॥ 


त्र्प्रथ विद्वहिषयमाह ॥ 


* . अब विद्वानों के विषय को अ० ॥ 

स्स- | (ae A SE 

यज्ञे || कवने [चणय वदथांन साघन्टषा यत्सक 

र) | | विपिपानो त्रचांत्‌। दिव इत्या जीजनत्सत्त कारू 

वी | | नहूनां PRIMA WEA ॥ ३ ॥ 

या- कविः । न । निण्यम्‌। विदथानि । साधन्‌ । वृषा । 
यत्‌ । सेकम्‌ । विऽपिपानः । अर्चात्‌ । दिवः। इत्था । 

प्‌ जीजनत्‌ । सप्त। कारून्‌ Agal | चित्‌ । चक्रः । वयु- 

त” | = Pas 


` || ना। ग्रणन्तः ॥३॥ | 
| पदार्थ!-( कविः ) विद्वान्‌ ( न ) इव ( निणयम्‌ ) नि- 
|| | श्चितम्‌ ( विदथानि ) विज्ञातव्यानि ( साधन्‌ ) साध्नुवन्‌ 
| ( षा ) बलिष्ठः ( यत्‌ ) यः ( सेकस ) सिञ्चनम्‌ ( विपि- 
सः | | पानः ) विशेषेण रक्षन्‌ ( अर्चात्‌ ) सत्कुर्य्यांत्‌ (देवः ) प्रका- 
रेको | | दान्‌ (इत्या ) Maid प्रकारेण ( जीजनत्‌ ) जनयति ( सप्त ) 


a [A (कारून्‌ ) शिल्पिनः ( ऋहना ) दिवसेन ( चित्‌ ) ( चकुः ) 
बे) | | कुवेन्ति (वयुना) प्रज्ञानानि (गणन्तः) स्तुवन्त उपादेशान्त; ॥ ३॥ 
क न - > Re 
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मेदः अ० ३। अ० ५। व० १५॥ ह 


= | 
क. 


१००८ 


अन्वयः-गणन्तो विद्दांसो$हूना वयुना चक्रुः सत्त काछाउच- | 


‘J चक्ररित्या यद्यो रषा सेकं विपिपानो. विदथानि साधन्दिवा$चा- | | 
त्स निण्यं दिवः कविन जीजनत्‌ ॥ ३ ॥ | 


७ ~ aera EN पो बर्धयान्त 

भावाथेः-अ्रत्रोपमालं ०-ये जना विद्यापुरुषाथों वषयान्त. 
[oS ~ व fan x Sn : घ Ce 
ते सत्तविधाङिङल्पविदुषः कृत्वा सवाणि कार्य्याणि साधयेत्वा |... 
कामसिद्धि कर्तं WHA ॥ ३ ॥ | | § 

पदाथ --( गृणन्तः ) स्तुति आर उपदृश करत हुए वट्टान्‌ जन | 
3 ( अहना ) दिवसे ( वयुना ) प्रज्ञानों को - ( चक्रुः ) करत ह आर ( सप्त ) 
| सात ( कारून्‌ ) कारींगर जना को ( चित) भी करत ह (इत्था ) इस प्रकार 
| से (यत्‌) जो (gar) बलिष्ठ ( सेकम्‌) सिंचन की ( विपिपानः ) विशे- 
| घ कर के रक्षा और ( विदथानि ) जानने के 'योग्यो को ( साधन्‌ ) सिद्ध कर- 
| ता हुआ ( (ea: ) प्रकाशो का ( अचात्‌ ) सत्कार करे वह ( निण्यमू ) नि- 
| सचित प्रकाशो को ( कविः ) विद्वान्‌ के (न) सदश ( जीजनत्‌) उत्पन्न 
| करता & ll ३॥ 
भावाथे,-इस मन्त्र में उपमाल॑०-ज्ो जन विद्या और पुरुषार्थ को ब- 


| दाते हं वे सात प्रकारके कारीगरों को करके सबकार्य्यो को [सद्ध करा काम- A 


4 Tate कर सक ॥ ३ ॥ 


पुनस्तमव विषयमाह ॥ 
फिर इसी विषय को० ॥ 


SA! 


|  स्व१यंहेदि सुटशीकमकेमेहि ज्योती रुरूचयेद्ध व- 
[ 


NY 


स्तो; | अनूधा तमांसि दुधिंता विचक्ष नम्सश्चकार | 
॥४॥ | 
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| RRR य ~ _ FS 


~! : al ७ 5 al rr. 
स्वः । यत्‌ । वेदिं । सुःहशीकम्‌ | अक: । माहि । ज्यां 


ति; । रुरुचुः । यत्‌ । ह । वस्तोः । अन्धा । तमांसि । 
Es a १ पळ 3 
afar । वि$चक्षे । त्रःभ्यः । चकार । नृश्तमः । अ 


>) 
~ | 


भट्टा ॥ ४ ॥ 


पदार्थ:--( स्वः) सुखम्‌ (यत्‌) ( वेदि ) विज्ञायते 
( सुब्शीकम्‌ ) ag द्रष्टुं योग्यम्‌ ( sie: ) मन्त्रेविचारेः ( महि) 
महत्‌ ( ज्योतिः ) प्रकादामयम्‌ ( रुरुचुः ) रोचन्ते ( यत्‌ ) (ह) 
( वस्तोः ) दिनम्‌ ( अन्धा ) अन्धकाररूपाएं ( तमांसि ) रात्री; 
( दुधिता ) दुधितानि दुहितानि ( विचक्षे ) प्रकाशयात ( Oa: ) 
नायकेभ्यो मनुष्येभ्यः ( चकार ) करोति ( नृतमः ) अतिशयन 
नायकः ( अभिष्टो ) afta सङ्गते कमेणि॥ 8 ॥ 

त्न्वयः-हे मनुष्या यत्सुदशीक महि ज्योतिर्स्ववांद यद्ध 
वस्तोः किरणा रुरुचुयस्सूर्य्योऽन्था तमांसि दुषिता विचक्षे तेन यो 
नृतमो ऽभिष्टावकै भ्यः स्वश्चकार स एव सवैः सत्कर्तव्यो भवाति॥ 8॥ 

भावाथे!-नित्यं नीतिवीरताभ्यां सम्बद्धितराञ्यकम्मेणि राज- 
प्रजाजनेषु सर्वतः सुखं प्रतिदिन सूर््प्रकादा इव Tat ॥ ४॥ 


पदाथ 2 मनुष्यो ( यत्‌ ) जो ( सुदशीकप_) उत्तमप्रकार देखने- 
योग्य ( महि ) बड़ा ( ज्यातिः ) प्रकाशमय ( स्वः ) सुख A वाढे ) नाना- 
५ वस्तोः ) दिनको किरण ६ ue ) प्र 
fea ( अन्धा ) अन्धकारक ( या ) रा- 
( विचक्षे ) प्रकाशित करताहे विससे लो ( E । 
छौ) चारोंओरसे सङ्गत कम्मेम ( अकेः ) वि- | 
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gag: अ० ३। झ० 4 | व० १७ ॥ 


ome 2 


चारासे ( नृभ्यः ) न 
| बलोगों के सत्कार करनयाग्यहाता ह ॥ ४ ॥ 


~ 
छः 


a!) 


So ~ = 
भावाथेः-नित्य नीत आर वीरतासे अच्छेप्रकार बढ़ेहुए राज्यकम्म- 
र सख प्रतिदिन सूर्यप्रकादा के समान 


स्य; 


' | में राता ओर ward सब आरसे 
. | बढ़ता Ee ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी विषयको० ॥ . 


५ टर 7. म्न; A 


/ 


ववत्त इन्द्री अमितमजीष्य१भे आ TAT रोद 


(as 


| सी महित्वा। अतड्चिदस्य महिमा वि रेच्याभे यो 
| बिइवा भव॑ना बभूव ॥ ५॥ १७॥ 


ववक्षे । इन्द्र, । अमितम्‌ । ऋजीषी । उभे इति। 


~ 


~ 


| आ। पत्री । रोदसी इतिं । महिऽत्वा । अतः । चित्‌ । 
| : अस्य। महिमा । वि । रेचि। अभि। यः। विश्वां । भुवंना । 
बभूव ॥ ५॥-१७॥ | 
ET पंदाथेः-( वंवक्षे ) वेहति ( इन्द्रः) Bea इव राजा (अ- | 
mag ) अपरिमितम्‌ ( ऋजीषी ) ऋज्ञुः (उभे ) द्वे (त्मा) 
( पप्रौ ) व्याप्राति ( रोदसी ) यावाषथिव्यो ( महित्वा ) मह- 

वेन ( अतः ) ( चित्‌ ) अपि ( अस्य ) (महिमा ) ( वि ) 


| ( रोचि ) विरिच्यते ( श्रभि ) (यः ) (विशबा ) सवाणि ( भुः 
| वना ) भुवनानि ( बभूव )॥ ५॥ 


श्रन्वय्‌,-हे मनुष्या यो जगवीश्वर इन्द्र इवाभि बभूव यत- 
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श्चिदस्य महिमा विरोचि यो विश्वा भवना दधात्यत्त उभ रादसी 
महित्वाआ पप्राटजीपी सनमितं ववक्षे स एव सर्व्या महान्‌ 
वेद्यः ॥ ५ ॥ 


भावाथेः--अ्रत्न वाचक्रल ०-ये मनष्याः सवभ्यो जगदोश्वर- 
eq महिमानमधिक जानान्त तऽत्र महायन्त॥ ५॥ 


पदार्थ;- मनुष्यो ( यः ) नो जगदीश्वर ( इन्द्रः ) सर्प के संद 
राजा ( अभि,बभूव ) हुआ (staal ( चित्‌ ) भी ( अस्य ) इसका ( महिमा”) 
बडप्पन ( वि, रचि ) विशेष करक शात होता हे ओर जो ( विश्वा.) सपूणण 
( भवना ) भुवना को धारण करता हे ( अतः ) इस से ( उभ ) दाना (रा 
दसी ) अन्तारच आर TAT को ( माहित्वा महत्त्व स (आ, TAT ) = 
करता हे और ( WAT ) सरल EA ( अमितम्‌) परिमाशरहित पदा 
( ववक्षे ) प्राप्त करता इ वहा सब से बडा समझना ANET ॥ ७५ ॥ 


भावाथ:- हस मंत्र म WARY ०~ज्ञो मनष्य, सब से जगदीश्वर का 
स जगत म प्रतिष्ठा का प्राप्त हात © ॥ ll | 


पुना राजविषयमाह ॥. _ ` 


फिर राज्ञाविषय को० ॥ 


|. विश्वानि शक्रो नयाँणि बिद्वानपो । है. a ; 
| सखिमिनिकामे:। अश्मानं चिद्ये AeA | | 
| जं गोमन्तमुशिजो वि बंब्रु॥ ६ | 


प्र 


+ विश्वानि । शक्रः । नर्याणि । विद्वान्‌ अपः IT ॥. | 
[| = तसखिंऽभिः। निएक मिः। अइसानम्‌। चित्‌ । ये । ब्रिमिदु:। |. 
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| i  /- १ | 
बर्च:(मिः । व्रजस्‌ । गोऽमन्तम्‌ | उशिजः । वि। वब्रुरिति 
dq? ॥ ६ ॥ 

पदार्थ:-( विश्वानि ) सर्वाणि ( शक्र:) शक्तिमान्‌ ( नया- 
णि ) नष साधूनि ( विद्वान ) ( अपः) कम्माणि ( रिरेच ) 
रिणक्ति ( सखिभिः ) मित्रेः ( निकामेः ) निव्यः कामा यषान्तेः 
( अश्मानम्‌ ) मेघम्‌ (चित्‌) इव ( ये ) ( बिभेदुः ) भिन्दन्ति 
( वचोभिः ) बचने: ( ब्रजम्‌ ) ( गोमन्तम्‌ ) बहूव्यो गावो 
विद्यन्ते यस्मिस्तम्‌(उशिजः) कामयमानाः (वि) (ava) ॥ ६ ॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या ये वायवोऽशमाने चिदिव बिभिदुर्गोमन्तं 
व्रजमुशिज इव न्यायं विवब्रुस्तैनिकामेः साखाभेः सह यः शक्रो 
विद्वान्‌ विस्वानिनर्याएयपो वचोभी रिरेच सण्व पथिवीं भोक्तुमहति६॥ 


` मावार्थः-अ्रत्रोपमावाचकलु ०-सूय्यौ मेघमिव दुष्टानिवा- 
रका गोपाला AME गा इवाऽन्यायाद्विमोचयितारः सखायो यस्य 
भवेयुः स नरो भूपतिभवितुमहेति॥ ६ ॥ 


प Lee aS 
पदाथेः-हे मनुष्यो ( ये ) जो पवन ( अश्मानम्‌ ) Sa मेघको 
( चित्‌ ) वेसे ( बिभिदुः ) विदीर्ण करते हें ( गोमन्तम्‌.) बहुत गौओं से 


" युक्त ( व्रजम्‌) गोआ के स्थान को. ( उशिज्ञ: ) कामना करते हओं के 
समान न्यायका (विशवर््रः ) अस्वाकार करत ह उन ( निकागे: ) नित्यका मनावाले 
| ( सखिभिः) मित्रों के सांथ नो ( शक्रः ) सामर्थ्ये वाला ( विद्वान्‌ ) विद्वान ( वि- 
श्वाने ) सपूण ( नयाण) मनुष्या ४ उत्तम ( अपः ) कर्मोको ( वचोभिः ) वचनं 
a (lat )प॒थकू करता हे वहा पुथिवी के भोगने के योग्य हे ॥ ६॥ 


aR. 


` भावाथ,-इसमंत्र मे उपमावाचकलु ०---सूर्य्य जैसे मेघ का वैसे दष्टो 
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ऋग्वेद! To ४ | He २। Fo १६ ॥ १०१३ 


| के निवारण करनवाल वा गापाल लाग नव TA अथात गाओ क वाड स गा- 
औं को वैसे अन्याय स TTR करन वाल जिस पुरुष क Wa हाव वह 
मनुष्य राज्ञा हान क याग्य है || ६ ll 


पुनस्तमव विषयमाह 

/ फिर उसी विषय को० ॥ 

पो aa वंत्रिवांसं पराहन्प्रावत्ते वजे एथिवी 
सचेता; । प्राणौंसि समुद्रियाण्येनो; पतिभवञ्छव- 
सा शूर धृष्णो ॥ ७॥ 

अपः | TAG । वग्रि;वाँसम्‌ । परा । अहन्‌ । प्र। 
stad । ते । वज्रम्‌ । एथिवी । सऽचिताः । श्र । अणा- 
Ta | सप्राद्रयाए | एनाः । पातः । भवन्‌ । शवसा | 


डार । धृष्णा डात ॥७ Ul 


पदाथ,-( At ) जलान ( qq ) मघम्‌ ( बत्रि- 


fy वाँसम्‌ ) विद्तम्‌ ( परा ) ( अप्रहन्‌ ) हन्ति ( TAA, )रक्षाति 
| (ते) aa ( वज्जम्‌ ) किरएरूपम्‌(एथिवी)( AAA: ) चेतसा 
_ ५ | सहितः ( प्र ) ( असि ) उदकानि ( समुद्वियाणि ) समुद्राः 
| 0 हाणि ( ऐनोः ) wea: ( पतिः ) स्वामी ( भवित ) ( शवसा ) 


बलेन ( शूर ) ( धृष्णो ) दढात्मन्‌ ॥ ७ ॥ 

 प्रन्वयः-हे धृष्णो शूर सचेताः शवसा पातिभवन्सर्त्वं |. 
चथा सर्य्यो ast प्रहत्यापो वब्रिवांस डन पराहत सरमाद्रेयाण्यण[स 
एथिवीब प्रावत्‌ तथा ते यःप्रजां रक्षित्वा रा चून हन्यात्त खल प्रना॥०॥ | 


ee TSM. 
१०१४ ऋग्वेद! अ० ३ | अ० ५ | व० १८ ॥ 


EE aaa 
| भावाथः-अत्र वाचकलु ° -ये सूथ्यवत्प्रजाः सुखयान्ति त 
। | एवं राजकमस प्रेरणापाः सान्ति ॥ ७ ॥ 


॥ | 
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चित्त के सहित वत्तमान ( शवसा ) बलसे ( पातेः ) स्वामी ( भवन्‌ ) होते 

हए आप लैस तृय्य ( वजम्‌ ) किरणरूपी वत्कों फटकार ( अपः ) Tat को 

प्रकट करते ( रच्य ) मघ का ( वाब्रवासम्‌) फल प्रकट (परा, अहन ) मा 

रता और ( समुद्राणि ) समुद्रक योग्य ( अणांसि ) लला की ( प्रिवी ) 
कक ८2 


| पथिवी के सटर ( TAA) रक्षा करता ह वस (त ) आप की जो प्रज्ञा 
/ की रक्षा करक दानुआका नाश कर उसका आप ( प्र, एना; ) प्ररणाकरा ॥ ७॥ 


fi 7° ~ > च = a 

र | पदाथ,-हे ( दृष्णो ) दस्मा वाले ( शूर ) वीरपुरुष ( सचेताः ) 
| 

| 

| 

१ 


मावाथे'-स मन्त्र में वाचकलु ०--ज्ञो लोग ga के Gea प्रज्ञा- 
iat सुख देतें हें वेही राजकम्मो में प्रेरणा करने योग्य होते हैं ॥ ७॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
[फर उसी विषयको अगले० ॥ 


त्रपो यदङ्गं परुहत ददेराविर्भवत्सरसा प- 


व्यै तें। स नों नेता वाजमादर्षि भरिं गोत्रा रु- 
` जन्नठगिरोभिमेणानः ॥ ८ ॥ 


Lan 


ei अपः ) यत्‌ । अद्भिस्‌ । पुरुहत । दद; sa: ।_ 
भवत । सरमा । पुव्यम्‌ । ते । सः । नः । नेता । 
-वाजस्‌ । आ । दर्पे । भूरिम १ गोत्रा । रुजन । अ. 
SATS: | ग्रणान;॥८॥ 


पढाथ,-( अपः ) जलानि ( यत्‌ ) यः (अद्विम ) मेघ- 
( पुरुहूतः ) बहुमिः gata ( ददेः ) विदास्य (sy: ) 


| ag: म० ४ ०१ स्य क्क याणा लागा 


Re | 
= वेदः मं० ४ | अ० ९ | सू० १६॥ १ 
rr 
प्राकव्ये ( भुवत्‌ ) भवेत्‌ ( सरमा ) या सरति सा सरला नीतिः 
( परव्यम्‌ ) पूवम्‌ ( ते ) तव ( सः ) (नः ) अस्माकम्‌ ( ने- 
at) ( वाजम ) वेगम्‌ (आ )( दषि ) विदा करोषि (भूरिम्‌) 
विपलम्‌ ( गोवा ) गांत्राए मघस्याऽवयवान्‌ ( रुजन्‌ ) भ- 


मनानि HAL (अङ्गिरोभिः) वायुभिः (ग्रणानः) स्तूयमानः ॥८॥ 


तप्रन्वयः-हे परुहृत या ते सरमाऽऽवभुवत्तया त्व MAT द- 
दो यद्यो नो नेता55विभुवत्तेन सह पूव्यं वाजमादषि AKAMA 
भिस्सूर्योऽप इव गृणानो गोत्रा भूरमाद्र रुजन्वत्तसं स त सनाय- 


nN 
~ 05. 


वेत्‌ ॥ ८ ॥ 
Wala sya बाचकलु०-है राजन्‌ ये शुद्धनातया मनुष्या 


— md 


प्रसिद्धाः स्यस्तान्‌ रक्षित्वा न्यायन प्रजाः पालय ॥ ४ ॥ 


पदार्थ|--हे ( पुरुहूत) बहुतास प्रशातित ज्ञा (ते) आपकी (सरमा) 


सरलनीति ( आविः ) प्रकट ( भुवत्‌ ) होवै उससे अप दात्रुओंका ( दद: ) 
नादाकरो (यत) जो ( न ) हम लोगारा ( नता ) नायक THE हावं sah 
साथ ( पूर्व्यम्‌ ) पूर्व ( वाजम्‌ ) वगका( आ ate ) नाशकरतेहों और नो आप 

( अपः ) जलक वस ( गणानः ) स्तात 


( अङ्गिरोभिः ) पवनां से सूयं जस 
| करते हए ( गोत्रा) मघा के अवयवोंको और (भूरिम्‌) बहुत ( अद्रिम्‌ ) ATA 
(सः) वह आपका सेनापति हावे ell 


(रुजन्‌) छिन्न भिन्न करतहुर वत्तंमानहा 


भावा्थे --इसमंत्र म वाचकलु०-ह राजन जो शद्धनीतिवाल मनुष्य 


“| प्रसिद्ध होवें उनकी रक्षा करक न्याय से प्रताओं का पालन करा ॥८॥ - 
पनस्तमेव ।वेषयमाह ॥ 
फिर उसी.विषय are ॥ . 


अच्छा कविं नंमणो गा अभिष्ठा स्वषाता मघः « | 


| युम्नहतों गा नाधमानं कवि चाच्छेषणो यो मायावानत्रह्मा दस्युर- 
| सै तं त्वं नीषणो निस्सारय ॥ ९ ॥ | 
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i रू ०१६ ऋणेदः अ० ३। अ० ७५ | व० १८॥ + ७८4 


वन्नाधमानम । ऊतिभिस्तमिंषणों बुम्नहूँती नि 
मायावानत्रद्यादस्युरत्त॑ ॥ ९ ॥ 

अच्छे । कविम्‌ । न्रऽमनः । गाः। अभिष्टा । स्वः5साता । 
सघध्वन्‌ | नाधमानम्‌ | ऊतिऽभिः। तश । इषणाः । द्युम्नः 
saat | नि । मापा$वान्‌ । अब्रह्मा । दस्युंः । अत्तं ॥ ९ ॥ 


षक 


पदार्थ'-( प्रच्छ ) अत्र निपातस्य चेति दीघः (कविम्‌) |= ॐ 
विद्वांसम्‌ ( नमणः ) नृषु मनो यस्य तत्सम्बुद्धो ( गाः ) वाच 
( अभिष्टौ ) अभीष्टसिद्धों ( स्वषांता ) सुखस्यान्तं प्राप्तः ( स- 
घवन्‌ ) बहुधनयुक्त ( नाधमानम्‌ ) रेश्‍वर्य्य Harry ( ऊतिभिः) 
रक्षणादिभिः ( तम्‌ ) ( इषणः ) प्रेरेः ( द्युम्नहूतौ ) घनय- 
शसोहतिः प्र।तियैस्यां तस्याम्‌ ( नि) ( मायावान्‌ ) कुत्सित प्र- 
ज्ञायुक्तः ( अत्रहझ्मा ) अवेदवित्‌ ( दस्युः ) दुष्ठस्वभावः ( अत्ते ) 
ART ॥ ९ ॥ 


अ्न्वयः- हे AAU मघबन्‌ ( स्वर्षाता ) त्वमतिभिरभिष्ठी 


७ 


भावाथ,-ह राजस्त्व कर्पाठना मखांन्दस्यन्हत्वा धार्मिकान 
| विद॒ष) ASA प्रशासतः सनस्माकं. राजा भव ॥ ९ ॥ 


पदाथ{-हे ( नृमणः ) मनुष्यों में मन रंखनेवाल ( मघवन्‌) बहतघन | = 
से युक्त ( स्वर्षाताः) TAR अन्तको प्राप्त आप ( ऊतिभिः ) रक्षण आदिसे 
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ऋग्वेदः qo B | Ho २। Fo ke ll: 2 ०१७ 


(अभिष्टौ ) अभीएकी सिद्धि होनेपर (दुम्नहूतो) घन और यशकी प्राप्ति जिसमें डः 
समें ( गाः ) वाणियों को ( नाधमानम्‌_) ईश्वरीय भावको पहुंचाते हुए ( कवि ) 
विद्वानको ( अच्छ ) उत्तम प्रकार प्रेरणा कर और जो ( मापावान ) निकृष्ट बढि- 
| यक्त ( अब्रह्मा ) ATH नहीं जानने वाला ( दस्यु: ) दुष्ट स्वभावयक्त परुष ( झ- 
न्ते) नाश हा ( तम्‌ ) उसका आप (ने, TTT: ) निकाल ॥ ९ ॥ 


०, 
भावाथ१--हे राजन्‌ आप कपटी मूर्ख और दुष्ट स्वभाव वाले मनुष्योंका 
| ka? (00 on Nee 

नाशकरके और धार्मिक विद्वानों का सत्कार करके प्रशांसित हुए हम लोगोके रा- ' 
| जा दूज्षिये ॥ ९ ॥ 
प्रज ws 
श्रथ राजविषयसम्बन्धिप्रजाविषयमाह ॥ 


~ ~ ~ ~ 
अब राजविषयसम्बन्धिप्रजाविषयको ATT ० ॥ 


प्रा दस्यध्ना मनसा याह्यस्तं भवते कुत्सः AEA 


नेकामः | स्वं यांना न षंदत सरूपा।व वा (a= . 
कित्सदतचिड नारी ॥ १०७ १८७ 
झा । दस्युऽघ्रा। मनसा । याहि । अस्तम्‌। मुवत्‌। 
ते । कत्सः । सख्ये। निऽकामः। स्वे। योना । नि | सदतम्‌ । 
स$रूपा | वि । वाम्‌ | चिकित्सत्‌ | ऋतऽचित्‌। ह । 
नारों ॥ १० ॥ १८ ॥ 


पदाथ:-( आ ) समन्तात्‌ ( दंस्युभा ) या वॅस्यून्हन्ति सा | 
( मनसा ) अन्तः्करऐन ( याहि ) प्रांपुहि ( अस्तम्‌ ) प्रत्तितताम्‌ | 
( भुवत्‌ ) भवेत्‌ ( ते ) तव ( कुत्सः ) निन्दितः ( सख्ये ) | | 
पाप ( निकामः ) निकृष्टः कामो यस्य सः ( स्वे ) स्वकीये | 
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१०१८ ऋग्वेद: अ०.३। अ० ५। व० १९. ॥ 


रूपं यस्याः सा ( वि ) ( वाम्‌ ) युवयोः ( चिकित्सत्‌ ) चिकि- 
त्सते ( ऋतचित्‌ ) या ऋतं सत्यं चिनोति सा ( ह) 
(नारी ) नरस्य सत्री ॥ १.० ॥ 

्रन्वयः-हे नर!या मनसा दस्युघा सरूपा ऋताचिन्मारी भुव 
त्ता त्वमायाहि यस्ते सख्ये कुत्सो निकामो भुवत्तमस्तं कुरु यश्च 
ते स्वे योनो वि चिकित्सत्तों ह वां ae निषदतम्‌ ॥ १० ॥ 


Sey 


भावाथः-ह्‌ पुरुष ! त्वं निन्दितां खिय त्यकत्वा समानरूपां 
~ HS AR 


दोषां प्राञुहि et मिलित्वा प्रीत्या स्वे णहे निषीदतम्‌ ॥ १० ॥ 


 पदा्थे;-हे मनुष्य जो ( मनसा ) अन्तःकरण से ( दसुरा ) ढुषटस्व- | 
| को मारती ( सरूपा ) गुणादिरों से तुल्य रूपवती ( ऋतचित्‌ ) सस्य | 
को इकट्ठा करने वाली” ( नारी-) मनुष्य की स्री ( भवत्‌ ) हो उसको आप | 
(आ) सब प्रकार (याहि ) प्राप्त हनिय ओर जो (ते) आपके (सख्य ) मित्र क | 
[लिय ( कुत्सः ) निन्द्त ( निकामः ) निकृष कामना यक्त होवे उस को आप ( स- | 
| स्तम्‌ ) प्राक्षप्त अथाव दर करा ओर आपके (स्व ) अपन Carat) गह में | 
| ( वि,चिकित्सतू ) विश चिकित्सा करता हे वह दोनों ( ह ) निश्चय से ( वाम ) | 
| आप दाना के गृह मे ( नि,सदृतम् ) ce |] १०॥ 


omnes 


~ = ४ | 
भावाथ{-हे पुरुष आप निन्दित स्त्री का त्याग कर के समानरूप- 
| चाला आर दाषा क नाश करन वाली को प्राप्त होओ आर दोनों मिल | 
कर प्रीति से अपन गह में रहो ॥ १० ॥ / 


3, थुना राजावषयमाह ॥ 


र : CR 0007 फर रातविषय alo || 
यास कुत्सन सरथमवस्यस्तांदो वातस्य 
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= Wo ४। अ० २। To १६ ॥ 


१०१९, 


हय्यारोशानः | ऋजा वाजं न गध्यं यय॑षन्क- 
वियदहन्पायाय भषात्‌ ॥ ११॥ | 
यासि । कुत्सेन । ASTI अवस्युः | तोदः। वारत॑स्य। _ 
हयाः । इशान: । काजा । वाज॑म्‌ । न । गध्यम्‌। युयूषन्‌। 
काविः । यत्‌ । अहन्‌ । पार्याय । भूषात्‌ ॥ ११ ॥ 
| पदार्थः-( यासि) गच्छसि ( कुत्सेन ) कुत्सितकर्मणा (स- |. 
`| रथम्‌ ) रथादिभिः सहितं Seay ( अवस्यु:) आत्मनो5वो रक्षणा- | 
मिच्छु: ( तोदः ) शत्रूणां हन्ता ( वातस्य ) वायोः ( हर्योः ) 
अश्वयोः ( इशानः ) स्वामी ( कजा ) ऋजाणि ( वाजम्‌ ) a 
गम्‌ ( न ) इव ( गध्यम्‌ ) ग्रहीतव्यम्‌ । अत्र बणेव्यत्ययेन रेफे 
लोपो हस्य धः ( युयूषन्‌ ) मिश्रयितुमिच्छन्‌ ( कविः ) क्रान्त 
प्रज्ञः ( यत्‌ ) यः ( अहन्‌ ) हन्ति ( पार्याय ) पारभवाय ( भ्‌- 
षात्‌ ) अ्लङ्कृयत्‌ ॥ ११ ॥ 
| अन्वपः-हे राजन यतस्त्वमवस्युस्तोदो वातस्य हृयोरीजञानः 
| सन्‌ सरथं यासे BAL गध्यं वाजं न युयूषन्‌ कावे; सन्‌ कुत्सेन | 
| सहितमहन्‌ यद्यः पाणुय भूषातू तं प्राप्रोसि तस्माद्राज्यं BS राकनो- 
सि॥ 4१ ॥ 


भावाथः-ये कुत्सितानि कमोणि निन्दितजनसड्गे च | 


विहाय सत्यन न्पायेन प्रजा: पालयन्तः पुरुषाथेथेसुस्वे स्वत्तोइलंड- | 
| कृताः ei ११ ॥ pete 
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al आ० ३ | अ० ५ | To १९. ॥ 


करते हुए ( तोदः ) TAR के 
NN an AN x 
डो के (इशान; ) AAT हात TT ( सरथम्‌ ) रथ आदेका के साहित 
को ( यासि ) प्राप्त होते हो ( क्रङ्गा ) भोर सरल गमनों को ( 
ग्रहण करने याग्य ( वाम ) वगक ( न ) सढश (युयूधन्‌ ) मिलानेकी इच्छा 
करत हुए ( कार्वे: ) AE बुद्धियुक्त ( कुत्सन ) Hae कम के सहित वर्तमान 


का ( अहन्‌) नाश करता हे ( यत्‌) जो ( पायांय ) पार होने के लिये 
( भूबात्‌) शोभित करे उस को प्राप्त होते हो इस से राज्य करने को समर्थ 


ho 


हो सक्ते हो ॥ ११ ॥ 


नाशकत्तो ( वातस्य ) पवन और ( ह 
A 


टु न AA ९ जि: | 
करके सत्यन्याय से प्रज्ञाओंका पालन करते हुए परुषार्थ करें वे सब प्रकार से 
शोभित हाव ॥ ११॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
| ` फिर उसी विषय को० ॥ 

` कुत्साय शुष्णमशुषं नि बहीः WA श्रहन' 
| फुयवं सहस्रा | सद्यो दस्य॒न्प्र रण कुत्स्येन प्र 

सूरश्चक्रं डहतादभीके ॥१२॥ 

___ कुत्साय । शुष्णम्‌ । अशुषम्‌ । नि । बही: । प्रऽपित्वे । 
भहनः | कुयवम्‌। सहस्रां । सद्यः । दस्यून्‌ । प्र । मरण | 
कुर्स्यन । प्र । सूर! | चक्रम्‌ PEAT । अभीके ॥ १२ ॥ 

पदाथः-( कुंत्सायं ) निन्दिताथ ( शुष्णम्‌ ) शुष्क नीरसम्‌ 


( अशुषम्‌ ) असुर दुःखम्‌ ( नि ) ( बही: ) उत्पाठय ( प्रपि-. | 
त्वे ) THERM ( अहनः ) दिवसस्य ( कुंयवम्‌ ) कुत्सिता यवां 
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ऋग्वेद: Wo ४ | ग्र २। Wo १६ ॥ १०२१ 


यस्य तम्‌ (सहस्रा ) सहस्राण ( सदः ) ( दस्यून्‌ ) दष्टान्‌ 
चोरान्‌ ( प्र ) ( म्टण ) हिन्धि ( कुत्सेन ) कुर्से वज्ञे भवेन वे- 
गेन ( प्र ) ( सूरः ) सूख्येः ( चक्रम्‌ ) चक्रसिव वत्तमानं ब्रह्मा- 
| णडम्‌ ( बुहतात्‌ ) छिन्यात्‌ ( त्प्रभीके ) समीपे ॥ १२॥ | 
अअन्वयः-हे राजंस्त्वमहनः प्रपित्वे कुत्साय कुयवं शुष्णमशुषं 
निबहीः सूरश्रक्कमिव कुत्सेन सहस्रा दस्यून्‌ सदः प्रम्टृणाऽभीक 
> | प्रबृहतात्‌ ॥ १२॥ 
ही भावाथे:- है राजन्‌! भवान्‌ वजादेशखदस्मून्‌ हृत्वा सुय्म- 
| प्रतापी भवतु॥ १२॥ 
पदाथः हे रानन्‌ आप ( अहनः ) दिन क ( प्रपित्व ) उत्ते प्रकार 
प्राप्त होने पर ( mead) निन्दित व्यवहारकेलिय ( कुयवर्म ) Hee यव 
जिस के उस ( शप्णम्‌ ) रसरहित ( अशम्‌ ) दुःख को ( एने, बहा ) 
दर करो ओर aa ( सर: ) सब्य ( चक्रम्‌) चक्रक सदश वत्तमान 


ब्रह्माण्ड को ( कुत्सेन ) वेस वज्ञ म हुए वेग स ( सहस्रा ) सहस्त्रा (दस्यून्‌ ) 
दंएयोरों को ( सद्यः ) WIT (प्र) ( शृण ) नाश कजय ( अभाक ) स- 


[ मीप में ( प्र, बहतात ) छेदन कॉज्ञिये ॥ १९ ॥ 5२:7 अजय 
| ह = भावाथे — राजन! आप वज आए शास्त्रा स दषण्चारा का नारा 


करके सूय्ये के सढश प्रतापा ETAT ॥ १२ ॥ 


3 To | 
a 2 पनस्तमव विषयमाह ॥ 
हिला फिर उसी विषय को०॥ | 
| त्वे fas मृगयं शशवांसम्दजिश्वने वेदथिनायं 


रन्धीः | पञ्चाशकष्णा नि वपः सहस्नातक न 
पुरा जारंमा बि ददे: ॥ ३३ ॥ 
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= _ 2 खा oe : : ‘ 
=< ऋग्वेद: अ० ३ | Es ie) ७ | qo १९ ॥ 


a Ea 
cag । पिम्‌ । खुगयम्‌ । गृशुश्वास । ऋजिश्वन । 


कृष्णा | [न | । 


वेदथिनाय | रन्धीः । ISAT | 
सहस्त्रा । अत्कम्‌ । न । पुरः । जाएमा । वि । ददारा 


qa: ॥ १३ ॥ | 

पदाथः-( त्वत्‌ ) (994 ) व्यापकम्‌ ( मगयम्‌ ) म्या | 

| गामाचक्षाणम ( शूशुवांसम्‌ ) बलन दद्ध ( क्राजश्वन ) ऋजु- ` 

| गणरेद्धाम ( वेदथिनाय ) विज्ञानवता5पत्याय ( रन्धीः ) हिस्या 

की ( पत्र्चाशत्‌ ) ( Seu / कृष्णानि सैन्याने ( नि ) ( वपः ) 4 
। सन्तनाहे ( सहस्रा ) ATAU ( अत्कम ) Malt व्यापात 

ल्‍ तं वायम्‌ ( न )इव ( पुरः )( जारमा ) अप्रतिशयेन जरा (वि) 


| ( दर्दः ) विदारय ॥ १३ ॥ 
त््रन्वय'- हे राजेस्त्वे वेदाथिनाय ऋजश्वन IY शूशुवा- | 
_। स ang रन्धीः | अत्क जरिमा न पुरः पत्चाशत्सहस्रा SAT | 
| निवपा दुष्टान्‌ age: ॥ १२॥ | | 
| भावाथ)-अत्रोपमाल ०-राजादिराजपुरुषेः सेनायां सह- | 
| सराणि वीरान्‌ रक्षयित्वा विनयेन जरा रूपाणि बलानि हर्त्तीव 

| शबूणां बलं दानैः शनैहेला शुद्धा नीतिः प्रचारणीया ॥ १३॥ | 
पदाथ!-ः राजन्‌ ( खम) आप ( वेदोथनाथं ) विज्ञानवाण के | 
| ' पत्र के लिय ( क्रजिंखन, ) सरलता आंद गुणा स ager परुष के लिय 


| ( faq.) व्यापक ( वाशुवांसम ) बल से शेड ( मगयम्‌ ) anal ढूंढने 
वालिका ( रन्धीः ) नाशँकरी ओर (अकम ) व्याप्त हानवालेवापुका (बारमा) 


अतिवृद्धअवस्थां के ( न ) ATW (पुर: ) आगे ( पडङ्चांशत ) पंचास आर 
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ध्रग्वदः To ४। अ० ३२ सू १६ ॥ १०२३ | 


( सहस्रा ) सहस्रा ( कृष्णा ) Sqr वाल सेन्यन्नोंका ( नि, वप ) वि- | 
स्तारकरा आर दुष्ट पुरुषां का ( वे, दुद: ) नाश करो ॥ १३ ॥ 
भावार्थ,--इस मन्त्र म॑ उपमालं०-राजाआदि राज्ञपुरुषाको चाहिये कि 
~ ~ NN oS ७ ae le ~~ ० न | 
सनाम हजारा वारा का रखक आर नम्नतास दृद्धावस्था जसे रूप और बलों | 
को हरती हे वैसेही शत्रुओं के बल को धीरे धीरे नष्टकर शुद्ध नीतिका प्रचार | 
करो ॥ १३ ll 
जन न I ७. = ७ द्‌ 
वध राजावषय सन्यपुरुषरक्षण तत्फल चाह ॥ 


—4 


~ ~~ ~ ~ र , ०५ XN SD ~ 
अब रानावषय म सनायाग्य पुरुषा क रखन आर उसक 
~ ~ & ~ vty 
फल का अगल TA म्र कहतह || 


सूर उपाक तन्व FIAT यत्तं चेत्यम्नत- 


nN 


स्य॒ वप: । मगो न हस्ती तविषीमषाणः सिंहो 


न भीम आयुधानि बिश्व॑त्‌ ॥ १४७ ॥ 

HU । उपाके । तन्व॑म्‌। दधांनः। वि । यत्‌ । ते। 
ata | अम्दतस्य । वपेः । TT: | न । हस्ती । तप्िषीम्‌ | 
SUT: । [सहः । न। भीमः। आयुधान। बिभ्रत्‌ ॥ १४ ॥ - 

पढाथ,-( सरः ) सूय्य इव ( उपाके ) समीपे ( तन्वम्‌ ) | 
तजास्व MU ( दधानः ) aa ( वि) ( यत्‌ ) यः (ते) 

q तव ( चति ) ज्ञाप्यते ( अम्दतरुय ) नित्यस्य ( वर्ष: ) रूपम्‌ 

x | (am) ( न ) इव ( हस्ती ) ( तविषीम्‌ ) बलयुक्तां सेनाम्‌ 

( उषाणः ) दहन्‌ ( सिंहः) (न) इव ( भीमः ) ( आयधानि ) 

आसभशएडाशतबष्न्यादीनि ( बिश्रत्‌ ) धरन्‌ ॥ १४ ॥ 

| श्रन्वयः-हे राजन्‌ यद्य उपाके सर इव तन्वं दधानरु 

| म्रतस्य वपा ANT न वगवान्‌ हस्ताव बालष्ठ सहा न Ce अमल 00 | 


१ | 
LAAN 


TID, 


ee ST TE 22 ३ क रै र: 
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| १०२४ ऋग्वेद: अ० ३ | अ० ५ व° १९ ॥ | 
ON | eee 
ANS 


त्रप्रायधानि बित्रच्छत्रतावेषीसषाणो विचात त व्व सदा सत्छत्य 


| रक्ष ॥ १४ ॥ 
भावार्थ:-ऋन्नोपमाल॑ ° -हे राजन ये दीधेत्रह्मचर्थ्येण सूयवत्ते- 
जस्विनो रूपवन्तो वेगवन्तो बलिष्ठाः सिंहवत्पराक्रामिणो धनुवे- 
दविदो जनाः स्युस्तत्सेनया शबून्‌ विजित्य aaa सत्कीत्या विदि- 

तो भव ॥ १४ ॥ 

पदाथः-हे रानन्‌ ! ( यत्‌ ) नो ( उपाके ) समीप में ( सुरः ) सूय्ये 
| के सदश ( तन्वम्‌ ) तेजस्वि शरीर को ( दृधानः ) धारण करताहुआ (ते) 
| तुम्हारा ( अमृतस्य ) नित्य वस्तु के ( वर्ष: ) रूप और ( am: ) हरिणके 
| (न) तुल्य वा वेगवान्‌ ( हस्ती ) हाथी के तुल्य बलवान्‌ वा ( सिंहः ) सिंह 
के ( न ) तुल्य ( भीमः ) भयङ्कर ( आयुधानि ) तलवार भुशुण्डी शतध्न्यादि 
नामात. MAS आयुधाका ( विश्वत्‌ ) धारण आर WAT को ( तविषीम्‌ ) 


TAIT सनाका ( उषाणः ) दाह करता sat ( वि,चति ) ज्ञनाया ज्ञाता हे 
उसका आप सदा सत्कार करक रक्खा |] १४॥ 
° हा 5 “ 
भावाथ ,--इसमन्त्रमे उपमालं०-हेराजन्‌ जो लोग दीर्ध ब्रह्मचर्य से 


(९०४ has 


FAR सपान तजरस्वा रूपवान्‌ आर वगवान बलिष्ठ taza सटर पराक्रमा 


he a 


| षनुवद्‌ क जानन वाल जन हा उनकी सनासे शु का ज्ञातकर सब स्थाना 
म उत्तम AIMS विदित हनिय ॥ 22 ॥ 


अथ राज़ावेषय सनामाट्यादियोग्यताविषयं चाह ॥ 
अब राजावधय में सना और अमात्य आदिको की ग्यता के विषयको ०.॥ 


६5 कामा वसूयन्तो श्रग्मन्स्स्वर्मीहळे न स- 
वन चकानाः | श्रवस्यवः शशमानास उक्थेरोको 
न रण्वा सुदशीव पृष्टिः॥ १५॥ १९॥ ` 
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= RR —— न mean बन: 
ऋग्वेदः मे ४ । अ० २ । as १६॥ 
sy । कामाः | वस यन्त! । WaT । रुव॥सा- - 
हळ | न; सवन | Ada: | अ्ंवस्यवः: | डाडामानासः । 
See: | आकः | न। रण्वा | सदा इव पाष्ठ॥१ ०१ Ql 


पढ्‌ थि:-- इन्द्रम्‌) पेरमेम्वस्यंप्रु (कामाः ) ये कासयन्ते 
( वसूयन्तः ) STAAL वसानि धनानीच्छन्तः ( अंग्मन ) प्राप्त 
न्त ( स्वमीहूळे ) स्वः सखेन यक्ते सङग्रामे । मीहळ sla 
सङ्ग्रामनाम [नघ०.२.। ३१७ (न) इव (सवने ) प्रेरणे (चकानाः) 
ददोप्समाना; ( श्रवस्यवः ) अ्रत्मिन; अवोऽनमिच्छन्तः ( शशा- 
मानासः,)गचुब्रलस्योल्लङघकाः ( SEA) प्रशांसितेंगणऐ (अकः) 
` गृहम्‌ ( न.) इत्र ( रणंवा ) रमणीया ( सदशीव ) ` सङ्ग द्रष्ट | 
याग्यंव ( Ts )॥ १५ ॥ | 


अन्वयः-हे राजन्‌ ये वसूयन्तः कामाः सबने चकानाः श्रव- | 


ह| स्यवः शशमानास उकथेरोंको न स्वरमीहळे न यां संदशींव रण्वा 
- पाष्ठस्तामग्मन्‌ | ताँ प्राप्यन्द्रं तास्त्वं सैनाराज्यकम्मोचारिए; 
कुरु ॥ १५॥ , : 23s 


| भावाथ;--अनापमाल ० -ये घनकामाः स्युस्त आांरीरात्मबल्ल 
। वंधोयेत्वा Yer वियासामग्योँ पण wa We १ प्‌ ॥ 


पदाथ एड रात्तन जा ( व्षयन्तः ) अपने को घना की इच्छा कत्ते |. 
हुए ( कामाः ) कामना करनेवाले ( सकने ) प्रेरणा करने मे ( चकानाः ) ६ 
| प्रकाशमान ( शरवस्यवः ) अपने को अन्म कीं इच्छा करते हुए ( शशमोनास)) | 
। शत्रुओं के बल का उल्लंघन करनवाले ( ak >प्रशंधितगं्णी से. (भक 3 |... 
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24. 0 0... ७ FE क | 


IS पाना 


` १०२६ ऋग्वेदः अ० ३.। TO ५ | TO २० || 


hay 


गह के (न ) सद्धश ( स्वर्मीहळे ) जैसे सख से युक्त संग्राम में (न ) बसे 


~ 
IN USN 


| लो (genta ) उत्तम प्रकार देखने के योग्यसी ( रण्वा ) सुन्दर ( पुष्टिः ) 
| पछि उसको ( अग्मन) प्राप्त होते हें उसको प्राप्त होकर ( इन्द्रस्‌ ) अत्यन्त 


~ 


| Geared वाले को और उन पूर्वोक्तज्ञनों को आप सेना ATT राज्य के कमा 
। | चारी करिये ॥ १५॥ 


भावाथ इसंमत्रम उपबाल०-ज्ञा धनका कामना वाल हाक व शरार | 


ओर AA के बल को AIA युद्ध कीं विद्या ओर सामग्री TY करं ॥ १५॥ 


अथ राजप्रजाजनानामकसम्सातावषयमाह ॥ 


` अब राजां आर प्रजाज्ञेना की एंक समति हाने क विषय को०॥ 


_ saa इन्द्र .सहवं -हवेम-यस्ता चकार azar 
| पृरूणिं। यो माव॑ते जरित्रे गध्यं चिन्मत्त वाजं © 
' भरति स्पाहराधा; ॥ १६ ॥ 


. तम्‌ | इत्‌। वः। इन्द्रम्‌ seam । हुवेम | यः । _ 
| (ता । चकारं । नय्यां । पुरूणि । यः .। asad । ज- | 

गित्रे । गध्यम्‌ । चित्‌ । मक्ष । वाजम्‌ । भरंति। स्पाहे- . 
रता IRA को 205 


| पदाय, ( तम्‌.) (इतः) एव. (. वः.) पुब्मञ्यम्‌ (: इः | 
| खम्‌) रमैश्यय्येमू ( सुहवम्‌ ) सुषु प्र शासतम्‌ ( हुवेम॒ ) (यः ) 
॥ (ता) तानि ( चकारं ) कुख्यात ( aed: ) Seay हितानि (पु | | 
| | रूण ) बहूति सैन्यानि ( ये.) ( मावत ) मत्सदशाये (SRA) र र 
| विदास्तावका्र (गध्यम्‌ ) म्‌ Cra) अपि ( मन्नू ) | 
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\ 


ऋग्वेदः Ho ४। To २ सूर १६॥ १०२७ 


अत्र ऋचि तुनुधेति दीघ: ( वाजम्‌) अनायैश्वर्व्यम्‌ ( भरति ) 
घराति ( रुपाहरांधः ) EMS ₹एह णीयं राधो धरन यस्यसः ॥ १६॥ | 


अन्वयः-हे प्रजाजना यः स्पाहराधा मावते ARA ध्यं | 
वाज मन्नू भराति FAT ता पुरूणि नव्यां चकार ते सहवमिन्द्र- ` 
[मढव वा इतस ॥ १ द || 


भावाथः-यदि राजप्रजाजनेरेकां सम्मतिं कत्वा शुभशुणक- | 
"मस्वभावसस्पना राजा स्वाकिसंत Tle पणसुखं प्राप्येत ॥ १६ ॥ | 


पंदा्ष,--हे प्रज्ञान्नना (a: ) जो (-स्पार्हराधाः ) इच्छा करने योग्य 
पनयुक्त पुरुष ( मावत ) मेर asa ( जरित्रे) विद्या की स्तुति acy वाले के | 
लय ( गध्यम्‌ ) ग्रहण करने योग्य ( वाजम्‌ ) अन्न आदि एश्वय को ( मक्षू) | 
शाप्र ( भरति ) धारण करता हे (a) ( चित्‌) और जा ( ता) उन (प्रू- । 
।ण ) बहुत (aa) मनुष्यों के. लिये हितकारक सैन्य कामों को (चकार ) करे 
(तम्‌ ) उस ( सुहवम्‌ ) उत्तम प्रकार प्रशासित ( इन्द्र ) अत्यन्त ऐश्वर्य्य वाले ढ 


x *र ०९, ०. २९ 


( इत्‌ ) ही ( वः ) आप लोगों के लिये (ste) हवन करें ॥ १६ ॥ 


छ अढी 
भांवाथंऑ-क्ञो राजा और प्रजान एक सम्पति कर के उत्तम गण / 


HY आर स्वभाव से युक्त राजा का स्वीकार कर तोपण सख प्राप्त दा ॥ १६॥ 


Ds 


~ 


AG युद्धप्ररत्ता ब्रिजयतावषयमाह ॥ 


Ne 


अब यद्ध का AGIA म घवन्नयतावषय Flo ॥ 


तेग्सा.यढन्तरझनिः-पतााते. कस्मिञ्चिच्छर . 
| ` मंहेके जनानाम्‌ । घोरा यदय्ये संमंतिभवात्यंध 
स्मा नस्तन्वा बोधे गोपा! ॥-११७.॥॥ 


क्त 
DHL ES iis Yr वे WRENN 2३: १0: “3८-30. MNEs tr 
tia ८ > = ne. 


(१०९८ 


ब्रग्वेदः Ho ३। ग्र || Ho Re ॥ 


क MS क नवल टी निलनम्ििलिणविटीलिनिणिडिििजाण र - 


~ तिग्मा । यत्‌ । अन्तः । aa: पताति. कस्मिन्‌. 
चित्‌ । दार । सहके । जनानाम्‌। घोरा । यत्‌) - अय्य । 
सम ऽन्छतिः  भर्वाति । अध॑ । स्म । नः । तन्वः । बोधि । 


गापा; | 9७ ॥ 


पँदाथ;-( तिग्मा ) तीव्रा (-यत्‌ ) या ( त्रप्रॅन्तः.) | 


( अशनिः ) विद्य॒त्‌-( पताति ) पतेत्‌ (-कस्मिन्‌). ( चित्‌ ) 


राप ( श्र )( महुक ) माहप्रापंक मुहुमुहुः करणीये. सङ्ग्रामे ( ज- | = 


| नानाम्‌ ) मनुष्याणाम्‌ ( घोरो ) भयङ्करा ( यत्‌) या ( अर्य ) 


| प्रहसित ( सम्ातिः ) युद्धम्‌ ( भवाति ) भवेत्‌ (sta ) sar 


deded ( RAL) एवं | अत्र निपातस्य चेति दीधः ( नः ) अ- 


| ऋाकम्‌ ( तन्वः )( बोधि ) ( गोपाः ). रक्षकः ॥ १७.॥ 


| _ अन्ययः-हे शूराय वद्‌ चोरा संग्गतिभवात्यध थेत्तिग्मा;शानि- 


OPN 


ies 


¢ 
° रि 


i iy & N 
| अनाना कर्मश्चन्मुहुकऽन्तः.पताति तत्र स्मा गोपाः सनस्तन्वो 


भावाथ, -हे: शस्वीरा यदा बृहुशास्त्रलम्पात्‌ः युद्ध प्रवर्तेत -त- 


qt स्वेस्य स्वकीयानां च WAU WATT leat [वजायेना 


भवत ॥ १७ ॥ 7 


mitre oe 


भयकरं( Hit: 


पदाथ; ( शूर ) वीरं ( अय्ये ) प्रसित (aL) नो (fer) 
/ ( भवाति”) ela (apr ) हलके अनस्तर (यत ) तो | 


( Feat ) तक्र इः ) विजञल।( जननां ) मनुष्या क कस्सिड्िचित्‌ i 


| किसी ( मुहुके ) Wien प्राप्त करोनेवाल वारत्रार करनयोग्य सँग्रापँके ( ग्रे 
| न्ता ) बीच ( पतावि ) गिरे उमे, (स्या ही है शिवा: ) रत्षौकरन वाल हए 


se 3 


SSS छ |lection, Haridwar 
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BATHS BH २ | सू० Led १०२९, 


आप: (न ): हमः लागा के CART) ACR ana ) नानिय-॥£१७ ॥ 
भावाथ Te गूरवारा तब बहुत WalA सपे[पयक्त ae प्रदत्नदात । 


तंब अपने और अपने सॅम्बन्थिया क रांरोरोकी रक्षा करने श्रोर दात्रंओंके ना- | 
शा. Rta a: तिज्ञयी ह॑नियंः॥ १७ ॥ | | 


अथः कीदेशं राजानं Bea 5 १ 
अंब. केसे को राज्ञा करें इस विषयको WHato || टून 
चु (ets 


भबाञवताः वामदवस्य 'धाना भव, सखा 


कं 
| वाज॑सातौ । खाम प्रमतिमा जगन्मोरुशसो | 
. जरित्रे विइवधं स्या; ॥ १८॥ 


(ee न्ती 


(oe Fa अबिता । वामे5देवस्य। धीनाम, : भवः +सरवा 
अत्कः | वाजऽसाता | त्वाम ।. अन्‌ । प्र:ः:सातम्त । आ | 
जगन्म | Tessas | जारत्र | वश्वध | स्याः ॥ १८ ॥ 


पदाथ:--(भुवः ) wa -( अविता 9.6 वामेदेवत्प ) 
| . सुरूपयुक्तस्य ST: (-धीनांम्‌ ) wei ( भुवः) भॅव ( सं- 
खा ) gad (sia) अस्तेनः ( वाजसाती ) संरग्रामे ( त्वा- 
) ( अनु ) ( प्रमतिम्‌) see प्रज्ञास्‌ (ज्प्राः)5(जगन्म ) 
( उरुशंसः ) बहुप्ररांसं ( जरिभे ) स्तुत्याय ( विश्वध ) यो विश्वं 
दर्धाति तत्संम्बुद्धीं ( स्याः `) ata ॥ १८ ॥ ge | 


qa: विश्वच राजंस्त्वं वाजसातौ वामदेवेस्म धाना- 


af & "cee बै 


मंविता भृवोऽवकःसखा भुंव उरुंदांसो TRA सुखद: स्या धतरत्वा- | . 


roa) 


| मनु परमातमा जश ` म्‌ it 9 ¢ ॥ § का . J: ३०५१ को 2 


है का. ae ESOP NP PRE SF 4.9. - a ach NR RSM ne oe a noes 
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“१०३७ RAG: Wo PP Ao ५ | TO Roll 


a 7-0. 
———— 


भावाथंः-ह मंनुष्या यः सवाबाशा वीराणां यद्धकशालाना | 
मपदशर्काना प्रज्ञाना र्का भवेत तमव राजानं करुत ॥ १८ ॥ 


| | पँदाथ'- हे ( विश्वध ) संसार के धारणं करने वाले राजन आप 
| | ( वाजञसातः ) सग्राम-मः-(वामद्वस्य ) उत्तमरूपःस युक्त: विद्वान और ( धा- 
नाम्‌ ) बुद्धिया के ( अवता.) रक्षा करने वाल ( भुतः )-हन्िये (अटक: ) 
| | चाराराहित ( सखा ) मित्र ( भुवः ) हजिये ओरं ( उरुशंसः ) बहत प्रशासा- 
` | युक्त होते हुए Cate) सतुति करने योग्य के लिये सुखदायक ( स्याः ) 
हानय [जत स ( त्वाम्‌ ) आप क-( अनु ) पश्चात्‌ ( प्रमतिम्‌ ) उत्तम बढिको | £ 
( आ, 'जगम्म ) प्राप्त होव ॥ १.८ | 


भावार्थेः-हे मनुष्यो नो सब का स्वामी और बीर परुष यद्ध में 


०० 


चतुरुउपदुश दुनवाल आर बुद्धिमाना का:रक्षक होवे उसी को राजा करा ॥१८॥ 


; ea त्र्प्र्थ राजकत्तव्यंताविषयमाहू ॥ 
* अब राजतन क लिंये करने योग्य विषयं को० || Tae 


Sst 


इव आजा Tat: युस्तेरसि सन्तो-य्यः-क्षपो - 
AGA AST पृक्षः WAR II BS ae 


ROS ive 


कव काच्या 


SET: | मघःवन । ` 


Fo बट पिटर 


। इन्द्र ।-स्वायुऽभिः । त्वा. .मघवत- - 
A | 
विश्वे । आजो । यावः । न । यज्ञैः । 
हि x ह 
वम सन्तः। अय्य: । क्षप । सदुम । Tees च। पर्वी:॥१९॥ 
( 


पदाथ, एभिः ) प 


नाभ: Pa ( इन्द्र ) | 


a Saree जि Kangri Collection, Haridwar 
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क्ररग्वेदः | में ० ४ | अ० २ | Fo १ ६. १०३१ 


aqui विदारक ( व्वार्यामः ) त्वां कामपमनिः ( त्वा.) -त्वाम्‌ | 
( मघवद्धिः ) बहुपाजतधनयुक्त; ( मघवन्‌ ) बह्वेश्वय्म (fara ) | 
' समग्रे ( राजी ) संग्राम ( यावः ) किरणाः (न) इव (ae) | 
यशोधनयुक्तेभ (अभि ) ( सन्तः ) वत्तमानाः ( अस्यः ) स्वामी | 
( क्षपः ) रात्रीः ( सदेम ) आनन्दम Cae) शरब्तन्‌ ( च ) 
(पाः ) पुरातनीः ॥ १९ ॥ 


Syrqqi—e मघवानन्द्र राजन्‌ वय साभस्त्वायाभिमघवाड्र- 


` नामिः सह विश्व SSE द्यावा न चम्नेः सह त्वाऽप्रश्रताः' सन्तो- 
$य्य इव पूर्वाः क्षपरदरदश्लाभ मदुम॥ १९ bo 7 | 


' भावार्थः- श्रजोपमाल गये घामिकैः आारीरात्मबल्ैः सत्यं | 

| कामयमानेः स्वराज्येभवेधेनाढयैः पुरुषेः सह दढ सन्धि कत्वां TIT 
विजित्य राज़्यं-प्रशंसन्ति तेः सुख्येप्रकाह इवः कीत्तिमन्तो धनिनो | 

| भूत्वा सवंदाऽऽनन्दिता भवान्ति ॥ १९ ॥ 


j 

4 

५ है a | 
“ | | 


५.३ 
i ३ 832 / रड 
॥ पक है 7 १.» 80. > ae 


पदाथ हे( मघवन्‌ ):ब्रचत एश्वृय्य से यक्त (इन्द्र) शत्रुआ-कः नारा- | ei 
कारक राजन्‌ हम लाग. (.एामेः ) इन पर्वोक्त ( त्दायाभे: ) आप को कामना 2 
करते हुए ( मघवाद्धि: ) बहत्‌ श्रेष्ठ धर्नो से यक्त ( नभिः ) नायक मनुष्यों क 
| साथ ( विश्वे) सम्पूर्ण (Carat ) संग्रामः में Cara: ) किरणों क (5 } | 
उश आर (ae) ages धन से यक्त ससरुषां के साथ (त्या) 


| BATT BL (सन्तः); वत्ताव करते, हुए (CHT; ) स्वाम क a ल्य । 


पुराना ( चपः ) राजियों और, ( शरद )- शरद AIT 


| भि,मदेम ८ 
दम) सब आर से आनन्द करें || $5 


3.4 


a छ —— 
| 


भावाथ इस मत्र में उपमालं १ रती लोग 


= झ० ३ | To ५। TO Rol 


के बल से यक्त सत्य की कामना करते हुए अपने राज्य में हुए घनयुक्त पुरुषों 
के साथ दढ पेज कर ओर TARA जीते के राज्य की ग्रशसाः करते हें वे 
| | सूर्य्यं के प्रकाश के ससढेश aig ACA CAT सब कालसं आना 


पनरमात्यादिकमचारिविषयमाह ॥ . :. 


> EEN 


फिर मंत्री आदि कमचारिया पढ | 


रथ॑म्‌ नू चिद्यथा नः:सख्या:वियोपदसन्ञ sae | 
अवित तंनूपा। ॥ १२७? क ake BE ऐड | 


एव। इतू । इन्द्राय VATA Th ब्रह्म । अक- 
में भृगवः न । रथमू be sag Cb यथा pa 


सख्या VIDA ॥ TA Fa Sa starve. 
AS: (Re “Jf ॥ See कत्या je 


$ ६,९७८ 8 है i, 


| ( न; ) अस्माकम ( संख्या ) मित्रणः "€ वियोषत्‌ )न्सन्दधीतः 
( असत्‌ ) भवेत्‌ ( न: ) अस्माकं '( उम्र! 3 तेजस ( अः 
| बिता ) रक्षकः { तनूपाः ) आरीरपालकं; ॥ रु विकि silat 


शन्वयः~क्या ˆ राजानः) सख्या. वियौपदुग्रस्तैनपाः | 


पदाथ, खे) ( इत्‌) आपि ( इन्द्रोय ) परमेश्वेप्व- || 7 
प्रदाय ( रषभाय ) 'दषभ इव बंलिष्ठांय ORY Bai | 
| (Fa) महद्धनम्‌ (rat) scale ( भगवः ) देदीप्यमाना | ¦ 
शिस्नः( नः) नव (क्म्‌ as) Fa A). ( यथा; | 4 


ai 4 


"9७-१० us 
es 
डळ क >> ein een + 


> SP जम की ee 
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सनोन्वविताऽसत्तस्मा इदेव टषभाय रष्ण इन्द्राय भगवो रथं न 
ब्रह्म चिद्वपमकम ॥ २० ॥ 


भावाथ,-अत्रापमालं ०-यथा शिल्पिनो विद्यया पदाथस- 
स्प्रयोगेण विमानादीनि निर्माय श्रीमन्तो भूत्वा मिच्राण्यम्प्चन्ति 
तयेव राजसत्कता वम राज्ञेश्वर्य्य वधयित्वा सर्वान्‌ राजादीन्त्स- | 
त्कुयास ॥ २० ॥ | 


पदा थे!-- ( यथा ) नैसे राज्ञा ( नः ) हमारे (सख्या ) मित्र क साथ 
( वियोषत्‌ ) धारणकरे (उग्र; ) तेज्ञस्वी ( तनूपाः ) शरीरका पालन करनेवाला 
| हआ।-( नः ) हमलोगोंका (नु) शीघ्र ( अविता ) रक्षक ( असत्‌) हावे 
( इत, एव ) उसी ( दृषभाय ) बेलक सदश बलिष्ठ ( दृष्ण ) वीयवान ( इ- | ` 
न्द्राय ) अत्यन्त ऐठ्वयक देनेवाल क लिय ( भुगवः ) प्रकाशमान ( रथम्‌ ) | 
वाहनके ( न ) सढश ( ब्रह्म, चित्‌ ) बड़े भी धनको हमलोग ( अकम ) 
सिद्ध करें || २० ॥ 

भावाथः-इत मंत्र में उपमालं०--नेसे शिल्पी जन विद्या के साथ 
{` | पद॒रर्थों के संयोग से विमान आदि की रचना करके धनवान होकर मित्रोंका 
' सत्कार करते हें वेसेही राज्ञा से सत्कार कियेगये हमलोग राज्ञा से एइव- 
Gat ate करके सब राजा आदिकं का सत्कार करें || २० ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी विषय ato ॥ 


नू एत इन्द्र तू गणान इष॑ जरित्रे AANA न 
पींपेः। अकारि ते हरिवो ब्रह्म नव्यं घिया स्या- 
म रथ्यंः सदासाः ॥ २१ ॥ २०.॥ 


१३० 
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१ "नाचला का आस ऋग्वेदः Ho ३ | अ० ५ | To २०॥ 


| i & छ हु | [eM | 

। | नु । स्तुतः। इन्द्र । नु । गृणानः । इषम्‌ । जरित्रे। 
नद्यः । न । पीपरिति पीपेः । अकारि । ते । हरिऽवः। ब्रह्म । 
नव्यम्‌ । धिया । स्याम । रथ्यः । सदाइसाः ॥ २१ ॥ २० ॥ 


पदार्थ:-( नु) aa: | अत सर्वत्र ऋचि तुनुधेति दीर्घः 

( स्तुतः ) प्रशंसितः ( इन्द्र) (नु) ( za: ) प्रशंसत्‌ 

( इषम्‌ ) अनायेश्वयम्‌ ( जरित्रे ) स्तावकाय ( नद्य ) (न) 

| इव ( पीपेः ) प्यायय ( अकारि ) (ते ) तव ( हरिवः ) gat 

सिता श्व: ( ब्रह्म) असड़रूप धनम्‌ ( नव्यम्‌ ) नवीनम्‌ ( घिया ) 

| अज्ञया कमणा वा ( स्याम ) ( रथ्यः ) रथेष ara: ( सदासाः) 
| दासः सवकेस्सह वत्तमान।ः ॥ २१ ॥ 


अन्वयः-ह हरिव इन्द्र त्वं णृणानस्सञ्ज रित्रे नद्यो नेष 
Atay 
पापयस्सवनु स्तुतोऽकारि तेस्त तभ्यं as 


| प ब्रह्म सदासा वयं घिया 
रथ्या न कृतवन्तः स्याम ॥ २५ ॥ | 


भरवा्थः-अत्रोपमाल ०-यो मनष्यः पर्राक्षकः सर्वत्र प्रझां- | 


सता नदावत्प्रजानां तप्पकाऽश्व इव सखन स्थानान्तर गमयिता 
| भवत्‌ त सवार्घाशं Sal सभत्या बयं तदाऽऽज्ञायां वत्तित्वा 
सव संतत साखनो भबमाते ॥ २१ ॥ 


तविनराजाऽमात्यविद्द्णुएवनादेतदर् स्य पवसृक्ताथन 


र्‌ सह सडूगतिर्वेद्या ॥ 
ee ' 2 हाते षोडशं सक्त विश 


॥ वगशच समाप्तः ॥ 


Ms .॥ र ) 
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राजन आप ( गणानः ) प्रशंसा करते हुए ( जारे 


( नद्यः ) नदियों के (न ) सद्दा (इषमू) अ 


an ~ Y ~ ~ रः vw 
शीघ्र ( पीपेः ) टृद्धिकरावं ओर जिन सब लोगास ( नु ) शी 
प्रशासतित( अकारि ) कियेगये उन जनों से (ते) आप 


नवीन ( ब्रह्म ) सङ्ख्यारहित धनको ( सदासाः ) सेवकों के सहित वत्तेमान 


हम लोग ( घिया ) बुद्धि वा कर्म से ( रथ्यः ) वाहनों के निमित्त मार्ग के 
~ nN ~ ~ 
सदरा सिद्ध करचुकनवाल ( स्याम ) हा ॥ २१ ॥ 


is ७ < ° n 
भावाथ--इस मंत्र में उपयालं०--ज्ञो मनुष्य परीक्षा करनेवाला 
सब जगद प्रशेसित ओर AMIR सदश प्रज्ञाओं को तृप्तिकत्तो अद्वसमान सुख- 
पूर्वक दूसरे स्थान को पहुचानेवाला होवै उस को सर्वाधीश करके नोकरों के 
सहित हम उस्क्री आज्ञा के अनुकूल TAT करके सब लोग निरन्तर सुखी 
होवें ॥ २१॥ 


इस सूक्तयें इन्द्र राजा मन्त्री और विद्वान्‌क गुण वर्णन करनेसे इस सूक्तके अर्थ 
° 


की इस से पूवेसक्त के अर्थ के साथ सङ्गति ज्ञाननी चाहिये ॥ 


न्‌ 
~ 
a 


SSN 


यह सोलहवां सक्त और बासवां वर्ग समाप्त हुवा |. 
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| १०३६. ऋग्वेढः० Ho 2) He ५ | व० २९ ॥ 
| अधैकाषिकबिंशल्युचस्य सप्तदशस्य सूक्तस्य वामदेव ऋषिः | 
इन्द्रो देवता । १ पठ्क्ति; | ७। ९ भुरिक्‌ पङ्क्तिः | 
१४। १६ स्वरादपङ्खाक्त;। १५ याजुषी पङ्क्तिः। २१ 
नचत्पडाक्तश्छन्दः | पञ्चमः स्वरः। २९ | १२ | 
१३।१७।१८।१९ ।नचात्निष्टुप्‌ | ३। 
५।६।८।१०।११ BT ४ | २० 


विराट्त्रिष्ठप्‌ छन्दः।घेवतः स्वरः ॥ 


Aas पद वाच्यराजगु णानाह ॥ 
अब इक्कीस क्रचात्राले सत्रहवें सक्त का झारम्भ हे उस क प्रथम मत्र म 
इन्द्रपद्वाच्य TATU का वणुन करत = |] 


व्वे महा इन्द्र तुम्य ह क्षा अन क्षत्रं महनां 
मन्यत दो; । त्वं त्रं शवसा जघन्वान्त्सज: 
सन्धूराहना जग्रसानान्‌ ॥१ ॥ 
SAA । इन्द्र । तुभ्यम्‌ । ह । च्ाः। aay 
` चत्रम्‌। महना । मन्यत । यो: । त्वम | TAQ । शवसा | 
अधन्वान्‌। सृजः । सिन्धून्‌ । अहिना । जयसानान्‌ ॥ १ ॥ 


| श पढाथ-- त्वम्‌ ) ( महान्‌ ) ( इन्र ) विद्येश्वयसम्पन्न | 
| a ( उन्पम्‌ ) (ह) सलु ( ar ) भूमयः । ala प्रथिवी- | | 
[म ( अनु ) ( क्षम्‌ +) राज्यम्‌ ( मंहना ) महती ( मन्यत yr r 


| Fé ( 6; 
(=) दृश (सम्‌) Come) मेषबहेमान यसे ( द्यो 2 सूय्य इंब ( स्वम्‌ ) ( दतम्‌ ) मेघवद्दत्तेमानं | 
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शाचुम्‌ ( शबसा ) बलेन ( जधन्तान्‌ ) ( सजः ) got ( सिन्धून्‌ ) 
नदीः ( आहिना ) सेघेनेव धनेन ( जग्रसानान्‌ ) झात्र॒सनाग्रस- 
मानान्‌ ॥ १॥ 


तप्रन्वयः-हे इन्द्र ! यस्त्वं महान क्ताः AH मंहना द्योरेवान- 
3 मन्यत तस्मे ह॒ तभ्प बयमाप मन्यामह यथा TA जघन्वान्‌ सय्या- 


ऽहिना सिन्धून्‌ सुजाते तथा त्वं शवसा जग्रसानान सुजः॥ १ ॥ 


| “4 NS = Sp अ. दी a 
के भावार्थेः-हे राजजॅना ! यथा महान्सूर्य्या रुष्ट्या नंदीः प्रीणा- 
॥ los SN hen 25 ठु व Se Si ae 
ति तयैव धनेश्वस्थेण राज्यमलङ्कुवन्तु राजा;ज्ञमा$नुवत्त्ये 

महद्राज्यं सम्पादयन्तु ॥ १-॥ 
° he oS ~ ~ ~ हि N = % 
` प॒दाथः-हे ( इन्द्र ) विद्या और ऐश्वष्यं से युक्त राजन्‌ नो ( त्वम्‌ ) 
““ | आप ( महान्‌ ) बड़े ( चाः ) भूमियों और ( क्त्रम्‌ ) राज्यको ( मंहना ) जसे 
( द्यौः ) सूर्यं वैसे ( अनु,मन्यत ) मानने हो ( ह ) उन्हीं ( तुभ्यम्‌ ) आप के 
लिये हमलोग भी मानते और निते ( gay) मेघके Tem वत्तमान दान्रुको 
( जघन्डान्‌ ) नाशकरने वाला (अहिना ) TTA सढ assy धनसे ( सिन्धून्‌) 
नदियों को ( सत्त: ) उत्पन्न करावै ( स्वम्‌ ) आप ( शवसा ) बलसे ( ज्ञग्न-. 
सानान्‌ ) शत्रुसेना के अग्रणियोंके समान उत्तम जनोंको उत्पन्न करओ ॥ १ ॥ 


: भावार्थः-३ शासम्बन्धी जनो ! जैसे बड़ा सूर्य give नदियों को 
पूर्णोकरता है वैसेही धन और ऐश्वर्य्य से राज्यको शोभित करो राजाकी आज्ञा 
) के अनुकूल वत्तीव करके बड़े राज्यको सम्पादन करो ॥ १॥ _ 
चूनस्तमेवं विषयमाह ॥ 

फिर उसी विषय ato ॥ 


| तवं खिपो जनिंमन्नेजतं द्योरेजड्रामाभियसा 
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Mose ऋग्वेद! अ० ३ | अ० ५ | To VF ॥ 


स्वस्य मन्योः! ऋवायन्तं सुग्व १: पर्वतास आदेन्ध- 
न्वाति सरय॑न्त आप; ॥२॥ | 

तव॑ । fag: । जनिमन्‌ । रेजत । द्योः । रेजत्‌। भूमिंः। 
भियसां। स्वस्यं। मन्योः । ऋधायन्तं । सुऽभ्वः । पर्वेतासः। 
आदन्‌ । धन्वाने । सरयन्ते । आप॑ः ॥ २॥ 


पदाथः-( तव ) ( त्विषः ) प्रतापात्‌ ( जनिमन्‌ 
जन्मवन्‌ ( रजत ) रजत ( द्योः ) ( रेजत्‌ ) रेजते कम्पते ( भ- 
| मि; ) ( भियसा ) भयेन ( स्वस्य ) ( मन्योः ) ( क्रघायन्त ) 
| बाध्यन्त ( सुभ्वः ) स॒ष्ठ भवन्ति रष्टयो येभ्यस्ते ( पवतासः ) 
| शला इवाच्छूता मेघाः ( आदन्‌ ) हिंसन्ति (घन्वानि ) स्थला- 
| नि ( सरयन्त ) सरयान्ति गमयन्ति ( अपः ) जलानि ॥ २ ॥ 


अन्वय:-हे जनिमनाजन्यस्य जगदाश्वरस्य [त्वषा [भि य- 
| सा था रजत भूमी रजत्तथा तव स्वस्य मन्योः शत्रवः कम्पन्ताम्‌। 


| पथा सुन्व; पवतास ऋघायन्ताऽदेनापो घन्वानि सरयन्ते तयेव तव 
| सना अमात्याश्च भवन्तु ॥ २ ॥ 


| भावाथे:-हे राजंस्त्वं परमश्वरवत्पक्तपात॑ विहाय नष पि- 
| टद्ेस्व यथा जगदीश्वरभयात्सव जगद्‌ व्यवतिष्ठते तथैव तव 
दण्डभनात्‌ सव जगड्रोगाय कटपतां यथा सय्यौ मेघं बाधते ज- 
MEET जगदानन्दयति तथेव THT ब्रावित्वा सज्जनानानन्दय २॥ 


पदार्थ ,-है (ननिगनू) नन्मवाले राजन्‌ जिस जगदीशवर के ( त्विषः) 
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ऋग्वेद: म० ४ | अ० २। go १७॥ १०३९, 


~ 


| से ( भियसा ) भय से ( द्योः ) अन्तरिक्ष ( रेज्ञत ) कम्पित होता 
आर ( भृमिः ) पृथ्वी ( रज्ञत्‌ ) कम्पित हाती वेस ( तव ) आपके ( स्वस्य ) 


an 
he 


faa ( मन्योः ) क्रोध से शत्रुलाग कांप ओर जेस ( सुभ्वः ) उत्तमप्रकार दृष्ट LA 
faa से हो ऐसे ( पवतास: ) पवेतों के Tew ऊंचे मेघ ( करर्थायन्त ) बा- | 
fra होते ( आईन्‌ ) और नाश करते हैं ( आपः ) नल और ( धन्वानि ) 
स्थल अथोत्‌ शष्कभूमियां ( सरयन्ते ) गमन कराती हें वेले ही आप की सेना 
आर मन्त्रोजन हावे ॥ २ ॥ 


S ~ ~ 
भावाथ (--ह राजन आप परमेश्‍वर के ATA पक्षपात का त्याग कर 
के मनप्यों में पिता के asa वत्तावकरो ओर Aa जगदीठ्वर के भय से 
सम्पण जगत्‌ व्यवस्थित रहता दे वेतेही आप के TS के भय से सब a- 
गत्‌ भोग के लिये कल्पित हो और सूर्य लेस मेघ की बाधा करता आर 


Tage से जगत को आनन्दित करता UE ही Waal को बाधित करके 


~ 
ha NAN 


सञ्जना को आनन्द दालेय ॥ ९ ॥ 


SS ~ २ |) 
पुनस्तमेव विषयर्माह ॥ 


फिर उसी विषयको अगले० ॥ 


[aed 


[भनाद्वोर शवसा वजमिष्णन्नाविष्कण्वान: स- 
हसान आजः | वधाहूत aU मन्दसान, सर- 
न्नापो जव॑सा हतरटष्णी: ॥ ३ ॥ 

भिनत्‌ । गिरिम्‌ । दावंसा। वज्जम्‌। इष्णन्‌। आवि:5- 
कृण्वानः | सहलानः | ओजः | वधींत्‌ । PA । वेण । 
मन्दसानः | सरन्‌ । आपः | जवसा | TASTE: ॥ ३ ॥ 


पदार्थ!ः-( भिनत्‌ ) भिनात्ते Reus ( गिरिम्‌ ) शिरि- | | 
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१०४० WMT: Ho ३ | Ho ५ | To ९१ ॥ 


वद््ततान मेघम्‌ ( शत्रसा ) बलेन ( वजम्‌ ) किरणमिव शस्त्रम्‌ 
( इष्णन्‌ ) प्राप्तुवन्‌ ( आविष्कृण्वानः ) प्राकट्यं कुवेन्‌ ( स- 
हसानः ) सहमानः | अत्न वएाव्यत्ययेन मस्य सः ( ओजः ) प- 
राक्रमम्‌ ( वधीत्‌ ) हन्ति ( टवम्‌ ) मेघम्‌ (asta ) किरणे- 
न ( मन्दसानः ) आनन्दन्‌ ( सरन्‌ ) गच्छान्त | STATIS भावः 
( आपः ) जलानि ( जवसा ) वेगेन ( हतवृष्णीः ) हतो दषा 
मेघो यासां ताः ॥ ३ ॥ 


अचखयः-हे राजन्यथा aa गिरिं भिनहज्जेण रभ व- 
धात्‌ तद्धतान्मघाद्वतदण्णीरापो जवसा सरंस्तथेव मन्दसानः सह- 
सान आज श्राविष्कृण्वानो वज्ामिष्णञछवसा दातसेनां विदारय 
च सनया TIT हत्वा रुधिराणि प्रवाहय ॥ ३ ॥ 


भावा|थ:-अ्रत्॒ वाचकल + जय सूृय्यंवन्न्यायघकाइाबल प्र 
सद्धा दुष्ठावदारकाः सत्परुषेभ्य त्प्रानन्दप्रदा वत्तन्ते त एव प्रक- 
टकात्तयां भत्वेहा$मत परजन्मन्यक्षपा$ नन्दा जायन्त ॥ ३॥ 


थ्‌ SH सय (गारम्‌ ) पवेत के समान मेघ को 


भिनतू ) विदीण कर और ( वज्ञेणा) करणा से ( दृत्रप ) मे 


WTA ( वधीत्‌ ) 
~ 
नाश करता हे उस नारा हर मेघ से (erga: ) नष्ट किया गया मघ 


Fe वह ( आपः ) जल ( जवसा ). वग स (` सरन ) ज्ञाते हे वेसेही 
( मन्दसानः ) आनन्द वा ( सहसान ) सहन करते ( ओज: ) और पराक्रम 
का ( अ।विण्रुण्वान ) प्रकट करते वा ( वजप ) करण क समान दाख को 


इष्णन्‌ 
के हुँ णन्‌ ) प्राप्त होते हुए ( शवसा ) बलसे दात्रुओं की सेनाका नाश करो 
IC सना सं शत्रुओं का नाश करके हिरो का TAT || ३॥ ` 


थ 0. ne = : 
भावाथ,-दस मंत्र में वाचकलु०--तो. लोग . सूर्य के सदश न्याय 


| ी. 


rN CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ऋग्वेदः Wo ४ । Ho २ | Fo १७ ॥ १०४१ 


NN ~~ 


स प्रकारा बल सं प्रासद दषा क नाशकारक आर अष्ट परुषा [लय अआ- 


००५ ०७ 


Tagan होते हं वे ही प्रकटयशवाल होकर इस संसार में और परलोक | 
अर्थात्‌ दूसरे जन्म में अखण्ड आनन्द वाले होते हैं ॥ ३ ॥ 


BWI राजसन्तानविचारमाह ॥ 


अब राजसन्तानविचार को० ॥ 


सुवीरस्ते जनिता मंन्यत व्योरिन्द्रस्य कत्ता 
स्वपस्तमो भूत्‌। य ई' जजान स्वर्य्ये सुवजमन- 


oS 


पच्यृतं सदसी न भम ॥ 9 ॥ 


सुऽवीरः । ते। जनिता । मन्यत । द्योः । इन्द्रस्य | 

र [| [| : 
Bat | स्वपः ऽतमः । भूत्‌ । यः । इम्‌ । जजार्न । स्वय्थॅ- 
म्‌ । सुवजमस | HATTA सदसः । न | भस ॥ ४ ॥ 


पढाथ,-( सुवीरः ) शोभनश्रासो वीरश्च (ते ) तव ( ज- 
निता ) जनकः ( मन्यत ) मन्येत ( थोः ) विद्युदिव ( इन्द्र- 
स्य ) परमेश्वर्यस्म ( कत्ता ) ( स्त्रपस्तमः ) शोभनान्यपांसि 
कमाए यस्य साऽतिशायेतः ( भूत्‌ ) भवेत्‌ (यः ) ( इम्‌ ) म- 
हान्तम्‌ ( जजान ) ( स्वव्यम्‌ ) स्वर्हितम्‌ ( सुवजम्‌ ) शोभ- 
नान बजाएपायुधानि यस्य तम्‌ ( अनपच्युतम्‌ ) अ्पचयरहितम्‌ 
( सदसः ) सभासदः (न) इव (भम )॥ ४ ॥ ` 


| अन्वय,-हे राजेस्त इन्द्रस्य योरिव सुवीरो जानितां मन्यत |. 
ARTA HAST ई स्वण्यमनपच्युतं Gast पुरुषं जजान ते | 
सदसी न वयं प्राप्ता भम ॥ ४ ॥ | 
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+ ०४९ wag: Ho ३। अ० ५ | व० ९१ ॥ 


भावार्थः-्प्रतोपमावाचकलु*-हे राजन्‌ यथा | 
अनुत्तमं राजानं प्राप्य न्यामँ प्रचाये कीर्तिमन्तो जायन्त एवमेव 
यदि भवान्‌ धम्येए ब्रह्मचर्य्येण पुतरष्टिरीत्या प्रिथायां सुतं जनयेत्त- 
हिं सोऽपि प्रस्यातसुकीतिः स्यात्‌ ॥ ४ ॥ 


पदार्थ हे राजम्‌ ( ते, इन्द्रस्य ) अत्यन्त ऐश्वर्यवान्‌ आप का (द्यौः ) 
विजुली के सदश ( सुवीरः ) श्रेष्वीर ( जनिता ) उत्पन्न करने वाला ( मन्यत ) 
मानाज्ञाय और वह ( स्पस्तयः ) अतीव उत्तमकमों से पूरित ( कर्त्ता )करने 
| वाला (भत ) होवा (यः ) नो (इम्‌ ) महान्‌ (स्वस्पेम ) अत्यन्त सखके लिये 
हित आर (अनपच्युतम्‌ ) नादा से रहित ( PITT ) उत्तम आयधों वाले परुष 
का ( जजान ) उत्पन्न करचका उसको ( सदसः ) सभासद के ( न) स- 
दश हम लाग प्राप्त ( भूम ) हाव ॥ ४ ॥ 


etn 
भै ह ह 
भावाथे,-इस मंत्र में उपमावाचकल०---हे राजन Na अष्टलोग 


आत उत्तम राला का प्राप्त हाक्रर आर न्याय का प्रचार करके यदावाल हात 


n 


| ह इसा प्रकार यादे आप GTI AMA स॒ पत्नाएकम्म का रीतिस अपनी 
प्रिया म पुत्र ईत्पन्न कर तो वह भा प्रासद्यशवाला हावे ॥ ४ ॥ 


VARTA TARTS ॥ 
फर राजावेषय का अगल मत्र To ॥| 


य शक इच्च्यावयति प्र भमा राजा कृष्टीनां 
उरुडूत इन्द्र: । सत्यमेनमनु विश्वे मदन्ति राति 
देवस्य WUT म॒घोन॑ः ॥ ६॥ २१॥ | 


यः । एक: । इत्‌ । च्यवयति । प्र। भम । राजा । 
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कृष्टीनाप्‌ | पुरूःदूतः । इन्द्रः | सत्यम्‌ | एनम्‌ । अलं । 
विश्वे । मदन्ति । रातिम्‌ । देवस्य । Waa: । मधो- 
a: ५ ॥ २१ ॥ 


पर्दाथि;-( यः ) ( एकः ) ( इत्‌ ) एव ( च्यावयति ) 
( प्र) ( भम ) भवेम | तरत हृथचोतास्तिङ दाते दीघः (राजा ) 
डाभगाणोः प्रकाशमानः ( कृष्टीनाम्‌ ) कृषीवलादिप्रजास्थमनु- 
ष्याणाम्‌ ( पुरुंहतः ) बहुभिराहूतः प्रशेसितः ( इन्द्रः ) परभेश्व- 
उंपवान्‌ ( सत्यम्‌ ) सत्सु साधुम्‌ ( एनम्‌ ) ( अनु ) (विश्व ) 
सर्वे ( मदन्ति ) ( रातिम्‌ ) दातारम्‌ ( देवस्य ) दंग्यशुणसम्प- 
नस्य ( ग्रणतः ) सकलविद्या; स्तुवतः ( मघोनः ) बहुधनयुक्त- 
स्य सन्यसमूहस्य मध्ये ॥ ५ ॥ 


त्त्रनबय{~यः$ परुहत इन्द्रः ऊृष्ट।नां राजक इच्छवन्प्र- 


च्यावयति ते मघोनो णतो देवस्य मध्ये वत्तमान सत्य रातिं विश्वे 


~ 


gia: सभासदोऽनुमदन्ति तमेनं राजानं कृत्वा वसं सुखिनो 


~ 


भूम॥ ५ ॥ 


© ~ lan ~ ~ 
भावाथ'-स एत्र राजा भवित॒महाति य एकोऽपि बहुऽळतन्‌ 
विजत शक्रोति स एवं विजयी भवति यः सत्परुषाणां सङगम- ` 
पदेश प्राप्य धर्म्य न्यायं सततं करोति ॥ ५ ॥ 


. त्‌ ०२ $ nw a ~ ® ~ 
| पा Fel[yi—( यः ) ज्ञा ( प्रुहतः ) बहता से बुलाया आर प्रशसा कि- 


यागंया ( इन्द्रः ) अत्यन्त एश्वयंवान ( कृषीनाम ) चत्र बानवाल आदे qT | 


पस्थ | Stan का (SCT) जतप रपा क 0000, कॉ (राज्ञा) उत्तम गुणा से प्रकाशमान राज्ञा (एक: ) एक | | 
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| (ईत्‌ ) ही शत्रुओं को ( प्र, च्यावयाते ) कम्पाता हे उसका ( मधान; ) बहुत 
| धन से यक्त श्रेष्ठपरुषो के समह के मध्य में ( गणतः ) सम्पूण विद्या की 
स्ताति करते हए ( देवस्य ) दिव्यगुणी विद्वानों क समूह म वत्तेमान ( सत्यम्‌ ) 
Sat मे साधु ( रातिम्‌ ) दाता ननका ( विशवे ) सम्पूण विद्वान्‌ सभासदू' 
( अन, म॑दन्ति ) अनुमति देतह उस ( एनम्‌ ) इसका राज्ञा करके हम लोग 
aay (भम ) हाव ॥ ५ ॥ 
भावाथः-रही राना होसक्ता हे लो एकभी बहुत दात्रओ को जीत- 
सॅक्ता है और वही विज्ञयी हाताहे नो श्रेष्ठ पुरुषों के सङ्ग और उपदेशको 
प्राप्ततोकर घमपुक्त न्याय निरन्तर करता है ॥ ५ ॥ | 
पुनभूपत्तिविषयमाह ॥ 


फिर भूपातिविषयको अगले ॥ 


संत्रा सोमा श्रमवन्नस्य fey सत्रा मदांसो ब- 


हतो मादा, | सत्राभवो वर्सपतिवेसनां दते वि- 
इवा त्राधथा इन्द्र क्ण' ॥ ६ ॥ 
संत्रा | सामा: | अभवन्‌ । अस्य्‌। विज्वे। सत्रा। मदासः। 
ded: | मादेछाः। सत्रा । अभवः । वस $पतिः | वसनाम्‌।॥ 
दन | व्वा: । आधथाः । इन्द्र । कृष्टीः ॥ ६ ॥ 
पढाथः-( संत्रा ) सत्याः ( सोमा ) सोम्यगुएसम्पनाः स- 
भया जना; ( अभवन्‌ ) भवन्तु ( उप्रस्य ) राज्ञः ( विश्वे ) सव 
( संत्रा ) सत्याः ( मदासः ) अ्ानः्दा ( वृहतः ) महान्तः (म- 
दिष्ठाः ) अ्तिदायेनाऽऽनन्द प्रदाः ( सत्रा ) सत्य ( प्रभवः) भ्‌ 


वः (वसुपतिः) धनस्य स्वामी ( वसूनाम्‌ ) धनाढयोनाम्‌ ( 33 ) i न्‍ 
दु।तव्य हिरणयादेधन संति दंत्रमिति हिर एयनाम निर्घ ० १ mes पि इज = | q 
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( विश्वा; ) सर्वाः ( श्र्रधिथा; ) TAA: ( ड्न्द्र ) परमैइंवर्य्य प्रद 
( कृष्टीः) मनुष्यादिप्रजाः॥ ६ ॥ 


तप्रन्वयः~हे इन्द्र यादे त्वं वसनां वसपतिः संत्राभवो दते 
विश्वाः कष्टीरधिथास्तक्मस्य राज्यस्य मध्ये सत्ता विश्वे सोमा स॒त्रा | 
विशवे मदासो बहतो मदिष्ठा अभवन्‌ ॥ ६ ॥ 


भावाथ at राजा यथात्मने प्रियमिच्छेत्तथेव प्रजाभ्यः सुखं 
प्रद्यात्तस्येवोत्तमाः सभासदः परमैश्वय्म च TST ॥ ६ ॥ 

पदाथ; -हे ( इन्द्र ) अत्यन्त ऐश्वर्य के देनेवाले नो आप ( वसूनाम्‌ ) || 
धनाढबपरुषों के बीच ( वसपातिः ) धनके स्वामी ( सत्रां ) सत्य ( अभवः ) | 
होवें (ga) देने योग्य सुवर्ण आदि धनरे होने पर (विश्वाः) सम्पूर्ण (eet: ) 
पनुष्यादि प्रनाओंको ( अधिथाः ) धारण करो तो ( अस्य ) इसराज्यक्े मध्य 
में ( सत्रा ) सत्य ( विसरे ) सब ( सोमाः ) झान्तिगुणामम्पन्न सम्यज्ञन (स- 
ध्रा) सत्य सब ( मंदासः ) आनन्द ओर ( वदतः ) बड़े ( मदिधा; ) अतीव | 
आनन्द देनेवाल ( WITT +) हात्र ॥ ६ ॥ 


~ Dd AA 


a ८५% ~ AN AN व 
भवाथ'--जो राजा जैसे अपने निमित्त प्रिय की इच्छा करे वेसेही 


प्रनाओं के लिये सुख देवे उसी के उत्तम समासदू और अत्यन्त ऐ- 
aaa बढ़े ॥ ६ ॥ 
श्रथ राजानं प्रति प्रजापालनप्रकारमाह ॥ | 
अब राजाके प्रति प्र्ञापालनप्रकारको अगले Wawro ॥ 
त्वमध प्रथमं जाय॑मानोऽमे विश्वा अधिधा 
इन्द्र कृष्टाः । a प्रति प्रवत आशयानम।ह वज्जे- 
ण मघवान्व दश्च, ॥ ७ ॥ 
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स्वस्‌ । अध । प्रथ॒मम्‌ । जायमानः । अमे । विश्वाः | 
अधिथाः । इन्द्र । कृष्टीः । त्वम्‌ । प्रतिं । प्रश्‍वतः । आ- 
$ईयानम्‌ | अहिम्‌। AST । मघऽकन्‌ । वि । TA ॥ ७॥ 


पदार्थ:-( खम्‌ ) ( अध ) आनन्तय्पै ( प्रथमम्‌ ) 
( जायमानः ) उत्पधमानः ( अमे ) ग्रहे ( विश्वाः ) समग्राः 
( आधिथाः ) धारयेथाः ( इन्द्र ) दुष्टानां विदारक ( कृष्टीः ) 
मनुष्याद्याः प्रजाः ( त्वम्‌ ) ( प्रति ) ( प्रवतः ) निम्नदेशान 
` ( आशपानम्‌ ) समन्‍्ताच्छयानमिव वत्तेमानप्तू ( अहिम ) मे- 
घम्‌ ( वजेए ) किरणैः ( मघवन्‌ ) बहुधनयुक्त ( वि ) (ढ- 
र्चः ) छिन्धि ॥ ७॥ 


अन्वय:-हे मघवनिन्द्र राजलमे जायमानरत्व॑ विइवाः 
कष्टाः प्रयममाषेथा, अष त्व यथा प्रवतः प्रत्याशयानमाहं वज्जेण 
bn) ~ AN Ww) CN 32347 
सूया हान्त तथेव दुष्टास्त्व विरश्चः ॥ ७ ॥ 


ओ- भावाथः-अभवाचकलु०-हे मनुष्या यो हि प्रथमतो 
ब्रह्मचर्थ्यण विद्यया विनयसुशीलाभ्यां सर्वोत्कष्टो जायते यशच 
राज्यपालनयुद्धकरण विजानाति तमेव राजानं कत्वा सारिः 
नो भवत ॥ ७ ॥ 


पदाथ:- हे ( मधवन्‌ ) बहुत -धन से यंक्त ( इन्द्र॑) दष्टपरुषा 
नाश करन हार राजन्‌ (ग्रमे) गह प्रे ( जायमानः ) उत्पन्न होने वाले 
( सप्र ) आप ( विश्वाः ) सम्पूण ( Set: ) मनष्य आदि प्रनाओं को ( प्र- | ' 
थमम्‌ ) पाहले ( अधिथाः ) धारण करो ( अधः) इस के अनन्तर ( खम्‌ ) । 


| Fe १ ३7) 5 
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आप aa ( प्रवतः ) नाचल स्थला ( प्रति ) प्राति ( आशयानम्‌ ) सब प्र 
कार सोते हए के ATW वत्तमान ( अआहेम्‌ ) मव का (amy ) किरणा स 


सर्प नादा करता है वस हा दुए पुरुषा का आप ( वि, श्व: ) नाश क्रा || wll i 
nN | 


‘s * fn ~ EN ~ ~ 
भावाथे'--हस मंत्र में वाचकलु०--हे मनुष्यो जो पुरुष प्रथम से | 
~ ~ a) EY EN Dd SON 
quant, विद्या, विनय और सुशीलता से सब में उत्तम हाता हे AIT लो रा- 
ज्यपालन और युद्ध करने को ज्ञानवा हे उसी को राज्ञा करके सुखी TAT ॥ ७॥ | 


WT प्रजाजने राजस्वीकारमाह ॥ 
अब प्रज्ञातनों से राज्ञा के स्वीकार करने को ॥ 
सत्राहणं दाधृषिं तम्नमिन्द्र महामपारं TIA 


ol ™~ 


सवजम | हन्ता यो न सानतात वाज दाता 


मघानिं मघवा सुराधाः ॥ ८ ॥ 
सत्राऽहनेम्‌ | दर्धृषिम्‌ । तुर॑म्‌ । इन्दर्‌ । महाम्‌ । 
अपारम्‌ | ATA | सुधवज्ञम्‌ । हन्तां । यः । द्व्त्रम्‌ ।. 
सनिता | उत । वाज॑म्‌ । दाता । मधानिं। मघऽवा । सु- 
$राधाः ॥८॥ 
पदाथ;-( सत्राहणम्‌ ) यः सत्येनाऽसत्यं हान्त ( दा- 
घषिम्‌ ) भश प्रगारभम्‌ ( त्रम्‌ ) प्रेरकम्‌ ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वय- 
बन्तम्‌ ( महाम्‌ ) महान्तम्‌ ( अपारम्‌ ) अपारविय गम्भाराशयम्‌ 


( aqua ) बलिष्ठम्‌ ( Bassa ) झाभनशख्रात्राणा HAHA | 
( हन्ता.) ( यः ) ( द्रम्‌ ) मेघमिव शचुम्‌ ( सानेता ) विभा- | | 
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a i a सप्तम 


जकः ( उत ) salt ( वाजम्‌ ) अ्नाथेश्वर्यम्‌ ( दाता) ( | 
घाति ) धनाने ( मघवा ) बहुधनयुक्तः ( सुराधाः ) घम्यण 
सञ्चितधनः ॥८॥ 

अन्वयः- हे मनुष्या यो रत सूर्य इब शत्र॒णां हन्ता वाजं 
सनितोत मघवा सुराधा मघानि दाता भवेत्त सत्राहणं दाधृषिं 
ARMIN TA षभ सुवजमिन्द्रे राजान स्वीकुरुत ॥ ८ ॥ 


| भावाथः--अत्रवाचकलु ०-यः पूएविधः सत्यवादी घ्रग- . 
लभो बलिष्ठः शाखा ख्रप्रयोगविदभयदाता पुरुषो भवेत्तमेव राज्या- 
याधिकुरुत ॥ ८ ॥ 

पदार्थ:- मनुष्यो ( यः) जो ( gar) मेघ को जसे सर्य वैसे 
UAW का ( हन्ता ) नाश करने वाला परुष ( वानस ) अन्नग्रादि एश्वय्य- 
का ( सनिता ) विभाग करने वाला ( उत ) भी ( मघवा ) बहत धन से यक्त 
( सुराषाः ) धम युक्त व्यवहार से धनसञ्चयकत्ता ( मघान ) आर घनो. 
का ( दाता ) दाता हो उस ( सत्राइणम्‌ ) सत्य से waa के नाश करने 
वाल ( दाधृविम्‌ ) निरन्तर प्रगल्भ ( महाम्‌ ) महान्‌ ( अपारम्‌ ) अ 
GUTTA गम्भीर आशय युक्त ( त्रम्‌ ) प्रेरणा दन वाल ( दृष- 


MY) बलिए ( सुवत्तम्‌ ) सुन्दर शत्र ओर अस्रो ॐ प्रयोगकत्ता ('इ- 
न्द्रम्‌) अत्यन्त ऐश्वय्प यक्त राजा का स्वाकार करो ॥ ८ || 


भावाथ{-इस मत्र में वाचकल०--ज्ञा पणावद्यायक्त सत्यवादी प्र- 


Tet बलिए शस्त्र ओर Wal का चलाने वाला आरे अभंयदाता परुष हो 
Sar का राज्य के लिये नियत करो ॥.८ ॥ 


Ad राज्ञा कादशा अमात्यादया भत्याः सरक्षणाया Sale il ` 
अब राजा का अमात्य आदि भृत्य केसे रखन चाहिये इस विषय ayo ॥ 


अय रतरचातयते समीचीयं आजिषं मघवा |. 
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Ss 


डाशव शकः | श्यं वाजं भरति ये सनोत्यस्य॑ 


प्रियासः सख्य स्याम ॥ ९ ॥ 
अयम्‌ | जतः । चातयते । सम्‌दइवीः | यः । आ- 


जिषुं | मघऽवां | श्हण्वे । एकः । अयम्‌ । वाजम्‌ | भर- 


aA 


ति । यम्‌ । सनोति । अस्य । प्रियासः । स॒ख्ये । 


पर्दाथ,-( अयम्‌.) राजा ( रतः ) ( चातयते ) विज्ञाप- 
याति चततीति गातिकम्मो et. २ । १४ । ( समीचीः ) याः 
सम्यरञ्चन्ति शिक्षाः प्राप्नुवन्ति ताः सेनाः ( यः ) ( आजिषु ) 
सङ्ग्रामेषु (मघवा) बहुधनेश्वर्थ्येः ( झुणवे ) (एकः ) असहायः 
( अपम्‌ ) ( वाजम्‌ ) विज्ञानम्‌ ( भरति ) (यम्‌) ( सनोति ) 
सम्पन्नं करोति ( प्रस्य ) ( प्रियासः ) (सख्ये ) मित्रस्य कमणि 
( स्याम ) भवेम ॥ ९ ॥ 
अ्न्वयः-हे राजन्‌! योऽयं दत; सनबुद्धाञऊचातयत या मघव- 
क AIM समीचीभरति | SA वाजं भरात AAAs सनाते य- 
मह शुण्वऽस्य सख्यं बय IMAG? स्यास ॥ ९ ॥ 
भावार्थः-हे राजन्‌ ! यः सेनाः शिक्षयाति विशेष॑तों युद्धसम- 
य उाचतवक्तत्वेन याघनृत्साहयाते ये सम्मुख भवह्दाषान्कथयान्ल 
तेषां शासने ।स्थत्वा तेष्वेव मेरी भावागरत्वा AAU AUT 
-साप्त॒ुहि ॥ ९ ॥ 
पदाथः-हेरजन्‌ (यः) नो ( wa) पह राज्ञा ( इतः.) स्वी i 
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| (| | | कार Gear हुआ बोधरहितों को ( चातयते ) विज्ञान कराता ह आर जा ( ं 
हे | | घवा ) बहुत धनरूप एखप्य से युक्त ( एकः ) अकला अथात्‌ सहायरहित 
| | | (ग्रानिषु ) संग्रामों में ( समीचीः ) शिक्षाओं को प्राप्त होन वाली सनाओं 

| ` | का ( भरति ) पोषण करता हे ( अयम्‌ ) और यह ( वाजम्‌ ) विज्ञान को 
| qe करता हे (aq ) जिस को यथार्थवक्ता पुरुष ( सनोति ) संपन्न करता 
हे जिसको में ( गण्वे ) घुनता हूँ ( अस्य ) इसके ( सख्ये ) मित्रकम्म में 
हम लोग ( प्रियासः ) प्रिय ( स्याम ) हाव ॥ ९ ॥ 


भावाथे'--हे रानन्‌ ! नो सेनाओं को शिक्षा दिलाता हे विशेष करके |. 


युद्ध के समय में उचित बात कहने से ASIA का उत्साह बढ़ाता हे ओर | 4 


जञा AT GAT भप क दाषां का कहत ह उनकी शिक्षा म स्थित होकर उ £ 
नहीं जनों में मित्रता कर के सम्पूण कार्यों को सिद्ध करो ॥ ९ | 
श्रथ राज्ञा राज्यकरणप्रकारमाह ॥ 
व Ee राज्य करने का प्रकार अगले To ॥ 
aa श्रृण्वे अध जयन्नुत प्रन्नयम॒त प्र SUA य- 
वागा,। य॒दा सत्यं ऋणते मन्यामिन्द्री विइवं ees |. 
jot 


ह भवत एजदस्मात्‌ ॥ १० ॥ २२॥ 


अयम्‌ । शृण्व । अधं । जय॑न्‌ । उत । प्रन्‌ । अयम्‌ । 
उत । प्र। कृणुते । युधा । गाः । यदा । स॒त्यम्‌ । कृणुते । 


मन्युम्‌ । इन्द्रः । वेइवम्‌ । eee । भयते । एजत्‌ | 
अस्मात्‌ ॥ १० ॥ २२ ॥ 


Ff, 


«TATA अयम्‌ ) ( शृण्वे ) ( अध ) ( जय नहि 
न्‌ ) रा- 0 
दर पराजयन्‌ ( उत ) अपि( अरन्‌ ) नाझयन्‌ ( अयम्‌) | 


|. 

4 

| 
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(प्र) ( ळणुते ) (युघा) युद्धेन ( गाः) ऐायिवीराज्या- 
नि ( यदा ) ( सत्यम्‌ ) ( कणुते ) ( मन्युम्‌ ) क्रोधम्‌ (इन्द्र) | 
परमैश्वर्यं राजा ( विश्वम्‌ ) सर्वे राज्यम्‌ ( रहूळम्‌ ) सुस्थिरम्‌ | 
( भयते ) बिमेति ( एजत्‌ ) कम्पते ( अस्मात्‌ ) राज्ञः ॥१ ०॥ 

त्रन्वयः-हे राजन्‌ सुपरीक्ष्य तोऽयं जनः TAT मनुताषि 
युधा जयन्‌ गाः प्रकणुते उत यमहं राज्यं कर्तु श्वृण्वे यदाऽ 
सत्यं कृणुते तदा विश्वं ces भवति यदाऽयमिन्द्रो मन्युं कणुतेऽध | 
तदास्माहिश्वं दढमपि राज्यमेजत्सद्भयते Wao ` 


भावार्थेः-हेराजन्‌!यां सुकीसि भवाऊ्छुणुयाद्ये च राज्यपालन- | 
युद्धकुशालास्तान्‌ इत्वा सत्याचारेण वतिंत्वा शान्त्या सज्जनान्‌ " 
सम्पाल्य दुष्टान्‌ भुशं दण्डयेत्तदैव सर्वे धर्मपथं विहायेतस्ततो न | 
विचलेयुः ॥ १० ॥ 


पदार्थ —हे राजन्‌ उत्तम प्रकार परीक्षा करके स्वीकार किया गया | 

( अयम्‌ ) यहज्ञन WIHT ( TT ) नाराकरता आर (उत ) भी ( यथा ) | 

युद्धसे ( ज्ञयन्‌ ) WT आका परात करता हुआ ( गाः ) पाथरी क राज्यांका - 

(प्र,कुणते ) उत्तम प्रकार करता हे ( उत ) आर ( शाण्व ) ।ज्ञसका म राज्य ः 

करनेको सुनता हं ( यदा ) नब ( अयम्‌ ) यह ( सत्यम्‌ ) सत्यको ( Sue ) | 

करता हे तब ( विश॒वम ) सबराज्य ( दहलम ) उत्तम प्रकार स्थिर हाताह तब - 

यह ( इन्द्रः ) अत्यन्त एझवयवाला राज्ञा ( मन्युम्‌ ) क्रोषको करता हे (अथ ) | 

- इसके. अनन्तर तब ( अस्मात्‌ ) इस राजञास सप्पूणे उत्तम प्रकार ।स्थर भा | 
राज्य ( एजत्‌) कपता हुआ ( भयते ) डरता है ॥ १०॥ . 


ह Ons ज्र ke | - EN) ग्रो N ग राज्य ति ४ 
भावाथः--हे राजन्‌ बिस उत्तम कीर्तिको भाफ सुनें ऑर जो लोग राज्य- | 

, + छ मद वर anita | 

पालन ओर युद्ध में चतुरहा उनका स्वीकार करके सत्याचारस बतोवकर शान्ति | 
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द्र पाल न करके दछननोक़ा निरन्तर दण्ड दव तमा 
इधर उधर न चलित होव ॥ १० ॥ 


| | a संव जने धमं के मागे का त्याग ATA 
जी my राजा कथ विजयमानन्द च प्राप्रोतीत्याह ॥ 
“अब राजा केस विज्ञय आर आनन्द को प्राक्त हाता है इस वषय Al || 
समिन्द्रो गा अजयत्स हेरण्या समश्विया 
` मघवा यो हं पूर्वी; । एमिनेभिडेतमो अस्य शा- - 
` के रायो विभक्ता संम्भरइच वस्व; ॥११॥ 
सम्‌ । इन्द्रः । गाः । अजयत्‌ । सम्‌ । हिरण्या 
सम । अश्चिया । मघऽवा ) यः । ह। पूर्वीः । एभिः 
As: । नुऽतंमः । अस्य॒ । आकेः । रायः । विऽभक्ता । ` 
` सम भर: । च॒ । वस्व॑ः ॥३१॥ 


_ पदा्थेः-( सम्‌ ) सम्यक्‌ ( इन्द्रः ) maar: (शाः ) | 
भूमीः ( अजयत्‌ ) जयेत्‌ ( सम्‌ ) ( हिरण्या ) सुवणादीनि | og ` 

धनानि ( सम्‌ ) ( अश्विया ) अशादियुक्तानि ( मघवा ) प- bs l १ 

| जितधनः (यः ) ( ह.) खलु ( पूर्वीः ) प्राचीनाः प्रजा; ( ए sf 

| निः ) ( नृभिः ) नायकैः सह ( नृतमः ) अतिशयेन नेता ( अ | | 

| स्य॒) सन्यस्य ( शाकः ) शाक्ताभिः ( रायः ) धनस्य ( विभक्ता ) ति जक 

| विभांगकत्ता ( सम्भरः ) यः सम्भराति सः ( च ) ( वस्वः ) | 

| घनानि ॥ ११॥ 


ie 
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जयत्‌ | याऽस्य झाक राया [वभक्ता वस्वश्च संम्भरो wad a एव 
राज्य कत्तेमहत्‌ ॥ ११ ॥ ; 
भावाथ,-य उत्तमसहायः प्रदास्तधनसामग्रीः झातणां जता 


यथाहन्या वर्भज्य दाता विचक्षण राजा भवत्स एव विजयं प्रा- 
प्य मादत ॥ ११ ॥ 


पदार्थं १ हे मनुष्यों (यः) ज्ञो ( मघवा ) श्रेष्ठधनयुक्त ( इन्द्रः ) 
TAT का नाशकत्तो ( एभिः ) इन ( नभिः ) नायकों के साथ ( नृतमः ) 
अतिशय नायक हुआ ( गाः ) भूमियों को ( सम्‌ ) उत्तमप्रकार ( अतयत्‌ 
जीते ( अङ्विया ) घोडे आदि से युक्त (: हिरण्या ) gay आदि धनों को 
( सम्‌ ) उत्तमप्रकार जीते जो ( ह ) निश्चय से ( पूर्वीः ) प्राचीन प्रज्ञाओं 
को ( समू ) उत्तमप्रकार जीते और लो( अस्य ) इस सेना की ( शाकैः ) शक्ति- 
यों से ( राय: ) धनका ( विभक्ता ) विभाग करने वाला (वस्त्र ) धनों को 
( च ) और ( सम्भरः ) इकट्ठा करने वाला होवे वही राज्य करने को यो 
ग्य हावे ॥ ११ ॥ 

भावार्थः-ज्ञो उत्तम सहाय ओर उत्तम धन .सामग्रीयुक्त तथा श- 


[का जीतने आर यथा याग्या क लिये विभाग करक दनवाला विद्वान्‌ राजा 
ही विज्ञय का AIT TAT आनन्द कर.॥ ११ | 
STA प्रजाजनष कस्य राज्ययाग्यतत्याह ॥ 


अब प्रजाजनोंमें किसको राउयकी योग्यता हे इस वि० ॥ 


aA 
ES 
I 


कियसत्स्विदिन्द्री अध्येति मातुः कियत्पितुजे नितुर्या 


SN 


ज॒जान॑ | यो अ्रस्य शुष्मं मुहुकेरियंति वातो न 
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जनितुः । यः। जजान । यः। अस्य । शुष्मम्‌ । eh: 
याते । वात; । न Sas । स्तनयत्‌ऽमिः । अश्रः ॥ १२ ॥ 


_ पंदाथ;-( कियत्‌) (स्वित्‌ ) अपि ( इन्द्रः ) (त्रप्राध, रांत) 
स्मरति ( मातुः ) ( कियत्‌ ) ( पितुः) (जनितुः) जनकस्य (यः) 
( जजान ) जायते (यः ) ( अस्य ) ( झुष्मम्‌ ) बलम्‌ (मुहु- | हर 
केः ) dene: Hale: ( इयाति ) गच्छाति ( वातः ) वायुः (न) 
इव ( जतः ) प्राप्तवेगः ( स्तनयाद्विः ) दाब्दायमानेः ( SHH: ) 
घने: सह ॥ १२ ॥ 


तअऋन्वय!-यो महकेरस्य झाष्मं स्तनयद्विरश्रेः सह जतो वातो 
न विजयामियार्त यः स्विदिन्द्रो मातः कियज्जानितः पित; किय- 
दृ्योति सं एव राजा जजान॥ १२ ॥ 


भावाथ, -अ्रत्रापमालं -ये मनुष्या मातुः पितुः कियानुप- 
कारोऽस्तीति विज्ञाय प्रत्युपकुरवेन्ति ते मेघवायभ्यां प्रेरिता विद्यादिव 


>) 


बल प्राप्य वार वार MIT ATA प्रकठकोत्तंया भवन्ति॥१२॥ 


पदाथ, ( यः ) नो ( महके ) वार वार काय्य करनेवाला स (अ- 
स्य ) इसके ( शष्पम्‌ ) बलको ( स्तनयद्भिः ) शब्दुकरते हुए ( अभ्रे: ) मेघों 
क साथ ( जूतः ) वेगको प्राप्त ( वातः) वायुरे ( न) तुल्य विज्ञयको ( इय- 
ति ) प्राप्त होता हे आर ( यः स्वित्‌ ) ज्ञो कोई ( इन्द्रः ) तेत्रस्वी ( मातुः ) 
माताका ( कियत्‌.) कितना ओर ( ननित: ) उत्पन्न करनेवाले (पित: ) पिता 
का ( क्रियत्‌) कितना उपक्रार (अधि, एति) स्मरण करताहे वही राजञा 
( जज्ञान ) हातो EN १२॥ ` 


भावाथे,-इस मन्त्रमें उपमाल०-जौ मर्नुष्य माता और पिता का कितना 
उपकार दे ऐसा जानकर प्रत्यपकार करते हे वे सेघ और वायसे AA rast 
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के सदश बलको प्राप्त होकर वारंवार शत्रुओं को जीतकर प्रकट यश वाले 


ह्‌ ॥ १२॥ 


प्रथ राज्ञोत्तमानुत्तमयोदेण्डसत्कारौ कर्त्तव्यावित्याह ॥ 


अब राजाको उत्तम और HAMAR दृण्ड और सस्कार करना चाहिये इसवि० ॥ 
raged त्वमक्षियन्तं BUA रेणुं मघवां 
"खमाहम्‌। वमञ्जनरशानमा इव व्यारुत स्तातार 
म॒घवा वसो धात्‌ ॥१३॥ 
क्षियन्तम्‌ । त्व॒म्‌ । अक्षिंयन्तम्‌ । कुणोति । ३येत्ति। 
रेणुम्‌ | मघवा | सम्‌ऽओहम्‌ | विऽभञ्जनुः । अशर्नि 
सान्‌ऽइव । द्यौः । उत । स्तोतारम्‌ । मघऽवा । वसा । 
धात्‌ ॥ १३॥ | 


पदाथे;-( क्षियन्तम्‌ ) निवसन्तम्‌ ( खम्‌ ) ( क्षियः 
न्तम्‌ ) न निवसन्तम्‌ ( रुणोति ) ( इयरिति ) प्राप्रोति ( रेणुम्‌ ) 
प्रपराधम्‌ ( मघवा ) ( समोहम्‌ ) सम्यग्गूढस ( विभञजनुः ) 
Tau विभञ्जकः ( अशनिमानिव ) यथा बहुशस्राऽख्रः ( द्योः ) 
प्रकाशः ( उत ) ( स्तोतारम्‌ ) ऋत्विजम्‌ ( मघवा ) (वसो ) 
घन ( धात्‌ ) दधाति ॥ १३-॥ 

अन्वयः-हे राजन्यथा मघवा स्तोतारं वसो धात्तथा यो यौ- 


रिवोताप्यशानिमानिव विभञजनुस्सन्मघवा त्तियन्तमत्षियन्तं कृणो- 
ति समोहं रणुमियात्त तं .त्वं शिक्षय ॥ १३ ॥ 
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Read दण्डेन वना सा त्यजेः | यथा यजमाना विठ्ठास यज्ञ r 
टृत्वा धनं दत्वा सुखयांत तयैव श्रष्ठान्‌ समासदा रत्वश्वथ्य दत्वा 


सवानानन्दय ॥ १३ ॥ 


पदाथः-दे रावन तस ( मघवा ) अत्यन्त धनयुक्त पुरूष ( स्ताता- 
रम ) यज्ञ करनेवाले को ( वसा ) घन में ( धातू ) धारण करता हे वेस जा | 
(at: ) प्रकाश के सदरा ( उत) और भी ( अशानमानव ) बहुत Wer a 
ओर अस्त्र वाले के सदश ( विभळजञनु ) दात्रआ का नाश करता TAT ye | 
( मघवा ) श्रेएथन स युक्त पुरुष ( क्षियन्तम्‌ ) निवास करते आर (अच्ि- i, 
यन्तम्‌ ) नहीं निवास करतहुए को ( रणात ) स्वीकार करता हे (समोहम्‌ ) 
उत्तमप्रकार से. छिपेहए ( रेणुम्‌ ) अपराध का ( इयात्त ) प्राप्त हाता हे उस 
को ( तम्‌ ) आप शिक्षा दीजिय || १३ ॥ 


| भावाथ'?-इस मंत्र में वाचकलु० हे राजन आप ज्ञो अपराध 


कर उसका दण्ड क विना मत छाडा । आर यजमान 'विढानजन का यज्ञ — 


a AR 


में स्वीकार करके धन दे* सख देता हे वेसहा HS सभासदो का स्ताकार 
करके एश्वय दु सब को आनन्द दीजिये ॥ १३ ॥ 


पथ राज्ञा वेगवान्ति यन्त्राणि निमाय दुष्टसंशोधनं कार्यमित्याह ॥ | ,/ ‘ 

अब राज्ञा को वेगवान यंत्रों को बनाय दुष्ट संशोधन करना चाहिये इस वि० ॥ 
| श्र चक्रमिषणत्सूयॅस्य न्येत॑शं रीरमत्ससुमा- |. 
| एाम।ओ कृष्ण ई जुहुराणो जिंघत्ति चो बुध्ने | | 
रज॑सो अस्य योने। ॥ १४ ॥ | 


422 | अयम्‌ | चक्रम्‌ । इषणत्‌ । सूर्यस्य । नि । ण्तशम्‌ । ~ if कि 
| शीरमत्‌ । सख्चमाएम्‌ । आ । कृष्ण; | इम्‌ । जुहुराएः | टु 
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जिघात्ति । त्वचः । TH । रजसः । अस्य । योना ॥ १४ ॥ 


~ 


पदाथः ( श्रयम्‌ ) ( चक्रम्‌ ) ( इषणत्‌ ) इषणाति 
प्राप्नोति ( सूर्सस्य ) ( नि ) ( एतशम्‌ ) अश्वम्‌ ( रीरमत्‌ ) र- 
मयति ( सस्टमाएम्र्‌ ) भुश गच्छन्तम्‌ ( आ ) ( कृष्णः ) कर्ष- 
कः ( ईम्‌ ) जलम्‌ ( जुहुराणः ) कुटिलगतिः ( Ras ) 
क्षति ( त्वचः ) वाचः ( बुध्ने ) अन्तरिक्ते ( रजसः ) लोक- 
समूहस्य ( अस्य ) ( योनौ ) णहे ॥ १४॥ 


अन्वयः-हे राजन्‌ भवान्‌ यथाऽयं सर्यस्प मणडलमिव च- 
कमषणत्सस्टमाएमतरा नेरौरमत्कष्णो जुहुराए इवेमाजिघत्ति 
त्वचा रजसाइस्य बुध्न यांनो रमत इति विज्ञायेसं सत्कत्य दष्ट 
ताडय ॥ १४ ॥ 


ट a < | 
भावाथ:--अ्रत्र वाचकलु ०-ये मनष्याः कलाकौदालन चक्र 
यन्त्राणि -निमाय वेगवान्ति यानान्यासाद्य रमन्ते त ऐश्वर्य प्राप्य 
कुटिलतां विहाय सखयन्ति ॥ १४ ॥ 


पदाथः-हे राजन्‌ आप जैसे ( अयम्‌ ) यह ( सर्घ्यस्य ) सये के म- 


ण्डल क सदरा ( चक्रम ) चक्र का ( इषणात्‌ ) प्राप्त होता हे ( सममाण- 
म्‌ ) निरन्तर प्राप्त होते हुए ( एतशम्‌ ) घोड़े को ( नि, रीरमत ) रमाता 
हे ( Sy: ) Stay वाला ( नहराण: ) कुटिल गमन वाले के सढश ( ई- | 
म॒) जल को ( आ, जिघात्त ) नए करता हे ( wa: ) वाणी के संबन्ध में 
रजसः ) लाक ATT भर ( अस्य ) इस के ( TeT ) अन्तारेक्ञ ओर ( या- 
eat) गह में रमता हे ऐसा जानकर इस का सत्कार कर के दए पुरुष को 


ताडून दीजिय ॥ १४ ॥ 


१२२ 
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वेदः Ho ६।-आ-०-णु] वै २३॥ 
हि र कब |, 


~ >. पु 
भावार्थ(-हस मंत्र में वाचकल०--जो मनुष्य कला काशल से 


चक्रयनत्रों का निम्माण कर के वेगयक्त वाहनों को प्राप्त दाकर CAT करते ह व 


> 


ऐेश्वर्थ को प्राप्त होकर और कटिलता को त्यागकर के सुख को प्राप्तदात ह ॥१४॥ 
HT राजदण्डप्रकर्षंतामाह ॥ 
अब रातदण्ड की प्रकर्षता को अगले० ॥ 
अ्सिंकन्यां यज॑मानो न होतां ॥ १५॥ २३॥ ; 
` असिक्न्यम्‌ । यज॑मानः । न। होता ॥ १५ ॥ २३ ॥ 
पदार्थः-( असिकून्याम्‌ ) रात्री । असिकूनीति रात्रिनाम 


निधं १ । ७ | ( यजमानः ) सङ्गन्ता (न) इव ( होता ) सु- 
खस्य दाता ॥ १५ ॥ 


तध्रन्वयः-यो राजा यंजमानो नाऽसिकन्यामभयस्य होता स्या- 
त्स एव सततं मोदेत ॥ १५॥ 


०, र न्य ८९ र 2 
भावाथ,-यस्य राज्ञः प्रजाजनेष प्राणिष aay दण्डा हक 


~ 3 >> 


Wit सोऽभयदः कुतश्चिदपि भयं नाऽऽप्रोति ॥ १५ ॥ 


पदाय, जा राजा ( यजमानः ) मेलकरनेवाले के (`न ) सदरा 


( आसक्न्याम्‌ ) रात्रिम भयरहित ( होता ) सुखका देनेवाला होते 
न्तर आनन्द कर I] १५ ॥ | 


[नर 


Alaa: iste राजा के प्रताजनो में प्राणियों वा शयन कियेहओं 


दुण्ड जागता ह वह अभयका दुनवाला पुरुष किसीसे भी भयको नहीं प्राप्त 
हाता ह ॥ १५: Il र 
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agg: मं० ४ | अ० २ | To १७॥ १०५९ 


त्थ प्रजाभ्यः कथं सुखमैश्वय्ध चाह ॥ 
अब प्रनाञनोको केसे सुख और ऐश्वय्येहो इस वि० ॥ 
गव्यन्त इन्द्र सस्याय विप्रा श्रश्वायन्तो say 
arated, | जनीयन्तो जनिदामरच्चितोतिमा च्या- 
वयामोऽवते न कोशम्‌ ॥ १६ ॥ | 


गव्यन्तः । इन्द्रम्‌ । सरव्यायं । विप्राः । अदवःयन्तः | q- 
TO । वाजयन्तः। जानिऽयम्तः। जनि5दाम ।.अचित;ऊ- 
तिम्‌ । आ। च्यवयामः | अवते । न । कोरम ॥ १६ ॥ 


पदार्थः-( गव्यन्तः ) आत्मनो गा इच्छन्तः ( इन्द्रस ) |. 
सूयय इव प्रकाशमानं राजानम्‌ ( सख्याय ) nine नाव । 
शेवा ( fast: ) मेधाविनः ( ऋश्वायन्तः ) आत्मनो5श्ानिच्छ- | 
न्तः ( टषणम्‌ ) सुखवर्षकम्‌ ( वाजयन्तः ) विज्ञानमनं वेच्छन्तः । 
( जनीयन्तः ) जायामिच्छन्तः (जनिदाम्‌ ) या जनिं जन्म ददा- | 
ति ( अच्तितोतिम्‌ ) अजीणा ऊती रक्षा यस्य तम्‌ (त्रा ) (च्या- | 
वयामः ) प्रापयामः ( अवते ) कूपे। अवत इति कू पनाम निघ ० 
रै । २३ (न ) इव ( कोशम्‌ ) मेघम्‌ ॥ १६ ॥ 
अवक हहे मनुष्या यथा गव्यन्तोऽश्वायन्तो वाजयन्तो ज- । 
नीयन्तो विप्रा वये सख्याय. रषणं जनिदामज्षितातिमवते कोश ने- 
न्द्रमाच्यावयामस्तथेतं यूयंमप्येनमन्यान्प्रापयत ॥ १६ ॥ 


IN 


6 ८ : 2 ५ 
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१०६० ITT: Ho ३) Wo ५ । To १४ ॥ 


[ 


मेघ ड्व धनवषक नित्यरत्षं राजानं मित्रत्वाय सङ्गह्वीयुः ॥ १६ ॥ 


A Non 


पदार्थ -दे मनुष्यो जैसे ( गव्यन्तः ) अपनी गोओंकी इच्छा ( अ- 
श्वायम्तः ) HOA घोड़ों की इच्छा ( वानयन्तः ) विज्ञान वा अन्नकी इच्छा (ज्ञनी- 
यन्तः ) तथा खरी का इच्छा करत हुए ( विप्राः ) बुद्धिमान हम लाग (सख्याय) 
मित्रहोने के वा मित्र कर्मके लिये ( दृषणम्‌ ) सुखके वषानेवाल पिता ( ज- 
निदाम ) जन्मदेनेवाली माता ( अच्चितोतिमू ) वा जिसका रक्षा चाण नहीं 
होती उस नित्य रक्षक पुरुष को और ( अवते ) HITT ( कोशम्‌ ) TTF (न) 
सदश ( इन्द्रम्‌) वा सूर्य के TEST प्रकाशमान राला को ( आ,च्यावयामः ) 
प्राप्त करावे वैसे इससबको आपलोग भी औराँको प्राप्त कराओ ॥ १६ ॥ 


2 ce 4 = < z र 
भावार्थे{-इसत मन्त्र में उपमावाचकलु०--जिन को सुख और ए- 


४१, AS 


श्वर्यं की इच्छा होवे वे RTA सटश धन वर्षाने और नित्य रक्षा करने वाले राज्ञा 
~ Ne 
गे मित्रमाव के लिये ग्रहण कर ॥ १६ ॥ 


7 | 
| 


र अधेश्वरोपासनाविषयमाह ॥ 
अब इश्वरोपासना विषय को अ०॥ | 
आता नौं बोधि दट्टेगान आपिरंमिख्याता 
“Alea सोम्यानांम | सखा पिता पितृतमः पि- 
' तृणां Bag लोकमुंशते वंयोधाः ॥ १७॥ ` 


जाता । नः.। बोधिः। ददानः । आपिः । अभि ख्या- 
ता । मडिता । सोम्यानाम्‌ । सखां । पिता । पितुऽतंमः । 
“A 5 Sites ya. ७ Al x 
पितृणाम्‌ । कर्ता । इम्‌ । ऊं हते । लोकम्‌ । उशते ! 
' वयः$घाः ॥ १७॥ 
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ऋग्वेदः Ho 8 । अ० २। Ao १७॥ | १०६१ 


दार्थ;-( वाता ) रक्षकः ( नः ) अस्माकमस्मान्वा ( बोः 
वि ) बुध्यस्व ( दब्शानः ) सम्प्रक्षकः ( आपिः ) व्याप्तः ( अ- 
भिख्यांता त्प्राभिमुख्येनान्तयामितयांपदेष्ठा ( मडिता ) स॒खायि- 
ता ( सोम्यानाम्‌ ) सोमवच्छान्त्यादिगुणयुक्तानाम ( सखा ) 
ged ( पिता ) जगतो जनकः ( aaa: ) अतिशयेन पाल- 
कः ( पितृणाम्‌ ) जनकानां पालकानाम्‌ ( कत्ती ) ( ईम्‌ ) स- 


र 


aq ( उ ) ( लोकम्‌ ) ( उशते ) कामयमानाय ( वयोधाः ) 


या वयो जीवनं कमनीर्य वस्तु दधाति सः॥ १७॥ 


्रन्वयः-हे बिद्वन्‌ यो Talal दरशान आपिरभिरख्याता 


माडता सखा पता साम्याना पतएा IWATA: कत्ता ज्ञाकमशत 
इमु वयाधा जगदाश्वरास्त त बाधे ॥ १७॥ 


भावार्थ:-हे मनुष्या यो जगदीश्वरो मित्रवत्सबैधाँ सुखक- 
रस्सत्त्योपदेष्ठा जनकानां जनकः पालकानां पालकः सर्वेषां क- 
मणां द्रष्टा न्यायाधीझोऽन्तर्याम्यभिव्यात्तोस्ति तमेव विज्ञा- 
योपाध्वम्‌-॥ १७ ॥ 


पदाथः-हे विइन्‌ नो (नः ) हम लोगों का वा हम लोगों को 


(त्राता ) रक्षा करने ( दृट॒शानः ) उत्तम प्रकार देखने ( WUT: ) व्याप्त रहने 
( अभिख्याता ) सन्मुख अन्तयामीपने से उपदेशा देने ( Alsat ) सुख देने 
आर ( सखा) मित्र ( पिता ) सरका उत्पन्न करने वाला ( सोम्यानाम ) 
चन्द्रमा के तुल्य शान्ति आदि गुणा से यक्त ( पितणाम ) उत्पन्न वा पालन 
करने वालों का ( पितृतमः ) अत्यन्त पालन करने वाला ( कत्ता ) कत्तापरुष 


( लाकम्‌ ) लोक की ( उशत +) कामना करते हुए के लिय ( इम) सब को 
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= ऋग्वेद! Ho ३ | Wo ५] To २४ ॥ 


(उ) ही ( वयोधाः ) जीवन वा सुन्दर वस्तु का धारण करने वाला ATS ITT 
हे ऐसा उसको ( बोधि ) जानो ॥ १७ ॥ 


भावाथे *--हे मनष्यो! जो जगदीठ्वर मित्र के तुल्य सबका सुखकर्ता 
कै. - 3 


és ९ 

सत्य का उपदेश देने वाला उत्पन्न करने वालों का उच्पन्नकत्तो पालन करने 
वालों का पालनकर्त्ता सब कर्म्मो का देखने वाला न्यायाधीश अन्तर्य्यामी 
अभिव्पाप्त हे उसी को जानकर उपासना करो ॥ १७ ॥ 


चा q 
WA राज्यवद्धेनप्रकारमाह ॥ 


अब राज्यवद्धनप्रकारको ATA ॥ 


सखीयतामविता बोधि सखां गणान इन्द्र स्तवते 


वयो थाः। वयं ह्या ते ASAT सबाधं राभिः शर्मी- 
भिमंहयन्त इन्द्र ॥ १८ ॥ 


_ साखश्यताम्‌ । अविता । बोधि । सखा । गणानः । इ- 
“Hl स्तुवत । वयः। धाः। व॒यम्‌ । हि। आ । ते । च- 
कुम । सऽबाधः। आभः । शामोभिः। महय॑न्तः। इन्द्र।१<॥ 


पदाथ,-( सखीयताम्‌ ) सखवाचरताम्‌ ( अविता ) | 
( बोधि ) बुध्यस्व ( सखा ) सहत्‌ ( wa: ) स्तुवन्‌ (इन्द्र) 
परमश्वच्यप्रद ( रुतुवते ) प्रशसकाय ( वयः) कमनीयं पनम्‌ 
Can ) aie (वयम) ( हि ) ( आ ) (ते ) तव (चमा ) 
) बाधेन सह बत्ते- | 
| | ( आभिः ) (aati: ) क्रियाभिः ( महयन्तः ) महान! ¬= 
| -निवाचर्‌ चरन्तः ( इन्द्र ) सूय्ये इव विद्याविनयप्रकाडित ॥ १८ ॥ [ | 


५ 
if 


= । मं° 8७ अ० २ | स॒० १७ ॥ १०६३ 


अनच्वय,- हे इन्द्र सखीयतां सखाविता ग्रणानः सन्‌-स्तुवते 
वयो घाः । हं इन्द्र ये वय हि ते तुभ्यमामिः झामीभिर्महयन्तस्सन्तो 
वयश्चकमा AEA AAAs सनाऽवाघे ॥ १८ ॥ 


भावाथ,- हे राजन्‌ ! यदि राज्यं वर्धयितुं मवानिच्छेत्तहिं qa 
| पातं विहाय सर्व; सह मित्रवद्दत्तेताम्‌ । श्रेष्ठानूचषन्दष्टान्‌ दशडय- 
नत्स्वतेजः प्रख्यापयताम्‌ ॥ १८ ॥ 


पदाथः-हे ( इन्द्र ) अत्यन्त ऐव्वर्य्य के देनेवाले ( सखीयताम ) मै- 
चक सदश आचरण करत हुए पुरुषों क ( सखा ) मित्र ( अविता ) रक्षाकर- 
नवाल ( गुणान: ) Alt करते हुए ( स्तुवते ) प्रशंसा करनेवाले के लिय ( व- 
यः ) सुन्द्रधनको (धाः ) धारण कीजिये | और हे ( इन्द्र ) स्यं के सदरा 
विद्या और विनय से प्रकाशित जो ( वयम ) हम लोग ( हि ) ही (ते) आ- 
पक लिये ( आभिः ) इन ( दामीभिः ) क्रियाओंसे ( महयन्त ) बड़े के सट- 
श आचरण करते हुए ( वय; ) सुन्दर धनको ( चछमा ) कर उनको आप (स- 


oN 


बाधः ) विलोडुन क साहेत वत्तेमान होतेहए ('आ, TT) अच्छे प्रकार 
ज्ञानय ॥ १८ Il 


भावाथ,;--ह रानन्‌ यादि राज्य बढवाने की आप इच्छा करें तो पक्षपात 


का त्याग करक ATH साथ मित्रक सटश वत्ताव करिये और श्रेष्ठ परुषोंकी 
रक्षा करत ओर दुष्ट पुरुषो का दृण्ड FATT अपने तेज्ञकी प्रप्चिद्धि करिये ॥१८॥ 


` - पुनः कीदशाञ्जनान्‌ राजा राज्यकम्मंस रक्ादत्याह ॥ 
(कर केस जना को राजा राज्यकम्मों में रक्खेइस विषय को० || _ 

| स्तुत इन्द्रां मघवा यद्ध रत्ना भरीण्येकों 57- 

al , अतान हान्त । अस्य पप्रेयो जरिता यस्य शम- 


(NI 


'ज्ञाकदंवा वारयन्त न मत्ताः ॥ १९॥ 
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१०९४ ऋग्वेद: अ० ३ | Ho ५ | To २४ | | 
PE जमन----  / 
स्तुतः । इन्दः । मघ$वां । यत्‌ । ह। छत्रा । भूरीणि। | 
एकः । अप्रतीनि । हन्ति । अस्य । प्रिय; | जरिता । य- 


स्य । शमन्‌ । नर्किः । देवाः । वारयन्ते । न | 


मत्ताः ॥ १९ ॥ 


पदार्थ '-( स्तुतः ) प्रशसितः ( इन्द्रः ) सूझ्ये इव राजा 
( मघवा ) बढ्देश्वययुक्तः ( यत्‌ ) यः ( ह ) किल ( gat ) 
रमाणे मघावयवान्‌ ( भूराए ) बहूनि ( एकः ) असहायः 
सन्‌ ( अप्रतीनि ) अप्रतीतानि ( हन्ति ) ( अरुय ) ( प्रिय | 
कमनीयः ( जारिता ) स्तोता ( यस्य ) (शर्मन्‌ ) णहे ( नकि ) 
निषेध ( देवाः ) विद्वांसः ( वारयन्ते ) निषेधयन्ति (न) (a 
ताः ) अविद्वांसो मनुष्याः ॥ १९॥ 


अन्ययः-हे राजंन्‌ यस्य शर्भन्ध्ियो जरिता स्तुतो मघबेन्द्रो | 
पता ASAT भूरीणि VAR हन्ति तथैव यद्योऽसहायो ऽस्य | | 


सेनामा हं विद्वान्‌ वहूनां हन्ता वर्त्तेत ते देबा नकिवीरयन्ते न 
मत्ताश्च ॥ १९ ॥ 


भावाथ,आत्र वाचकल ० जपा राजा सत्यापदेराकान्त्स्व- 


समथा भवत्‌ ॥ १९ ॥ ४ 


पदाथे:--ह राजन ( पस्य ) जिस के ( शर्म्मन ) te में ( प्रिय: ) 
मनोहर ( altar) ent करने वाला ( सुत; ) प्रशंसित ( मघवा ) बहुत || 
Carer से युक्त ( इन्द्रः) सूर्य के सदश प्रतापी राना जैसे सर्च ( अप्रतीनि ) 
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नहीं प्रतीत ( भूरीणि ) बहुत ( GAT) मेघों के अवयवों को ( एकः ) सहाय- 
रहित अर्थात्‌ अकेला भी ( हन्ति.) नाश करता हे वेसेही ( यत्‌ ) जो अ- 
सहाय ( अस्य ) इस की सेना में ( ह ) निश्‍चय से विद्वान्‌ बहुतों का नादा 
करने वाला वर्तव करे उस को ( देवाः ) विद्दानूलोग ( नकिः ) नहीं ( वार- 
~ ७» vw YY SS, © Coes नी 
यन्ते ) रोकते हैं और (न) न ( मत्ताः ) अविद्वानलोग ॥ १९ ॥ 
e A a ~ he 

भावाथेः-इस्त मत्न में वाचकलु०--जो राजा सत्य के उपदेदाक अ- 

पने प्रियकारक विद्वानों की राजळत्प में रक्षा करे उसका पराजयं करने को 


| | कोई भी नहीं समर्थ होवै ॥ १९ ॥ 


त्र्परथामात्यजनादिभी राज्ञो न्याये प्रवत्तेयनमाह ॥ 


~ ~ 


अब अमात्य ANS जनास राजञाकी न्याय के बीच प्रवृत्ति कराने को०॥ 
CAN 


शवा न इन्द्रो मघवां विरप्शी कर॑त्स॒त्या चंषेणी- 


~ 


धुर्दनवाँ । खं राजा जनुषा धेह्यस्मे अधि वो 
माहिनं यज्जरित्रे ॥ २० ॥ 

एव । नः । इन्द्रः । मघऽवा । वि$रप्शी । करत । सत्या | 
चरषणिऽधृत्‌ | अनवां । त्वम्‌ । राजां । जनुषाम्‌ । धेहि । 
अस्मे इति | अघि। sta: माहिनम्‌ । यत्‌ । जरित्रे ॥ २०॥ 


पदार्थः-( एवा ) अपरत्र निपातस्य चेति dia: ( नः ) असुम- 
भ्यम्‌ ( इन्द्रः ) राजा ( मघवा ) धनप्रदः ( विरप्शी ) महान्‌ 
( करत्‌ ) कुय्यात्‌ ( सत्या ) अविनश्वराणि ( चषेणीधत्‌ ) यो 
मनुष्यान्धरति ( अनवी ) अविद्यमाना अश्वा यस्य सः ( स्वस्‌ ) 
( राजा ) प्रकादामानः ( जनुषाम्‌ ) जन्मवताम्‌ ( घेहि ) ( अ- 


i | स्मे ) अस्माकम्‌ ( अघि ) ( sta: ) श्रवणमनं वा (माहिनम्‌) 
न) | `` | 


महत्‌ ( यत्‌ ) यः ( जरित्रे ) स्तावकाय ॥ २० ॥ 


oon aye me | 
iad 
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: 

MW qa; --हे राजन्यद्यो नो राजा मघवा विरप्शी चषेणीधृद- 
| नवेन्द्रस्त्व॑ सत्या करत्स एवा त्वं जनुषामस्मे माहिनं श्रवो६घिधेल्ले- 
वं जरित्रे च ॥ २० ॥ 


भावार्थेः-ये मनुष्या अन्याये प्रवत्तमानं राजानं निरुन्ध- 

न्ति ते सल्यप्रचारकाः सन्तो महत्सुखं प्राप्नुवन्ति ॥ २० ॥ 
पृदार्थ:-हे राजन्‌ ( यत्‌ ) जो ( नः ) हम लोगों के लिये ( राज्ञा ) 
प्रकाशमान ( मघवा) धनदाता ( विरप्शी ) बड़ ( चघषणीधत ) मनष्यों को 
` धारण करनवाले (MAT) घोड़ा सं राहत (इन्द्रः) राजा (त्वम) आप (सत्पा) नहीं 
नाश हानवाल कायांका ( करत्‌ ) सिद्ध करें एवा ) वही आप ( जनषाम ) 


जन्म वाल ( अस्म ) हमलोगों के ( माहिनम ) बडे ( श्रवः ) श्रवण वा 


अन्न का ( अधि, धेहि ) अधिक धारण करें इसी प्रकार ( जरित्र ) स्ताति क 
| CHAT क [लय UT ॥ Qo ॥ 


थ @ ~ `+ 
भावार्थे, नो मनुष्य अन्याय में प्रवत्तपान राज्ञा को रीकते हैं वे स- 


त्य के प्रचारकरने वाले होतेहुए बड़े सुखको प्राप्त होते हें ॥ २० ॥ 
अधामात्यादीनामपि कार्यप्ररत्तिमाह ॥ 


अब अमात्याद़िकों की भी कायप्रवृत्ति को० ॥ 
त इन्द्र नू गणान sd जाश्त्ने नद्यो३ न 


पाप, । अकार त हारवा ब्रह्म नव्यं [वया स्या- 
म रथ्यः सदासाः ॥ २३ ॥ २४ ॥ 


। स्तुतः । इन्द्र । नु । गणानः seq) जरित्रे । 
नय; | न । पापारति पीपेः | अकारि । ते । हरिऽवः। त्र 


ह्म । नव्यम्‌ । [धया । स्याम | रथ्यः | सदाऽसाः॥ २१॥ 
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पदार्थ:-( नू ) सथः ( स्तुतः ) प्रशंसितः ( इन्द्र ) राज- 
न्‌ (नू) अत्र ऋचे तुनुघेत्युभयत्र etd: ( ग्रणानः ) सत्यं | | 
स्तुवन्‌ ( इषम्‌ ) अन विज्ञाने वा ( जरित्रे ) स्तावकाय (aa) | 
सरितः ( न ) इव ( पीपेः ) वर्धय (ऋकारि ) क्रियते (ते ) ( ह- | 
रिवः ) प्रशास्तमनुष्ययुक्त ( ब्रह्म ) महद्धनम्‌ ( नव्यम्‌ ) नूतनम्‌ 
( घिया ) प्रज्ञया कर्मणा वा ( स्याम ) भवेम ( रथ्यः ) बहुः | 
रथवन्तः( सदासाः ) सेवकैः सह वत्तमानाः॥ २१ ॥ 


श्रन्वयः-हे afta इन्द्र यो णणानस्त्वमस्माभिनू स्तुतो;- 
कारि स जरित्रे नयो नेषं पीपेः । हे इन्द्र त्वया नव्यं ब्रह्म न्वकारि | 


तस्य ते वयं सदासा रथ्यो थियाऽनुकूलाः स्याम ॥ २१ ॥ 


Se ~ ब्र ¢ 
भावाथ,-हे मनुष्या योऽनुत्तमशुणकमस्वभावविद्यः प्रजा- 
हिताय धनाऽनानि वर्धयाति तस्याऽऽनुकूल्येन वत्तित्वा सेनाऽङ्गा- 
नि ब्ढानि सम्पादनीयानीति ॥ २१ ॥. 


अनेन्‍्द्रराजप्रजाभृत्यगुणवर्णनादेतदर्थरुय पूर्वसू- ` 


क्तार्थन सह सङ्गतिवेंद्या ॥ 


इति सत्तदर्श सूक्तं चतुर्विशो वर्गश्च समाप्त; ॥ 


।| 
डा = कान = : 
पदाथ,-हे ( हरिवः ) श्रेष्ठ मनुष्यों से युक्त ( इन्द्र ) TAT ज्ञो | 

( गुणानः ) सत्यक्री स्तुतिकरते हुए आप हम लोगोंसे ( नू ) शीघ्र ( kam: ) | 
| ॥ प्रशसित ( अकारे ) किये गये वह आप (Mes ) स्ताति करने वालेके लिये | | 
qe (नद्यः ) नदियों के ( न )सढश ( इषम्‌ ) अन्न वा विज्ञान को ( पीपेः ) ब- 


राओ और हे राजन्‌ आपसे ( नव्यम्‌ ) नवीन (ब्रह्म) बड़ा धन (नू) निश्चय | 
NA ~ N कर SN nN | oo 
स किया गया उन (त) आप क हम लोग ( सदासा: ) सवका क साथ व 
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| | घिया) प कॉल तु (सयाम ) वा कमसे अनुकूल (स्याम ) 


मान ( रथ्यः) बहुत वाहनों से युक्त ( 
होवें ॥ २१ ॥ 
> 


a nN N he ios 
भवार्थ'- दे मनुष्यो! जो आति उत्तम उप कमी स्वभाव और । 
Nn & ~ AS ~ ज्र oe 
द्या से युक्त और प्रज्ञा के हित क लिये धन और अन्नों को बढ़ाता हे उसके 

> ~ SN ~ ङ्‌ ~ & 
अनुकलपन से वत्तोव करके सना के अझ्गों को eg सम्पादन करना 


चाहिये ॥ २१ Ml 


इस सूक्त में इन्द्र, राजा, प्रज्ञा 
सूक्त के अर्थ की पिछले सूक्त 


~ 


~ aN. nN 00 हरे AA A 
और भृत्यों के गुणों। का वणन हाने से इस 
के अर्थ के साथ संगति समझनी चाहिय ॥ 


यह सत्रहवां सूक्त ओर चोबीसवां TT समाप्त हुआ ॥ 
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AA त्रयोदशचस्याष्टादशस्य THEA वामदेव ऋषिः | इन्द्रा- 
दिती देवते) १ । ८॥ १२ च्िष्टुप्‌ । ५। ६। ७ | 
९॥१० । ११ ननिचात्विष्टुप्‌ छन्दः | घेवतः स्वर; | 
२ पडूक्तिः । ३ । ४ भुरिक्‌ पङ्क्तिः । १३ 
स्वराट्र पडक्तिश्‍छन्दः | पञ्चमः स्वर; ॥ 
HIT मनुष्याय सन्मार्गीपदेशमाह ॥ 


अब तेरह ऋटचावाले अठारहवें सूक्त का आरम्भ हे उस के प्रथम मंत्र 


में उत्तम ऐश्वर्यवान्‌ मनुष्य के लिये अच्छे मार्ग का उपदेश करते हैं ॥ 
रयं पन्था अनुवित्तः पुराणों यतो देवा उद- 
जांयन्त विश्वे । अतंश्चिदा जनिषीष्ट azar मा 
मातरंममुया Gta FI ॥ 
अयम्‌ । पन्थांः। अनुऽवित्तः । पुराण; | यतः । देवाः । 
उत्‌ऽअजांयन्त । विश्वे । अत॑ः । चित्‌ । आ । जनिषीष्ट । 
प्रव: । मा । मातरम | अमया | पत्तवे । करिति कः॥१॥ 
पदार्थः-( तयम्‌ ) ( पन्थाः ) माग; ( अनुवित्तः ) 
तप्रनलब्धः ( पराणः ) सनातनः ( यतः ) यस्मात्‌ ( देवाः ) 
| ( उदजायन्त ) SSS भवान्त ( विश्वे ) सवे (अतः) 
Meal ( चित्‌ ) अपि ( अआ ) ( जनिषीष्ट ) जायत (प्ररद्धः) 
( मा.) निषेधे ( मातरम्‌ ) जनर्नाम्न्‌ ( श्रमुया ) तया (पत्तवे ) | 
पत्तुं प्राप्तुम्‌ ( कः ) कुयाः॥ १ ॥ 


AAAs मनुष्य यतो विश्वे देवा उदजायन्त सोऽयमः | 
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ठा 


तः पराणः पन्था अस्ति । यताऽ ससा gael जनिर्षीष्टाऽत- 

au 

[ गच्छेयुस्तेनेव मार्गे 
पि माता केनापि 


श्विच्वममुया मातरे पत्तर मा SSH: । 

भातार्थः-हे मनुष्या यंन मागणात 
त 

पे गच्छत याद महती दाद्धराप स्पात्तद 2. 


ययमा 
नाऽवसन्तव्या ॥ = 
पदाथ है मनष्य ( यतः ) जस से (विश्व ) सब ( दवाः ) 
है अनावत्त 
नलोग (उदजायन्त ) उत्तम होते हे वह ( अथम ) यह है : i 
नकल प्राप्त ( पुराणः ) अनादि काल स सिड ( पन्थाः ) | 
र र अतः ) इ A 
ज्ञनिषीष्ट ) उत्पन्न होव ( ur 
यह ससार ( TIS: ) बढ़ा ( i 
ड चित ) भी आप ( अमुया ) उस उतात्त सं ( मातरपू ) माता का (पत्तत्र) 
प्राप्त होने को ( मा ) मत (अआ, कः ) करे ॥ १ | 


भावाथः-हे मनुष्यो | निस माग से यथा 


Ta ता अपमान 
माग से आपलाग भा चला जा बर्ड ढाड वि.ता भा माता का ‘ 


Tag 


ए परुष जाव उसा 


किसी को न करना चाय ॥१॥ 
नदष्ठान्तन पवाक्तमाह ॥ 


फिर दष्टान्त [क्त विषय ato ll 
€ "७ 


नाहमता [तर्या ढगेदहतात्तेररुचता पाइवा न्न- 
। TAIT | बहान म तप्रकृता कच्वान Fey त्वेन | > 
से लेन एच्छे ॥ २॥ 


न । अहम । अतः । निः । अय | दु;5गहा | एतत्‌ | 
तिरश्वता । पाश्वोत्‌ । निः । गमानि । बहानि । म । अः 
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११... 


पदार्थ ई-( न ) ( आहम्‌ ) ( अतः ) अस्मात्‌ ( तिः ) 
नितराम्‌ ( उ्प्रय ) प्राप्नुहि ( Stat) यो दुगोन्‌ दुःखेन गन्तु 
योग्यान्‌ हान्त ( एतत्‌.) ( तिरश्चता ) तिरश्चीनेन ( पार्श्वात्‌ ) 
( निः ) ( गमानि ) गच्छेयम्‌ ( बहूनि ) ( में मम ( अछू- 
ता ) प्ररुता ( कत्वानि ) कत्तव्यानि ( युध्ये ) युद्धे कुर्याम्‌ 
( त्वेन ) केन ( सम्‌ ) ( त्वेन ) अन्येन ( एच्छे ) एच्छेयम्‌॥ २॥ 


अन्वय,-हे विद्वन यथाऽहं दर्गहा न भवेयं पाश्वोलिग- 
माणि मे बहुन्यरुता कट्वोनि कर्माणि सान्ति तिरश्चता त्वेन Tey 
त्वेन सम्पृच्छे तथात्वमत एतनिरय ॥ २ ॥ 


°, ~ ७ ( 
भावाथ, वाचकलु *-हे मनुष्या यथाऽहं कमे न क- 


lan 


रोमि रृत्वाइक्तानि न रक्षामे मया सह TEM ada सह युद्धे 
प्रष्टव्यं इच्छामि तथेतत्सवमाचर ॥ २ ॥ 


पदाथः हे विइन्‌ जैसे ( अहम्‌ ) में ( दुर्गहा ) दुःख से प्राप्त 
| होने योग्यों का नाश करने वाला ( न ) न होऊं ( पाश्वात्‌ ) पादा से ( निः, 
गमाने ) जाऊ ( मे ) मरे ( बहूनि ) बहत ( अङ्ता ) न कियगये ( कत्वो- 
नि ) कत्तेव्पकम हें ( तिरश्चता ) तिरे बांके से ( सेन ) क्रिस से ( wea ) 
TAS ( खन ) अन्य से ( सम्‌, पृच्छे ) पूछे वेसे आप ( अतः `) इस काः 
रणसे ( एतत्‌ ) इस पूर्वोक्त को ( निः ) अत्यन्त (अय ) प्राप्त होओ ॥ २ ॥ 


भावाथे*-इस मत्र मे वाचकल०--हे मनष्यो | नेसे में कर्म नहीं क- 
रता हूं ओर करके न क्रिये गये न रखताह मेरे साथ जो यद्धकी इच्छा करे उस 


nN 


ha + | 
कै साथ युद्ध में पूछने योग्य को पूछताहू वेसे इस सबका आचरण करो || २॥ | 
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ऋग्वेद: WO ३। Ho || TO २५ ॥ 


MAT सेनासरक्षणविषयमाह ॥ 
अब उत्तम ऐश्वस्पेवान्‌ राज्ञा के लिये सेना के संरक्षण विषयको अगले मंत्र Ho 
परायवीं मातरमन्वंचष्ट न नानु गान्यनु नू ग- 
मानि । agus अंपिबत्साममिन्द्र, शतधन्यं 
चम्वोः सुतस्यं ॥ ३ ॥ 
पराऽयतीम्‌। मातरम्‌ । अनु । अचष्ट। न । न । अनु। 
गानि । अनु । नु । गमानि । adi ग्रहे । अपिबत्‌ । 
सोम॑म्‌। इन्दः । शतऽधन्थम्‌ | चम्वोः । सुतस्य ॥ ३ ॥ 


| i 
| 
| 
| |} 
| 
। 
i 
| 


पदाधेः-( परायतीम्‌ ) म्रियमाणाम्‌ ( मातरम्‌ ) जननीम्‌ 
( अनु ) ( अचष्ठ ) ख्यापयेत्‌ (न ) (न) ( अनु ) ( गा- 
नि ) गच्छेयम्‌ ( अनु ) ( नु ) सद्यः ( गमाने ) गच्छेयम्‌ 
( त्वष्टुः ) प्रकाशस्य ( णहे ) ( अपिबत्‌ ) पिबाति ( सोमम्‌ ) 
तप्रोषाविरसम्र्‌ ( इन्द्रः ) शचुविदारकः सेनेशः ( शतघन्यम्‌ ) 
प्रसङ्ख्ये धने साधुम्‌ ( चम्वोः ) सेनयोर्मध्ये ( सुतस्य ) 
निष्पननस्थेश्वयस्य ॥ ३ ॥ | 
5 अन्वयः-यथेन्द्रस्त्वष्टुणहे सुतस्य शतधन्यं सोमं चम्वोरपि- 
बतत्परायतीं मातरं नाऽन्वचष्ठ तथाऽहं न्वनुगानि तथाऽहं नानुग- 
मानि ॥ ३॥ 
~*~ भावार्थ:-अन्न वाचकलु०-ये सेनाधीशा राजग्रहे सत्कार | 
प्राप्य युक्ता55हारविहाराम्यां पूर्ण बलं निष्पाद्य हयोः स्वस्य TATE 


7 Te 
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7 ? करा quite: मॅ० 8 त्र २। Ho १८॥ १०७३ 


~ A ~ 9 aN घ ७ ७ ० = ~ ज ~ 
च सेनयोर्मध्ये विवादे विनाशेयुवा योधयेयुस्तेषां सदेव विजया 
5 व्वा ONSEN ३३ ~ ~ 5 C~ 
यथा रुग्णा मातरमपत्यानि सेवन्ते तथैव सेनायाः सेवनं कुर्वन्ति 
= £>. 
ते न्याथाईनगामिनो भवन्ति ॥ ३ ॥ 
पदाथ!--जैसे ( इन्द्रः ) शत्रुओं का नाशकरनेवाला सेना का Zar 
(ae: ) प्रकाशक ( गृह ) स्थान में ( सतस्य ) एश्व्रय्य से युक्त क ( दात- 
घन्यम ) असंख्य धन में साधु ( सोममू ) आधाधया क रसका ( चम्वाः ) 
पैनाओं के मध्य में ( अपिबत्‌ ) पीता हे ( परायतीमू ) ओर मरनेवाली (मा- 
~ हे, 
तरम) माताको (न) नहीं (WA, WAT) ATAT करे वेसे में (नु) शाघ्र (अनु,गानि) 
पीछे art और वैसे मे (न ) न ( अनु,गमानि ) पीछे जाऊं ॥ ३ ॥ 
भावाथेः-इसमन्त्रमं वाचकलु०-जो सेना के अधीश राजगृह में 
सत्कार को प्राप्त होकर नियमित आहार आर विहार से पूणबलका उत्पन्न क- 
रके दोनों अपनी और दात्रुओंकी सेना के मध्य में विवादका नाश कर वा युध 
कराबें उनका सदाही विज्ञय और कैसे रोगग्रस्त माताको सन्तान सेवा करत 
हे वेसेही सेना का सेवन करते हैं वे न्याय के अनुगामी होते है ॥ ३ ॥ 
MAS कालद्ष्टान्तन सन्मागसुपादरात ॥ 
अब उत्तम ऐदवय्यवान परुषके लिये काल क दृष्टान्त से अच्छ मार्ग 
का उपदेश अगले मन्त्रम करते हे ॥ न 


कि स ऋषधकणवद्य सहस्त्र मासा जभार शरद- 
इच पर्वी, । नही न्वस्य प्रातेमानमस्त्यन्तजातपूत 


य॒ जानत्वा; ॥ ४॥ 
[कम्‌ । स! Rah | STAG यप्‌ | सहस्त्रम्‌ | मास! | 
“sant । झारदः । च । पूर्वी: । नहि। नु । अस्य । प्राति$- 
मानम्‌ अस्ति | अन्तः । जातेषुं। उत। A LSTA SAE ॥ ४ | 4 
Sa 
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पंदार्थ:-( किम्‌ ) ( सः ) ( ऋधक्‌ ) सत्यम्‌ (रूएावत) 
mad (यम्‌) ( सहस्रम्‌ ) असलहइख्यम्‌ ( मासः) चेत्रादिः ( ज- 
भार ) ( शरद; ) इारदायृतून्‌ ( च ) ( पूर्वीः ) सनातनी; ( न- 
ही ) अज्ञ निपातस्य चेतिदीधः ( नु ) ( अस्य ) ( प्रतिमानम्‌ ) 
परिमाणसाधनम्‌ ( अस्ति) ( अन्तः ) त्प्रान्यन्तरे ( जातेषु ) 
उत्पन्नेषु ( उत ) IY ( ये ) ( जानित्वाः ) ये जनिष्यन्ते 
ते ॥ ४॥ 


a 


अन्वय,-हे मनुष्या ये जनित्वा. ग्रन्तर्जातेषु पूर्वीः दारदो 


जानन्त्युत यदस्य प्रतिमानं नह्यास्त मासो जभार यं सहस्रमृध- 
कुएवत्स च किन्न्वापुयात्‌ ॥ ४ ॥ 


Ss “ ~ 
| भावाथ:-ह मनुष्या यथा कालो मासाद्यवयवान्‌ धराति रुवय- 
| | मनन्तः सञ्जगाते जातेषु परिमापकोस्ति तथेव यूयमापे कु- 
y | रुत ॥ ४.॥ ` | 


पदाथः-हे मनुष्यो (ये) लो ( जनित्वाः) उत्पन्न होनेवाले (.अन्तः) 


| बाच ( नातेष ) उत्पन्न हए पदाथा म ( पूवाः) अनादि काल से सिद्ध ( दारदः) 
। शरद ACTA को जानते ह. (उत) आर लो ( अस्य) इसका (प्रतिमानम्‌ ) परि- 
| माण साधन (नहर) नहीं (अस्ति) है वा (मासः) चत्र आदि मास (जभार) 
ia WITH आर ( यम्‌) जिस (सहस्रम्‌ ) सङख्यारहित (HLTH) सत्य (Sy- 
; वत्‌ ) MAF करे (सः) वह (च) ओर ( किम्‌) किसको (न) निश्चय से प्राप्त 
7 इच ॥ ४ ll न्‍ 


भावाथ!-ह मनुष्यो ! जैसे काल मास आदि अवयवो को धारण क- 


स्ता ह आर आप अनन्त हुआ ससार म उखन्न ह में नापन वाला हे वेसे झैँ ह 
et आप लाग भा करो ॥ ४॥ 


{ 
aS ee ae | 
| क CC-0. Gurukul Kangri.Collection, Haridwar 4. 
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ऋग्वेद: Wo ४। Ho २। सू० १८॥ १०७५: 


प्रथ मानं कुवेच्या मात्रेन्द्रपालनादिविषयमाह ॥ 
अब मान करने वाली माता से उत्तम ऐश्वय्पवान्‌ 
परुष के पालनादि विषष को०॥ 


A SI 


अवद्यमिव॒ मन्यमाना गुहाकरिन्द्रं माता वोर्ये- 
| णा न्युष्टम्‌। अथोदस्थात्स्वयमव्कं वसान त्रा 
१. | रोदसी त्रएणाजायंमान:॥५॥ २५॥ 


अवद्यम$इव। मन्यमाना । गृहां। अकः | इन्द्रम्‌। माता । 


वीर्येण। नि:ऋष्टम्‌ | अथ। उत्‌। अस्थात्‌। स्वयम. । अत्कम्‌। 
वर्सानः। आ । रोदसी इतिं। अप्टणात्‌। जायमानः ॥५॥२५॥ . 


| पदाथे'-(श्रवदयामि) निन्दनीयमिव ( मन्यमाना ) (गुहा) | 
` | बुद्धी (अकः ) करोति ( इन्द्रम्‌ ) राजानम्‌ ( माता ) जननी (वी- | | 
। | येणा ) पराक्रमेण। अत्र सहितायामिति दाघः। (न्यृष्टम्‌) नितरां | 
+ प्राप्तम्‌ (प्रय) (उत्‌ ) ( अस्यात्‌ ) उत्तिष्ठते ( स्वयम्‌ ) (अत्कम) | 
Y | कपम्‌ (वसानः) आच्छादयन्‌ ( अआ )( रोदसी ) धावाएथिव्यो | 
( AIM ) इणाति पालयाति ( जायमानः ) उत्पयमानः ॥ Ut | 


त्रत्वयः-यथा मन्यमाना माता Del वीयणा न्यष्टामन्द्रमब- | 
द्यामवा$कस्तथेव जायमानः सूया रांदसी आएणायथात्क बाना | | 
जनस्स्वयमेवोपयागच्छत्तथा य उदर्थात्सोऽथ सर्व जगद्रक्षाते0५॥ | | 


रड * भावाथः-अब वाचकलु «-यदि माता सूर्यवद्यानि स्वापर्या- 


नि बोधयति दुष्टाचारानपनीय शिक्षते तानि उत्तमानि भवान्ति ॥५॥ | 


MR) < 


ऋग्वेदु: Ho ३। अ० | | Fo ९६ ॥ ay. हि 


| 


| ae 
पदार्थ;- लै (मन्पमाना) आदरकी गई ( माता ) माता (गुहा) बुद्धिम 

$ र ह ) 
र ede र slat ( अवद्य- 

( वर्थिणा ) पराक्रम से ( न्‍्यूटम ) अत्यन्त प्राप्त (इ रम ) राज्ञाकी ( ; 
मिव ) निन्द्नीपके सदला ( अकः ) करती है वैसेही ( ज्ञायमानः ) उत्पन्न 
होनेवाला सर्य ( रोदसी) अन्तरिक्ष और पृथ्वीका (HT TT ) पालन करता 
है और ज्ञेसे ( अक्कम्‌ ) कूपका ( वसानः ) आच्छादन करता हुआ ज्ञन ( स्व- है 

~ an व्र ह ङ सश 
यम ) आपही ऊपर को प्राप्त होते वैसे जो ( उत्‌,अस्थात्‌ ) उठता हे वह (अथ) 
= अ nt 
अनन्तर सबज्ञगत्‌ की रक्षा करता है ॥ 4 | 
भावाथे'-हस प्रत्र में वाचकलु०-ज्ञो माता सूर्य के सदश जन अपने 
CR ~ क ar AB 
सन्तानोंको बोध का और दष्टआचरणों को दूरकरके शिक्षा करती है तो व 
सन्तान उत्तम होते हैं ॥५॥ | 
प्रथ मेघळत्यमाह ॥ 
अब FT कै कृत्य को ATA ॥ 

९ As IAL o> i | 
गता AVAAAA AT AAT ALT सक्राश i 
eS ॥ eas 
क | 


माना: । एता वि ऐच्छ किमिदं भनान्त कमापा 


sz परिधिं रुजन्ति ॥ ६॥ | | 
एता; । अर्षन्ति । अललाऽभव॑न्तीः । ऋतवंरीःऽइव । | 5) 


र ¥ 
समदक्रोहमानाः । एताः । वि । एच्छ । किस, । इद्म्‌ । | 
भनन्ति | कम्‌। आप॑ः । अद्रिम्‌। परिऽधिम्‌। रूजन्ति॥६॥ | 


पदाथ'--(एताः) ( अषैन्ति ) गच्छन्ति ( अललाभवन्तीः) 
meal अलला इव शब्दयन्तीः ( ऋतावरीरिव ) उषस इव 
( संक्रोशमानाः ) आक्रोश कुर्वाणाः ( एताः)गच्छन्त्यो नयः (वि) | । 


( उच्छ ) ( किम्‌ ) ( इदम्‌ ) ( भनन्ति ) शब्दयन्ति (कम्‌ ) sl ot 
(sara:) (अद्विम्‌ ) मेघम्‌ (परिधिम्‌) (रुजन्ति) भञ्जन्ति ॥६॥ | । 
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तभ्रन्वयः-हे जिज्ञासो या एता नच ऋतावरीरिव संक्रोश- 
माना अललाभवन्तीरषन्ति ता एता किमिदं भनन्तीति बिष- 
च्छ । एता आपः कं परिघिमद्रि रुजन्तीति च ॥ ६ ॥ 

भावार्थेः-अत्नोपमालं ०-हे मनुष्या एता नयो मेघपुञ्यस्त- 
टान्‌ भञ्जन्त्य अव्पक्ताञ्छब्दान्कुवेन्त्य उषा इव गच्छन्ति तयेव 
सेनाः शच्रूनभिमुख गच्छन्तु ॥ ६ ॥ ` 


= ed पदार्थ * हे जिज्ञासुजन जो (एताः ) ये नदियां ( ऋतावरीरिव ) प्रा-. 
| तःकाला के सह॒श ( सक्रोशामानाः ) उच्चस्वर को करती हुई ( अललाभवन्ती: ) 
अलल अर।ती हुई ( अधान्त +) जाती ह सो ( एताः ) ये ( किम्‌ ) क्या ( इद्म्‌ ) 
यह ( भनन्ति ) दाब्दकरती हें ऐसा (वि, पच्छ ) विशेष करके पूछिये और ये 
(अपः) जल ( क्रम्‌ ) किस ( परिधिम्र) घर आर (अद्रिम्‌) मंघ का (रुनान्त) 
भञ्जञत ह ॥ ६ ॥ 


भावाथे,~इस मत्र में उपमालं०--हे मनुष्यो | यह नदियां मेघों की 
पुत्रिषां अर्थात्‌ उन से उत्पन्न हुई तटों को तोडता और अव्यक्त शब्दों को 
करती हुई प्रातःकालों के सढश जाती हें वैसे ही सेना शत्रुओं के सन्मुख 

< 4 | प्राप्त होवें ॥ ६ ॥ 
~ nan | * A ANI 
नावदा भनन्तन्द्रस्थावद्यादाघ 


2) 


मेतान्पुत्रो महता वधेन इत्रं जघ 


ae 4 किम्‌ । ऊं इति । स्वित्‌ । अस्मे । निऽविदः। भनन्त । 
इन्द्रस्य | अवद्यम्‌ । दिधिवन्त । आपः । मम । एतान्‌ | 
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qq: | महता | वधेन । TAQ । जघन्वान्‌ । अखजतू | 
वि | सिन्धून्‌ ७ ॥ 7 
पदार्थ:-( किम्‌) (उ) ( Raq) प्रश्ने ( अस्मै ) 

मेघाय ( निविदः ) नितरां विदन्ति यामिस्ता वाचः । निबिदि। 
बाङनाम निघं० १ । ११ ( भनन्त ) वदन्ति ( इन्द्रस्य ) 
aera ( अवदम्‌ ) erg ( दिधिषन्ते ) शब्दयन्ति ( आप; ) 
( मम ) ( एतान्‌ ) ( पुत्रः) ( महता ) ( वधेन ) तत्रम्‌ ) 
( जघन्वान्‌ ) हतवान्‌ ( अ्रसजत्‌ ) सजाति ( वि ) ( सिन्धून्‌ ) 
नदीः ॥ ७ ॥ 


त्नन्व्य:--ह सनृष्या समाऽपत्यस्यन्द्रस्य निविदोऽस्मे मेघा- 
य॒ किम ष्विङ्कनन्तापाऽवद्यं दिधिषन्त मम पत्रा महता वघेनेतान्टच- 
| ञ्च जघन्वान्त्सिन्धण्व्यस्रजत्‌ ॥ ७ ॥ 

भावाथ ,प्रनाऽदितिसथ्यमघाऽलङ्कारेण सेनासभाध्यन्षरा- 
ज्ञा SA वाणतमास्त यथाऽन्तारेक्तर्य प्॒रवद्दत्तमानोऽका मघं हृत्वा 
नदावाह्यात तथव EW सुशिक्षितः पुत्रः सेनाध्यन्षशातून्‌ 
| हत्वा Gal Wad प्रापयति ॥ ७ ॥ | “ 


पदाथ:-ह मनुष्या (ममः) मुभ्क पुत्रके (इन्दस्य) सूर्य सम्बन्धकी (नि- 
igs) अत्यन्त ज्ञान तिन से वे वोणी ( अस्ये) इस मेघ फे लिये 
( किम्‌ ) क्या (उ) और ( स्त्रित ) क्यो ( भनन्त ) शब्द करती हे ( आपः ) 
नल ( अवद्यम्‌) निन्द्य ( दिघिषन्ते ) दाब्द करते हें मेरा ( पुत्रः ) सन्तान 
| (महता ) बड़ ( वेन ) वध से ( एतान्‌ ) इन को और ( gam) मेघ का 
i ( जघन्वान्‌ ) नाश ।केय हुए सूय्य (सिन्धन्‌ ) नाद्या का (व;असत्तत्‌ ) उत्पन्न 
७ || 
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सेना, सभाध्यक्ष और राजञा के Bea का वणन हे नेस अन्तारित्त न ह मेल अच पुत्र 
समान वत्तमान सूर्य्ये मेघ का नादा करके नदियों को बहाता है वैसेही विद्वा 
कां उत्तम प्रकार दिक्षितपुत्र सेना का अध्यक्ष शत्रुओं का नाश करके सेनाओं 
का एश्वय्य प्राप्त कराता है || wo || | 


~ 


त्रप्रथ राजविषयमाह ॥ 
अब राजञविषय so. || 


ममच्चन त्वा युवातः परास ममच्चन व्वा कृष- 


वा जगार। ममाञ्चदापः शेश वे भरत ब्युममाच्चा दे- 
नदर: सहसोदतिष्ठत्‌ ॥ ८॥ | डा 

ममत्‌ । चन । त्वा । gata: । परा$ग्रास । ममत | 
चन । खा SIT जगार। ममत्‌। चित्‌ । आपः । शिशवे । | 
मस्ब्युः। मसतूचत्‌। Fs: । सहसा । उत्‌ | आतप्नतू ॥८॥ 

पढदाथ;-( ममत्‌ ) प्रमादयन्ती (चन) Salt ( त्वा ) त्वा- | 
म्‌ ( युवातेः ) पणचतर्वशतिवाधिका ( परास ) पराङ्मखस्यति 
'( ममत्‌ ) ( चन) (त्वा) ( कुषवा ) कुत्सितः सवः प्रेरणा 
यस्या सा ( जगार ) निगिलति ( ममत्‌ ) ( चित्‌ ) ( आपः ) 
गलवद्वत्तमाना मातरः ( शिशवे ) पुत्राय ( ABET: ) सुखय- 
[न्ति ( ममत्‌ ) ( चित्‌ ) ( इन्द्रः ) सूयंडव ( सहसरा ) बलेन 
( उत्‌ ) ( अतिष्ठत्‌ ) उत्तिष्ठति ॥ ८ ॥ . = 


अन्वय ः-हेः राजन्‌ या युवतिस्त्वा ममनः परासः या मम- 
5०7 | प्कुषवा त्वा चन जगार तत्सङ्गं त्यज या ममदापर्चिदिव शिदांवे 
| | मम्चड्युय ममचिदिन्द्रः सहसा उदतिष्ठत्तं सेवस्व ॥ ८ ॥ 
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१०८० ऋग्वेद! अ० ३ | अ० ५। व०२६॥ `: | 


cy ळ्‌ [eS ~ 
भावाथ,- अत्र वाचकल्ग ०-ये प्रमदासु न प्रमाद्यन्ति ते बालि- 
नो जायन्ते ये पुत्रवत्‌ प्रजाः पालयन्ति त उत्कृष्टा भवन्ति ॥ ८ ॥ 
थे ~ [aN ~ OC Nn ७ 
पदाथः- हे राजन्‌ जो ( युवातिः ) पूर्ण चोवीस वर्ष वाली ( त्वा ) 
आप को ( ममत्‌ ) मदयुक्त करती हुई ( चन ) भी ( परास ) पराङमख क- 
रती हे जा ( ममत्‌ ) प्रमादयुक्त करती हुई ( कुषता ) निकृष्ट प्ररणा वाली 
(त्वा ) आप at ( चन ) भी ( जगार ) निगलती हे उस के सङग का त्याग 
करा आर जा ( ममत्‌ ) मदयुक्त करतीहई ( आप ) जला के सटश वत्ते 
सान माता से चित्‌ ) वसे ( शिशवे ) पुत्र के लिये ( Taga: ) सख देती 
ह आर ज्ञा ( ममतू ) सुख देता हुआ ( चित्‌ ) सा (इन्द्र; ) सयं के azar 
| सहसा ) बल से ( उतू , अतिष्ठत्‌ ) उठता हे उस की सेवा करो ॥ ८ ॥ 


भावाथ!--इस मंत्र में वाचकलु०--ज्ञा लोग प्रमत्त स्त्रिया मे प्रमाद | 
~ 


aA n yY SS ७ 
को नहीं प्राप्त होते वे बली होते हें और जो पुत्र के सदश प्रज्ञाओं का पालन 
करते वे उत्तम होते हैं ॥ < ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को ० ॥ 
ममच्चन त मघवन्व्यंसो निविविध्वां अप 
हनू जघानं । अधाः निविंड उत्तरो बभूवाञ्छिरों 
दासस्य सं पिंणग्वधेन ॥ ९॥ ` 
ANG । चन । त | मघऽवन्‌ lassie: । नि5विधि- 


ध्वान्‌ । अप । हनू इतिं । जधान॑ । अधं । निऽिद्धः । 


उतूऽतरः | बभूवान्‌ | शर; | दासस्यं | सम । प । 
वधन ॥ ९ ॥ 
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| पदार्थः-( ममत्‌ ) eta ( चन ) ऋषि ( ते ) ( म- 

| घबन्‌ ) बहुघनयुक्त ( sia: ) विप्रकृष्टा असा वलादयो यस्य 

| सः ( निविविध्वान्‌ ) या नितरां शाभून्विध्याते सः ( अप) दरी- 

| करणे ( हनू ) सुखपाश्वों ( जघान ) ( svar ) अत्र निपातस्य 

| चेति दीघ; ( निविद्धः ) नितरां वाऐबिच्छिनः ( उत्तर ) उत्तर | 
| कालीन: ( बभूवान्‌ ) भवति ( हिरः ) उत्तमाङ्गम्‌ ( दासरय ) | 


ह| ae याग्यस्य ( सम्‌ ) ( पिणक्‌ ) पिनष्टि ( बघेन ) ताड- 
| नेन॥ ९॥ 


| अन्वयः-हे मघवन्यस्ते दासस्य वधेन शिरः सम्पिएग्ठ्यंसो | 
| नावाविध्वान्हनू वपजघानाधा ममञ्चनोत्तरो निविद्धो बंभूवांस्तं त्व 
| दणडय॥ ९॥ 


९ रर 0 | 
| भावाथ,-हे राजन्‌! यो विरुद्धेन कमणा gata विचष्ठत 
| ~ 
त सदा Mite शखब्याथतं कृत्वा सवतो निबध्नीहि ॥ ९ ॥ 


` पढाथि;- हे ( मघवन्‌) बहुत धनसे युक्त पुरुष जो (तै) आप के | | 
$ 5 | ( दासस्य ) दृनेयोग्य के (वधेन ) ताडन से ( दिर ) शिरको ( ससू, पिणक ) | 
| अच्छ पासता हे ( व्यसः ) खींचलिये गये हैं बल आदि निस के ऐसा | 
| ( निविविध्वान्‌ ) अत्यन्त शत्रुओं का नाश करने वाला ( हनू ) मुख के आस | 
| गस के भागां का ( अप ) दूर करने में ( जघान ) नाशकरता हे ( अघा ) | ' 
| इस के अनन्तर ( ममत ) प्रसन्न होता eat ( चन ) भी ( उत्तरः) आगे के | : 
| समय म हान वाला ( निविद्धः ) अत्यन्त वाणो से छेदागया ( away.) हो- 
| ता हे उस को आप दण्ड दीजिये ॥ ९ ॥ 


१ = los ~ — गे भें | 
भावाथे!--ई राजन्‌ ! जो विरुद्ध कम से प्रजाओं मे चेष्टा करता हे | 


| उसे सदा ceed को wel से व्यथित कर सब प्रकार से TAT ॥ ९ ॥ 
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न Ho ३ | ग्र ५ | To २६ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी विषय को० ॥ 


गाए! संसूव स्थविरं तवागामनाधृष्यं gz 


तुम्चमिन्द्रम्‌। अऋरीहळं वत्सं चरथाय माता स्वयं 
गातं तन्वं इच्छमानम्‌ ॥ १० ॥ 

णाष्टः | ससूव | स्थावरप्त | तवागाम । अनाधष्यम्‌ | 
टृषभम्‌ | TA । इन्द्रस्‌ । अरीहळम्‌ । वत्सम्‌ । चरथां- 
यं । माता । स्वयम्‌ । गातुम्‌ । तन्वे इच्छलानम्‌ ॥१०॥ | 


पढाय:-( ae: ) सकत्‌ प्रसृता गोः (ससव ) जनयति | 
| ( स्थाविरम्‌ ) स्थूलं रद्धं वा ( तवागाम्‌ ) प्रा्तवलम्‌ (अनापष्य- | 
| स.) प्रगल्मम्‌ Cem) रषम इव बलिष्ठ ( त्रम्‌ )स- | | 
PRG परकम्‌ ( इन्द्रस्‌ ) परमेश्वथवन्तम्‌ ( अरीहकछम्‌ )शवबणां |. 
SIR ( वत्सम्‌ ) ( चरथाय ) ( माता ) ( स्वयम्‌ ) ( गा- | | | 
तुम्‌ ) वाणीम्‌ ( तन्वे ) विस्तृणुयाम्‌ ( इच्छमानम्‌ ) ॥ १० ॥ |. " 
अन्वय हृ मघ्रवनाजन्‌ ! यथा खृष्टिश्चरथाथ वत्ससिव | 
माता स्थविरं तवागामनाधृष्य॑ तुत्रे रष भमिवाऽरीहळं स्वयं शातं | 
वप मच्छुमानामन्द्र ससूव तथाहं त्वदर्थं भूमिराज्यं तने ॥ १ ०॥ | 


भावाथ, अत्र वाचकलु °-हे राजन्‌! यथा सुसंस्छताइनादे; | 
| समत TAMER रुतः शारीर पुष्ट कृत्वा बलं वर्धयित्वा शबविंज- 


यानामत्त भूत्वा राज्य वर्धयाति ` तथैव त्वं न्यायेनाऽस्माकं सरव 
वषय ॥ १० ॥ ं a 
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गो (माता)माता (चरथाय) चरनेके लिये (वस्सम्‌) बछडे के सठश ( स्थविरमू ) 
| स्थल वा ge ( तवागाम्‌ ) बल का प्राप्त ( अनाघुण्यम्‌ ) प्रगल्भ ( तत्रम ) 


| परत खस्येवान सुत की ( इच्छयानम्‌ ) इच्छा करते हर को ( समव ) उत्पन्न 


म्‌ ( अनु ) ( अवेनत्‌ ) याचते. ( अमी ) (त्वा ) त्वाम्‌ 
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त्‌ ~ ध AA ट्र 
पृदा्थे:- छ बडुधन युक्त राजन्‌ जैसे ( गष्टिः ) एक वार TEA हुई 


उत्तम कस्मो में प्ररणा करने आर ( TING ) बेलक सदरा बलिष्ठ ( अरीइळ- 
मू ) WAM क नाश करने वाल ( स्वयम्‌ ) आप ( गातुम्‌ ) वाणी ( इन्द्रम्‌ ) 
रती है वेस म आपके [लिय TIT के राज्य का (तन्वे) विस्तार करू ॥ १०॥ 


भावाथे'-इसमत्रपं वाचकल०-हे राजन ! जैसेउत्तम प्रकार संस्कारः | 


~ 


किय हए अन्न आदे का समय पर ।नियामित पान किया गया शारीर 
को पृष्ट कर बल को बढाय दात्रओं का विज्ञपनिमित्तक् हो राज्य. को बढाता 
{ आप न्यायत हमलागा क संखरुा दादर करां ॥ १०.॥ 


प्रथ सन्तानश्चिक्तसेन विद्वद्विषयमाह ॥ 
अब सम्तानशिक्षा से विद्वानों के विषय sto ॥ 
उत माता मंहिषमम्वंवेनइमी खा जहति पुत्र 
देवाः | अथांत्रवीडूत्रमिन्द्रों हनिष्यन्स्सखें विष्णो 
वितरं वि क्रमस्व ॥ ११ ॥ | 
उत। माता । सहिषम्‌ | अनु । अवेनत्‌ । अमी इति । 
त्वा । जहति । पुत्र । देवाः । अथं । अब्रवीत्‌ | त्रम्‌ । 
न्द्रः । हलिष्यन्‌ । सखे । विष्णो हाति । विऽतरम्‌ । बि । 
कमस्व ॥ १५ ॥ | ~... 
पदार्थः~( उत ) (माता ) जननी ( माहेषम्‌ ) महान्त- 
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ट जहाति ) (पुत्र ) दुःखाच्चातः ( दवाः ) विद्वांसः ( अथ ) 
( अब्रवीत्‌ ) at ( त्म्‌ ) मेघमिवाऽविचाम्‌ ( इन्द्रः ) परमै- 
ऐेवयवान्त्सूय्थे इव पिता ( हनिष्यन्‌ ) हननं करिष्यन्‌ ( सखे ) 
मित्र ( विष्णो) सकलविद्याव्यापिन्‌ ( वितरम्‌ ) विविधप्रकारेण 
तरितुं योग्यम्‌ ( वि) ( BART) पुरुषार्थी भव ॥ ११ ॥ 


अन्चय,-ह सख विष्णो पुत्र त्वमिन्द्रो रघमिवा विद्या हानि- 
यचखतरावकमसाय माता त्वा महिषमवेनदेवमुतापि यथा पिता- 
श्रवात्तया न कुथ्याश्चत्तह्ममी दवास्त्वाइनुजहाति ॥ ११ ॥ 


Ha ary वाचकंल ° -सन्तानानां याग्यतास्तं यथा वि- 
दसा मातापतरा त्रह्मचय्योदिना विद्याग्रहणं झारीरस खववधनम प- 
दिशेतां तथेवाऽनुष्ठेयं यानि सशीलान्यपत्यानि भवान्त TETAS ;प्ता- 
SMT अनुगक्ञान्त दुव्यसनाने त्यजन्ति ॥ ११ ॥ 


5 iss = 

पढ़ाथः-दे ( सखे ) मित्र ( विष्णो ) सम्पद विद्याओं में व्यापक 
( पेत्र.) दुःख से रक्षा करने वाले आप ( इन्द्रः ) अत्यन्त ऐशवयेवान सरस्य के 
fem पालनकता ( दंत्रमू ) मेघके समान अविद्याका ( हानिष्यन ) नाशं क- 
रनवाल हुए ( वितरमं ) विविध प्रकार तरन याग्य का ( वि,कमस्त ) परुषा- 
था हूजय ( अथ ) इसंक अनन्तर ( माता ) माता ( सा ) आपको ( माहे- 
अम ) बंडा ( अवेनत्‌ ) मांगती हे जो इस प्रकार ( उत्त भी नेसते पिता ( अ- 
AUT ) कहता है वेले नहीं करे तो ( अमी ) यहा ( दुवा; ) विद्वान लोग 
आप का ( अनु, जहति ) त्याग करते हैं | ११॥ 


9 ES त्य CT द 
भावाथः-इसमन्ब्र में वाचकल०-सन्तानों की योग्यता है कि जैसे 
~ 
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७ = 


होते इं उन्हीं पर यथाथवक्ता अध्पापरु लोग कृपा करते और zeta hat 


| का त्याय करते हैं ॥ ११ ॥ 

| पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय 

कस्तं मातरं विववामचक्रच्छयं कस्त्वार्यजि- 

! घांसच्चरन्तम | कस्ते देवो अधिं माडीक आसी- 

१८ *| व्यत्प्राक्षिणाः पितरं पादगृह्य ॥ १२ ॥ | 


| कः । ते । मातर॑म्‌। विधवाम्‌ । अचक्रत्‌ । गयुम्‌ । 

| कः । व्वाम्‌ । अजिघांसतू । चरन्तम्‌ । कः । ते । देवः। 
घि र्ड me 

| आंध । AIS । आसीत्‌ । यत्‌। प्र। अक्षिणा; । पितः 

i रम्‌ । पाद,गह्म ॥ १९ ॥ 


पढाथ:-(कः) (ते) तव ( मातरम्‌ ) ( विधवाम्‌ ) 
विशता घव; पातयस्यास्ताम्‌ ( अचकते्‌ ) करोति ( शंयुम्‌ ) यः 
> | शत तम्‌ ( कः ) ( खाम्‌ ) ( अजिघांसेत्‌ ) हन्तुमिच्छाति (च- 
रन्तम्‌ ) हरन्तम्‌ ( कः ) ( त ) ( देवः ) दिव्यगुणः ( अधि ) 
उपारे ( मार्डीक ) सुखकरे ( आसीत्‌ ) ( यत्‌ ) यः (प्र) 
( अक्षिणाः ) wate हन्ति ( पितरम्‌ ) जनक्रब्‌ ( पादणुह्य ) 
पादान्‌ ग्रहीतुं योग्य ॥ १२ ॥ 
अन्वय,-ह पुन ते मातरं विधवां कोऽच क्तत्कश्चेरन्तं झा- 
| | क युं त्वामजिघांसत्कस्त देवो मार्डीके$ध्यासीत्पादणह्य यद्यस्ते पितः | 


भाऽ्ञणाः ॥ १२ ॥ 
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१०८६ ऋग्वेद: अ० ३। Wo ५ | व० RE ॥ 


भावाथः-हे संन्ताना ये या वा युष्माकं पितृन्‌ हत्वा | 
विधवाः कुव्यूयुष्मानापे घन्लु तषां विश्वासं TT मा कुरुत ॥ १२ ॥ 


परदाथ,--४ पुत्र | ते ) आप का ( मातरम्‌ ) माता को ( विषवाम्‌ ) 
पातेहाने ( कः ) कोन ( अचक्रतू ) करता है (कः ) कोन ( चरन्तम ) विहार वा 
| ( शंपुमूं ) रायन करते हुए ( त्वाम्‌ ) आप को ( अनिघांसत ) मारने की इच्छा 
| करता हे ( कः ) कोन (ते) आप के ( देवः ) श्रेष्ठ.झुरा वाला ( मार्डीके ) 
| खुब करने में ( आरै ) सवपिरि ( आसीत ) विराजमान हुआ हे ( पादगृह्य ) 
| हे पैरा को ग्रहण करने योग्य ( यत्‌ ) जो आप के ( पितरम्‌ ) उत्पन्न करने 
| वाले को ( प्र, अक्षिणाः ) नाश करता है ॥ १२ ॥ 


भा[वाथः=ह सन्ताना! जो पुरुष वा स्त्रियां आप लोगों के पित्तरों का 


। नाश करक माताओं का विधवा कर ओर आप लोगों का भी नाश करें उन 
| का ।वश्वास आप लॉग न RT |] १२ ॥ 


सुना राजावषयमाह ॥ 
फिर राजविषय ato १] 
अवत्यां शुन त्रानवाणि पेचे न देवेष॑ विविदे 
माडतारम्‌। अ्रपश्य जायाममहीयमानामधा में 
श्यना मध्वा जभार॥ १३ ॥ २६.॥ ५॥ 


अवत्या | शुनः । AST । पेचे । न । देवेष । ै- 
विउ । माइतारम्‌ | अपर्यम्‌। जायाम्‌ । असहीयमानाम । 
अध । म । शयन; । मधु आ । जभार ॥१३ ॥२६॥ ५ ॥ 


पढाथ:-( अवत्या ) अवर्ततनीयानि ( झानः ) BRAT 
( आन्त्राणि ) उदस्थाः स्थला नाडो ( पेचे ) पचति ( न) 


9 ae डक हज 
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ऋग्वेद: To ४ | अ० २ | To (८॥ क्‍ | 


( देवेषु ) विद्वत्सु ( विविदे ) लभते ( मडितारम्‌ ) सुखकरम्‌ 

( अपश्यम्‌ ) पश्येयम्‌ ( जायाम्‌ ) खिमम्‌ ( अमहीयमानाम्‌ ) 

श्रसत्कताम्‌ ( अधा ) निपातस्य चेति दीर्घः ( से ) मम ( इसे- 

नः ) श्येन इव शीघूगन्ता( मधु ) मधुरं विज्ञानम्‌ ( त्रा ) सर्वतः; 
( जभार ) हरति॥ १३ ॥ 


अन्वय:-हे इन्द्र यो मेऽमहीयमानां जायां स्येन इवाऽऽज्ञभा- | 
Usa झुनोऽवत्याऽऽन्त्राणीव शरीर पेचे तस्मान्मडितारं त्वामहम- | 
पश्यं स यथा देवेषु मधु न विविदे तथा तं भृगं दएडय॥ १३॥ | ` 
५ ७. दु । 
भावार्थे-अन्र वाचकलु »-हे राजन्‌ ! ये पुरुषा याः खियश्व | 


~ ७. 


व्यभिचार कुर्यृस्तांस्तान्रं दण्ड नीत्वा विनाशय ॥ १३ ॥ 


अनेन्द्रमेघराजविद्॒त्कत्यवशनदितदर्थस्य WAHT सह 
सङ्गतिवेद्या ॥ 


इति श्रीमत्परमह॑सपरिश्राजकाचार्येण दयानन्दसरस्वतीस्वामि- 
ना विरचिते संस्कतारय्यभाषाभ्यां विभूषिते सुप्रमाणयुक्त 
ऋग्वेद भाष्ये ठूतीयाष्टक्रे पञचमोऽध्यायोऽष्टादां सूक्ते 
षड्विंशो वश्च समाप्त: ॥ 


पदार्थः-ह राजनू जो ( में मेरी ( अमहीयमानासू ) नही सत्कार | 

की गई ( ज्ञायाम्‌ ) खीको ( शयेनः ) वाल पक्षी के सदश शीघू चलने वाला | 

सब ओर से (आ, जभार ) हरता हे (अधा ) इस के अनन्तर ( शुनः ) | 

कुत्ते की ( अवत्या ) नहीं वर्त्तने योग्य ( आन्त्राणि ) और उठे हें हाड लिन | 

से उन स्थूल नाड़ियों के सदरा शरीर को ( पेचे ) पचाता हे इस से ( मांडि- | 
तारम्‌ ) सुख करने वाले आपका में ( अपइ्यम्‌ ) दर्शन ——, वह जैसे | 
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| १०८८ ऋग्वेदः अ० ३ | अ० ५ | To २६ ॥ 
Th 
AN ~ ५५ ५७ घ ट न न गछ याद 
| | (विश ect म (मज ) मधुर विज्ञान को (न) नहीं ( बिबिढे) प्राप्तरो: 
। | ता है बसे उत्त को निरन्तर दृण्ड दीजिये || १३ ॥ ` 


3 


सवाथ!-इस मंत्र मे वाचकलु०--हे राजन्‌ जो परुष 
व्यभिचार करे उन को तीत्र दण्ड देकर नाश करो ॥ १३ ॥ 


नर ~ Ne Fs नककी (९ 
इस सूक्त मे इन्द्र मघ राना आर विद्वान्‌ के छत्यवणुन करने से इस सक्त के 
Qa 
गच 


Rt 2७४७४ नं काका 


: na ~ (9 क्त [९४ a ee AS 
अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अथ के साथ संगति जाननी चाहिये || 
a] oN. ° 
यह तृतीय अष्टक में पांचवा अध्याय अठारहवां सक्त 
भोर छव्वीसवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ al 
Al 
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क्ररुग्वदः Ho ४ | अ० ३ | To १९ ॥| १०८९, 


~ 


Alay | 
अथ तृतीयाषके पष्ठाध्यायारम्भ! ॥ | 


ओश्म्‌ विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव । यद्भद्रं 
तन्न आ सुव ॥ १ ॥ 


अयेकाददाचस्वैकोनबिशतितमस्य सूक्तस्य वामदेव ऋषिः । इन्द्रो 
देवता । १ विराट्‌ Aer । २ । ९ निचुत्रिष्टुप्‌ । ३। 
५।८ TART छन्दः। धैवतः स्वरः। ४। ६ भुरिक्‌ 
पङ्किः। ७ । १० पाङ्किः। ११ निचृत्पाङ्किश्छ- 
न्दः | पञ्चमः स्वरः ॥ 


तप्रथेन्द्रपदवाच्यराजशुणानाह ॥ 


अब तृतीयाष्टक में छठे अध्याय का और उन्मीशर्वे सूक्त का प्रारम्भ हे उस ' 


a 
ee 


ha’ ७ ee. a ०७ = >> ~ रे 
क प्रथम मन म इन्द्रपद्‌ वाच्य राजगुणा का उपदृश करत ह || 
[ 


णवा खामिन्द्र वज्जिन्नत्र विश्वे देवासः सहवी- 


6 


e A et 


स ऊमाः। महामुभे रोद॑सी Teacy निरेकमिद- 
णते TATA ॥ १ ॥ 

| ` एव। त्वाप्त । इन्द्र । वज्रिन्‌ । अत्रं । विश्वे । देवा 
| ; । सुऽहवासः। उमाः । महाम्‌ । उभे ईति। र 

4 इति । ब॒द्धम्‌ । ऋष्वम्‌ । नः | एकम | इत । रण ते। 
TEA ॥ १ ॥ 
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१०९० ऋग्वेदः Wo ३।आ० ६) व० १ ॥ 


पदाथे;-( एवा ) अत निपातस्य चेति दीधः । ( त्वाम्‌ ) 
त्वाम्‌ ( इन्द्र झालूणां विदारक ( वाजिन्‌ ) प्रशेसितशखाख 
( अत्र ) ( विश्वे ) सेब ( देवासः ) ata: ( सुहवासः ) ये 
| | सप्ठाहदयन्ति ते ( ऊमाः ) रक्षणादिक्तारः ( महाम्‌ ) महान्तम्‌ 
| ( उभे ) ( रोदसी ) बावाप्रथिव्यों ( रद्धम्‌ ) सर्वेभ्यो विस्तीण- 
स्‌ ( ऋष्वम्‌ ) श्रेष्ठम्‌ ( निः ) ( एकम्‌ ) अद्वितीयम्‌ ( इत्‌ ) | , 
एव ( ud ) स्वीकुवान्त ( Bare ) इत्रस्य हृत्या हननामिव | : i 
दाुहुननं यस्मिन्त्सङ्ग्रामे तस्मिन्‌ ॥ १ ॥ छ 


NF 


अन्वय,-हे वज्िनिन्द्राऽत्र ये ऊमाः सहवासो [ 
वासां महां SETI त्वामेवां दत्रहत्य उभे रोदसी सूरय्थमिवे 
| निरएत तानेव त्वं सेवस्व ॥ १ ॥ 


. भावाथ,-ये विद्वांसोऽनुत्तमशणवन्तं राजानं स्वीकर्पस्त 
एव पृएसुखा भवान्त ॥ १ ॥ 


पदाथ॑:--ह ( az ) प्रशासित w]e ओर अस्त्र स युक्त ( इन्द्र ) 
। दानुओ के विदीण करने हारे (अत्र ) इस ससार में जो (ऊमाः) रक्षा 
| आदि के करने वाले ( सहवास: ) उत्तम प्रकार पकारने वाल ( विश्वे ) सब 
( देवासः ) विद्वान्‌ लोग ( महाम्‌ ) बड़ (ger) सब से वि- 
स्ताण ( tan ) श्रेष्ठ ( एकम्‌ ) अद्वितीय ( त्वाम्‌) आपं को (एवा ) ही 
| ( टल्नहत्ये ) मेघ के नाश के सदश शत्र का नाश नस सग्राम में उस में 
। ( उम ) दोनों ( रोदसी ) अन्तरिक्ष और परथिवी aed के सदरा ( इत्‌ ) ही 
| ( निः, ढणते ) स्वीकार करते हें उन्हीं की आप सवा करिय ॥ १.॥ i 


भावाथः-नो विद्वान्‌ लॉग अतिश्रेष्ठ गणवाले रानां का स्वीकार करे. | 
वे ही पृणसखवाल होते है || १ ॥ ae = 
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कक = Ho ७ अ० Rl Fo १९॥ १०९१ | 


त्रय मेघद्छान्तन राजगुणानाह ॥ 


अब मेघदष्टान्त से रानगुणों को०॥ 


= 


अवांसजन्त जिव्रयो न देवा भुवः सम्नाछिं्द्र 
~ ale ~ |] र ] ~ 
सव्ययोनिः | अ्रहन्नहिँ परिशर्यानमणः प्र वत्तेनी- 
~ CO Sy 
ररदा वश्वधना; ॥ २॥ 
अव | asa | जिन्र॑यः । न । देवाः । भुवः। सम- 
ऽराट्‌ | इन्द्र । सत्यऽयोनिः। अहन्‌ । अहिम्‌ । परिश- | 
यानम्‌ । अणैः । प्र । वत्तेनीः । अरदः। विश्वऽघेनाः॥ २॥ | 
पदार्थ '-( ma) ( wart ) सजन्ते ( जिब्रयः ) | 
दढजीवनाः ( न ) इव ( देवाः ) चन्द्रादयो दिव्याः पदार्था ` 
इव विद्वांसः ( भृत्रः ) छथिव्या मध्ये ( सम्राट्‌ ) यः सम्यग्राः 
जते चक्रवर्ती ( इन्द्र ) परमेश्वय्थेयुक्त ( सत्ययोनिः ) सत्यम- | 
विनाशि योनिः कारणङ्गहं वा यस्य ( अहन्‌ ) हन्ति ( भ्रः 
हिम्‌ ) Hag ( पारिशयानम्‌ ) योऽन्तरिक्षे सबेतः att तम्‌ (त्प्र- | 
एः ) उदकमू ( प्र ) ( वत्तेनीः ) मार्गान्‌ ( अरद; ) विलि- | 
खति ( विश्वधेनाः ) विश्वाः स्रो धेना वाचो येषान्ते ॥ २ ॥ 
न्वयः-हे इन्द्र भवान्‌ भुवः सम्राट्‌ सत्ययोनिर्यथा | 
| सूर्य्यः परिशयानमहिमहन्नणो वत्तेनीः प्र।रदस्तथेव TAT हत्वा वि- | 
^| राजस्व ये विश्वधेना जिव्रयो न देवास्त्वामवा$स॒जन्त तोस्त्व स- | 
इंगच्छस्व॥२॥ ` 
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Tg TNE 
१०९२ म्वेदः अ० ३। अ० ६। व० १ ॥ 
“9 ee व २ 
भावार्थः-अत्रोपमावाचकलु ०-हे राजँस्त्वै सत्याचारः 

= an ~ ~ > थ an ० ७ छु 
सनाप्तसहाथेन चक्रवर्ती SAAT भव यथा TSA मघ हत्वा 


जगत्‌ सुखयति तथा दस्यून्‌ विनाश्य प्रजा आनन्दय ॥ २ ॥ 


दा्थेः-हे ( इन्द्र ) अत्यन्त ऐश्वर्ययुक्त आप ( भुवः ) प॒थिवी के 
मध्य में (सम्राट ) उत्तम प्रकार प्रकाशमान चक्रवत्तीं ( सत्ययोनिः ) नहीं 
नाश होजे वाला कारण वा स्थान निस. का ऐसा wea ज्ञेसे ( परिशयानम्‌ ) 
अन्तरिक्ष में सब आर से WaT करने वाले ( अहिमू ) मेघ का ( HET) 
नाश करता हे ( अर्णः ) जल ( वत्तेनीः ) मार्गों को ( प्र,अरदः ) लिखता 
अर्थात्‌ करोदता है वैसे ही शत्रुओं का नाश करके विराजमान हूलिये जो 
( विश्वधेनाः ) समस्त वाणिर्या वाले ( जिव्रयः ) ढढनीवनों के (न) स- 
मान ( देवाः ) चन्द्र आदि दिव्य पदार्थों के सढश विद्वान्‌ नन आप को ( अ- 
व,असूज्ञन्त ) उत्पन्न करते हें उनका तुस संग करो ॥ २॥ 


७ os तै 
Alaa ra मन्त्र में उपमावाचकलु०--हे राजन्‌! आप सत्य आ- 
चरण करने वाले हुए यथार्थ वक्ताओं के सहाय से चक्रवर्ती सावेभोम हूनिये 
DV Ar 0७ ० ® न ~ SN ry 
आर नेसे AT मेघ का नाश करके संसार को सुख देता हे वैसे चोर डाकुअ 


/७ 6१९ ७७ 


का नाश करक TATA का आनन्द दाज्य ॥ २ ॥ 
पुनस्तमेव ।वषयमाह ॥ 
[फर उसा घ० ॥ 
अतप्णवन्त वियतमबध्यमबध्यमानं सषपा- - 
was । सत्त प्रति प्रवत आशयानमहिं वेण 
[वं [रणा STU ३॥ ` ख 


a 


 अतृप्णुवन्तम्‌ । asady | अबुध्यम्‌ । अबुध्यमानम्‌ | 
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| ऋग्वेद: Ho ४ | अ०, २ । Fo १९॥ १०९३ 


सुसुपानम्‌ । इन्द्र । सत । प्रात । घ्रऽवर्तः। आ5डायानम । 
अहिंम्‌ । वज्जेंग । वि। रिणाः । अपवेन्‌ ॥ ३॥ 


पदार्थ;-( अठप्णुवन्तम्‌ ) भोगेष्वतृप्तम्‌ ( वियतम्‌ ) ऋ- 
~~ | जितो्द्रियम्‌ ( अबुध्यम्‌ ) बुद्धिराहितम्‌ ( उप्रबुध्यमानम्‌ ) उपदे- 
रोनाऽप्यजानन्तम्‌ ( सुषुपाणम्‌ ) शोभनम्पान यस्य तम्‌ (, इन्द्र ). 
| परमेश्वययुक्त ( सत्त ) ( प्रति ) ( प्रवतः ) अधोमार्गान्‌ ( आ- 
AD * | शयानम्‌ ) ( अहिम्‌ ) मेधम्‌ asta) (वि) ( रिणाः ) हं 

स्याः ( अपवेन ) त्प्रपवेणि पर्वराहेते समये ॥ ३ ॥ 


अन्वयः-हे इन्द्र! त्वं यथा GEA वज्ेणाऽऽदायानमहि ह्वा 
सत्त प्रवतो गमयाति तयैवाऽपर्वेनठुप्णुत्रन्तं BTU वियतमबु- 
ह ध्यमबुध्यमानमधाम्मिकञ्जनं दण्डन प्रति विरिणाः॥ ३ ॥ 


भावार्थः-अ्तर वाचकलु °-यथा सूर्यः किरणेरमघळिळन- 

इळत्वा भूमौ निपात्य विविधेषु मार्गेषु वाहयति तथेव विद्ययाऽविः 

४. # | द्यां हत्वा दण्डेनाधार्मकान कारणहे निपात्य बहुशाखां राजनीति 
® सर्वत्र प्रचालयेत्‌ ॥ ३ ॥ 


© ८ x 
पढाथे१-हे ( इन्द्र ) अत्यन्त ऐश्वय्येयुक्त आप जैसे सूर्यं ( व- 
aq ) am से ( आदायानम्‌ ) सब ओर से सोते हुए ( अहिम्‌ ) मेघ का 
~ ANN he) ~ ~ AA 
नाश करक ( सप्त.) सात ( प्रवतः ) नांच क मागां का प्राप्त कराता हे केस 
ही ( अपर्वन्‌ ) पते से रहित समय में ( अतुप्णुवन्तम्‌ ) भोगों में नहीं तृप्त 
~ क RAN ४ र ~ 
( सुषुपाणम्‌ ) उत्तम पान युक्त ( वियतम्‌ ) नहीं जितोन्द्रिय ( अबुध्यम्‌ ) बुद्धि 
~ ~ nm (5 प ee mr 
से रहित ( अबुध्यमानम्‌ ) उपदेश से भी नहीं नानते हुए अधामिक जलन की 
~~ ~ Co न लय। ex 004 
qos से ( प्राति,वि, रिणाः ) विशष tear कर ॥ ३ ॥ ४ " 
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bas ha 


3 : ~ ८ SA cw NN 

भावाथ!--इस मन्त्र मं वाचकलु०--जस सूय्य करणा स मध का 

~ (ata) ~ ~ ~ NE OA ay Br 
काट के और पृथिवी पर गिरा के नाना प्रकार के मार्गों में बहाता ह वेस 
ही विद्या से अविद्या का नाश कर के दण्ड से अ्रधार्म्मक पुरुषों को कार- 
गृह अर्थात्‌ जेलखाने में छोड़ के बहुत शांखायुक्त नीति का सर्वत्र प्रचार करे ॥३॥ 
थ = USS ~ ~ 
AY मघद्ष्टान्तन राजसनावषयमाह ॥ 


` अब भेवदष्टास्त से राजसेना विषय को अगले मंत्र में कहते हें ॥ 

_ अच्चोदयच्छवंसा WA बुध्नं वाणे वातस्तविं- _ 
षीभिरिन्द्र; । दृहान्योभ्नादुशमांन अआओजोऽवां- 
भिनत्‌ ककुभः पर्वतानाम्‌ ॥ ४ ॥ 


अक्षोंदयत्‌ । शवंसा । चामं । बप्नम्‌ । वाः। न । 
_वातः । तविषीभिः। इन्द्रः । geri । ओभ्नात्‌ । उश- 
 मानः। ओर्जः। अव । आभिनत्‌ । ककुभः । पवेता- 
| नाम्‌ ॥ ४ it | 


3 पदाथः-( अच्चोदयत्‌ ) asqoraia ( शवसा ) बलेन 
। | (क्षाम ) चान्तम्‌ ( बुधम्‌ ) अन्तरिक्षम्‌ (वाः) उदकम्‌ (न) ` 
इव ( वात; ) वायुः ( तावेषीभिः ) बलयुक्ताभिस्सेनामिः (इः ` 

न्द्रः ) दुष्टानां विदारकः ( दहानि ) पृष्टानि ( औन्‍्नात्‌ ) म्हृद- 
| नाति ( उशमानः ) कामयमानः ( अजः ) पराक्रमम्‌ (अब) 


( आमेनत्‌ ) भिनत्ति ( ककुभः ) दिशाः ( पवेतानाम्‌ ) मे- | 
चाने म्‌ eae ` | 
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ऋग्वेद: To ४ | अ० ९ | Fo १९ ॥ १०९७ 


ऋन्यय'-हे मनुष्या यस्तविषीभिस्सहेन्द्रश्शवसा वातः कलाम 
ब॒ध्नं वाणे दृ हाने इात्ुसैन्यान्यक्षोदयदोज उशमान अ्रेभ्नात्‌ 
पर्वतानां शिखराणीव ककुभः शात्रनवाभिनत्तमेव स्वकीयं राजा- 
नङ्कुरुत ॥ BN 


भावार्थ:--अन्नोपमाले ०-यथा वायुरग्निना सूक्ष्मीकतऊज- 
लमन्तरिक्तनीत्वा वर्षेयित्वा . जगदानन्दयति तयैव ससामग्रीवि- 
ATA राजा दुष्टान्‌ सूक्ष्मीकृत्य दण्डोपदेशाभ्यां दुष्टान्‌ Pear 
सज्जनान्‌ सम्पाद प्रजाः सततं ABSIT ॥ ४ ॥ 


पदाथः-हे मनुष्यो जो (` तविषीभिः ) बल से युक्त सेनाओं के | 
साथ ( इन्द्रः ) दए परुषा का नाश करन वाला ( शवसा ) बलस ( वातः ) | 
वायु ( चाम ) सहनयुक्त ( बुध्नम्‌ ) अन्तारच्त ओर ( वाः ) उद्‌कका नस (न) | 
वैसे ( दहानि ) पुष्ट शत्रु सैन्य दलों को ( अक्षोद्पत्‌ ) सब्चूरणित करता हे | 
तथा ( ओजः ) पराक्रम की ( उशमानः ) कामना करता हुआ ( औभ्नात्‌ ) | 
सुदुता करता है ( पर्वतानाम्‌ )-मेघों के शिखरों के aca ( ककुमः ) दिशा- | 
ओं और शत्रुओं को (अव,अधिनत्‌ ) तोडता हे उसी को अपना राज्ञा करो॥४॥ | 


< > त Sy ~ 
भावार्थ ra मन्त्रमे उपमाल ०--जैसे वायु अभिस ger किये हुए | 
~ 


AT को अन्तरिक में TAT ओर वषीकर संसार को आनन्द देता हे.वेसे ही 
सामग्री विद्या ओर सेना के सहित राजा. दष्टो को न्यून करके दण्ड 


N 


आर उपदरा स दुणा का नाश कर आर सज्जना का [सड करक प्रजाओं 


bas AN 


al निरन्तर सख दीजिय (| ४ ॥ 


MT सेंनापतिश णानाह ॥ | 


अब सेनापति के गणा को ATA ॥ 


जेनंयो न गर्भ रथा इव प्र यंयु 


las [| 


आम A ददू 


i 2 
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१०९६ ऋग्वेदः Ho ३ | अ० ६ | व० १ ॥ 
साकमद्रय: । अतर्पयो विसृतं उब्ज ऊमान्त्वं Tat 


 इपरिणा इन्द्र सिन्धून्‌ ॥९॥१॥ 

अभि । प्र । ददुः । जनयः । न । गर्भघ्‌ । रथाःऽइव । 
प्र। ययुः | साकम्‌ । अद्र॑यः । अतपेयः । विऽस्रुतः । उ- 
बज; । ऊम्मींन्‌ । त्वम्‌ । Tata | अरिणाः । इन्द्र । सि- | 
AN ५ ॥ १ ॥ 

पदार्थ'-( अभि ) आभिमुख्ये (प्र) ( ae: ) गच्छ- 
fea प्रापुवन्ति ( जनयः) जनित्र्यो भाय्यो; ( न ) इव ( गर्भम्‌ ) 
( रथा इव) ( प्र )( ययुः ) प्रयान्ति ( साकम्‌ ) सह ( अद्रेयः ) 
मेघाः ( अतर्षयः ) तपंय ( विस्तः ) ये विशेषेण सरन्ति तान्‌ 
( उब्जः ) हन्याः ( ऊम्मींन्‌ ) सतरङगान्‌ ( त्वम्‌ ) (तान्‌ ) 


स्वाळतान ( अरिणाः ) हिनस्ति ( इन्द्र ) इात्रुविदारक 
( सिन्धून्‌ ) नदीः ॥ ५ ॥ 


- अन्वय;-ह इन्द्र यउद्रया जनयो न गभम्प्राभिदद्रू रथाइव 
साकं प्रसयुयथा तान्‌ बिस्त ऊम्मीन्‌ सिन्धून्त्सूय्यं उऽ्जोऽरिणास्तथा 
स्वे दतानतर्पपस्तव मृत्या गच्छन्तु भार्य्यां गर्भेन्धरतु ॥ ५ ॥ 


` भावार्थः रत्र वाचकलु °-यस्य राज्ञो मेघा इवोच्छिता 
भवति॥%५॥. | 


पदाथे।-ह ( इन्द्र ) शत्रुओं के नाश करने वाले सेनापति जो ( अः. 
mai) मेघ ( जनयः ) स्त्रिया के (न ) तुल्य (गर्भम ) गभं को (प्र,अभि,दृदठुः) 


Ii Sg 
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ऋग्वेद: To ४ | अ० २ | To १९, | १०९७ 


An “३ 


सब ओर से प्राप्त हाते हं (रथाइव) वाहनाक सट॒श ( साकम्‌ ) साथ ( प्र,ययः ) 
शीघ्र ज्ञाते हैं आर नेस उन ( विसृत: ) जो विशेष कर के फेलती ( ऊर्म्मीन्‌ ) 
उन arent के सहित ( सिन्धून्‌ ) नदियों का सूय्य ( उब्जः ) नाशकरे वा 
( अरिणाः ) नाश करता हे वैसे ( त्वम्‌ ) आप ( ठवान्‌ ) स्वीकार किये हुओं 
को (अतर्पय:) TART और आप के भृत्य ज्ञावें और स्त्री गर्भ को धारणकरे ॥५॥ 


९ a ~ n 
भावाथं:-इस मन्त्र में वाचकलु०--जिस राजञा की मेघ के सद 
उंची और वाहनों के सहश साथ चलने वाली सेनाये चलती हें उसका सय्ये 
के सदरा विनय हाता हे ॥ ५ ॥ 


पुना राजगुणानाह ॥ 
फिर राजगुणों को अगले० ॥ 
त्वम्महीमवर्नि विश्वधेनान्तुवींतये वय्याय क्षः 
र॑न्तोम्‌ | अर॑मयों नमसैजदएँ: सुतरणॉ अकृणो- 
रिन्द्र सिन्धून्‌ ॥ ६ ॥ | 


त्वम्‌ । महीम्‌ | अवनिम्‌ । विशवऽधेनाम्‌ । तुर्वीत॑ये । 
वय्यांय | क्षर॑न्तीम्‌ | ALAA: | नमसा । एजत्‌ | अणः | 
सु$तरणान्‌ | ASO: । इन्द्र । सिन्धून्‌ ॥ ६ ॥ 


पढाथ;-( त्वम्‌ ) ( महीम्‌ ) शथिवीस्‌ ( अवनिम्‌ ) र- 

क्षिकाम्‌ ( विश्वधेनाम्‌ ) समग्रवाचम्‌ ( तुर्वीतये ) aqui हिंस- 

काय ( वय्याय ) प्राप्तव्याय सुखाय ( क्षरन्तीम्‌ ) प्रापयन्तीम्‌ 

( अरमयः ) रमय (नमसा ) ( एजत्‌ ) कम्पते ( त्रण: ) उ- 

` दकम्‌ ( सुतरणान्‌) सुखं तरणं येषान्तान्‌ (ASTM ) Bat: 
( इन्द्र ) राजन्‌ ( सिन्धून्‌ ) नदान्‌ ॥ ६ ॥ 
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अन्वयः-हे इन्द्र | त्व तुर्वीतये वथ्याय विश्वधेनां क्षरन्ती- 
मवनिम्महाम्प्राप्याऽस्मानमसाऽरमयो FAST एजत्तान्सिन्धून्त्सुत- 
रणानळणोः ॥६॥ 

भावाथः-हे राजन्‌ ! भवान्‌ यदि राज्यम्प्राप्प स्वयमेवा5(न- 
न्या5स्माला$6नन्दयेत्तहि तवाऽऽनन्दः क्षिप्रनश्येङ्गवान्‌ स्वेषां सु- 
खाय नदीनदतडागसमुद्रादीनान्तरणाय नोकादीनिमीय घनाढ्यान्‌ | ७ 
सततं सम्पादयतु ॥ ६ ॥ 


पदाथ १ हे ( इन्द्र ) राजन्‌ ( खम्‌ ) आप ( तुर्वीतये ) शत्रुओं के 
नादा करने वाले के और ( वथ्याय ) प्राप्त होनेयोग्य सुख के लिये ( विश्वथे- 
नाम्‌ ) सम्पूर्ण वाणी तिस के लिये उस ( क्षरम्तीम्‌ ) प्राप्त कराती हुई ( अ- 
| वनिम्‌ ) रक्षा करने वाली ( महीम्‌ ) प॒थिवी को प्राप्त होकर हम लोगों को 
( नमसा ) अन्न आदे से ( अरमयः ) रमाओ और जिन में ( अणः yaa | । 
( एज्ञत्‌ ) कम्पता हे उन (. सिन्धन ) नदी का ( सतरणान ) सखपरवक तरना 
जनका एस ( अछूणा: ) करो ॥ ६ ॥ 


भावाथः-हे रानन्‌ ! आप-जो राज्य को प्राप्त हो आपही आनन्दित 
७२९ 
। हमलागा का नहा आनन्द देव ता आप का आनन्द शीघ नष्ट हो आर आप 
०५ ० = नश ट्र 
सब जागा क सख क लियं नदा AT तडाग आर समळ आदिका क पार उतरने | ' 


~ 


लय नाका अ्रादे बना के धनाढय निरन्तर कारय | ६ ॥ र 
sa प्रजाथराजोपदेशविषयमाह Mee | । 

स अव प्रताओं के निमित्त राजउपदेश को आ० || 
भायुवा नभन्वाड न TH ध्वस्रा अपिन्बयु- |. 
वतीक्रतज्ञा, । धन्वान्यज्जाँ अएणक्तबाणों अधोगि- | 3 
नदः स्तयो दंसुंपल्ली:॥७॥ | | 


| 
|| 
j 
| 
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= Ho ४ | अ० २ | To १९॥ ° VR 


Taya: । नभन्वंः। म । वक्कांः । ध्वस्त्राः । आपि- : 
न्वत्‌ । युवतीः | ऋतऽज्ञाः। धन्वाने । अज्ञान्‌ । अष्टणक्‌। 
त्रषाणान्‌ । WAH । इन्दः | RATT | दम संपली: ॥ ७॥ 

पदाथे'-- (प्र) ( अग्रुवः ) या अग्रङगच्छन्ति तां 
नद्यः । saga इति नदीना” निर्ध १। १३। ( नभन्वः) 

प्रीणां हिंसका वीराः (a) ( वक्काः ) वक्राः ( aE ) 
ध्वैसिकाः ( अपिन्वत्‌ ) सेवेत सिञ्चेत वा ( युवतीः ) प्रात्तयौ- 
बनाः faa: ( ऋतज्ञाः ) या ऋतऽजानान्ति ताः ( घन्वानि ) 
स्थलप्रदेशान्‌ (त्प्रज्जान्‌ ) येऽजन्ति नित्यङ्गच्छन्ति तान्‌ ( अ- 
एएत्‌ ) तर्पयेत्‌ ( तृषाणान्‌ ) पिपासितान्‌ ( अधोक ) प्रायात्‌ 
( इन्द्रः ) ( स्तयः ) आच्छादेकाः ( दसुपत्नीः ) दसूनां कमक- 
सेणाम्पत्न्य; ॥ ७॥ 
अन्वय;-हे मनुष्या य इन्द्रो वक्का ध्वस्रा नभन्वोऽग्रुवो 

न ऋतज्ञा युवतीः प्रापिन्वद्धन्वान्यज्‌।न्तुषाणानश्णग्याः स्तर्य्यो 
दंसुपत्नीः स्युस्ता AAA स एव युष्माकं राजा भवतु ॥ ७ ॥ 

भावार्थ:-अन्नोपमालं ०-मस्य राज्ञो नदीवत्‌ झातुहिँसिका 
अआनपानादितृप्ताः स्वविवराच्छादिकाः पतिव्रताः स्त्रिय इव राज- 
भक्ताः सेनाः स्युस्स एव विजयस्प्राप्तुमेहत्‌ ॥ ७ ॥ 

पृदाथः-ह मनुष्यो जो ( इन्द्रः ) राज्ञा ( वक्वाः ) टेढी ( ध्वस्राः ) 


विध्वस करनेवाली सेनाओंको आर ( नभन्वः ) AAMT के नाशाकरनेवाले वीर 
पुरुष sa ( अग्रुवः ) साग चलनेवाली नादिया को (न ) वेस ( ऋष्तज्ञा: ) 


` सस्यको जाननेवाली ( युवतीः ) युवती स्त्रियों को ( प्र, अपिन्वत्‌ ) अच्छेप्रकार 
NS, nN 


सेवे वा सींचे ( धन्वानि ) और स्थलप्रदेशो को अर्थात्‌ जहां तहां मार्ग स्था- | 
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११०० ऋग्वेद: अ० ३ | Ho ६ | Fo २ | 


नोंको (अज्ञान्‌) तथा नित्य चलनेवाले ( तृषाणान्‌ ) पियासे मनुष्यादि प्राणि 
थोको ( अपणक ) तप्तकरे वा जा ( स्तय्य; ) आच्छादन करनवाली ( दुस- 
पत्नी: ) कम्मं करनेवाला की स्त्रियां हा उनके समान (AWA) पृणकरे अर्थात 
| उनके समान परिपूर्ण सेना cas वही आप लोगों का राना होवै ॥ ७ ॥ 

७ Ay ~ ° ~ ४४ a 

भावाथ'-हस मन्त्रम उपमाज्०-ाजेस राजा को नदी के asa 
AN ०७ ७ STS र n Sd ~ ~ ~ RS 
आर MAM के नांशा.करनेवाली अन्न आर पान ANGST Ta ओर अपने विवर 
के ढांपने वाली पतिव्रता स्त्रियों के सढळ राजभक्त सेना होवें वही विज्ञय 

AN A _ Dd i ः 
प्राप्तहान योग्य हे || ७ | 
/ म 
पुना राज्यावषयमाह ॥ 


= फिर राज्यविषय को० ॥ 

प॒वीरुषसं; शरदश्च Tal इत्रञ्जंघन्वाँ MAAS 
` सिन्थून । परिष्ठिता अतृणडद्वधाना; सीरा इन्द्र: 
स्रवितवे एथिव्या ॥ ८ ॥ 

पूर्वी) STA: । शरदः । च । TAT: । द्वत्रम्‌। जघन्तान्‌। 


अखुजत्‌ । वि । सिन्धून्‌ । परिंऽस्थिताः। ATT । ब- + 
इधानाः । सीराः । इन्द्र; । स्रवितवे । एथिव्या ॥ < ॥ । 
° et ~ ~ r 
` पदाथः--( पूर्वाः ) पूवेतनीः ( उषसः ) प्रभातवेलाः ( झा- | | 


रदः ) झारद्तून्‌ ( च ) हेमन्तादीन्‌ ( गृत्ताः ) गच्छन्त्यो हिंसि- 
काः ( रत्रम्‌ ) मेघम्‌ ( जघन्वान्‌ ) हतवान्‌ ( saa ) रूज- 
ति (बि) विविधान्‌ ( सिन्धून्‌ ) नद्यादीन्‌ ( परिष्ठिता$ ) प- 
रितः सवतः स्थिताः ( ATU ) हिनस्ति ( agarar: ) बध- 
ङ्कुवाणाः ( सीराः ) याः सरन्ति ता नथः | सीरा इति नदीना ° 


= 
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ऋग्वेद: To ४ | Ho २। Wo १९ ॥ ११०१ 


निघं० .१ । १३ । ( इन्द्रः ) सूय्येः ( स्रवितवे ) स्रवितुं च- 


लितम्‌ ( एथिव्या ) ऐाथेव्या सह ॥ ८ ॥ 


अन्वयः-हे राजन्‌! यथेन्द्रः WA उषसो दर्ज शरदश्च 
जवन्त्रान्‌ संत्‌ सिन्धुन्‌ व्यसूथजत्‌ ASA बढूवानाः सीराः 


स्रवितवे षाथेव्या सहा5तृएत्तथव नात सना SBI जय रूज 
यद्धाय चलन्त्या AMATI सनया हातून हान्व॥८॥ 


भावाथ,-श्रत्र वाचकलु ० -या राजा प्रातःसमयवच्छुभाना- 
ति नद्योचवत्‌ सनां AAA स एव टाथवाराज्यमहात ॥ < ॥ 

पदाथ:--हे राजन्‌ जेस ( इन्द्रः ) सूप्यं ( पूवाः ) परातन ( wat: ) 
चलतीहर हिंसा करमेवाली ( उषसः ) प्रभात वेला (GIT) मघका( शरदः ) 
शरद FIA ( च) आर हमन्तादिे TAT को (जघन्वान्‌) नष्टकियहुर 
(सिन्धन्‌ ) नद्यादिकों को ( वि ) अनक प्रकार ( ATA) उत्पन्न करता = 
(परिष्ठिता; ) तथा सब आरसे स्थित (बद्ठवाना:) बदबदाता तटाका नाशक्ररती 
हई ( सीराः ) जो बहनेवाली नदियां उनको ( स्रवितवे ) चलने को ( पथि- 
व्या) प॒थिवी के साथ ( अत॒णत्‌ ) नाशकरता हे वेसहा नाति अर सेनाको 
उत्पन्न करके विजय सिद्धकरो ओर यद्ध क लिये चलती हुई उत्तम प्रकार (TIA 
त सना स दजत्रओका नाश करा ॥ ८ ॥ 

भावाथे-इस मन्त्र म वाचक्लु०- जा राआ प्रातःकाल क सदरा 

प्र नीति और नढी के ATT क ATM सना का THAT करता ह वह 
पाथवा Sa क याग्य है ॥ < ॥ 
पनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी विषय को अ० ॥ 


वस्रीभिः पवमग्रवा अदानद्चिवेशनादारिव SAT 
भथे | व्य१न्धो अख्यदाहिमाददानों नभूद 
खच्छित्‌ समरन्त पव ॥ ९ ॥ 
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बा eS SS एव | ० ३।अ० ६।३००२॥ 
वम्रीनिः । पुत्रम्‌ । अयुवंः । अदानम्‌ । नि:वेशनात्‌ । 
हरिऽवः। आ । जभर्थ । वि । अन्धः । अख्यत्‌ । अ- 
हिम्‌ | आऽददानः । निः । भूत्‌ | उखऽच्छित्‌ । सम । 
अरन्त (TT ॥ ९ ॥ 
पदार्थः-( वम्रीभिः ) उद्गीर्णाभि; ( yay ) ( अग्रुवः ) 
| नद्यः ( प्रदानम्‌ ) दानस्याऽकत्तारम्‌ ( निवेशनात्‌ ) स्वस्थानात्‌ 
( हरिवः ) प्रदास्ताऽश्वयुक्त ( त्रा ) ( जभर्थ ) हरसि (वि) 
| ( अन्धः ) अन्धकारकत्‌ ( अख्यत्‌ ) ख्याति ( आहिम्‌ ) मे- 
| घम्‌ ( आददानः ) WaT ( निः ) ( भूत्‌ ) भवति ( उस्व- 
| Wad) य उखङ्गमनञ्छिनत्ति सः ( सम्‌ ) (अरन्त )रमते 
( पर्व ) पालकम्‌ ॥ ९॥ 


श्रन्वयः-ह हरिवो राजन्‌ यथा निवेशनाइम्रीभिरग्रुवस्त- 

( ठ i rp ~ > च ot bat 

शक let तथेवा5दानम्पुच्रमाजभर्थ | यथान्धोऽहिमाददानो 
Po NA (९७ : ~ ~ 

व्यख्यदुखच्छिन भृत्‌ पर्वे समरन्त तयैवाऽदाता गतिं ज्ञभते॥९॥ 


भावाथे:-अत्र वाचकलु ०-हे राजन्त्स्वस्य Vasa कल क्ष- 
| शश्चानरधिकारी कत्तव्यो यथा वषासु नयो वन्ते तथेव प्रजा 
| वद्धनीयाः ॥ ९ ॥ 


पदाथः-हे ( हरिवः ) प्रशसित घोड़ों से युक्त राजन्‌ नेसे ( निवे- 
दानात्‌ ) अपन स्थान से ( वम्रीभिः ) उगली हई पहाडया स ( अग्रवः ) 
नाद्या तट ATH हरण करती ह वेसेही ( अदानम्‌ ) दान नहीं करने वाले 
( पुत्रम्‌ ) पत्र का ( आ,जभथ ) हरते हो और नेसे ( अन्धः ) अन्धकार करने 
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~ ~ Oe a: is =) मुक = = 
करने वाला ( नेः, भूत ) निरन्तर हाता ( पव ) आर पालन वाल का 
( सम, अरन्त ) अच्छे प्रकार रमाता हे वैसे ही नहीं दान करने वाला गति 
पाता ह ॥ ९. ॥ ू 
५ ० हुँ a on 
भावाथं;-स मंत्र में वाचकलु०-हे राजन्‌ ! अपना पुत्र भा बुर. ल- 
But वाला होतो नहीं अधिकार देने योग्य और Fa वषोकालों में नदियां 
बढ़ती दें वेसे ही carat की दृद्धि करनी चाहिये ॥ २, ॥ 
~ 
sya विदृदगणानाह ॥ 
ब विद्वान्‌ के गुणों को Wo ॥ 


Lens 


प्र ते प्वोणि करणाने विप्राविद्ों आह 


Sq करांसि | यथायथा PITA स्वगृत्तोपांसि 


~ 


राजन्नया rude tl 


ion 


प्र । ते । पूवाणि। करणानि । विप्र \ आईविद्वान्‌। आह । 
विदुषें। HU । यथाऽयथा । दृष्ण्यानि । स्वऽगूत्तो । 
अपसि | राजन्‌। नय्या। अविवेषीः ॥ १०॥ . 

पदाथ,-( प्र) ( ते )तव ( पृगाए ) सनातनाने ( क- 
रणानि ) क्रियन्ते यैस्तानि ( विप्र ) मेधाविन्‌ ( त्प्राविद्दान्‌ ) 
यः समन्तात्‌ सर्व वेत्ति ( ( आह ) ब्रूते ( विदुषे ) ( कराले ) कर- 
णीयानि Bana ( यथायथा ) ( दष्णयानि ) बलकराणि 
( स्वगूत्तां ) स्वेन प्राप्तानि ( अंपासि ) कम्भाणि ( राजन्‌ ) 
( न्यो ) ay हितानि ( अविवेषीः ) विशेषेण प्राप्नुयाः॥ १ ०॥ 
तअन्वष,-हे विप्र राजन्‌. विदुषे ते यथायथा पवाणि 
करणानि करांसे रष्णएयाने स्वगत्ता नर्य्याऽपांस्याऽऽविद्दान्‌ प्राह 
तानि त्वमविवेषीः ॥ १०॥ 
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. ' || १ १ ०४ EERE id Bo ३ । अ० ६ | To Q ॥ 
वी हा: २ 
{|| भावार्थ'-हे विद्वत्‌ राजसत्वं सदाप्तशासने TATRA ययत्ते 
त उपदिरोयुस्तयैव HBT ॥ १० ॥ 
पदार्थः-हे ( विप्र) बुद्धिमान्‌ ( राजन्‌ ) राजन्‌ ( विदुषे ) घिः 
दान्‌ ( ते) आप के लिय ( यथायथा ) नेस जेस ( पूवाणि ) अनादे काल 
से सिद्ध ( करणानि ) तिन से कर वह का्यसाधन ( करांसि ) ओर करने 
योग्य कर्म्म ( ठृष्ण्याने ) बलकारक (MTA) अपने से प्राप्त ( नर्य्या ) 
मनुष्यों में हित करने वाले ( अपांसि ) कम्मॉ को ( आविद्वान्‌ ) सब प्रकार से 
समस्त जानता हुआ ( प्र, आह ) अच्छे कहता हे उनको आप ( अविवेषीः ) 
विशेष करके प्राप्त हूजिये ॥ १० ॥ 
भावार्थः-हे बिन्‌ राजम्‌ ! आप सदा श्रेष्पुरुषों की शिक्षा में प्र ड़- 
| त्त हृज्ञियो ओर जो जो आपके लिये वे उपदेश देवे वेते ही करिये ॥ १० ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
एत इन्द्र न गणान इषञ्जरेत्रे नद्या ३ न 
= |] 
प: | अकार त हारवा ब्रह्म नव्यान्धया स्याम 
रथ्यः सदासाः ॥ ११ ॥ २॥ 
नु । स्ततः । इन्द्‌ ।नु । णणानः | इषम्‌ । जारन । Az: | 
न । पीपरिति पीपेः । अकारे। त। हरिऽवः। ब्रह्म नव्यम्‌ 
थिया । स्याम । र्यः । सदाऽसाः ॥ ११ ॥ २.॥ 
पढ़ाथ,-( नु ) सद्यः ( स्तुतः ) प्राप्तप्रशेसः ( इन्द्र ) प्र- 
शाँसनीयकम्मन्‌ ( नु ) ( णणानः ) सत्यं स्तुवन्‌ ( इषम्‌ ) अ- 
नं विज्ञानं वा ( जरित्रे ) स्तावकाय ( न्यः.) सारतिः (न) इव 


Aj 
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ऋग्वदः To 8७ | Ho २ | To १९ ॥ ११०५ 


( पीपेः ) ara ( अकारि ) क्रियते (ते ) तव ( हारिवः ) प्रश- 
स्तपुरुषयुक्त ( ब्रह्म ) महद्धनमू ( नव्यम्‌ ) नूतनम्‌ ( धिया ) 
प्रज्ञया कर्म्मणा वा ( स्याम ) भवेम ( रथ्यः ) रमणीयबहुरथा- 
दियुक्ताः ( सदासाः ) ससेवकाः ॥ ११ ॥ 

तत्रन्वय,-हे हारिव इन्द्र येन विदुषा ते नवयम्त्रह्माऽकारि 
तस्मे जरित्रे स्तुतस्संस्त्वनद्यो न नु पीपेः। Dora: सनिषनु देहि 
एवम्भूतस्य रथ्यः सदासा वयं वियाऽनुकूलाः स्याम ॥ ११ ॥ 


©. ९ ००१ Cl ans ~ 
भावार्थः-अत्रोपमालं ° —हे राजन्‌ ! ये प्रशसितानि कम्मो- 
णि कु्युस्तांस्त्वे सततं सत्कुय्थोस्ते च भवदनुकूलार्सन्तः सर्वे 
युयं धम्मीर्थंकामप्ताधका भवतेति ॥ ११ ॥ 


अन्ेन्द्रमेघ सेनासेनापतिराजप्रजाविद्वद्शुएवणिनादेतदर्थस्य पूर्वसू- 
क्तार्थन सह सठगतिवेंद्या ॥ 


lay ~ ° 9. ~ 


द ्येकोनविंशातितमं सूक्त द्वितीयो वर्गश्च समाप्तः ॥ 


पदाथेः- बे ( हरिवः ) उत्तम पुरुषों से युक्त ( इन्द्र ) प्रशंसा करने 
योग्य कम्म करनेवाले जिस विद्वान्‌ से ( ते ) आपका ( नव्यमू ) नवीन ( ब्र- 
हा ) बडाधन ( अकारि ) कियाज्ञाता हे उस ( जरित्रे ) स्तुति करनेवाले के 
लिये ( स्तुतः ) प्रशंसाको प्राप्त हुए आप ( नदाः ) नदियों के ( न ) wear 
( नु ) शीघ्र ( पीपेः ) aie दिलाइये ओर ( गृणानः ) सत्यकी प्रशंसा करते 
हुए ( इपम्‌ ) अन्न वा विज्ञानको ( नु +) शीघ दीजिये इसप्रकार हुए के सम्बन्ध 


में ( रथ्यः ) रमण करने योग्य बहुत रथादिकों से युक्त ( सदासाः ) सेवकों के 
सहित हमलोग ( थिया ) बुद्धि वा कम्मं से अनुकूल (स्याम) होवें ॥ ११ ॥ 


१३९ | “I 
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wag: Ho ३। Ho ६ | To Qi 


र = sat ७ ~ नर et cy 
भावाथे।--घघप्त मन्नम उपमाल०-हे राजन्‌ ! जो प्ररांसित कम्मं करें उन 
A र aN ~ ~ ~ ~ 
का आप निरन्तर सत्कार करिये ओर वे आप के अनुकूल हुए और तुमलोग 
SN ~ ~~ 
सब, धर्म्म अर्थ और काम के साधक TAT | ११ ॥ 


इस GA इन्द्र, मेघ, सेना, सेनापति, राजा, प्रजा ओर विद्वान्‌ के गणवर्णन 


करने से इस सूक्त के अथ की इस से परवेसक्त के अर्थ 
के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 


~ a | 


यह इन्नीसवां सुक्त और द्वितीयवर्ग समाप्त हञआ ॥ 


i र. kas 


be 0. ce य re 
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श्य्रथैकादशचंस्य विंशातितमस्य सूक्तस्य वामदेव ऋषिः । इन्द्रो 
देवता | १। ३। ६ निचत्निष्ठ्‌ । ४।५ विराट्त्रिष्टुप्‌ । ८ | 
१० तिष्ठुप्‌ छन्दः। घेवतः स्वरः ॥ २ पङ्कः | ७ | 
९ स्वराठ्‌ WH ११ निचृत्पाङ्किश्छन्दः | 
पञ्चमः स्वरः ॥ 
तर्रथेन्द्रपदवाच्यराजशुणानाह ॥ 
अब ग्यारह ऋटचावाले बीसवें सूक्त का प्रारम्भ हे उसके प्रथम मंत्र में 
` इन्द्रपद्वाच्य राज्ञगुणों को कहते हें ॥ 
S| । | भे Cs [ 
AT नइन्द्रा दरादा न श्रासादामाटकदवस या” 
सदय्र, | त्राजठाभनपातवजबाह सङ्घ समत्स 
९ 
तुवाणः छतन्यून्‌ ४ १ ॥ 


आ नः । इन्द्र: दूरात्‌। आ । नः । आसात्‌ । अ- 
-भिष्ठिऽकत्‌ । अवसे । यासत्‌ । उग्रः । ओजिष्टेभिः । नु- 
ऽपतिः | वज्रंऽबाहुः । सम्‌ऽगे | समत सी । तुवेणिंः 
एतन्यून ॥ १ ॥ 


पदा्थे:-( अआ ) समन्तात्‌ ( नः) अस्मान्‌ ( इन्द्रः ) ` 
' परमेश्वय्येवान्‌ राजा ( दूरात्‌ ) (भ्रा ) (नः) अस्माकमस्मभ्य वा | 

| (आसात्‌ ) समीपात्‌ ( अभिष्टिकत्‌ ) अभीष्टसुखकारी ( अ- | 

| वसे ) रक्षणाद्याय ( यासत्‌ ) प्राप्रुयात्‌ ( उग्रः ) तेजस्वी ( ओ- | 

। | जिष्ठेभिः ) अतिशयेन बलादियुणयुक्तेनरोत्तमसेन्येः ( नपतिः ) | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


११०८ क्रग्वेदः अ० ३ | Wo ६।व06 ३॥ १ 9 


SN 


- नणां पालकः ( वज़बाहुः ) AT: शस्त्रावेशेषों बाहो यस्य सः 
( सङ्गे ) सह (समत्सु) संड़ग्रामंषु ( Tae: ) शीघ्रकारी 
( एतन्यून्‌ ) आत्मनः FIAT सनामच्छून्‌ ॥ १ ॥ 


अन्वयः-हे राजप्रजाजना योऽभिष्टिकदवज्ञबाहुरुग्रो नृपाति- | | 
ates ओजिप्टेमिस्सह नोऽवसे दूरादासाऽऽयासत्समत्स॒ | | 
एतन्यूनोऽस्मान्सङ़ग आयासत्सोऽस्माभिस्सदैव रक्षणीयः सत्कत्त- | > 
व्यश्च ॥ १॥ aX 
भावार्थ -हे मनुष्याः सवंतो5भिर क्षितारम्महाबालिष्ठ॑ विद्या 
बलयुक्तं सभ्यसेनं सङ्ग्रामे WTA राजानं स्वीकृत्य सवदा- 
| ऽऽनन्दन्तु ॥ १ ॥ 


पढाथः-ह राजा और प्रजाज्ञनो जो ( अभिषटिकत ) अपेक्षित सख 
करन वाला ( वज्रबाहुः ) wea विशेष निस की बाह में विद्यमान ( उग्र: ) 
जा तजस्वा ( नपात; +) मन॒ष्यां का पालन करन वाला ( TATA: ) शीघ्रकारी 
(इन्द्र: ) अत्यन्त ऐश्वयवान्‌ राजा ( ओनिष्ठेभि ) अत्यन्त बल आदि गणां स यक्त हक 
मनुष्यों ये उत्तम सनाननाकसाथ(न:)हमलोगांकी वा हम लोगांक अथ (अवसे) 2 se 
रक्षा अदु क लिये ( दरात ) दर ओर ( आसात) समीप स वा ( आ) सब १ 
प्रकार सना (यासत्‌ ) प्राप्त हावे ओर (समत्स) ASA में ( प॒तन्यन ) अपनी | 
सना का इच्छा करन वाल (नः) हम लोगों को ( सङ्गे १ साथ (आ) १ 
प्राप्त हाव वह हमलांगा स सदा ही रक्षा करने ओर सत्कार करने योग्य 

॥ है ॥ 


| भावारथः-ह मनुष्यो ! सब प्रकार से रक्षा करनेवाले बड़े बालिए विद्या | | 
आर बलयुक्त श्रेष्ठ सेनाजनों के “सहित वर्तमान और सङ्ग्राम में नीतने- ५ ७“ 
वाले राजा का स्वीकार करके सब काल में आन द करो ॥ १ ॥ 


‘| 
१ 
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ऋग्वेद :प्र ७ | Ho २। सू० २० ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को०॥ 
तरा न इन्द्रो ह हरिमियाँखच्छावाचीनो वसे राध॑- 


La 


से च । fasifa वञ्जी मघवा विर॒प्शीमं यज्ञमनु 
नो वाजंसातो ॥ २॥ 


~ ही त ; 

आ । नः | इन्द्र: । हरिंऽभिः । यातु । अच्छ । अवा- 
चीनः । अव॑से । राधसे । च । तिष्ठाति । वजी । मघऽवा । 
विऽरप्दी । इमम्‌ । यज्ञम्‌ । अनु । नः। वाज॑सातों ॥ २॥ 


पदार्थः-( sar) (नः ) अस्मानस्माकं वा ( इन्द्रः) 
परमैश्वय्पवान्‌ राजा ( हरिभिः ) प्रदास्तैनेरेस्सह ( यातु ) आ- 
यात प्राम्रोत ( अच्छ ) ( अर्वाचीनः ) इदानीन्तनः ( अवसे ) 
्रननाद्याय | अब इत्यनना० निघं० २। ७ ( राधस) घनाय 
( च ) ( तिष्ठाति ) तिष्ठत्‌ ( वज्जी ) शस्त्राऽस्तरावत्‌ ( मघवा ) 
न्यायारजितधनत्वात्‌ प॒जनीयः ( विरप्शी ) महान्‌ ( इमम्‌ ) 
( यज्ञम्‌ ) प्रजापालनाख्यम्‌ ( अनु ) ( नः ) अस्माकम्‌ ( बा- 


जसातो ) सङ्ग्रामं ॥ २ ॥ - 
व्रन्वय'- हे मनुष्या याऽवांचानो मघवा ASAT ।वरप्शान्द्रा 


हरिमिस्सह ASAT राधसे चाऽच्छाऽऽयात्विमं यज्ञना वाजसाता 
चानुतिष्ठाति TAI राजानं स्वीकुरुत ॥ २ ॥ 


भावार्थः-यो राजोत्तमैस्सम्येः प्रजासुखायाऽनधने बहुले 
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कृत्वा सड़ग्रामे विजयी न्यायकारी भवत्‌ स खलु राजा भवि 
Hed ॥ २ ॥ 


या See 


पदाथ हे मनष्पो जो (अवाचींनः) इस काल म उत्पन्न (मघवा ) 
न्याय से इक्टठे किये हए धन के हाने से आदर करने यांग्य ( वज्री ) शास्त्रों 
और अस्त्रों का ज्ञानने वाला ( विरप्शी ) बड़ा (इन्द्र: ) अत्यन्त ऐश्वय्ये वाला 
राज्ञा ( हरिभिः ) श्रेष्ठ मनुष्यों के साथ (नः ) हम लोगों को वा हम लोगों 
के (अवसे ) अन्न आदि के ( राधसे,च ) और धन के लिये ( अच्छ ) उत्तम 
प्रकार (आयात ) प्राप्त हो ( इमम्‌) इस ( यज्ञम्‌ ) प्रजञापालनरूप यज्ञ 
का ( न; ) हम लोग! के ( वासात ) सङ्ग्राम म ( अनु, तिष्ठाति ) अनु- 
छान कर उसा का TWAT माना ॥ 2 ॥ 


€ e A ~ ७ N Nf 

भावाथे'--ज्ञो car उत्तमसभा के जना से प्रज्ञा के सख के लिये 
अन्न ओर धन बहत कर के सडप्राम में Alaa वाला न्यायकारी होवे वही 
राज्ञा हान का याग्य हावे ॥ २ ॥ 


अथामात्गुणानाह ॥ 
अब अमात्य के गुणों को अगले मंत्र में० ॥ 
इमं यज्ञं त्वसस्माकमिन्द्र पुरो दध॑व्सनिष्यसि 
da: | saad वज्िन्सनये धनांनान्खयां वय- | 
मथ्यं आजिं WARN ३॥ | 
इमम्‌ । य॒ज्ञम्‌ । स्वम्‌। अस्माकम्‌ । इन्द्र । परः | दध॑त्‌। 
सत्तिष्यसि | कतुम्‌ । नः । इवघ्नी5इव | वाजिन्‌ । सनये । 
धनानाम्‌ । त्वया । वयम्‌ । अय्ये; । आजिम्‌ । जयेम॒॥३॥ | 


पदाथ: इमम्र्‌ ) वत्त॑मानम्न्‌ ( यज्ञम्‌ ): राजधम्मानुष्ठा- १ 


. 
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नाख्यम्‌ ( त्वम्‌ ) ( अस्माकम्‌ ) ( इन्द्र ) पुष्कलधनप्रद सेनाप- 
ते ( पुरः) नगराणि ( दधत्‌ ) घरन्त्सन्‌ ( सनिष्यसि ) सम्भ- 
जिष्पसि ( क्तुम्‌ ) प्रज्ञाम्‌ ( नः ) अस्माकम्‌ ( श्वप्तीव ) 
asia ( वज्रिन्‌ ) शस्रा5ख्वित्‌ ( सनये ) संविभागाय ( घ- 
नानाम्‌ ) ( त्वया ) ( वयम्‌ ) ( अर्यः ) स्वामी ( आजिम्‌ ) 
सङ्ग्रामम्‌ | आजिरिति सङ्ग्रामना ° निघं ° २।१७ (जयेम) ॥३॥ 


अन्वयः-हे वजिनिन्द्र यतोऽ्व्यस्त्वमस्माकामिम्‌ं यज्ञं पु- 
रश्च दधत्‌ सन्नोऽस्माकं ऋतु सनिष्यसि तस्माच्वया सह वयं धनानां 
सनये श्वप्षीवाऽऽजिञजयेम ॥ ३ ॥ 


भावार्थ'-अत्रोपमालं ०-यत्र राजाऽमाव्यानमाव्या रा- 
जानञच हृषेयित्वा सम्भज्य दत्वा गहीत्वा प्रीत्या बलिष्ठाः सन्तो 
बैश्वस्योय यथा रक्यजाँ हन्यात्तथा AIT हृत्वा विजयेन भूषिता 
भवन्ति तत्रैव सवण सुखानि भवन्ति ॥ ३ ॥ 


SS 


९ 0 x र 
पदाथ;--हे ( वज्निन्‌ ) शास्त्र और wah प्रयोग जानने और (इन्द्र) 
बहुत धनके देनेवाले सेनापति जिससे कि ( wea: ) . स्वामी ( तम्‌ ) आप 


~ 
Nf 


(अस्माकम्‌ ) हमलोगों के (इमम्‌ )इस वर्त्तमान (यज्ञम्‌ ) राज़व॑म्म के निवाह- | 
रूप यज्ञको और ( पुरः ) नगरोंकों ( दृधत्‌ ) धारण करतेहुए ( नः ) हम 
लोगोंकी ( क्रतम्‌ ) बुद्धिका ( सनिष्पसि ) सेवन करोगे इससे ( त्वया) आ- 
पके साथ ( वयम ) हमलोग ( घनानाम्‌ ) धनों के ( सनये ) सम्यकू विभाग 
करने के लिये ( उवञ्ीव ) भोड़िनी के asa ( आजिम्‌) सङ्ग्रामको ( जयेम ) 
fit ॥ ३॥ | Same | 

भावार्थंः-इत मन्त्र में उपमालं०--जहां राजञा ATA ओर मन्त्री | 


~ 


राज्ञा को प्रसन्न करके और विभाग कर, दे और ग्रहण कर के प्रीति से बलिष्ठ | 
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पुना राजगुणानाह ॥ 
फिर रातगुणों को अगले मंत्र Fo ॥ 


उगन्नु षु एं: सुमना उपाके सोमस्य नु सुषु 
तस्य स्त्रधावः । पा इन्द्र प्रतिभुतस्य मध्वः सम- 
न्धैसा ममदः TSA ॥ ४ ॥ 


उशान्‌ । ऊं इतिं । सु । नः। सुऽमनांः । उपाके । सो- 
HET । नु स॒ऽसुतस्य। स्वधाऽवः। पाः । इन्द्र । प्रातिऽभृत- 
स्य । मध्वः । सम्‌ । अन्ध॑सा | ममदः | esta या ४॥ - 


पदार्थः-( उशन्‌ ) कामयमान ( उ JC 9०0 न) 
अस्माकम्‌ ( सुमनाः ) प्रसनचित्तः ( उपाके ) समीपे ( सोम- 
स्य ) सेश्चर्य्ययुक्तस्य ( नु ) ( सुषुतस्य ) सुष्ठु विद्याविनयाभ्यां 
| निष्पन्नस्य ( स्वधावः .) त्प्रनायेश्वय्येयुक्त ( पाः ) रक्ष (इन्द्र ) 
' | (प्रातभृतस्य ) धतं धृत प्रति वत्तमानस्य ( मध्त्रः ) माघु- 
य्यादिगुणोपेतस्य ( सम्‌ ) ( अन्धसा) अन्नाद्येन ( ममदः ) 
| | आनन्द ( पष्ठयन ) पछ्यन पश्चाद्गवेन सुखेन ॥ ४ ॥ 


८००0042550 —e उशन्‌ ! स्वधाव इन्द्र राजस्त्वं सुमनाः सन 
उपाके सुषुतस्य सोमस्य प्रतिभृतस्य नु सुपाः। मध्वोउन्धसा परः 
Sad सम्ममदः॥ ४॥ ` - 

१ 2000... 6... लत? तन 3 3 
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थे ry ~ ~ EN a 
भावाथ,-र्‍यां राजा प्रम्णा भृत्यवेमैश्वर्य्याऽनाद्येन रत्त- 
ति स कामनासिद्धि प्राप्य पुनः सततं मोदते ॥ ४ ॥ 


पदारथेः-े ( उद्यन्‌ ) कामना करते हुए ( स्वधावः ) अन्न आदि 
ऐश्वय से युक्त ( इन्द्र ) अत्यन्त ऐश्वर्थवान्‌ राजञन्‌ आप ( समनाः ) प्रसन्न 
चित्तवाले हुए ( नः ) हम लोगों के ( उपाके ) समीप में ( सुषुतस्य ) उ- 
न्तम प्रकार विद्या और विनय से निष्पन्न अथोत्‌ प्रसिद्ध ( सोमस्य ) ऐश्वर्ये- 
युक्त ( प्रातिभृतस्य ) धारण धारण किये गये के प्राति वत्तेमान ननकी (नु) 
निश्चय से ( सु, पाः ) अच्छे प्रकार रक्षा कीजिये और ( मध्वः ) माधर्य्य 
अद्‌ गुणां स युक्त पदार्थ सम्बन्धा ( अन्धसा ) अन्न आदि सं ( पृष्टेन, उ) 
आर WS हुए सुख स ( सम्‌, ममदः ) अच्छ प्रकार आनन्द कीजिये ॥ ४ ॥ 


nn (WN 


NS nN ~ श्र aN 
भावार्थ/--ज्ञो राज्ञा प्रेम से भृत्यजनों के समूह की ऐश्वय्ये और अन्न 
र 


~ 


आदि से रक्षा करता हे वह कामना की सिद्धि को प्राप्त होकर फिर निरन्तर 


आनन्द को प्राप्त होता दे ॥ ४ ॥ 


~ 


पुनस्तमेब विषयमाह ॥ 
वि यो र॑र॒प्श ऋषिभिनवेभिदेज्ञो न पक्क! सृण्यो 
न जेता । मर्यो न योषामाभे मन्यमानोऽच्छा वि- 
वकामे पुरुहतमिन्द्रम्‌ ॥ ५ ॥ ३॥ 
वि । यः । ररछो | ऋषिंऽभिः । नवेभिः । दक्षः । न। | 
पक्क: LON! । न । जेता । मये;। न। योषांम्‌। अभि। सन्य- _ 
मान; । अच्छ | विवकमि । पूरूःहूतस्‌ । इन्द्रस्‌ ॥ ५ ॥ ३ ॥ 


९४० 
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पदार्थ/-( वि) ( यः) ( ररप्छी ) स्तृयते। अत्र | 
धातोलिठे सस्य झाः ( ऋषिभिः ) वेदार्थविद्धिः (नवेभि ) नतना- 
ऽध्ययनेः ( दक्षः ) (न ) इव ( पकूवः ) पारपकवफलादि 
( सण्य; ) प्राप्तनलाः सुशिक्षिताः सेनाः (न) इव ( जेता ) 
आतु शील; ( मयः ) मनुष्यः (न ) इव ( याषाम्‌ ) ख्लियम्‌ 
( आभि ) आभिमुख्ये ( मन्यमानः ) जानन्‌ ( अच्छा ) 
सहतायामिति दाः ( विवकामि ) विशेषणोपदिशा मि ( पुरुहृतम्‌ ) 
बहुभिः स्तुतम्‌ ( इन्द्रम्‌ ) प्रशंसितगुणघरम्‌ ॥ ५ ॥ 


' वन्वय,- हे मनुष्या यो नवेभिऋषिमिरवेरपो रक्षोन पक्कः 


A 


ख्ण्या न जता मय्या याषां न मजामाभमन्यमानोऽास्त त परुहत- 


[मन्द्र यथाइहम 00 
हमच्छा [म तथन यूयमप्युपादेरात ॥ ५ ॥ 


~ 


भावाथ -त्मत्तोपमालं ०-हे मनुष्या य आप्तेष प्राप्तप्रशंसो 
Sal इव हढात्साहफल एकाकी सेनावद्विजयमानः पतित्रत- 
MAT ATMA भवेत्‌ तं प्रदासितं राजानं य॒यम्मन्यध्वम्‌ ॥ ५॥ 


पद[थ!--हे मनुष्यों ( यः) जो ( नवेभि ) नवीन अध्ययनकर्ता 


| ( ऋषिर्भि: ) वेदार्थ के जञानने वालों से ( पि, शरष्दो ) स्तुति किये लाते हो 


( ढुंक्ष:-) gq के ( न 2 सदश ( पक्कः ) पक्के हए फल Allg युक्त ( qa: ) 
बल का प्राप्त उत्तम प्रकार शिक्षित सेना के (न) azar ( ज्ञता ) जीतने 
वाला ( मस्पे; ) मनुष्य ( योवाम ) खी के (न ) तुल्य war को ( अभि, म- 
न्यमानः ) प्रत्यक्ष लानता हुआ वत्तेयान है उस ( पुरुहूतम्‌ :) बहुता से स्तुति 
कियगय ( इन्द्‌ ) प्रशेसित गुणों के धारण करने वाजे को sta म ( अच्छा) 
उत्तम प्रकार ६ विवक्पि ) विशेष कर के उपदेश करता हैं वैसे इस को झापडे 
लाग भा उपढुश दीजिय ॥ ५॥ 
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क्राग्वेद TOV | अ० २ | To Qo ॥ १११५ 


भावारथ'-इस WAR डपमालं ०--हे मनुष्यों जो यथार्थवक्ता aa | ` 
प्रशंसाको प्राप्त PAH ATW दृढ उत्साइरूपफलवान अकेला सेनाके सद्दश 
ज्ञीतने वाला पतिव्रता स्त्री के सश प्रज्ञा में प्रसन्न होवै इस प्रशसितकों राजा 
आप लोग माना ॥ ५ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी विषय ato ॥ _ 
गिरिने यः स्वतवाँ ऋष्व इन्द्रः सनादेव सहंसे 
जात उग्र: | आदर्त्ता वजूं स्थविरं न भीम उदेव 
कोशं वसुंना न्यृष्टम्‌ ॥ ६ ॥ 


गिरिः । न । यः। स्वऽतंवान्‌ | ऋष्वः । इन्द्रः। सनात्‌ । 
एव । सह॑से । जातः | उद्रः । आईदत्तो । वज्रम्‌ । स्थविं- 
'रम्‌ । न । भीमः । उदा$इंव । कोइांम्‌ । वसुना । नि- 
SHEA ॥ ६ ॥ | 


पदाथे:--( गिरिः ) मेघः (न) इव ( यः) ( स्वतवान्‌. ) 
aaa: ( ऋष्वः) महान्‌ ( इन्द्रः ) सूर्य इव प्रतापी ( सनात्‌ ) 
सदा ( एब ) ( सहसे ) बलाय ( जातः ) प्रसिद्धः ( उग्रः ) 
तीब्रस्वभावः ( आदत्त ) समन्ताच्छल्‌णां विदारकः ( asty ) 
विद्यद्रपम्‌ ( स्थाविरम्‌ ) स्थलम्‌ ( न ) इव ( भीमः) भयङ्करः 
उदेव ) जलानींव ( कोशम्‌ ) मेघम्‌ ( वसुना ) धनेन ( न्यु- 
wy) नितरां प्राप्तम्‌ ॥ ६॥. ८ . ८ - 


क्क 
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श्रन्वयः-ह मनुष्या यो गिरिने स्वतवानृष्वः सनादेव सहसे 
जात उग्र इन्द्रः स्थविरं ast नादत्तों भीम; कोशमदेव | 
ना न्यृष्ट कराते स एव विजयी भावितुमहति ॥ ६ ॥ 


भावाथः अत्रोपमाल °-हे मनुष्या यो मेघ इव महान्‌ प्र- 
जासुखकरः सनातनधम्मसेवी विद्युद्दद्ययद्करो5क्षयकोशः शत्र- 
विनाशक बलवान्‌ भवत्‌ स सर्वस्य राजा भवितुमहेदिति बिजा- 
नीत ॥ ६॥ 


पदाथः-ह मनुष्या (य: ) ज्ञो ( गिरेः) मघक (न ) सदश ( स्व- 
तवान्‌ ) अपन गुणास TE ( ast: .) बडा ( सनात ) सब कालम ( एव ) 
ह ( सहसे ) बलक लिय ( जातः ) प्रसिद्ध ( 39: ) तीब्रस्वभावयक्त (इन्द्रः) 
सूय्य क समान प्रतापा (स्थाविरम्‌ ) स्थल ( वलम ) विज्ञुलीरूपके ( न ) समान 
( आदुत्ता ) सब प्रकारसे शत्रुप्रोका नाशकरने वाला ( भामः ) भयङ्कर और 
( काराम ) मेघको ( छटूनव ) जञलों के azar ( वसुना ) धनसे ( न्यण्म ) 
अच्यन्त प्राप्त करता हे वही विजयी होनेके याग्य हाता हे ॥ ६ ॥ 


भावाथ(--इसमन्त्रमे उपमालं ० ¬ ह मनुष्या | जा मघक Aza बडा 
| का सुखकरन आर सनातन धम्मेका सेवन करनेवाला विज्ञुला क सदरा 
भयङ्कर, नहा नाशहोनेवाले खजाने से यक्त शन्का नाशकरन वाला ओर 
बलवान्‌ होवे वह सबका राजञा हानेको योग्य ह एसा ज्ञानय ॥ ६ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को अ०॥ 


` न यस्थ वर्तता जनुषा न्वस्ति न राधस आमरी- 
ता मघस्यं । उद्गाट्षाणस्तविषीव उद्यास्मभ्य॑ 
ददि पुरुहूत an (सह ति 
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न । यस्यं । वत्ता। जनुषां । नु। अस्ति । न | राध॑सः । 
आऽम॒रीता | मघस्य । उत्‌ऽवट्ूषाणः । तविषीऽवः। Tq । 
अस्मभ्यम्‌ | दद्धि । Tessa । रायः॥ ७॥ 


पदार्थः-( न ) निषेधे ( यस्य ) ( वत्ती ) निवारकः ( ज- 
नुषा ) जन्मना (नु) ( अस्ति ) ( न ) निषध ( राधसः ) 
घनाऽनस्य ( त्र्प्रामरीता ) समन्ताद्विनाशकः ( मघस्य ) धनस्य 
( उद्दाटषाणः ) उत्रुष्टतया भृशाम्बलकरस्य ( तविषीवः ) बलव- 
त्सेनावन्‌ (sa) प्रतापिन्‌ ( अस्मभ्यम्‌ ) (ate ) देहि 
( पुरुहूत ) बहूनामाहयक ( रायः ) धनानि ॥ ७ ॥ 


अच्वयः-हे पुरुहूतोग्र राजन्‌ ! यस्य जनुषा वर्तता कोऽपि ना-' 
स्ति यस्य मघस्य राधस श्रामरीता न विद्यते | उद्दाटषाणर्ताविषी- 


N पपर ~ 


| विजयी स त्वमस्मभ्यं रायो नु दद्धि ॥ ७ ॥ 


है त ¢ ~ + he “ ba 
भावाथ,-अन्नोपमाल ०-ह मनुष्या यस्यात्तमकुल जन्म 
यस्य कुलं प्रशासितं कम्मं कृतवद्स्य सङ्ग्रामे विचारे वा रोधको 
न विद्यते स एव सुखदाता राजाऽस्माकम्भवोदिति वयमिच्छेम ॥७॥ 


पदाथे'-रे ( पुरुहूत ) बहुतोंके पुकारने वाले ( उम्र ) प्रतापी राजन्‌ 
( यस्य ) जिसका ( जनुषा ) जन्म से ( वत्ता ) निवारण करनेवांला कोईभी 
(a) नहीं ( अस्ति ) हे जिसके ( मघस्य ) धन और ( राधसः ) धनरूप 
| Hayat ( आमरीता ) सब प्रकार नादाकरनेवाला ( न ) नहीं विद्यमान हे 
हे ( उद्दावषाणः ) उत्तमता से अस्यन्त .बलकरने वालेकी ( तविषीवः ) 
| बलयुक्त सेनावान्‌ जीतने वाला वह आप ( अस्म्रभ्यम्‌ ) हम लोगों के 
| लिये ( रायः ) धर्मोको ( नु ) निश्चयसे ( दंढि ) दीजिये ॥ ७॥ 
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= ( चषणीनाम्‌ ) मनुष्याणाम्‌ (.उत ) अपि ( ब्रजम्‌ ) 
| शस्त्राऽस्वम्‌ ( अपवत्ता ) तप्रपवारयिता। प्रत लून्‌ प्रत्ययः (प्रसि ) 
| ( गोनाम्‌ ) स्तातणाम्‌ ( शिक्षानरः ) बिद्योपादानिन नेता ( स- | 
| मेथंषु ) सङ्ग्रामेषु -( प्रहावान्‌ ) विजयं प्रा्तवान्‌( वस्वः.) धनस्य 
| ९ राशम्‌ ) समूहम्‌( अभिनेता ) आभिमुख्यं घ्रापावितात अत्रापि 
ठन्‌ ( आसे ) ( भूरिम्‌ ) बहुविधम्‌ ॥ ० ॥ 
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भावाथ;-ईख मंत्र म उपमाल ० -हे मनुष्यों | जिस का उत्तम कल 
न्य ओर जिस का कुल प्रशसित कम्मं किये गये के समान भोर जिस का 
सङ्ग्राम मे वा विचार में रोकने वाला नहा हैं वहीं सुख देने वाला राना 
हम लागा का हावे Cal हम AMT इच्छा कर ॥ ७ || द 


पुनस्तमेव विषसमाह्‌ ॥ 


फिर Tal विषय कॉ० || 


नें रायः क्षयस्य चषंणीनासत त्रजमपवत्ता- 


oN 


$सिगोनाम्‌। शिक्षानरः समिथेष प्रहावान वस्वोः 
राशेममिनेता सि भरिम्‌ ॥ ८॥ 

- RAI राय; । क्षयस्य । चषणीनाम्‌ । उत । ब्रजम । 
SISA । असि । गोनाम्‌। शिक्षाऽनरः । assed | 

_ अहाऽवान्‌। वस्वः। राशिम्‌ । अभिऽनेता । असि | मरिंप ॥ ८ ॥ 


पदाथः-( ga ) पश्यामि ( रायः ) धनस्य ( क्षयस्य) 


श्रन्वयः- हे-राजन्‌ ! यतः शिक्षानरस्त्वं प्रहावान्‌ सां 


SSS 
# ह. न 4 
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वस्वो भरें राशिभमिनेताइसि चर्षणीनां रायः क्षयस्योत MASA 
ब्रजमपतर्ताऽसि TAS राजानमीक्षे ॥ ८ ॥ 


भावाथः एव राजा A कातसान्‌ भवद्या मनष्येश्यो 
विद्या धन सुवासश्च दत्वा सङ्ग्रामादेषु सतत सवान्‌ रक्षेत ॥ ८ ॥ 


पढाथ,-ह राजन्‌ जिस कारण ( शिक्षानरः ) विद्या के देने से |: | 
नायक आप ( प्रहावान्‌ ) विजयका प्राप्त तथा ( सामेथष ) सङ्ग्रामो में (व- 
स्वः ) धन के (MRT ) बहुत प्रकार के ( राशिमू ) समह को ( अभिनेता”) 
| सन्मुख पहुंचाने वाले ( अति ) हो भोर ( चर्षणीनाम्‌ ) मनुष्यों के ( राय; ) 
घन ( क्षपस्प ) निवास ( उत ) आर ( गानाम्‌ ) स्तुति करने वालोक सम्बन्धी 
( ब्रतम्‌ ) शस्त्र eal को ( अपवत्ता ) दूर करने वाले ( असि ) हो उनको 
में राज्ञा होने को (इचे ) देखता हूँ | ८ ॥ 


७. ms na ड र 
भावाथ;-वही राजा दिशाओं में यशस्वी होवे कि ज्ञो मनुष्यों को 
विद्या धन आर उत्तम वास देकर सडूय्रामादिकॉर्मे निरन्तर सबकी रक्षाकरे ॥८॥ 


/”३ 


ma विद्ददुपदेशगुणांनाह ॥ 


ha 


अब -विद्वानोंक उपदेशगणों को अगले०॥ 


कया तच्छुंणवे शच्या शर्चिष्ठी ययां कृणोति मुः ` 


| ब, | 
uM. 
AY) 
On 
FS 
—— 


हु का चिंदष्वः । पुरु दाशुषे विचं 
दधाति द्रविंण जरित्रे ॥९॥ . 
कयां । तत्‌ । शरण्ये । शच्या । शर्चिष्ठ । ययां । रूणो- ` 
_तिं। सुहुं। का । चित्‌ । ऋष्वः । पुरू । दाशुषें । विःच-. 
- यिष्ठः । अहः । अथ । दधाति ।इविणमर । जरित्रे ॥ ९ ॥ | 


~ ० 
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पदार्थ;-( कमा ) ( तत्‌ ) तानि ( श्वृणवे ) शृणुयाम्‌ 

( शच्या ) प्रज्ञया क्रियया वा ( झाचिष्ठः ) अतिशयेन प्राज्ञः 

( यया ) ( कृणोति ) ( मुहु ) वारं वारम्‌ ( का ) कानि (चि- 

) अपि ( ऋष्वः ) महान्‌ ( पुरु ) बहु ( दाशुषे ) ay 

( विचयिष्ठः ) अतिशयेन वियोजकः ( ate: ) अपराधम्‌ (अ- 

था ) अत्र निपातस्य चेति दीर्घः ( दधाति ) ( द्रविणम्‌ ) धन- 
म्‌ ( जरित्रे ) स्तावकाय ॥ ९ ॥ 


अन्वय,- है राजन्‌ ! यथा शाचिष्ठो विचयिष्ठ ऋष्वो विद्दा- 
नंहः RAIS जरित्रे दाशुषे पुरु द्राविणं दधाति यानि का 
/२ ~ Cn NA a 
चिुत्तमानि FAUT यया कया राच्यामुहु कणोति तत्तया झुएवे ॥ ९॥ 


< 
भावाथ:--अन्न वाचकलु °-मनुष्याणां योग्यतास्ति यथाऽऽ- 
सा; पापान विहाय धम्मांचरणङ्कत्वा घ्रमात्मकञज्ञानं धत्वा ज- 
पुष्कल विज्ञान प्रसारयन्ति तथेव ययमाचरत Well 


या 


पदाथ,-है राजन्‌ जैसे ( शचिष्ठः ) अत्यन्त बद्धिमान ( विचयिष्ठः ) 


अत्यन्त वियोगकरने वाला ( ऋष्वः ) बडा विद्वान ( अहः.) अपराधका पुथ- 
क करक ( अथा) अनन्तर ( aT ) सतति करने और ( दाशुष ) दनवाल 
के (जय ( पुरु ) बहत ( shag ) धनका ( दृधाति ) धारण करता हे ओर 
जिन (का ) किन्ही ( चित ) भी उत्तम कम्मा का (यया ) fra (कया)किसीं 


( शच्या ate वा क्रिया से ( मुहु ) बारबार ( कृणोति ) सिद्ध करता हे (तत) 
उन्हं उससे ( गण्त ) सन ॥ ९ ॥ 


भावाथ, -इसमन्त्रमें बाचकल०-पनष्यों की योग्यता हे कि नेसे यथा- 
थवक्ता जन पापा का व्याग, धम्मका आचरण, और यथार्थ ज्ञानस्वरूप ज्ञान 
का धारण करक जगत्‌ क कल्याण के लिये बहत ज्ञानको HAA हें वेसेही 
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आपलोग आचरण करो ॥ ९ ॥ Fs 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय ato ॥ 
मा नों मर्धीरा भरा ददि तन्नः प्र दाशुषे दातवे 
| भूरि यत्तें। नव्ये देष्णे शस्ते त्रस्मिन्त उक्थे 
{ प्र ब्रवाम वयामिंन्द्र स्तुवन्तः ॥ १० ॥ 


मा । नः मर्धघीः | आ । भर । ददि । तत्‌ । नः । प्रा. 
दाशुषे । दातवे । भूरिं । यत्‌ । ते । नव्यें । देष्णे । ठास्ते । 
अस्मिन्‌ । ते । उक्थे । प्र । व्रवाम । वयम्‌ see । | 
(> स्तुवन्तः ॥ १० ॥ 
पदार्थ:--( मा ) निषेधे ( नः) अस्मान्‌ (मर्धीः ) उन्दि- 
तान्‌ ATES ( ऋ्रा (भर ) धर (ate) देहि ( तत्‌ ) 
| @| धनम्‌ ( नः ) अस्मम्यम्र्‌ ( प्र ) ( दाशुषे ) दानशीलाय ( दा- 
og | तवे ) दातुम्‌ ( भूरे ) बहु (यत ) (ते ) तव ( नव्ये ) न- 
| 
ह 
| 
| 


वीने ( देष्णे ) दातुं योग्मे ( शस्ते ) प्रशसिते ( अस्मिन ) 
( ते ) तुभ्यम्‌ ( उक्थे ) वक्तव्ये ( प्र ) ( ब्रवाम ) उपदिशेम 
( वयम्‌ ) ( इन्द्र ) राजन्‌ ( स्तुवन्तः ) ॥ १० ॥ 
- अन्वय(-हे इन्द्र ! त्यै नो मा म्धीनस्तदाऽऽभर aastea- 
3 न्‌ नव्ये देष्ण ते Tea उक्थे भूरि द्रव्यमास्ति तद्दाशुषे दातवे प्र- 
| भर सर्वेभ्यों नोऽस्मभ्यं दद्धि। स्तुवन्तो वयमिदं त्वां पूजवाम ॥१.०॥ | 


ISIS IES LO TI > 4 
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११२२ ऋग्वेद: अ० ३ अ० ६ | To ४ I] 


भावाथः-ह राजस्तुभ्यं कसव्य कम्मं यचहृदम तत्तदाचर 
अजाउमालराज्यानतय बहु धन विद्यान्यायी च प्रसारय ॥ १० ॥ 


पृदाथ;--इ ( इन्द्र ) राजन्‌ आप (नः ) हम लोगों को (मा ) 
मत ( मधोः ) गाला कीजिये हम लोगों के लिये ( तत्‌ ) उस धनको ( आ,- 
| ) धारण कीजिये (यत्‌) जो (ते ) आप के ( अस्मिन्‌ ) इस ( नव्ये ) 
नवान ( cy) दन आर (ते ) आप क ( शस्ते ) प्रशासित (उक्थे ) कह 
न योग्य व्यवहार म (भारे ) बहत द्रव्य हे वह ( ढाशघ ) दानशाल क 
लय ( दातवे ) दने को ( प्र) अत्यन्त धारण कीजिये ओर ( नः) हम सब 
लागा क लय ( दाढ ) FAT आर ( स्तुवन्तः ) TATA करते हए ( वयम्‌ ) 
हम लाग यह आपको ( प्र,ब्रवाम ) उपदेश करं | १०॥ 


भावाथः-ह राजन्‌ ! आपके लिये करने योग्य कर्म्म जो जो कहें उस 
उसका आचरण करो आरे प्रज्ञा मंत्री और राज्यकी उन्नति के लिये बहत घन 
बिद्या और न्याय को फैलाओ ॥ १० ॥ 

पुनरुपदेशाविषयमाह ॥ 


फिर उपदेशविषय को अ० | 


- नू छुत इन्द्र नू र॑ंणान इषं जरित्रे नद्योश न पी- 


- पे: । कारि ते हरिवो ब्रह्म नव्यं थिया स्यांम 
रथ्यो सदासाः ॥ ११ ॥ ४ ॥ | 


नु । स्तुतः । इन्द्र नु । ग़णान:ः। इषम्‌ | 


च्यः। न । पापारात पोपः। अकार त। हारःव: । ब्रह्म | 


नव्यम्‌ । ।धया । स्याम । रथ्यः । सदाहुसा;॥ 3१॥ ४ ॥ - 
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३-4 कऋरग्वेद: To ४ | त्र ९ । स॒० Qo | ११२३ 
wil Mea पा त ee 

पदार्थः-( नु ) सथः ( स्तुतः ) प्रवासितः ( इन्द्र) Be 
खप्रदातः ( नु ) ( णणानः ) स्तुवन्‌ ( इषम्‌ ) विज्ञानम्‌ ( ज- 
Ra) सत्यप्रशसकाय ( नदः) (न ) इव ( पीपेः ) वर्धय 
( अकारि ) क्रियते (ते ) तव ( हरिवः ) बहुसेनाङ्गयुक्त (त्र-. 
a) महद्धनमनें वा ( नव्यम +) नवीनम्‌ ( घिया ) कम्मेणा- 
( स्याम ) ( रथ्यः ) बहुरमणीयरथादियुक्ताः ( सदासाः ). स- 
` | मानदानसेवकाः॥ ११ ॥ 

अन्वय,-हे इन्द्र ! स्तुतस्संस्त्वं जरित्रे नव्यम्त्रह्म नु नद्यो न 
पीपेः । गृणानः सनव्यमिषम्पीपेः | हे हरिवो यस्मे तेऽस्माभि- 


Les) 


[घया नव्य TASH तत्सहायन सदासा वय रथ्या नु सयाम ॥ १ १॥ | । 


मावाथेः~अ्रमात्यसेनाप्रजाजनेः प्रशंसितानि कम्मोणि क- | 
| वेतो राज्ञः स्तातिथेथा काय्मो तथेव राज्ञाप्येतेषां गाभकम्मेस प्रवत्ते- 
मनानां प्रशंसा कत्तव्येति॥ ११ ॥ 


ड अेन्द्रराजाऽमात्यविद्वदूगु्णवएनादेतदर्थस्य पर्वसूक्तार्थेन सह | 
सङ गतिर्वधा ॥ a 


पदाथे:- ( इन्द्र ) सुखके देनेवाले ( स्तुतः ) प्रशंसित हुए आप 
( ज्ञरित्रे ) सत्य कहने वाल के लिये ( नव्पम्‌ ) नवीन ( ब्रह्म ) बड़े धन वा 
अन्नकी ( नु ) शीघ्र ( नद्यः ) नदियोंके ( न) सदढश ( पीप: patente ओर | 
( गणान; ) स्ताते करताहुआ WALA ( इषम्‌ ) विज्ञानक/ टाठकरा रू (हरिवः) 


i इति विशतितमं सूक्तं चतुर्थी वशश्च समाप्त; | 
| * 

| 

{ 

| 


= < बहतसेना के अङगासे युक्त निसक लिय ( ते ) आपक हम लॉगा ने ( Tray ) 
कमसे नवीन बड़ा धन वा अन्न ( अकारे ) किया उसक-सहायस ( सदासा;) | . 
dp 
a 
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११२४ क्ररग्वेदः अ० ३। To ६ | व०'४॥ 


समान दान देनेवाले सेवक हमलोग ( रथ्यः ) बहुत सुन्दर रथ | स्र 
युक्त ( नु ) निश्चय ( स्याम ) होवें ॥ ११ ॥ 


© ta =) ® को 7 "ते 
भावाथं;- मंत्री सेना ओर प्रजाज्ञनों को श्रेष्ठ क्म करते हुए राजा 
~ 


की स्ताते लेसी कत्तव्य हे वेसी ही राजा को भी इन उत्तम कर्म्मो में प्रवर्च- 
मान लोगों की प्रशंसा करनी चाहिये ॥ ११ ॥ 


~ 


१ 


इस सक्तम इन्द्रराजा अमात्य आर aga क गुणाका वणनहानंस इस सक्त 


के अर्थ की इस से पिछिले सुक्त के अथे के साथ सङ्गाते जाननी चाहिये i 


यह बासवा सूक्त आर चाथा वग समाप हुआ ॥ 
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ऋग्वेद: To ४ | Ho २। To २ १ Il १ | 
तारा 
अयेकादइार्चस्यैकाधिकविंदातितमस्य सूक्तस्य वामदेव ऋषिः । 
इन्द्रो देवता | १। २। ७। १० भुरिकपद्क्तिः । ३ 
स्वराट्‌ पङ्क्तिः । ११ निचृत्‌ पड़ाक्तिश्छन्दः । पञ्चमः 


~ las 


स्वर; । ४ । ५ MATSUI ६।८ वराट yg 
छन्दः । ९ त्रिष्टुपूछन्द; | धेवतः स्वरः ॥ 


त्रप्रथेन्द्रपदवाच्यराजगुणानाह ॥ 

अव ग्यारह कऋचावाले इक्कीशर्वे सूक्त का प्रारम्भ हे उसके प्रथम मंत्र में 
इन्द्रपद्वाच्य राज्ञगुणों को कहते हें || 

आ याव्विन्दो$वस उप॑ ने इह स्तुतः संधमा- 


| ro *₹७ ९ 


द॑स्तु श्र; | वाटधानस्तावेषीयस्यं पूर्वी्यान क्षव- 
ममिमूति पुष्यात्‌ ॥ १ ॥ 


झा । यातु। इन्द्र: । अवसे ST । नः । इह्‌ । स्तुतः | 
सघऽमात्‌ | अस्तु Ut aaa । तविषीः | यस्य । 
` पूर्वी: । यौः न । क्षत्रम्‌ । अभिऽभूति । पुष्यात्‌ ॥ १ ॥ 

पदार्थ;-( sat) ( यातु ) आगच्छतु ( इन्द्र ) प्रजारक्ष- ` 

कः ( अवसे ) रक्षणाद्याय ( उप ) ( नः ) अ्रस्माकम्‌ ( इह ) 

ऽप्रस्मिन्‌ राजप्रजाव्यवहारे ( स्तुतः ) प्राप्तप्रशंसः ( सधमात्‌ ) 

समानस्थानात्‌ यस्सह मांद्यति ( अरस्तु ) ( शारः ) WAU eas 

( चाइधानः ) वर्धमानः ( तविषीः ) बलयुक्ताः सना; ( यस्य ) 
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१११६ AAT: अ० ३ । अ० ६ | To ५ |] 


an Le 5 मो ये; Pp PE त र . जिस 
( पूर्वी: ) पाचीनाः ( ai: ) Gea: ( न ) इव ( क्त्रम्‌ ) Usa 
(AMAT ) TAT |तेरस्कारनिमित्तम्‌ (पुष्यात्‌ ) पृष्ठ भवेतू ॥ १॥ 
Wequ:—s विहांसे 7) गोन ay पल ~ 
श्रन्वयः- हे विद्वांसा यस्य राज्ञो योने एव।स्तावेषीः स्युद्यौ- 


(3 ~ [a 5 ८ घ्‌ शा दै न्द्रो < 
ASAT A पुष्यात्‌ स वादधानः दारः स्तुत इन्द्रो नोऽस्माक- 
मवस इहापायात्वस्मामः सधमादस्तु ॥ १ ॥ 


0 ९. ८५ ~ 
भावाथः “यो राजा विद्युदद्नलिष्ठाः स॒य्येवत्सुपकाशा: सेनाः 
Sal ।नष्कएटक राज्यं पुष्यात्स एवेह सर्वा प्रतिष्ठामरखिलमान- 
न्दं पाप्य देहान्ते मोक्ष गच्छेत्‌ ॥ १.॥ .. 
पदार्थ '--ऐ विद्वान्‌ जनो ( यस्प ) जिस राजा की ( द्यो: ) सय्य के 
( न ) सदश ( पूर्वी: ) प्राचीन ( तविषीः ) बल युक्त सना हों सय्ये 
क सटश ( अभिभाति ) शत्रुओं के तिरस्कार में निमित्त ( क्षत्रम्‌ ) राज्य ae 
sud) Geett वह ( वाडधानः ) बढने और ( शर; ) meek र 
ac वाला ( स्तुतः ) प्रशसा को प्राप्त ( 
SUT ऊ ( अवसे ) रणा ses लिये ( इह ) यहां राजा और प्रताफे व्यव- 
इ म (उप आ, यातु) समीप प्रा. हो और हम लोगों के (-सधमात्‌ ) 
समाप स्थान से आनन्द करने वाला ( अस्तु.) हो ॥ १ ॥ टं 


( शेर: ) शत्रुओं का नाश 
इन्द्र: ) प्रनारक्षक (न: ) हम 


Pas | 

थ्‌ 5 i en ब >. - ` : >>> 

| के भावाथः-ज्ञो राजा TATA के सदरा बलिष्ठ स्ये = संहत उन 

{ प्रकार प्रकाशित सना करा न् 5 =A ड ~ UN ; 

नप्कटक र अथातः दढ a ०000) साही 3 x ~ 

| वहा इस संसार में सम्पर्ण ger ad इश जनादुरहित राज्यको Tear 
` ९ पिधा ओर सम्पण आनन्द को प्राप्न होके शरीर 


| के त्याग के समय मोच को प्राप्त होवे | १-॥ 
i ° राजशुणानाह ॥ 


अब राज़गुणों को अगले मन्त्र में कहते हें. 


क अक्कल कल लेप 


“SD SD) ४० २०७, दुई 
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= To ४ | Wo २ | छू० २१ ॥ | ११२७ 


ENS 


विराधंसों Aq । यस्य॒ ऋतुविदथ्यो३ न सखाट 
स ™ 


Sat WAR कृष्टीः ॥ २ ॥ 
तस्यं । इत्‌ । इह । स्तवथ । दष्ण्याने । तुवि५द्यखर- 
ea | तुविऽराध॑सः । नृन्‌ । यस्यं । ऋतुः । विदथ्यः। न । 
सम्राट | सहान्‌ । तरुत्रः । अभि । अस्ति । कृष्टीः ॥ २ ॥ 


पदार्थ:-( तस्य ) (इत्‌ ) ( इह ) अस्मिन राज्ये 
( स्तवथ ) प्रशंसथ ( ष्णयानि ) बलेषु साधूनि ( तुविद्युम्नस्य ) 
बहुयशसः ( तुविराधसः ) बह्वैश्वर्षस्य ( नुन्‌ ) नायकान्‌ ( य- 
स्य ) ( कतुः ) पृज्ञाराज्पपालनारब्यो यज्ञो वा ( विद्यः ) वि- 
ज्ञातुं योग्यः ( न ) इव ( सम्राट ) सावेभोमो राजमानः ( सा- 
ह्वान्‌ ) सोढा ( तरुत्रः ) दुःस्वेभ्यस्तारकः ( अभि ) ( salea ) 
( कृष्टीः ) मनुष्यान्‌ ॥ २ ॥ 


FATTY हे/मनुष्या यस्य तुब्रिद्यु्नस्यः तुविराधसो राज्ञ 
इह विदथ्यो सम्राएन साह्वान्‌ तरुत्रः क्रतुरभ्यस्ति रष्ण्यानि 
सान्ति TMT SST स्तवथ ॥ २॥ | 


` १ ~ las les ~ 

भावाथ,-हे मनुष्या यस्य पएाबलानि सैन्यानि महाकी- 

्तिरसङ्ख्यं धनं TUT विद्या शुभा शणकम्मेस्वभावाः सहायाश्च 
स्युस्स एव WHAT! राजा भावित॒महति ॥ २॥ 


पदाथ, मनुष्यो. ( यस्य ) जिस (aaa ) बहुत यपश- | 
युक्त ( तुविराधसः ) बहुत ऐश्वर्य वाले राजा के ( इह ) इस राज्य में | 


|| 
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॥ MR SE OS करारका") | रो 
[११२८ ऋग्वेद: Ho ३। अ० ६। To ५॥ 


| (विदृथ्य:) जानने याग्य ( सम्राट्‌ ) सम्पूणं भागे म प्रसद्ध और प्रकाशमान के | ` 
( नः) सदृश ( साहवान्‌ ) सहन वा ( तत्रः ) दुःखा से पार उतारने वाला | / 
( क्रतः ) बढि ओर राज्य का पालनरू पयज्ञ ( अभि, अस्ति ) सब ओर से हे 
और ( दृष्ण्यानि ) बला में साधु काय ह ( तस्य, इत्‌ ) उसी के ( नन्‌ ) ना 
यक अथात्‌ मुख्य ( Sel ) मनुष्या का ( स्तवथ ) तुमलोग प्रशसाकरो ॥२॥ 
भावाथः- हे मनुष्यो! जिसकी पूणबलवाली सेना और बड़ा यश असंख्य | , 
घन पर्णत्िद्या उत्तम गुण कम्मे स्वभाव और सहाय होवें वही चक्रवर्ती राजा | | | 
| होजे के योग्य होता है ॥ २॥ La 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ | = 
=. =~ 4 


फिर उसी विषय को अगल०॥ 


~ 


त्रा यास्तिन्द्रों दिव श्र एथिव्या मच समुद्रा- 
` दुत वा पुरीषात्‌ | स्वएंरादवसे नो मरुत्वान्‌ पः 
रावतों वा सदनाहतस्य॑ ॥ ३ ॥ 


आ। यातु । इन्द्रः । दिवः । झा । एथिव्याः । मक्ष। | ६ 

` समुद्रात्‌ । उत । वा । पुरीषात्‌ । स्वःऽनरात्‌ | श्रव॑से । 4 he 

नः | मरुत्वान्‌ | पराऽवतः । वा | सदनातू | ऋतस्य ॥३॥ | ¦` 
— eR खिम 

पढाथः-( sat ) समन्तात्‌ ( यातु ) प्राम्रातु ( इन्द्रः ) 


| सये इव राजा ( दिवः ) पूकाझात्‌ ( आ ) ( एथिव्या; ) भमेः 
( मक्त ) TAA) माक्ष्वात क्षपूना TR । १५ (समुद्रात ) 


त्युदकना« निर्घ० १। १२ (स्वएरात्‌) स्वरादित्य इव नरानायकात्‌ . 
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५ | (तरसे) रक्षणाद्याय ( नः ) अस्माकम्‌ ( मरुत्वान्‌ ) 
। | वायुवानिव प्रशस्तपुरुषयुक्तः ( परावतः ) दूरदेशात्‌ (वा ) ( स- 
। | दनात्‌ ) स्थानात्‌ ( ऋतस्य ) सत्यस्य कारणस्य ॥ ३ ॥ 
तअन्वयः-यथा सूय्ये आ दिवः शथिव्या उत समुद्राह्य 
|| पुरीषात्‌ परावत ऋतस्य सदनाद्वा नो$वसे मक्ष्वायाति तथेव स्वणरा- 
| | नोऽवसे मरत्वान्त्सनिन्द्र अयातु ॥ ३ ॥ 

| 0 + i NN ७ 
3, MIA sa वाचकलु०-हे राजन्‌ | यथा सूर्य्यो ऽन्त रित्त 


ग THT भूमिञजलं काय्यै जगच्च व्याप्य सर्व रक्षति तयेव प्रतापी 
सुसहायो भृत्वाऽस्मान्‌ संरक्ष्य पकाशितो भव ॥ ३ ॥ 

tS DA - ~ ८२ ~ 

पदाथे:-ज्ञेसे qa ( आ, दिवः ) प्रकाश से ( पृथिव्याः ) भामि 

) से ( उत ) और ( समुद्रात्‌ ) अन्तरिक्ष से (वा ) वा ( पुरीषात्‌ ) जल से 

:- ( परावतः ) दूरदेश से ( क्रग्तस्प ) सत्य कारण के(सदुनातू) स्थान से ( वा) 

| ५ | वा हम संसारी जनों की रक्षा आदि के लिये ( मक्ष ) शीघ्र प्राप्त होताहे वेसही 

| | ( स्वणरात्‌ ) सूर्य्यं के aca नायक से ( नः ) हमलोगों के ( अवस ) 


रक्षणा आदि के लिये ( मरुत्वान ) वायत्रान्‌ पदार्थ के सदश प्रशसित परुषों 

खु | से युक्त हाता हुआ ( इन्द्र! ) सयक समान राजा.-( आ,यात ) प्राप्हा ॥ ३..॥ 
कै भावाथः-इस्त मन्त्र मे वाचकल०--ह राजन ! नसत सय्य अन्तरिक्ष 
प्रकाश भूमि लल ओर काय्यज्ञगत्‌ को व्याप्त होकर सब की रक्षा करता हे 
| ` | वेसेही प्रतापी और उत्तम सहाययुक्त होकर और हम लोगों की उत्तम प्र- . 
¦| कार रक्षा कर के प्रकाशित हून्तिये || ३ ॥ sa 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


af 


- [फर उसा वि० | 


स्थ्रस्य राया Zeal य gat तम खास व 


१४१०7७४४ 
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™~ Lan 


दथेष्विन्द्रम । यो वायुना जयति गोमतीषु प्र 
घुष्णया नयंति वस्यो WET UY ui 
स्थरस्य । रायः | Tea! यः । Sel तम्‌ । ऊं इतिं । 
स्तवाम | विदथेषु | इन्द्रम्‌। यः । वायुना । जयाति । गोऽ 
मंतीपु । प्र। छ्र्ण$या | नयंति । वस्यः । अच्छ ॥ ४ ॥ 


पदार्थ;-( स्थूरस्य ) स्थूलस्य ( रायः ) धनस्य ( बहत: ) 2 
महतः ( यः ) ( sa) इष्ट ईश्वरो भवाति ( तम्‌ ) el a 
( उ ) ( स्तवाम ) प्रशंसम ( विदर्थषु ) सङ्ग्रामेषु ( इन्द्रम्‌ ) 
| शतुविदारकम्‌ ( यः ) ( वायुना ) पवनेन ( जयति ) ( गोम- 
| तीषु) प्रशेसिता गावो वाचो यासु सेनासु तासु ( प्र ) ( asy- 
| या ) घृष्णूनि प्रगस्भानि याति यैस्तानि ( नयति ) ( वस्यः) अ- 
| तिदायेन श्रेष्ठ धनम्‌ ( अच्छ )॥ ४॥ 
अच्चय ,-ह मनुष्या यो बहतः स्थरस्य राय sar विदथे- 


| व्विन्द्रमच्छ नयति यो गोमतीषु धृष्णुया वायुना$च्छ जयति वस्यः |. ^ 
| प्रणायति तमु बये स्तवाम ॥ ४ ॥ . 


| 


3.3. कद थः os ARN A si aN Ae 

सावाथः=या राजा महतीभिस्सेनामिः सङ्ग्रामेष विजयं | 

[प्य महान्त घनान प्रतिष्ठाञ्च लब्ध्वा प्रशासितो जायते त- 
स्येव स्ततिः BAST ॥ ४ ॥ 


थे des ~ bay ~ ~ 
पद़ाथः-ह मनुष्या (यः) जो ( बृहतः ) बड़े ( स्थरस्य ) स्थल 
( रायः ) धनका-( इशे ) स्वामी होता हे ( विद्थेष ) सङ्ग्रामो में (इन्द्रम ) 0 
UT के नाश करन वाल को ( अच्छ ,) उत्तम प्रकार ( नयति ) प्राप्त 


a डत. 
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करता है ( यः ) ज्ञो ( गोमतीषु ) प्रशासित वाणियों से युक्त. सेनाओं में 
( घृष्णाया ) प्रगल्भता ओर ( वायुना ) पवन के साथ उत्तम प्रकार ( जयात ) 
विज्ञयी होता है ( वस्यः ) अत्यन्त श्रेष्ठ धनको (प्र) प्रीति के साथ 
चाहता हे ( तम्‌, उ ) उसी की हम लोग ( स्तवाम ) प्रशंसा करें ॥ ४ ॥ 

भावाथ-जो राना बडी सेनाओं से सडग्रामों मे वि 
हो तथा बहत TAT और प्रतिष्ठाको प्राप्त होकर प्रशासित होताहे 
करनी चाहिय ॥ ४ ॥ 

पुनस्तमेव राजावेषयमाह ॥ 


फिर उसी राज्ञविषय aro ॥ 


es 


उप या नमा नमास स्तमायान्नयात् वाच 


¢ 


जनयन्‌ यजध्ये | ऋञ्जसानः पुरुवार SEIT 
कृणवीत सदनेषु होतां ॥ ६ ॥ ६॥ 
उप । यः। नमः । नम॑सि । स्तभायन्‌ । दर्यात । 
वाच॑म्‌ | जनय॑न्‌। यजध्ये । ऋञ्जसानः । पुरुऽवारः । उ- 
ea: । आ । इन्द्रम्‌ । कृण्वीत | सदनेषु। होता॥५॥ Be 
पदार्थः-( उप ) (यः) (am ) अनम्‌ ( नमसि ) | 
प्रे सत्कारे वा ( स्तभायन्‌ ) स्तम्भयन्‌ ( इयन्ति ) प्राप्नोति | 
( वाचम्‌ ) सशिक्षितां वाणीम्‌ ( जनयन्‌ ) प्रकटयन्‌ ( यजध्यै ) 
qe सङ्गन्तुम्‌ ( ऋञजसानः ) प्रसाधुवन ( पुरुवारः ) SETH: 
स्वीकृतः ( उक्थैः ) प्रदांसितेः कम्मभिः ( आ) ( इन्द्रम्‌ ) पर- 
- मेश्वस्यैम्‌ ( कृण्वीत ) कुर्य्यात्‌ ( सदनेषु ) न्यायस्थानेषु 
( होता ) न्यायस्य दाता॥ ५ ॥ | 
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अन्वयः-हे मनुष्या यो यजध्ये वाचं जनयनुक्थेऋ"जसानः 
पुरुवारो होता सदनेषु नमसि नम उपस्तभायनिन्द्रमाकण्वीतँ 
स नमः सत्कारमियात्त ॥ ५ ॥ 


6 ~ 02 A Re 

भावाथः-यो राजा विद्यासाशिक्षायृक्तां नीतिं प्रकटयन्‌ स- 
-तकाराऽहान्‌ सत्कवन्‌ दष्ठान्‌ दण्डयन्‌ त्रसतमान; राज्यपाल्ननने- 

श्वयान्नात करात स एव सवन सत्तकता जायत ॥ '५॥ 
पदाथ;- हे मनुष्यो ( यः ) नो ( यनध्ये ) मेलकरने को ( वाचम्‌ ) | 
उत्तम शिक्षायुक्त वाणी ( तनयन्‌ ) प्रकटकरता हुआ ( उक्थैः ) प्रशसित |. 
कम्म से ( क्रञ्नसानः ) अत्यन्त सिद्ध करता हुआ ( Teale: ) बहुतों से 
स्वीकार किया गया ( होता ) न्याय का देनेवाला ( सदनेषु ) न्याय के स्था- 
नों में ( नमसि ) अन्न वा सत्कार के निमित्त ( नमः ) अन्नको ( उप, स्त- 
भायन्‌ ) स्तम्भित अर्थात्‌ रोकता हुआ ( इन्द्रम्‌ ) अत्पन्त ऐश्वर्य्ये को ( आ, 
कृण्वीत ) सिद्ध करे वह अन्न और सत्कार को ( इयि) प्राप्त होता दे ॥५॥ 
~ ~ ~ ~ ~ oS 
भावार्थ:--ज्ञा राना विद्या और -उत्तमशिकज्षा से यक्त नीति को 
प्रकट करता सत्कार करने के याग्यों का सत्कार करता TST को दण्ड देता 


आर प्रयत्न करताहआ राज्य क पालन स एश्वस्य की उन्माति करता हे वही 
| सवन्न सरक्षत हाता हे ॥:५ ॥ ग 


७... रथ राज्ञा सह प्रजाजनविषयमाह ॥ - 


५ 
० | = 
RN - 
ह 
| 
i] 


क | अब राजा के साथ प्रनञाज्ञनों के विषय ayo ॥ 
TET यदि धिषण्यन्तः सरण्यान्त्सदन्तो श्र- 
 द्रिमाशिजस्य गोह । आ दरोषां पास्त्यस्य हो- 


' ता यो नो महान्त्सवरणेषु वहिं:॥ ६ ॥ 
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धिषा । यदि । घिषण्यन्तः | सरण्यान्‌ | सद॑न्तः । अ- 
द्रिम्‌ । औशिजस्य । गोहें । आ । दुरोषाः । पास्त्यस्य । 
होता । यः । नः । महान्‌ । सम्‌ऽवरंणेषु । वाहि ॥ ६ ॥ | 

पदार्थ;-( धिषा ) स्तुत्या ( यदि ) ( घिषण्यन्तः ) स्तु- 

वन्तः ( सरणयान्‌ ) सरणं प्राप्तान्‌ ( सदन्तः ) निवासयन्तः(अ- 
द्रिम्‌ ) मेघमिव ( अदिजस्य ) कामयमाना5पत्यस्य ( गोहे ) 
संवरणीये गहे (आ ) (दुरोषाः ) दुर्गतो दूरीभूत ओषः कोधो य- 
स्य सः ( पास्त्यस्य ) We भवस्य ( होता) दाता ( यः ) ( नः 

SACHS ( महान्‌ ) ( संवरणपु -) आच्छादकषु व्यवहारषु 
( वाहिः ) वाढाग्नारिव ॥ ६ ॥ 


oR. 


ऋअन्वयः- हे मनुष्या यो नः पास्त्यस्य संवरणषु वहिरिव 
महान्‌ दुरोषा होता भवेद्यादि तमद्विमिवोशिजस्य गोहे घिषएय- 
न्तः सरणयानासदन्तो धिषा यूयं Dela तहिं AAG सुखम्प्रा- 
पयात्‌ ॥ ६ ॥ 


भावाथेः-्रत्र वाचकलु ० -यदि राजादयों मनुष्याः प्रशेसि- 
तान्‌, प्रशासयेयुः प्राप्तान्‌ रक्षेयुस्तहि ते महान्तो भवेयुः ॥ ६ ॥ 


पदाथः —हे मनुष्यो ( यः) जो (नः) हम लोगों के ( पास्त्यस्य ) | 
गह में उत्पन्न हुए के ( संवरणेषु ) आच्छादक अथात्‌ ढांपन वाले व्यवहार 
में ( वहाने: ) पदाथ पहुचाने वाले अग्निक Gem ( महान्‌ ) बड़ा ( दराषा:) 
क्रोध से रहित ( होता ) देने वाला हो ( यादे ) नॉ उस को ( अद्रिम्‌ ) 
“मेघ के सटर ( ओजस्य.) कामना करने ..वाले के सन्तान के ( गोहे ) 
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अर्थात सन्माग को प्राप्त जना का ( आ, सदन्तः ) निवास दृत हुए ( घिषा ) | | 
स्ताति अर्थात प्रशंसा क साथ आप लाग ग्रहण करा ता आप लागा का सब 


सुख प्राप्त हाव ॥ ६॥ 
भावाथे!-इस मन्त्र म वाचकलु० ---ज्ञो राजञा ANE मनष्य प्रशं 


सित परुषों की प्रशंसा करावे आर ATT घर पुरुषां का रक्षा कर ता व श्रेष्ठ 
ह > 


= प्रायसं मदाय ॥ ७ ॥ 

सत्रा। यत्‌ | डेम | भावेरस्य | व्ृष्णः | ससक्त | शुष्मः 
स्तुवते | भराय । गुहा AT) इम । आशजस्य। le | 
प्र। यत्‌ । धिये । प्र । अयसे । मदांय ॥७॥ | 
` पदार्थ:--( सच्चा सव्येन ( यत्‌ ) यः ( ईम्‌ ) सर्वेतः | 
| (मावरस्प) पाम्‌ राज्ञः ( ष्ण: ) बलिष्ठस्य (सिषक्ति) सिञच- | 
ति ( शुष्मः ) बलवान ( स्तुवते ) प्रशसां कुवते ( भराय ) धा- | 
रकाय ( गुहा ) बुद्धो ( यत्‌ ) यः ( इम्‌ ) ( अशिजस्य ) | 
कामयमानेषु कुशलस्य ( गोहे ) संवरणीये णहे (प्‌ ) ( यत्‌ ) 
यः ( fat ) galt ( प॒) ( श्रयसे ) गमनाय ( मदाय ). 
त्र्प्रानन्दाय ॥ ७ ॥ : | 


| 
०” - ‘i ७ ` 
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SOS छ > >>> लेक्स 
अन्‍न्वय(-यथ्यः शुष्मः AT भार्वरस्य रष्णः स्तुवते भराय 
सिषक्ति यथो गुह दिजस्य गोहे TA प्रसिषक्ति यद्योंऽयसे मदाय 
विये गुहा पृज्ञानमीं पसिषक्ति स एव सर्व लभत ॥ ७ ॥ 


थे ~ N > च न ~ 
भावार्थः-ये भुत्या धर्म्मेण राज्यं शासतो राज्ञो राष्ट्र TAT 
न्यायेन पजाः पालयन्ति तेऽतुलमानन्दं लभन्ते ॥ ७ ॥ 


पदार्थ --( यत ) जो ( शुष्मः ) बलवान्‌ ( सत्रा ) सत्य a ( ईम्‌ ) 
सब प्रकार ( भावेरस्य ) प्रज्ञा क पालन करनवाल राज्ञा क ( दृष्णः ) बालष्ठ 
ँ की ( स्तवते ) TWAT करत हुए ( भराय ) धारण करनवाल क [लय ( सिष 
क्ति) सचता & आर (aq) जा ( गुहा) बाइ म ( आशिजञस्य) कामना 
करने वालों में चत्र के ( गोहे ) स्वाकार करन याग्य धर म सस्य का (प्र) 
सिञ्चन करता हे ( यत्‌.) ना ( अयस ) गमन ( मदाय ) आनन्द आर 
(fra) बुद्धि क लिये बाद म प्रज्ञान को (2a) सब प्रकार स (प्र) 
अत्यन्त सींचता हे वही सम्पूण लाभ का प्राप्त हाता ह ॥ ७ ll 


नावाथ ज्ञो कमचारी लोग धम स राज्य का शासन करत हए 


राजञा क राज्य म सत्य न्याय स TAA का पालन करत हं वे अतुल आनन्द 


को प्राक्त हाते ह ॥ ७ ॥ 
` पना राजाविषयमाह ॥ 


` फिर राजविषय को अगले AA म०॥ 

वि यद्दरौसि पर्व॑तस्य awa परयोभिजिन्वे 

अपां जवाँसि। विददगोरस्य गवयर गाड यदी 
वाजांय सध्यो३ वहन्ति ॥ ८ ॥ ` 

वि। यत्‌ । वरॉसि । पवेतस्य । ATA । पय ऽभिः। जिन्वे। 
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अपाम्‌ | जवॉसि । विदत्‌ । गौरस्यं । गवयस्य । गोहे । 
' यदि वाजाय । सुऽध्यः । वर्हन्ति ॥ ८ ॥ 
पढाथेः-( वि) ( यत्‌ ) यः ( वरांसि ) वरणीयानि घम्या- 
णि कम्माणि ( पर्वतस्य ) मेघस्येव ( दण्वे ) स्वीकुय्यौम्‌ ( प- 
योभिः ) उदकैः ( जिन्वे ) तपयामि ( अपाम्‌ ) जलानाम्‌ 
( जवांसि ) बेगा इव ( विदत्‌ ) लभमानः ( गोरस्य) ( ग- | | 
वयस्य ) गोसदशस्य ( गोहे ) णृहे ( यदी ) अत्र निपातस्य /, हक 2 2 
चति दीर्घः । ( वाजाय ) वेगास ( सुध्यः ) शोभना धीर्येषान्ते पथ 
( वहन्ति ) पापयन्ति ॥ ८ ॥ ) 
अन्वय,-हे राजन्‌ ! यदी सुध्यो वाजाय गोरस्य गवयस्य 
गोहे बिवहन्ति Te सुखं लभन्ते यद्योऽह पर्वतस्य पयोभिरिव 
वरांसि डणवेऽपां जवांसि विदत्सन राज्यं जिन्वे तान्माऊच भवान्‌ 
सत्करोतु ॥ ८ ॥ 


भावाथः-्रत्र वाचकल ०-यथा गवयस्य साधर्म्यं गो र- 
क्तात तथव धामिकानां साधर्म्य राजानो रक्षन्त यथा मेघो -जल- 


दानन सव पाणात तथव राजाऽभयदानेन सरव ABSIT ॥ < ॥ 
। an पदाथ:-ह राजन्‌ ( यदी ) ज्ञो ( सध्यः ) उत्तम बुद्धि वाले जन 
( वाज्ञाय ) वंग के लिये ( गारस्य ) गौर ( गवयस्य ) गासदढश के ( गोहे ) 
| गह में (थवे,वहन्ति ) स्वीकार करते हैं तो सखको प्राप्त होते हे और (यत ) 
जञा म (पवतस्य) मघ क ( पयाभि: ) नला के सदरा पदाथा और. (वरांसि) 
स्वाकार करन याग्य घम्मयःक्त कम्मा का ( दृण्व ) स्वीकार करू AT ( अ- 
पाम्‌ ) जला क ( जवास ) वगा के सळश कर्म्मा को ( विदत ) प्राप्त हाता 
हुआ राज्य को ( ata ) शाभित करताह उनकाओर मेरा आप सत्कार 


करा ॥ ८ Il ; wD SS केक उ कक 
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र न £ 

भावाथ, इस मन्त्र में वाचकलुं०-जेसे गवय के साधर्म्य को 
~ 

रण करता है वसेही धामिक पुरुषों के साधर्म्य को राता लोग धारण 


र नस मघ ज्ञलदान से सब को तप्त करता हे वेसेही राज्ञा अभय- 
सब का सख देवे ॥ ८ || 


a us 2 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥। 

फिर उसी विषय को० ॥ 
भद्रा ते हस्ता सुकृतोत पाणी प्रयन्तारा स्त- 
वते राध इन्द्र । का ते निषत्तिः किम नो daha 
किं नोदुदु हषेसे दातवा उ ॥ ९ ॥ | 


भद्रा । त । हस्ता। सुऽकृता । उत । पाणी इति । ` 
पृञ्यन्तारा | स्तुवते | राधः। इन्द्‌ । का। ते। निऽसंत्तिः । ` 
I ऊंइति । नो इते । ममत्सि । किम्‌ । न । उ- . 
त्‌ऽउंत्‌ । ऊं इतिं । हषेसे । दातवे । ऊँ इतिं ॥ ९ ॥ 
पढाथ,-( भद्रा ) कल्याणकम्मकरो (ते) तव ( हस्ता ) 
हस्तो ( सुळता ) शोभने धर्म्यं कम्मे क्रियते याभ्यान्तों 
( उत ) अपि ( पाणी) बाहू ( पयन्तारा ) प॒यच्छन्ति याभ्या- 
न्तो ( स्तुवते ) सत्यं वदते ( राधः ) घनम्‌ ( इन्द्र ) सर्वेभ्यः 
सुखपृद ( का ) ( ते ) तव ( निषत्तिः ) निषीदन्ति यया सा 


~ ~ 


स्थातिनातिवा ( किम्‌ ) ( उ ) (नः) अस्मान्‌ ( ममत्सि ) ह- 


है पयसि ( किम्‌ ) ( न ) निषेधे ( उदुत्‌ ) उत्कृष्ट ( उ ) वि- 
तके ( हषसे ) नन्दसि ( दातवे ) दातुम्न ( उ )॥ ९ ॥ 
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११३८ AGA: Wo रे | Wo ६ | To ६ ॥ 
= 


अन्वय/-हे इन्द्र ! यस्य ते सकता हस्ता उतापि प्रयन्ता- 

रा भद्रा पाणी स्तुवते राधो दद्यातां तस्य ते का निषत्तिरुत्वं कि . 
नो ममत्सि दातवा उ किं न उ उदुद्धष॑से ॥ ९ ॥ | 
< ट्र > > Ss 
भावार्थे;-हे राजन्‌ ! यस्माच्वमस्मानानन्दयासे तस्मादान- | 
न्दितः सततञ्जायसे यतस्त्वं सुवणपाणिर्दानहस्तो योग्यान्‌ स- | 


A 


त्करोषि तस्मात्तव कल्याणकरी नीतिरस्ति ॥ ९ ॥ 


पदाथे;--है ( इन्द्र ) सब के लिये सुख देनेवाले ज्ञिन ( ते ) आपके | _ | 
( सकता.) AT धम्मेयुक्त कम्मे किया ज्ञाता जिनसे वे ( हस्ता) हाथ (उत) रि 
| aie प्रयन्तारा ) दत हे जिन से वे ( भद्रा ) कल्पाण कम करने वाले | 
( पाणी ) हाथ ( स्तुवत )-सत्य बालत हुए क लिये ( राधः ) धन Fa उन 
(ते ) आपकी ( at) कोन ( निषात्ति: ) स्थितहोते हें जिस से ऐसी मर्स्या- 
दा वा नीते है ( ड ) और आप ( किम्‌ ) क्‍या ( नः) हम लोगों को 
| ( water) प्रसन्न करते हो और ( दातवे )-देने को ( उ ) भी ( क्रिम्‌ ) 
क्यों-( न,उ,) नहीं ( उदुत्‌ ) उत्तम प्रकार ( इघसे ) आनन्दित होते हो ॥९॥ | 


AS. he 


| भावाथे'- रानन्‌! निस से आप हम लोगों को आनन्द देते 
| हो इस से आनन्दित निरन्तर होते हो और जिस से आप सुवर्ण हस्त में 
| धारण किये हुए दानसहित हस्तयुक्त हुए योग्यो का सत्कार करते हो इस 
| आप की कल्याण करने वाली नीति हे ॥.९ 0 


ay 


~ 


ee > 


पुनस्तमव [वषयमाह ॥ 
THT उसी विषय को० ॥ 


- णवा वस्व॒ इन्द्रः सत्यः स॒स्ाइढन्तां Aq व- 
RG प्रवं कः । परुष्ठत क्रत्वा नः झाग्धि रायो 
भक्षीय तेऽवसो देव्यस्य १०॥ 
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एवं | वस्वः । इन्द्‌ः | स॒त्यः 
ब्रत्रम्‌ । वस्विः । प्रवे । करिति कः । 


व्यस्य॥ ३० ॥ 


पदार्थ:-( एवा ) निश्चये । शत्र निपातस्य चेति दीधः | 
( वस्वः ) धनस्य ( इन्द्रः ) ऐश्वर्य्यप्रदाता ( सत्यः ) सत्सु 
पुरुषेषु साधुः ( सम्राट्‌ ) सार्वभौमो राजा ( हन्ता ) ( रत्रम्‌ ) 
मेघमिव Tag ( वरिवः ) सेवनम्‌ ( प्रवे ) धार्मिकाय मनु- | 
ष्याय । प्रव. इति मनुष्यना fate २। ३ । ( कः ) Beat 
: ( पुरुष्टुत ) बहुभिः प्रशासित ( ऋत्वाः ) श्रेष्ठया प्रज्ञयोत्तमेन क- 
र्मणा वा ( नः ) अस्मान्‌ (afta ) देहि ( रायः) धनानि 
( भक्षीय ) सेवेय भुञ्जीय वा. ( ते ) तव ( अवसः ) रक्षण- 
स्य ( देव्यस्य ) दिव्यसुखप्रापकस्य ॥ १२ ॥ 

श्रन्वय,-हे पुरुष्ठत | यः सव्य इन्द्रस्त्वं सूय्या SAHA श- 
| चन्‌ हन्तवा सम्राट परते वस्वो वरिवः कः यस्त्वं कत्वा नो रायः 
वाग्धि तस्येव ते. देव्यस्याऽव्रसः सकाशाद्रक्िबो$ह॑ धनाने 
भक्षीय ॥ १० tt 
भावार्थः अत्र वाचकलु ०-यः सूर्यवत्‌ प्रकाशितन्यायो- 
| ऽभमंदाता सवथा सर्वस्य रक्षको नरो भवेत्‌ स एव चक्रवत्तीं भ- 
) वितुमहोति ॥ १० ॥ | 


पदाथः-हे ( पुरुषुत ) बहुतों से प्ररासित at (सत्यः ) शर्ट पुरुषों | 
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be. 
में अट (इन्द्रः ) Gad के देने वाले आप सूर्य ( gx ) मेघ को | | 
Ra वेसे WAAC को ( हन्ता,एवा ) नादाकरने वालेही ( सम्राट ) सम्प भू 


मि के राजञा ( पूरव ) धामिक मनुष्प क लिये ( वस्वः ) धन का ( वरिव ) 
सेवन ( क; ) करें और ज्ञो आप ( क्रत्वा ) श्रेष्ठ बुद्धि वा उत्तम कर्म्म से 


( नः ) हम लोगों के लिये ( रायः ) घनो को ( दाग्धि ) देतें उन्हीं (ते) 


आप के ( देव्यस्य ) श्रेष्ठ सख प्राप्त कराने वाल ( अवसः ) रक्षण की उ 
तजनो से रक्षित में धना का ( भक्षांय ) सवन वा भाग करू | १० ॥ 


भावाथः-इस मन्त्र म वाचकलु०--जो सुय के सदश प्रकाशित 
~ ~ 
न्याययुक्त अभय का देने वाला ओर सब प्रकार से सबका रक्षक नायक 


२५ 


होवे वही चक्रवत्ती होने के योग्य होता हे ॥ १० || 


पुनस्तमेव राजविषयमाह ॥ 


~ 


फिर उसी राजाविषय को० | 


नू छत इन्द्र नू गणान इष॑ जरित्रे नद्यो३ न 


A 


पीपेः। अकारि ते हरिवो ब्रह्म नव्यं धिया cara 
रथ्यः सदासाः ॥ ११॥ &॥ ` 
। स्तुतः । इन्द्र । नु । शणानः। इषम्‌ । जरित्रे । _ 
नद्यः।न। पापारति पीपः। अकारि । ते । हरिऽवः। ब्रह्मा 
नव्यम्‌ । धया । स्याम। रथ्यः । सदाऽसाः ॥ ११॥ ६ ॥ 
पदाथ,--( नु ) सयः ( स्तुतः ) प्रशंसितः ( इन्द्र ) वि- 
येश्वय्ययुक्त ( नु ) तप्रनोभयत्र ऋचि तनघेति दोघे: | ( ग्रणानः ) 
विद्या स्तुवन्‌ ( इषम्‌ ) ( जरित्रे) सकलविद्या5ध्यापकाय 
( नद्यः ) ( न )इव ( पीपेः ) वर्षय ( अकारे ) (त ) तुभ्यम्‌ ह 
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= ऋग्वेदः Te ४ अ० २। To २१ ॥ ११४६ 
oe ee मी 


( हरिवः ) विद्वत्सङ्गप्रिय ( ब्रह्म ) विद्याधनम्‌ ( नव्यम्‌ ) न- 
वीनम्‌ ( थिया ) प्रज्ञया ( स्याम ) ( रथ्यः ) बहुरथायैश्वय्ययक्ताः 
( सदासाः) ससेवकाः॥ ११ ॥ 


अन्वय, -ह हरिव इन्द्र ! येन घिया ते ast ब्रह्माऽकारि 
यस्य रथ्यः सदासा वयं स्याम तदर्थमिषं नु गृणानो न छतस्सन्न- 
स्मे जरित्रे नद्यो न पीपेः ॥ ११ ॥ 


भावाथः-यो यस्मे विद्यां दयात्‌ तस्य सवा तन यथावत्‌ 
HAST ॥ ११ ॥ 


अनेन्द्रराज प्रजाग एवर्णनादेतद थेस्य पर्वसक्तार्थेन सह सङगतिबैद्या॥ 


इत्यकाशपकावश्मत्तमं सक्ती षष्ठो वशश्च समाप्तः ॥ 


पदाथः-हे ( हरितः ) विद्वानों के सङ्ग में प्रीति करनेवाजे ( इः 


हग 
विद्या आर एश्वय्य से युक्त निस ( खिया ) बढि 
( नप्पम्‌ ) नवीन ( ब्रह्म ) विद्यारूप धन ( अकारि ) किया गया और जिसके 
( रथ्यः ) बहुत रथ आदि एश्वय्य से यक्त ( सदासाः ) सेवा करनेवालो के 


> 


Lon 


सहित वत्तेमान हम लोग ( स्याम ) होवें इसके लिये (ram) अन्न की (नु) 
निश्चय ( गणानः )विद्या की स्ताति करता TAT (नु) शीघ ( एतः )प्रशासा को 
प्राप्त इस ( जरित्रे ) सम्पण विद्यां के अध्यापक के लिये ( नद्यः) नदियों के 
(न) सदढश ( पीपेः ) वृद्धि करो ॥ ११ ॥ 


भावाथः-ज्ञो args लिये विद्या को देवे उसकी 
कि यथाय।ग्य कर ॥ ११ ॥ 


वा उसको घाहिये | 


इस सूक्त म इन्द्र राजा ओर प्रज्ञा के गुण वर्णन करने से इसके अर्थ की 
2 इस से प्रवसक्त के अथ क साथ सङ्गते ज्ञाननी चाहिये ॥ . 
यह इकीसवां सूक्त ओर छठा वग समाप्त हुआ | 
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अयेकाददार्चस्य द्वार्विशत्तमस्य सूक्तस्य वामदेव ऋषिः । इन्द्रो 
देवता | १।२।५। १० ।निचृत्ेष्टुप्‌। ३ । ४ विराटः 
त्रिष्टुप्‌ | ६ । ७ त्रिष्टप्‌ छन्दः | Gag: स्वरः | ८ 
भुरिक्‌ पङ्किः।९ स्वराट्‌ पङ्किः ।११ निचृत्‌- 
` पङ्क्श्छन्दः | पञचमः स्वरः ॥ 
अथेन्द्रगणानाह ॥ 
अब ग्यारह ऋचा वाले AAT सुक्त का आरम्भ हे उस के प्रथम 
मन्त्र में इन्द्रपद्वाच्य राजगुणों को कहते हैं || 
Se SI S| ha (“> Ai LoS 
यन्न इन्द्रौ जुजुषे यच्च वाटि तन्नो महान्‌ क॑रति 
शुष्म्या चित्‌ । ब्रह्म॒ स्तोमं मघवा सोममक्था 
या अश्मान झशावसा बखदात ॥ 3 ॥ 


` यतः नः । इन्द्‌ः । जुजषे ) यत्‌। च । वष्टि । aq 
नः। महान्‌ । करति । शाष्मी । आ । चित्‌ | ब्रह्म स्तो- 
मम्‌ | मघऽवा | सोमम्‌ | उक्था । यः। अइमानम्‌ । श- 
वसा Vag एति ॥ १ ॥ 


 पदाथः-( यत्‌ )यः ( नः ) अस्मान ( इन्द्रः ) परमस- 
खप्रदा राजा ( जुजुषे ) सेवते (यत्‌ ) यः ( च ) (ate) का- | 
मयते (तत्‌ ) सः (नः ) अस्मभ्यम्‌ ( महान्‌ ) ( कराति ) कुख्यात | 
| ( झुष्मी ) महाबलिः ( आ ) ( चित्‌ ) अपि ( ब्रह्म ) महद्धनसनं | 
वा (स्तोमम्‌ ) प्रशसनीयम्‌ ( मघवा ) परमपाजितधनः ( सोमम्‌) | 
श्रोषध्यादेगएऐश्वय्यम्‌ ( उक्था ) प्रशसनीयानि वस्तूनि ( यः ) 
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TTI Tso नबनअिटमजनढ़नन्््ड० 
ba 


( अश्मानम्‌ ) मेघमिव राज्यम्‌ ( शवसा ) बलेन ( बित्रत्‌ ) 
घरन्त्सन्‌ ( एति ) प्राप्रोति ॥ १ ॥ 


श्रन्वयः- हे मनुष्या यद्य इन्द्रो नो जुजुषे ययो महांइ्चा5ऽव- 
ष्टि यः शुष्मी मघवा सख्योधश्मानमिव शवसा ब्रह्म स्तोमं सोमम- 


>) 
LoL es 


क्था।चाब्श्रत्‌ सन्‌ राज्यम|त.तत्‌ स नस्सुख करतात [ASAT ANG 


भावाथः~अआत्र वाचकल °-हे मनृष्या यथा Beal मेघ 
घरात हान्त च तथव या राजा AG दधाति दष्टान्‌ दण्डयति 
स एवाऽस्मान्‌ पालायतुमहात ॥. १ ॥ 


पदा थे'-हे मनुष्यो ( यत्‌ ) जो ( इन्द्रः ) अत्यन्त सुख का. देनेवाला 

राज्ञा ( नः ) हमलागा का ( TAT) सेवा करता हे ( पत,च ) और जो 
(महान्‌ ) बड़ा एश्वयंवाला ( आ,वर््टि ) कामना करता हे ( यः ) जो (गण्मी ) 
अत्यन्त बलवान्‌ ( मघवा ) अतिउत्तम घनपुक्त राज्ञा स्‌य्य ( अइमानम ) मेघ 
को ta वेस ( दावसा ) बल से ( ब्रह्म ) बहुत धन वा अन्न ( स्तोमम्‌ ) प्र- 
दासा करने यग्य (सामम्‌') आषधी आदि पदाथतमहस ऐश्वय्ये और ( उक्था ) 
प्ररासाकरने याग्य वस्तग्राका (चित) भी ( बित ) धारण करता ear राज्य 
को ( एति ) प्राप्त हाता हे ( तत्‌ ) वाद ( नः )हमज्ञागाको सवव ( करति ) 


करता है ऐसा AAT II? ॥ 


भावाथ;-इस मन्त्र में वाचकलु०-हे मनुष्यो ! नेस सूर्य मेघ को घा- 
रण करता और नाश करता हे वैसे ही जो राजा श्रेष्लों को धारण करता 
PS NY ON = 


आर Fal का दण्ड FAT हे वहा हम लागा क पालन करन योग्य हे ॥ १॥ 


Ss On 


पनस्तसंव [वषयमाह ॥ 


a KS 


फिर उस्ता/वषय को Wo |] 
a ow 


JU टषान्व चतुराश्चमस्यञ्च्ा- बाहुभ्या न- 


~) 
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da झाचीवान्‌। श्रिये परुष्णीमुषमांण ऊर्णों 
यस्याः पवाणि सख्याय विव्ये ॥ २॥ | 


TU । द्ृष॑न्धिम्र । TASHA । अस्य॑न्‌ । उयः । 
बाहुऽभ्यांम्‌। बृ४तमः । दाची $वान्‌ । ये । परुष्णीम्‌ ।. 
उषमांणः। ऊणोम्‌ | यस्याः । पवोणि | सरूयाय॑ । विव्ये ॥२॥ 


पदार्थ!ः-( ear.) बलिष्ठः ( टषन्धिम्‌ ) बलिष्ठानां घा- i 
रकम्‌ ( चतुरश्चिम्‌ ) चतुरङ्गिणीं सेनां प्राप्तम्‌ ( अस्यन्‌ ) | 
प्रक्षिपन्‌ ( उग्रः ) तेजस्वी ( बाहुभ्याम्‌ ) भुजाभ्याम्‌ ( नृतमः) | 
अतिशयेन नायकः श्रेष्ठः ( शचीवान्‌ ) बहुप्रजावान्‌ ( श्रिये ) 
लक्ष्म्यै (परुष्णीम्‌ ) विभागवतीम्‌ (उषमाएः) दहन्‌ ( उर्णाम्‌ ) 
्राच्छाडिकाम्‌ ( यस्याः) ( पर्वाणि ) पणोनि पालनानि 
( सख्याय ) मित्रस्य भावाय कम्मेणे वा ( विव्ये ) कामयते॥२॥ 


त्रन्वय,-हे मनुष्या यो दषा डषन्ि चत्राश्रे बाहभ्या- 

मस्यनुग्रा ग्तमश्शचीवान्‌ यस्याः पवाणि श्रिये प्रभवन्ति तां प- 

रुऽणामणामुषमाणः सन्त्सण्याय विव्ये स एवाऽस्माक राजा भवि- 
` ० 2 को | 


भावाथ,-हे मनुष्या यो बाहबलेन दष्टौँस्तरस्कबैनरोत्त- 


सयुएरत्कृष्टा मित्रवत्‌ प्रजाः पालयाते स एव श्रीमान्‌ प्रजावान्‌ 
न्यायाधीशों राजा भवितुमहोति ॥२॥ | 


पदाथ/--है मनुष्यो जो ( gat ) .. अत्यन्त बलवान्‌ ( दृषान्धिम्‌ ) \ 


कहर ^ 
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TAB क धारण करन वाल ( चतुराश्चप ) चतरङग सेना को प्राप्त नन को 
( बाहुभ्याम्‌. ) मुना से ( अस्यन्‌ ) फेकताहुआ ( उग्र; ) तेज्जस्वी ( नतम ) 
आतिशय नायक ( शचीवान्‌ ) बहुत प्रलावाला ( यस्पा: ) जिस के ( प- 
वाणि ) ger पालन ( PT) लक्ष्मीके लिये समर्थ होते हैं उस ( परुष्णीम्‌ ) 
विभागवती ( डणाम्‌ ) ढांपनेवाली cafe को ( उषमाण; ) जलाता 
हुआ ( सख्याय ) मित्र होने के वा मित्र के कर्म्म के लिये ( विव्ये ) कामना- 


न्न 
AN AN AD 
न 


| | करता है वही हम लोगों का राजा होने को योग्य होवे ॥२॥ 


` ९ ~ २ ९७५ ~ ~ ~ ~ : £ 
भावाथ, ह मनुष्यों ! जो बाहुबल से set का तिरस्कार करता हु | 
मनुष्यों के उत्तम गुणों से उत्तम और मित्र के aca प्रनाओं को पालता है 

वही लक्ष्मीवान्‌ प्रज्ञाबानू न्यायाधीश राज्ञा होने को योग्य होता है ॥ २ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


ON ४, 


र उसी विषय को अगले मन्त्र में ० ॥ ०. 


3) 


यो देवो देवत॑मों जाय॑मानों महो वार्जेभिमंह- 
द्विच शुष्मे; । दधांनो वर्ज बाहवोरुशन्त द्याममेन 


यः । देवः | देवऽतंमः। जाय॑मानः | महः । वाजेभिः। 
महत्‌ऽभिः | च । शुष्मः | दधानः | वज्नम्‌ । बाच्चो! । उश- 
न्तम्‌ । द्याम्‌ । अमन । रेजयत्‌ । प्र। भूम ॥ ३ ॥ 


पदाथे;-( यः ) (देवः ) विद्वान्‌ ( देवतमः ) बिद्वत्तमः 
( जायमानः ) उत्पथमानः ( महः ) महान्‌ ( वाजेभिः ) वेग- 
१४वद्धिः सेन्येः ( महद्धिः ) महागुणाविशिष्ठेः ( च ) ( शुष्मैः ) 
बलैस्सह ( दधानः ) धरन्‌ ( वज्जम्‌ ) शखाउखम्‌ ( बाहो: ) | 


= ° आलाक्ता ४४ 
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i, | भुजयोः ( उशन्तम्‌ ) कामयमानम्‌ ( थाम्‌ ) प्रकाशम्‌ ( अमेन ) 
बलेन ( रेजयत्‌ ) कम्पयते ( घ्र) ( भूम ) भूमिम्‌ । अत्र ए- 
षोदरादिना रूपसिद्धिः ॥ ३ ॥ 


> 


: अन्वयः-हे मनुष्या यो महद्भिर्वाजेभिश्च गुष्मैस्सह | 


“ 


| | 
| 
| 
Hi | 
| 
4 


महो जायमानो देवो देवतमो राजा बाह्वोवंज दधानोऽमेन सूर्य्या 
ba 


द्यां भम च यथा प्ररेजयत्तथाशन्तं कामयमानं AA कम्पयते त- 
मस्माकं सख कामयमानं वय रएयाम ॥ ३ ॥ | 


6 र र £ च 
| ` भावाथे-अत वाचकल्लु >-यो न्याय्येन दण्डेन सूर्यः 
प्रकाश भगोलांश्च कम्पयन्निव प्रजा अधम्मांचरणात्‌ कम्पयति 
स एव पूर्णविद्यो राजवरो जायते ॥ ३ ॥ 


। | पदाथेः=हे मनुष्यो ( यः) जो ( महद्भिः ) बड़े गुणों से विशिष्ट 
| ( वॉलेमिः ) वेगयुक्त सेनातनों और (are: ) बलों के साथ ( महः ) बड़ा 
a | ( ज्ञायमानः ) उत्पन्न होताहुआ ( देवः ) Gara ( देवतमः ) अत्यन्त विंदा | | 
i | राजा ( बाहूवाः ) भुज्ञाओं के बीच ( asa’) दास्त्र ओर अस्त्र को ( दधानः) a प्र 
धारण करता THE ( अमेन ) बलस सय्य ( दयाम्‌ भूम, च.) प्रकाश ओर | 
| प॒थिवी को ta (प्र, रज्यत ) कम्प्राता हे वेसे ( उद्यन्तम' ) कामना करते | 
| हुए Wa को कम्पाता हे उस हम लोगों के सुख की कामना करते हए राना | 
। का हम लोग स्वीकार करें ॥ ३ ॥ 


ed | भावाथ,--इस मन्त्र मं वाचकलु०--नो योग्य दण्ड से. सव्य प्रकारा | 


Se 


| और भूगोलों को कम्पाते हुए क सदश प्रज्ञाओं को. अधम्माचरण से: कम्पाता | 0. 
| ait 


| हे वही: पूर्ण विद्वान्‌ राज्ञा होता SR = ` - | 
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: = 


[a 


त्थ एथिवीधारणभ्रमणविंषयंमांह ॥ 


अब पुथिवी के धारण भ्रमणविषय को अगले० ॥ 


~ १ 


विश्वा रोधासे प्रवतइ्च पू्वीच्योऋष्वाज्ज- 


नेमनेजत क्षा! | आ मातरा भर॑ति शुष्म्या गो- 
नेवत्‌ परिज्मन्नोनुवन्त्‌ वातां! ॥ 9 ॥ 


| 


vas 


विश्वा | रोधांसि । प्‌ऽवत्ः । च । पूर्वी: । ययोः । क- 
ष्वात्‌ । जनिमन्‌ । रजत । क्षा: । आ । मातरा। भरति। | 
शुष्मी । आ । गोः । नृषवत्‌ | परि5ज्मन्‌ | नोनवन्त । | 

ता:॥४॥_ . | 


पदार्थे:-( विश्वा) सवाणि ( रोधांसि ) रोधनानि | 
( प्रवतः ) अधस्ताद्वत्तेमानान्‌ ( च.) ( पूर्वाः ) प्राचीनाः स- 
नातनीः ( at: ) विद्युत्‌ ( ऋष्वात्‌ .) महतः कारणात्‌ ( जनि- 
मन्‌ ) जन्मानि प्रादुभोवे ( रेजत ) कम्पयाति ( aE) भमयः | 
(sar) ( मातरा ) मातापिढ्रूपो राजप्रजाजनो ( भराति ). 
घरति ( शुष्मी ) बलवान्‌ (त्रा ) ( गोः ) गथव्याः ( नवत्‌) 
मनुष्यवत्‌ (परिज्मन्‌) सर्वतो व्याप्ते5न्तरिक्षे विस्तृतायां भूमी वा | 
sala एथिवीना० rae १ । १ ( नानुवन्त ) भश शब्दामन्ते 
( वाताः ) वायवः॥ ४॥ “ 


त्प्रनवयः-ह मनुष्या या ऋष्वाज्जानमन्‌ प्रादुभता पवाया: 


~ 


क्षा भरति प्रवतश्च -विश्वाः रोधांसि.द॒वदाऽऽभराति यश्शुष्सी 
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गोमातरा थावाभूमी नवद्रेजत यत्त परिज्मन्‌ वाता नोनुवन्त तान्‌ 
यूयं विजानीत ॥ ४ ॥ 


भावांथः-ह मनुष्या यः प्रकतेजातो महानग्निः सवान्‌ 


भूगोलान्‌ रुणद्धि मातापिुवत्‌ सवान्‌ पालयत्यन्तरिक्षे भ्रामयति 
तं बिज्ञायोपयुङ्ग्ध्वम्‌ ॥ ४ ॥ 


रथ sans या? हँ 3 CN । 
पदाथः-है मनुष्यो जो ( ऋष्वात्‌ ) बड़े प्रकतिरूप कारण सते | 

= SP 0 न [a] fal ~ 2५ | 

( जनिमन्‌ ) उत्पत्ति में प्रकट हुई ( पूर्वीः ) प्राचीनकाल से सिद्ध क्रियाओं 


ड ~ fa) SS A ) ~ ~ 
को ( द्योः ) विजुली ओर ( क्षाः) पाथिवी ( आ, भरति ) अच्छेप्रकार 
~ 


धारण करती हे ( प्रवतः, च ) भोर नाचे के स्थल में वर्तमान ( विश्वा ) 
सम्पण प्रजाआ तथा ( राधास ) रुकावटा को ( नवत ) सनष्या क सदरा 


ट ~ 


(अआ ) अच्छ प्रकार धारण करती हे ओर जो ( शष्पा ) बलवान अग्नि 
( गाः ) पृथिवाँ क सम्बन्ध में मातरा +) माता ओर पितारूप राजा ओर 
| तथा अन्तार आर पाथवा का मनुष्या के सदरा ( रजत ) कम्पाता 
ह जहां ( परिज्यन ) सब आर से व्यात्त अन्तरिक्ष वा विस्तत भमी में ( वाता: ) 


पवन ( नानुवन्त ) अस्पन्त दाब्दकरते हे उन को आप लोग जानो ॥ ४ ॥ 


94६55 प्शककुश ८३३०० ens करट 


भावाथ,-हे मनुष्यो ! नो प्रकतिरूप कारण से उत्पन्न हआ बडा 
अग्नि सम्पूण भूगोलों का आकषेण करता हे माता और पिता के संट॒शं 


सव का पालन करता आर अनन्‍्तारित्ष म घमाता हे उस को ज्ञान के काय्य 
सिद्ध करो ॥ 8 ॥ 


= aid भूगोलभ्रमएणव्ष्ठान्तन राजगणानाह ॥ 
अब भूगोल क भ्रमणट॒टान्त स WATT को अगले मन्त्र Fo ॥ 


ता तू तं इन्द्र महतो महानि विश्वेष्वित्सव॑- 
प्रवाच्या । यच्छुर ध्रष्णो ध्रृषता दघ्रुष्वानहिं 
शवसाविवेषीः ॥ ६ ॥ ७॥ 


NS 


ड 
Al 
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ता । तु। ते । इन्द्र। सहतः । महानें । विश्वेष । sal 
सव॑नेषु । पूऽवाच्यां । यत्‌ । शूर । ध्रष्णो इति । ध्रषता । . 
दश्टुष्वान्‌ । अहिम्‌ । वज्रेण । शवसा | अविवेषीः ॥५॥७॥ 


पदार्थ:-( ता) तानि ( तू ) अत्र त्राचे तुनुघति Fas | 
(ते) तव ( इन्द्र ) परमेश्वय्येप्रयोजक ( महतः ) पृजनीयस्य 
( महान ) महान्ति (विश्वेषु ) समग्रेषु (sq) एव (सवनेष ) 
एश्वय्येयुक्तपु लाकपु (प्रवाच्या) प्रकषेण वक्तुं योग्यानि ( यत्‌ ) 
यानि ( शूर ) निभय ( धष्णो ) इढप्रगल्म ( धषता ) प्राग- 
ठ्भ्येन ( दधुष्वान्‌ ) धारयन्‌ ( अहिम्‌ ) मेघमिव ( बज्रण ) 
करणेनेव शस्राऽख्ण ( शवसा ) बलेन ( अ्विवेषीः ) व्याः 
प्नुयाः ॥ ५ ॥ 


अन्वय,-हे धृष्णो शर इन्द्र राजन्‌! यद्यानि विश्वेष स- 
नु महतत महान प्रवाच्या सान्त ता इदेव त दधष्वान्‌ धषता 
हवसा वजणा हि सथ्य इवाऽाविवेषीः ॥ ५ ॥ | 


भावाथः-अ्रत्र वाचकल ०-हे मनुष्या यथो सय्थेः किर- 
WIS सवान्‌ ANAL घरात तथेव महतीं सत्परुषादि- 
TAAL कत्वा राजा द्वोपद्दीपान्तरस्थानि राज्यानि शिष्यात्‌ ॥५॥ 


jf ( पृष्णो ) अत्यन्त ढीठ ( शर ) भयरहित ( इन्द्र ) प- 
रम एश्वय्य का प्रयोग करन वाले राजन ( यत्‌ ) जो ( विश्वेषु ) सम्पूणं ( स- 
| ०) वनेषु ) एश्वय्ये से युक्त लाको में ( महतः ) आदर करने योग्य ( ते ) आप के 
( महानि ) बड़े २ ( प्रवाच्या ) उत्तमता से कहने योग्य काय्ये हे ( ता, इत ) 
= 
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उन्हीं को ( तू ) तो ( दृधुष्वान्‌ ) धारण करातेहुए ( धुषता ) अत्यन्त ढिठाई | 


और ( शवसा ) बल से ( वज्ञेण ) किरण से ( अहिम्‌ ) मेघ को ged जैसे | 
वेते दात्र और अख से ( अविवेषीः ) प्राप्त हूजिये ॥ ५॥ | 


|| 


भावाथः-इस मन्त्र में वाचकलु ०--हे मनुष्यो ! नेसे सूर्य्य किरणों 


an 


La] 


से आकर्षण कर के सम्पण भूगोलों को धारण करता हे वेसे ही बड़ी सत्पुरुष 
आदि सामग्री को कर के राजा द्वीप ओर द्वीपान्तरों में स्थित राज्यों को arr. 


सन देवे ॥ ५॥ ! 
_ अथ विहृद्दिषयमाह ॥ ` ”” पाल 
अव विद्ृद्दिषय को अगले मंत्र Fo |] 
ता तू तसल्या तावन्म्ण [वश्वा प्र धनव, [स- 
ad ट्ण AA: | अधा ह व्वद्दषमणा [भयाना 
प्र सिन्धवो जवसा चक्रमन्त ॥ ६॥ 


ता'। तु । ते। सत्या । तुविऽन्रम्ण । विश्वा । प्र । 
धनवः | सिस्रते । TO | Se: | अध। ह | ad । ठष- 


$मनः | भयाना; । प्र।सन्धवः। जवसा | चक्रमन्त ॥६॥ 


पदाथ:-( ता ) ata -Ca ) पुन; । अपरत्र ऋचि -तुनु- | 
घात. दोघ: | ( ते ) तव (.सत्या ) सत्स साधनि कर्म्माणि | 
( तुविनृम्ण ) बहुधन ( विश्वा ) सर्वाणि ( प्र ) ( aaa: ) 
वाचः ( सिस्रते ) सरन्ति प्राप्नुवन्ति ( acy: ) बह्मचय्यादिना 
बालष्ठान्‌ ( उध्नः ) विस्ती बलान्‌ ( प्रधा.) अत्र . निपा- 


तस्य चेति दोघे; । (ह) खलु ( तत्‌ ) तवः सकाशात्‌ -(टषमणः) | | 
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रषस्य बलयुक्तस्य मन इव मनो यस्य तत्सम्बुद्धौ ( भियानाः ) 
` भयम्प्राप्ताः ( प्र ) ( सिन्धवः ) नयः ( जवसा ) वेगेन ( चक- 
मन्त ) क्रमन्तं गच्छन्त ॥ ६ ॥ 


अन्वय,-हं तुविन्रम्ण रषमण इन्द्र! यथा सिन्धवो जवसा 
चक्रमन्त तथा ALKA: शत्रवो दूर पलायन्तेऽधा या ते विश्वा 
सल्या अआचरणान धेनवो वाचा दष्ण उक्षः प्रसिते ता त ह 
त्वं जवसा प्रसाध्नुहि ॥ ६ ॥ 


भावाथः-अ्रत्र वाचकल°-यस्य - राज्ञोऽसोघा वारधर््य 
कम्म वत्तते AACA A वत्सा इव FATAL भवान्ति तस्मा- 
इष्ठा बिभ्यति यझाश्च प्रथते ॥ ६ ॥ 


पढाथः-हः( तुविनृम्ण.) बहुत धनवाले ओर ( वृषमणः ) बलयुक्त | : 


ट 
ha 


पुरुष क मन क सटर सनस युक्त राजन्‌ जेस ( सिन्धवः ) “नदियां (azar) 
वेग से ( चक्रमन्त) चलती हैं वेसे ( स्वत्‌ ) आप के समीप से ( भियाना ) 
भय कां प्राप्त दानुलांग दूर भागते ह ( अधा) इसके अनन्तर जो (ते) आप 
क ( विश्वा ) सम्पूणं ( सत्या ) भ्रेष्ठपरुषों में सांध कम्म अथोत उत्तम आ- 
चरण आर ( नव; ) वाणयां ( Wy: ) ब्रह्मचय्य आदे से बलि ( ङध्नः) 
विस्तीण बलवालों को (प्र, सिस्रते ) अच्छेप्रकार प्राप्त होती हैं (ता) | | 
उन का (ततू ) फिर ( ह ) निश्चय से आप वग से( प्र ) अत्यन्त सिः | 
करो ॥ ६ ॥ ~ ० ४ ७७ > कळक 


~ 


भावाथः-इस मंत्र में वाचकल०-- - ra राज्ञा की सफल वाणी | 
| है और adam कम्म वत्तेमान हे उस. से गोओं से-बछड़ों के सदा. TAT वप्त 
होती हैं और उस से दुए डरते हें और यश विस्तृत होता दो ॥ el | 
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4 कद 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी विषय को० ॥ 
GMs ते हरिवस्ता उ देवीरवोंभिरिन्द्र स्तव- 
न्त स्वसारः। यत्सीमनु प्र मुचो बंदधाना दीघां- 
मनु प्रसितिं स्यन्दयध्ये ॥७॥ | । 


ee termes 


अत्रं । अहं । ते । हरिऽवः। ताः । ऊं इतिं । देवीः। | 


अवंःऽभिः। इन्द्र स्तवन्त। स्वसारः। यत्‌ । सीम्‌ । अनु । | 


प्र । मुचः। बद्दघानाः । दीर्घाम्‌ । अनु । प्रऽसिंतिम्‌ । 
स्यन्द्यध्ये ॥ ७ ॥ 


| 


पदाथे;-- अत्र ) आस्मिन्‌ राज्ये (अह ) विनिग्रहे (ते ) | " 
तव ( eta: ) प्रशस्तपुरुषयुक्त ( ताः ) ( उ) ( देवीः ) दे- 
दीप्यमाना विदुष्यस्खियः ( अवोभिः) रक्षणादिमिः ( इन्द्र ) 
परमैश्वय्ययुक्त राजन्‌ ( स्तवन्त ) स्तुवन्ति ( स्वसारः ) अङ्गु- i 
| इव मैत्री भगिनिस्वमाचरन्त्यः ( यत्‌ ) याः ( सीम्‌ ) सवतः | | 
(अनु) (प्र) (मुचः) मोचय (बङ्कधानाः) प्रबन्धकञ्यः ( दीघाम्‌ ) 
लम्बीभताम्‌ ( अनु ) ( प्रसितिम्‌ ) बन्धनम्‌ ( स्यन्दयध्ये ) 
स्यन्दयितुं प्रस्रावयितुम्‌ ॥ ७ ॥ 


श्रन्वय, -ह हारव इन्द्र ! SASS यद्या ते बढ्ठधानाः स्वसार 
इव वत्तमाना ।विदुष्याह्रयः स्यन्दयध्यं दोघा प्रसितिमनु स्तवन्त 
ता उ दवीरवाभः सी दःखबन्धनाच्वमन Faq: ॥ ७ ॥ 
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थे ° ~ > N 
भावाथं,-हे राजादयो मनुष्या यथा भवन्तो agai 
विद्या अधीव्य राजनीत्या राज्य पालयन्ति तयेव भवतां fara: स्रीणां 
न्यायं BRA कते साति बढो राजधमप्रबन्धो भवतीति वेद्यम्‌ ॥ ७॥ 


पदार्थेः-डे ( हरिवः ) श्रेष्ठ पुरुषों से ओर ( इन्द्र ) अत्यन्त ऐश्चर्य्य 
से युक्त ( अत्र ) इस राज्य में ( अह ) ग्रहण करने में ( यत )त्तो( ते ) आप 
की (बद्ठवाना: ) प्रबन्ध करन वाली ( स्वसारः ) अङ्गुलियों के समान वर्स 
मान बहिनपने का आचरण करती आर पढ़ी हुई स्त्रियां ( स्यम्दृयध्ये ) बहाने 
को ( दीघांम्‌ ) लम्वाभूत ( प्रस्तितिम्‌ ) बन्यावट की ( अन स्तवन्त ) अनकल स्ताति 
करता ह ( ता: ) उन्दा ( दुवा: ) प्रकाशित पढ़ी हुई स्त्रियों को ( अवोधि ) 
TAY आदि व्यहारा से ( सीम ) सब प्रकार दुःखरूप बन्धन सं आप (अन प्र, 
पच: ) अच्छ प्रकार छड़ाइय || ७ ॥ 


भावाथ ,-ह राजा आदि मनुष्यो | जैसे आपलोग ब्रह्मचर्य से लाः it 
को पद्कर रात्तनीति से राज्यका पालन करते हैं वैसे ही आपलोगों की a 
स्त्रिया का न्याय कर ऐसा करने पर TT राजधर्म का प्रबन्ध होता है ऐसा 
'ज्ञानना चाहिय ॥ ७ ॥ 


AT राजनीत्यध्ययनेनाध्यापकविषयमाह ॥ 


अब रातनीति के अध्ययन से अध्यापकविषय को अ० | 

पिपीळे अ्शुमंद्यो न सिन्धरा व्वा शमी श- क 
शमानस्य शाक्त; | अस्मयक शशचानस्य सम्या 
राशन राश्म तव्योजस गो, ॥ ८ ॥ 


पिपीछ । अशुः । मद्यः । न | सिन्धः । आ। त्वा । 
शमी | ठाठासानस्य । झाक्तिः । अस्मय्क्‌ | झाश॒चानस्य । | 
यम्याः | आशुः । न URAL तुविऽओजसम््‌ । गोः ॥८॥ || 


® 


१४५ 
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` पदार्थ:-( पिपीछे ) पीडयति ( अंशुः ) प्रापकः ( मच; ) 
आननन्‍्दयिता ( न ) इव (सिन्धुः) नदीव ( आ ) (त्वा ) 
त्वाम्‌ ( शमी ) उत्तमं कम्मे ( शशमानस्य ) अपम्म॑मुल्लड्घतः 
( शक्ति; ) सामर्थ्यम्‌ ( अस्मद्यक ) याइस्मानळ्चाते प्राप्नोति 
( झुशुचानस्य ) भदा शोधकस्य ( यम्याः ) राजयः । यम्येति 
राजिना० निघं० १।७ । ( आशः ) शीघ्रगास्यश्व: ( न ) इव |.“ 
( रश्मिम्‌ ) सूर्य्यप्रकाशम्‌ ( तुव्पोजसम्‌ ) आ 
( गोः ) स्तावकस्य | गोरिति स्तातुना * निघं ३ । १६॥ ८ कर्ण 


अन्वय:-हे राजन्‌ ! मद्यस्सिन्धने यन्त्वामैशरापिपी 
तस्य गशमानस्य शुठ्ठाचानस्थ गोस्त आशुने यम्या रश्मिमिव 
USAT शक्तिरस्मान्‌ पालयेत्‌ सा शमी च तुव्योजसन्त्वा- | 
ऽऽम्रोतु ॥ ८ ॥ - 


भावाथंः-अ्रत्रोपमालं -हे प्रजाजना ये स्व. राजानं पी- 
उयय॒स्त युष्माभिहन्तव्याः | यथा रात्रयो USA प्रानशयन्ति तयैव 
घामकस्य राज्ञो बलं प्राप्य शत्रवो निवर्तन्ते ॥ ८ ॥ 


पदाथ — ष राजन (मद्य; ) आनन्दित कराने वाली ( सिन्धः ) । 
जेस ( न ) वस जिन आप को ( अंशः ) पदाथे पहचाने वाला ( झा, पिपीछ ) 
पाडा दृता हे उन ( शहामानस्य )अधम्म का उल्लङ्घन करने ( शशचानस्प ) 
| अत्यन्त ATT आर ( गाः ) स्तुते करनेवाल आप के ( आशः ) शीघ्र चल- 
नेवाले घोड़े क (न) सद्दश ( यम्याः ) रात्रिया ( रङ्मिम ) सय्य के प्रकाश 
को te वैसे नो ( अस्मद्मक्‌ ) हम को प्राप्त होनेवाली ( शक्ति: ) सामर्थ्य । 
हमलागा का पालन करे वह आर ( दामी ) उत्तम कम्म( तब्चानसंम्‌ ) TET Jy 


बल ओर पराक्रमयक्त ( खा ) आपको प्राप्त होवै lew 
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ऋग्वेद: To ४। अ० ३ | Fo ९९ ॥ ११५५ 


Nn 


€ EN ५ ०५ ~ 
Yq Aira wea मं उपमाले ०-हे प्रनाननो! ज्ञो लोग अपने राजा 
को पीड़ा देवें वे आप लोगों से नाश करने योग्य हैं। ओर जैसे रात्रे किरणों 


~ 


RT नए करता ह aq हा धाम्पमक राना क बल का प्राप्त कर दाजु दूर 
ae tlc ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को० ॥ 
~ (| ~ $ SN | ~ 
MEA AUIS कृणहि ज्येष्ठां नृम्णाने सत्रा 


LenS ~ 


सहर सहास | अस्मभ्य दवा सहन न्ध 
जहि वर्धव॑न॒षों मत्येस्थ ॥ ९॥ 

अस्म इति । वर्षि्ठा । रुणुहि । ज्येष्ठा । नृम्णानि । ` 
BA | सहुरे । सहाँसि | अस्मन्यम्‌ । Tat | सुऽहनांनि | 
रन्धि | ज॒हि । वधः | वनुषः । मत्येस्य ॥ ९ ॥ | 
पदार्थ:-( अस्मे ) अस्मासु ( वर्षिष्ठा ) ्रतिशयेन eer 

नि ( Sue ) कुरु ज्येष्ठा.) प्रशेस्पानि ( नम्णानि ) धनानि 
(सत्रा ) सव्यानि ( सहुरे) सहनशीलेन्द्र ( सहांसि ) सहनानि 
( अस्मभ्यम्‌ ) ( रत्रा) दत्राणि मेघघना इव शाचुसैन्यानि 
( सुहनानि ) सुष्ठु हन्तुं योग्यानि ( रन्धि ) नाशय ( जहि ) दूरे 
प्रक्तिप( वधः ) वधसाधनम्‌ ( वनुषः ) सवमानस्य ( मत्त्य- 
| स्यः) ॥ ९॥ | SEE 
अन्वय;-हे सहुरे राजन्‌ ! यानि ते सत्रा वार्षष्ठा ज्येष्ठा | _ 
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Cee eee Seno tore ——— 
११५६ IIT: Wo ३ | अ० ६ | व० ८ ॥ \ 
~ oS ७ ~ ~ ~ “2g 
AUNT सहास Added तान्यस्म QUE | अस्मम्ध दुःखप्रदस्य 


वनुषो मत्त्यस्य वधर्जहि सुहनानि TAT शजुसैन्यानि रन्धि ॥ ९ y 


~ 


ws 


~ 
Teepe rt 


= 
memes 


iS SN ० SI is मृ पट त्व ज Las = १ 
भावाथः-ह राजादयो जना यूर्मान्मालत्वा प्रजापीडकस्य 
बलं घत यानि स्वेषामुत्तमाने वस्तूनि तान्यस्मासु दधत यान्यस्मा- 
कमुत्तमानि रत्नानि तानि युष्मासु वयं घरेम ॥ ९ ॥ 


=e. 


य्यक 


: qz[y:—2 ( सहुरे ) सहनशील राज्ञतू नो आप के ( सन्ना ) 
सत्त्य (वर्षिष्ठा) अत्यन्त FE ( ज्यष्ठा ) प्रशस्ता करने योग्य ( नम्णानि ) | |. 
( सहास ) ओर सहनंवत्तमान ह उनका ( अस्मे ) हम लोगों में ( कणाहि ). fe! 
करा ( अस्प्रभ्यम्‌ ) हमलांगा क लिये दुःख देने वाले ( वनष: ) सेवा करते |. 
हुए ( मत्त्यस्य ) मनुष्य के ( वध; ) मारने के साधन को ( नहि ) दर फेको 


अ/र ( सुहनानि ) उत्तमप्रकार नाश करने योग्य ( Gar) मेघ बद्दलां के स 
मान UTA की सनाझा का ( रन्धि ) नाश कीजिये ॥ ९ ॥ 


ot aan epee aS 
Tanga ्क oer 
| 


०५22 


3 भावार्थ —z राजा आदि जनो ! आप लोग मिल के प्रता को पीडा 
देनेवाले के बल का नाश करो और नो आप लोगों के उत्तम वस्त उनकी 
| हम लोगों में धारण कीजिये और ज्ञो हमलोगों के उत्तम रत्र उनको आप जोग 
! धर || ९ || 9 


अथोपदेशकविषयमाह ॥ 


ब उपदृशक्रावंघय का अगले मन्त्र To ॥ 


MHA श्वणाहि त्वामिन्द्रास्मभ्य॑ चित्राँ 
_ उप माहि वाजान्‌ । अस्मभ्यं विश्वा इषण ` | 
पुरन्धीरस्माके सु मंघवन्‌ बोधि गोदा: ॥ १०॥- |. 


अस्माकम्‌ । इत्‌ । सु । श्वणाहे.। aq I इन्दर 
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SLIT: Wo ७ । अ० ३। Mo २२-॥ ११५७ 


अस्मभ्यम्‌ | चित्रान्‌ | उप । माहि । वाजान्‌ । अस्मन्यम्‌। 
Azar: | इषणः। पुरम्‌$धी;। अस्माकम्‌ । स॒ । मघद्वन। 
बाधे । गोऽदाः ॥ १० ॥ 


पदाथे!-( अस्माकम्‌ ) ( इत्‌ ) एत्र ( सु )( श्वुणुहि ) 
(त्वम्‌) (इन्द्र) ( अस्मभ्यम्‌ ) ( चित्रान्‌ ) saga 
( उप ) Cane ) मन्यस्व (वाजान्‌ ) त्प्रनादीन्‌ ( त्रस्मभ्यम्‌ ) 
( विश्वाः ) समग्राः ( इषणः ) प्रेरय ( पुरन्धीः ) याः पुरूणि 
विज्ञानान दधति ताः प्रज्ञाः ( अस्माकम्‌ ) (सु ) ( मघवन्‌ ) 
( बोषि ) बुध्यस्त्र ( गोदाः ) यो गां धेनुं ददाति सः ॥ १० ॥ 
तअन्वयः-हे मघवनिन्द्र ! त्वमस्माकं वचांसि GAY ATCA 
चित्रान्‌ वाजानुप माह्यस्मभ्यं विश्वाः पुरन्धीरिदिषणोऽस्माक 
गोदास्सनस्मान्‌ सुबोधि॥ १० ॥ | 
C he ~ ८ ४३ oS 
भावार्थः-हे मनुष्या येऽस्माकं न्यायवचांसे शण्व- 
~ - Cn Ns. N ~ 4 
न्त्यस्मान्‌ विदुषः प्रज्ञान्‌ कुवन्ति तेषां सवा5स्मामिः सततं 
कार्यी ॥ १० ॥ १ 
पदार्थ,--ह ( मघवन्‌ ) बहुत धन स युक्त (इन्द्र ) राजन ( स्वप्र ) 
आप ( अस्माकम ) हम लोगों के वचनां को ( TAT) उत्तम प्रकारसुना 
ओर (अस्मम्पम) हमलोगों के लिये ( चित्रान्‌ ) WET ( वाजान्‌ ) अन्न आ- 
दिक पदार्थों को ( उप,माहि) उपमित कीजिये अथात्‌ उत्तमता स मानेये आर 
( अस्मभ्पप्त ) हम लोगों के. लिये ( विश्वाः ) सम्पूणं (geet: ) विज्ञाना का | 
धारण करने वाली बुद्धियों को (इत्‌ ) ही ( इषणंः.) MITA करा आर (अ- 
` स्माकम़ ) हम लोगों के ( गोदाः ) गो को देनेवाल TAT आप. दमला | 
| को ( स, बाषि ) उत्तम प्रकार जानय ॥ १० 
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LS -अ->-+- ड- 
११५८ ऋग्वेद: Ho ३ । Ho ६ | Tec ॥ “a 
MSS — ६-3 = aes yz 
ce ONAN ~ 
 भावाथ-हे मनुष्यो ! नो लोग हमलोगों के नीति क अनुकूल बचना 
रोगों की सेवा इम लोगों 


को सुनते ओर हम लोगों को विद्वान्‌ करते हं उन लागा का 
N 
Y चाहिय कि निरन्तर कर ॥ Lo || 


पनस्तमेव विषयमाह्‌ ॥ 


फिर उसी विषय को अगले मन्त्र में ० ॥ 


छत इन्द्र न गेणान इषं जरित्रे नद्यो३ न 


- रथ्य, aera WII ॥ ८ ॥ 
न । स्तृतः। इन्द्र । तु। ग्रणानः। इषम्‌। जरिले । नथः | 
न ॥ पारित पाप: । अकारि । ते । हरिऽवः । ब्रह्म॑ । 


STDS 


नव्यम्‌।धिया । स्याम | रथ्यः। सदाःसाः ॥ ११॥ < ॥ 


` - पदाथेः-( नु ) ( स्तुतः ) प्रशंसितः ( इन्द्र ) यज्ञेश यय - 
युक्त ( नु) (ama) ( इषम्‌) अन्नम्‌ ( जरित्रे ) विदुषे 
( नद्यः ) सरितः (न) इव ( पीपेः ) वर्धय ( अकारि ) | 
(a) ( हारेवः ) प्रशस्ताविद्याथयुक्त ( ब्रह्म ) धनम्‌ 
( नव्यम्‌ ) नवीन नवीनम्‌ ( घिया ) ` ( स्यामः) ( रथ्यःः)- 
( सदासाः )॥ १.१॥ ` 


_ त््रन्वय,-ह हारव इन्द्र ! यतस्त्वं स्ततस्सञ्जरित्र इषं दता. 
नया न नु पापः । यतर्त्वमस्माभणुणाना नकारि त तुभ्य नव्य |. 
ब्रह्म दीयेत तसमाद्रथ्यः सदासा वयं विया तब सखायः स्याम॥ ११॥ | | 
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हैः 


गा क्री 
~ क 
हे 


= To ४ | अ० ३ | Fo २२ ॥ ११५९, 


> c [oS 4 pe: (0 ० A ° ~ 2 
भावाथेः- हे बिन्‌ ! यस्मात्वे सवेभ्यो विद्यां ददासि तस्माच्व- 
या सह मैत्री Bal तुभ्यं पुष्कलधनमन्नञ्च दत्वा सततं सत्कु- 
र्याम ॥ ११ ॥. 
व्रत्रेन्द्ररथिवीधारएाभ्रमणविद्वदध्यापकोपदेशकगुएव्एना- 
देतदथस्य पूवसुक्तार्थेन सह सङ्गतिर्वे्या ॥ 


इति द्वाविंदात्तमे सुक्तमष्ठमो वगेश्व समाप्तः ॥ 


पदाथे'--हे (हरिवः ) श्रेष्ठ विद्यार्थियों ओर ( इन्द्र ) यज्ञ क ए- 
श्वप्य से युक्त जिस से आप ( स्तुनः ) प्रशातित हुए ( जरित्रे ) विद्वान्‌ पुरुष 
के लिये ( इषम्‌ ) अन्नको ढुक्रर ( नद्यः ) नदियां के (न) सढ (नु) शीघ्र 
पीपेः) दद्धि कराओ जिस से आप हमलोगो से ( गृणानः ) प्रशंसा करते 
(> | हुए ( नु) निश्चय ( अकारि ) किये गये और ( ते ) आप के लिये ( नव्यम्‌ ) 
नवीन नवीन ( ब्रह्म ) धन दिया ज्ञाय इस से ( रथ्यः ) रथपुक्त ( सदासाः ) 
दासों के सहित वर्त्तमान हमलोग ( धिया ) बुद्धि से आप के मित्र ( स्पा- 


म) होवें ॥ ११ ॥ 


«~ 


थ ° ~ ~ ho N ७ ०० ३०. AN 
` भावाथः- हे विदत! नित से आप सब के लिये विद्या देते हो इस 
Nn AN WN ~ ~ 
से आप के साथ मित्रता करके आप के लिये बहुत धन आर अन्न देकर एन- 
क a : 2 
रन्तर सत्कार कर ॥ ११ ॥ 
इस सूक्त म इन्द्र पुथिवी धारण भ्रमण विदान अध्यापक अपर उपदुराक 
] ळर पु n ~ 6 ~ i 
क गणा वर्णन करने से इस के अर्थ की इस से पूर्वे सूक्त के अर्थ के साथ 


aN 


सङूगति जाननी चाहिय ॥ 


४ / « a. - te ७ म zat + 
des यह बाईसवां सूक्त और आठवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


Se 
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११६० ऋग्वेद: Ho ३। अ० ६ | व° ९, ॥ 


अयैकादशच्चेस्य तरयोविशात्तमस्य सूक्तस्य वामदेव ऋषिः | 
१-७| ११ इन्द्र।८-१० इन्द्र ऋतदेवा देवता; | १ | 
२|।३।७। ८ | ९१ तिष्टुपू। elie नि- 
चुत्त्रिष्टप्‌ छन्दः | धैवत; स्वरः । ५ | 
६ भुरिक्‌पङ्क्ति:। ११ नि- 
चृत्पङ्ाक्तिश्छन्दः । 
पञ्चमः स्वरः ॥ 


थ प्रशनोत्तरविषयमाह ॥ 
अब ग्यारह ऋचा वाले तेईदातें सूक्त का प्रारम्भ है उस के प्रथम मन्त्र में 
प्रसनोत्तरविषय. को कहते हें ॥ 
कथा महामटधत्‌ कस्य होतुयज्ञं जुषाणोः 
अभि सोममूधः । पिबन्नुशानो जुषमाणो अन्धो 
ववत्त ऋष्यः WAT धनाय ॥ १ ॥ 
कथा | म॒हाम्‌ । HIG | कस्य । होतः । यज्ञम्‌ । 


म ST: | आभ। सासम्‌ । ऊघः | पबन्‌ । उद्यानः | 
| जपमाए: | अन्ध; । ववक्ष । ऋष्वः। डाचत । धनाय ॥ १॥ 


पदाथिः-( कथा ) ( महाम्‌ ) महान्तम्‌ ( अट्यत्‌ ) व- 
घत ( कस्य ) ( होतुः ) न्यासादिकम्मकर्त: ( यज्ञम्‌ ) सङ्गः 
न्तव्य व्यवहारम्‌ (AUT: ) सेवमानः ( अभि ) ( सोमम्‌ ) ` 
दुग्धादरसम्‌ (Ka) उत्कृष्टम्‌ ( पिबन्‌ ) ( उशानः ) | 
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॥ = ऋग्वेद: To ४ | अ० ३। To २३ ॥ ११६१ 


कामयमानः ( जुषमाएः ) सेवमानः ( अन्धः ) अनम्‌ (ववत्षे) 
वहति ( ऋष्वः ) महान्‌ ( शुचते ) पवित्रयति विचारयति वा 
( घनाय ) ॥ १॥ 


अन्वयः-हे विद्वन्‌! कस्य होतुमहां यज्ञं TUM: कथा- 
SACI य उधस्सोमाम्पिबनेश्वर्य्येसुशानोऽन्धो ज्ञषमाणो ववक्ष 
ऋष्वस्सन्‌ धनाय झुचते ॥ १॥ 


भावार्थः-हे विद्वन! कस्मादधीत्य विद्यार्थी कथं वर्धेत 
कथं fat सेवेत कश्च विद्वान्‌ भवेदित्यस्य प्रश्नस्य ब्रह्मचर्य्य 
वीर्य्य निगह्य fat कामयमान आचार्य्यसुपेत्य सेवां कृत्वा सि- 
ताऽऽहारावेहारः सनरोगो भूत्वा विद्याप्राप्तये भग प्रयतत - इत्यु- 
तरम्‌ ॥ १॥ 


पदाथेः- विद्न ( कस्य ) किस ( होतुः ) न्याय आदि कम्मे क- 
रने वाले के ( महाम ) बडे ( यज्ञम्‌ ) मेल करने याग्य व्यवहार का (जुषाणः) 
Q\ सेवन करता tat ( कथा ) किस प्रकार स ( अभि, अट्धत्‌') बढ़ता आर 
| ज्ञो (ऊधः) उत्तम ( सोमम्‌ ) दुग्धआदिं रस को ( ोपबनू ) पीता एश्वय्य 
की ( उद्यान: ) कामना करता आर ( अन्धः ) अन्न का ( जुषमाणः ) सवा 
करता हुआ ( ववक्षे ) पदाथ पहंचाताद ( ALOT: ) तथा बड़ाहुआ (धनाय) 

घन के लिये ( शाचते ) पवित्र कराता वा विचार कराता ह ॥ १ ॥ 


भावाथे१-हे विदन्‌ ! किस से पढ़ कर विद्यार्थी केसे बढे कैसे 


en 


as AN 
का सवन करे ओर कोन विद्वान्‌ हाव इस प्रश्न का, AMA स वास्य कानग्र- 
~ 


करे के नियत आहार विहार युक्त हुआ रोगरहित हो कर विद्या की प्राप्ति | 
के लिये अत्यन्त प्रयत्न करता हे यह उत्तर हे ॥ १ ॥ ई 
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११९२ ऋग्वेदः अ० ३। अ० ६। व०९. || 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी वि० ॥ 


SS 


। शरस्य वीरः संधमादमाप समानंश सम- 
तिभिः को अस्य । क॑स्य चित्रं चिंकेते Hear 


बुधे मवच्छशमानस्य यज्यो; ॥ २ ॥ 


>~) 


डा । समातशभः। क; । अस्य॒ । कत्‌ । अस्य॒ । चत्रम्‌ । 
चिकिते । कत्‌ । ऊती । द॒धे । भुवत्‌ । डाशामानस्यं । 
यज्योः ॥ २ ॥ 


पदार्थः-( कः ) ( प्रस्य ) अध्यापकरुय राज्ञो वा 
Cait ) विद्यया प्राप्तशरीरात्मबलः ( सधमादम्‌ ) सहाऽऽनन्द- 
म्‌ ( आप ) श्राप्नुयात्‌ ( सम्‌ ) ( आनेश ) प्राप्रोति ( सुम- 
ताम; ) श्रष्ठेविद्दद्रिस्िह (कः ) ( अस्य ) ( कत्‌ ) 
| कदा Catt) ( चित्रम्‌ ) ) aga विज्ञानम्‌ ( चिकिते ) 
| जानाति ( कत्‌ ) ( उती ) उद्या रक्षणायेन ( खे ) बद्धः 
यं ( भुवत्‌) भवेत्‌ ( शशमानस्य ) प्रशासितस्य ( यज्योः ) 
 सङ्गन्तुमहर्य सत्यव्यषहारस्य ॥ २ ॥ 


| अन्वयः-हे विद्वन्‌ ! को वीरोऽस्य सधमादमाप को वीरो- 
ऽस्य सुमाताभाश्वत Talat कदस्य विद्यां समानंश को वीर 


बी 
ऊता दाऱामानस्य यज्याहथ HAT ॥ २ ॥ | 


ह | 
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= में० ४७ | अ० ३ सू० २३ ॥ ११६३ 
९ ~ iN ~ 
भावाथः-हे विद्वन राजन्‌ ! वा HY केन सह पठेत्‌ कः 
केन सह न्याये कुय्यायुद्धयेद्वा क एषां वरिष्ठ इति प्रश्नस्य ये प्र- 
इांसितकम्मणामनुष्ठातारो वर्धकाः स्युरित्युत्तरम्‌ ॥ २ 


पदा ee विद्वन ( कः ) कौन ( वीर: ) विद्या से प्राप्त शरीर 
अर आत्मबल युक्त ( अस्य ) इस अध्यापक वा राज्ञा के ( सधमादम ) 
साथ आनन्द को ( आप ) प्राप्त होवे ( कः ) कौन वीर (अस्य ) इस के 
| ( सुमतिमिः ) श्रेष्ठ विद्वानों के साथ ( चित्रम्‌ ) अद्भुत विज्ञान को ( चिकि- | 
' ~| ते ) ज्ञानता है ( कत्‌) कब ( अस्य ) इस की विद्या को ( सम्‌ aria) | 
| प्राप्त होता है और कोन वीर ( ऊती ) रक्षण आदि से ( दादामानस्य ) प्र | 
शासित ( यज्योः ) सडंगमे करने योग्य सत्य व्यवहार की ( दृधे ) gle के 
लिय ( कत ) कब ( मुवत) होव ॥२॥ 

भावाथे:--दहें Bet वा राजन्‌ ! कोन किसके साथ पढ़े कोन किसके 
साथ न्याय करे वा युद्ध करे कोन इनमें TT, इस प्रश्न का, नो प्रशंसित कर्मों 
के. अनुष्ठान और Ge करने वाले Fae उत्तर हे ॥२॥ 


पनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसा विषय का अगल मन्त्र Ho ॥ | 


कंथा ठाणोति हयमानामन्द्र, कथा शुण्वनज्नवससाम- 


<~ 
es | 


स्य वेद । का अस्य पूवारुपमातया ह कथनमाहु 


ee 
पपुरिं TRA ॥३॥ | 

कथा | गृणोति । हृयमानम्‌। इन्द्‌ः | कथा । शुण्वन्‌ । 
 श्रव॑साम | अस्य । वेद । काः । अस्य । पूवाः। उपऽमातयः। 
हू कथा । एंनम॑ आहुः । पपुरिसः। जारेत्रे ॥ ३॥ 
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११६७ ऋग्वेद: अ० ३। झ० ६ | ब० ९. ॥ 


पदार्थ:--( कथा ) केन प्रकारेण (aula) ( हूयमानम्‌ ) | 
स्पद्धमातम्‌ (इन्द्रः ) अध्यापकों राजा वा (कथा) ( शुण्बन्‌ ) | . 
( अवसाम्‌ ) रक्षणादीनाम्‌ (SET) (वेद ) जानीयात्‌ (काः) 
( अस्य) ( पूर्वी: ) प्राचीनाः ( उपमातयः ) उपमाः (ह) खलु 
(कथा) (एनम्‌) (आहुः) (पपुरिम्‌) पालकम्‌ (AR) 
विदुषे ॥ ३. 


| || अन्वय,-हे मनुष्या इन्द्रो हूयमानं कथा शृणोति saw 
. | स्याऽवसां हूयमान कथा वेदाऽस्य पू्वीरुपमातयो ह काः सन्ति । 
Mad जरित्रे पप्रै कथा5ऽहुरिति प्रष्टव्यम्‌ ॥ ३ ॥ 


थे ० A A 7 
भावाथ;-य पवद्याथना राजजनाइचाऽऽप्तानां वचांसि 
EAT. सम्यक कुत्वा मत्वा TARACA पनः कम्माऽऽरभन्ते त 


“A 
>~) 


एव सर्वे वेदितव्स विजानन्ति ॥ ३ ॥. 


पदार्थ -हे मनुष्यो ( इन्द्रः ) अध्यापक वा राजा (हूयमानम्‌ ) स्पद्धा 

करते हुए को'( कथा )-किस प्रकार ( दाणोति) सनता हे और ( दाण्वन्‌ ) 

सुनता हुआ .( अस्य) इसके. ( अवसाम्‌) रक्षण आदिकों की स्पद्धी करते हए 

को (कथा ) किस प्रकार से (वद्‌ ) जाने ( अस्य ) इसकी (पवी: ) प्राचीन 

( इपप्रातयः ) उपमा (ह) ही (काः) कोन हे अनन्तर (एनम्‌) इसको (जरित्रे) 

| विद्वान क लय ( पपुरेम्‌ ) पालन करने वाला ( कथाः) किस प्रकार ( आहः ) 
कहते हें ऐसा पंछना चाहिये ॥ ३ ॥ 


भावाथ,-खो विद्याथी और राज्ञा के. जन यथाथवक्ता परुषां के 
बचना वा शास्त्रा का उत्तम प्रकार सुन-मान-ओर निश्चय करके पत्र: कम्म 
का आरम्भ: करते ह वे. ही सम्पूण जानने योग्य कोः जानते हैं ॥ a | 


मा 


ma 


३ क? लोक न - र छ । 
ट्र a 
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/ ऋग्वेद: To ४। He ३। To २३.॥ ११६५ | 
a pat i 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


कथा स॒बाधः शशमानो ALT नशंदमि द्रविणं 
दीध्यानः । देवो भुवन्नवेदा म ऋतानां नमों 
Awa अभि यज्जुजाषत्‌ ॥ ४॥ 

कथा | सब्बार्धः | STAN: । अस्य ATT । अभि। | 
द्रविंणम्‌। दीध्यानः । देवः । भुवत्‌ । नवेंदाः । मे । ऋता- 
नाम्‌ । नम॑ः । जग5भ्वान्‌ । अनि । यत्‌ । जुजोषत्‌ ॥४॥ ` 


) 
) | १". फिर उसी विषय को० ॥ 
| 
। 


पदाथेः-( कथा) (सबाधः) बाधेन सह वत्तमानः ( शश- 
मानः ) प्रहसन (अस्य ) (नशत्‌) नश्यति ( अभि ) (द्रवि- 
एम्‌ ) धनम्‌ (दीध्यानः ) प्रकाशयन्‌ (देवः) विद्वान्‌ ( भवत) 
भवेत्‌ ( नवेदाः ) यो न ald a: (मः) मम ( alae ) 
` | सत्यानाम्‌ ( नम; ) अनम्‌ ( जग्रभ्वान्‌ ) णहोतवान्‌- (भि ) 
| ( यत्‌ ) यः ( जुजोषत्‌ ) सेवते ॥ ४.॥ 
त्रन्वयः-हे मनुष्या ET सबाधः कथा नशह॒विणममि 


| दीध्यानः शशमानों देवः कथा भवनवेदा A Halal नसो ज- 
। भ्वान्‌ ययः स कथाऽभि' ज॒जोषत्‌.॥ ४ ॥ लट 


| भावाथ,-ह अध्यापक राजन्‌! वा क्रथमतान वद्या3भय वा 


| ` जा प्राप्रपात्‌ | कथमिमे विह्ांसो भवेयुरिति प्रश्नस्म ये सत्कारेण स- 
| ' | त्परुपभ्यः शिक्तां णहीत्वा घम्स सेवेरनिद्युत्तरम्‌ Wh ४. ॥ 
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( उषसः ) प्रातर्वेलायाः ( व्युष्टो ):विद्ेषदीछ्ती (देवः ) सर्य्य- 


हक ससिऽभ्यः । य | अस्मिन,) कामम. । सुध्यजः - | | 
म्र। ततस्न ॥ ५ ॥ ९॥ | | 
|| | 

| ( 

पदाथः कथा) ( कत्‌ ) (area) वत्तेमानायाः | [ 
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पदार्थ '--े मनुष्यो ( अस्य ) इस का ( सबाधः ) बाघसहित अर्थात्‌ 
दुःख के सहित वत्तमान ( कथा ) किसप्रकार से (नशत्‌ ) नष्ट होताहे ( द्रविणम्‌ ) 
धनका (ग्रभि,दीध्यान: ) सब ओर से प्रकाश ओर ( शशमानः ) प्रशंसा करता 
हुआ ( देवः ) विद्वान्‌ क्रिस प्रकार ( मुवत्‌ ) होवे ( नवेदाः ) नहीं ज्ञानने- 
वाला तन ( मे ) प्रेरे ऋतानाम्‌ ) सत्य व्यवहारों के सम्बन्ध में ( नमः ) 
अन्न को ( जगुभ्वान्‌ ) ग्रहण किये हुए ( यत्‌ ) जो जन वह किस प्रकार से 
( अभि, जुनोषत्‌ ) सेवन करता है ॥ ४ ॥ 
€ ~ ~ 
भावाथः-हे अध्यापक वा राजम्‌ ! किस प्रकार से इस विद्या वा 
अभय को प्राप्त होवे | ओर किस प्रकार से ये विद्वान्‌ होवे इस प्रश्न का, जो |>. : 
सत्कार सः AT परुषा स ral का ग्रहण करक धम्मे का सवन कर, यह 
उत्तर है | ४.॥ 
“\ क ° ८७ ~ 
स्थ प्रश्नाचरान्याम्मत्ाकरणावषयमाह ॥ 
अब प्रश्नोत्तर से मेल्लीकरणविषय को अ०॥ 
॥ उं Ro य Say Sas पछी 
कथा कदस्या उषसो व्यंछी देवो adeq | | 
+ ज Mee | पे ° LN] रो BAS a 
सख्य ATT | कथा कदस्य सख्य साखभ्यो | 
भस्मन्‌ काम सुयज ततस्ने ॥ ५॥ ९ ॥ 5 


he 


कथा । कत्‌ । अस्याः । उषसः | विऽउष्टो | देवः । 
मत्तस्य | सख्यम्‌ । FAW । कथा । कत्‌ । अस्य | स- 
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ऋग्वेद: To ४ | अ० ३ | To २३ ॥ ११६७ 


इव विद्वान्‌ ( मर्त॑स्य ) मनुष्यस्य ( सख्यम्‌ ) सख्युभावं कम्मं 
वा ( wait) सेवत ( कथा ) ( कत्‌) कदा (स्य ) 
( सख्यम्‌ ) सख्युभावं कम्म वा ( सखिभ्यः ) मित्रेभ्यः ( ये ) 
( अपरस्मिन्‌ ) मित्रभावकम्माणि ( कामम्‌ ) इच्छाम्‌ ( सुयुज- 
म्‌ ) सुष्ठु योक्तुमहम्‌ ( ततस्ने ) तन्वन्ति ॥ ५ ॥ 

तर्रन्वय!~हे विद्दांसो देवो विद्वानस्या .उषसो व्युष्टौ म- 
त्स्य सख्यं HHA जुजोष तेभ्यः aera sea सख्यं कत्‌ कथा 
भवितुं योग्यं येऽस्मिन्त्सुयुजं कामं ततस्रे ॥ ५ ॥ 


भावार्थ'-हे विद्वांसो मनुष्यैः केन सह कदा मित्रता कर्थ 
मित्रत्वनिवाह> कत्तव्यः | साखिभिस्सह कथ वर्तितव्यमिति प्रश्नः 
स्य यदा सम्यक्‌ परीक्षां कुय्यात्तदा तेन सह मैत्रीं ये चाऽस्मि- 
sala datas मित्राचारं कर्त्त कामयन्ते तेः सह सदेव साखे- 
त्वं TAWA ॥ ५ ॥ 


पदार्थ --३ विद्वज्जनों ( देव: ) सूर्य्यं के सढदा विद्वान्‌ (अस्याः ) 
इस वर्तमान ( उपसः ) प्रातःकाल के ( व्युष्टौ ) ) विशेष प्रकाश में ( मर्च- 
स्प ) मनुष्य के ( सख्यम्‌ ) मित्रपने वा मित्र के कमः का ( कत्‌ ) कब 
( कथा ) किस प्रकार ( tale ) सेवन करता हे उन ( सखिभ्यः ) मित्रों के 
लिये ( अस्य ) इस का ( सख्यम्‌) मित्रपन वा मित्रकम्म ( कत्‌) कब (कथा) 
किस प्रकार से होने के योग्य हे ( ये) जो ( आस्मिन्‌ +) इस मित्रपने रूप 
कम्म में ( सुयुज्ञम्‌ ) उत्तमप्रकार मिलाने के योग्य ( कामम्‌ ) इच्छा का 
( ततस्रे ) विस्तार करते हैं ॥ ५ ॥ 


LoS ~ 


भावाथेः-हे विदानो ! मनुष्यां को क्रिस के साथ कब मित्रता ओर 


। किस प्रकार मित्रता का निर्वाह करना चाहिये औरमित्नों के साथ केसे agar | 


le | eee ७० > जज = = — 
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A > 
चाहिये इस प्रश्न का यह उत्तर है कि जव उत्तम प्रकार पराचा करे तब उस 
के साथ मित्रता की, और जो इस जगत्‌ में सब के साथ मित्राचार करने की 

अर a 224 im ~~ 
कामना करते हैं उन के साथ सदा ही मित्रता की रक्षा करनी चाहिये ॥ ५ | 


पुनमैत्रीकरणविषयमाह ॥ 
फिर मी मेत्रीकरणविषय को० || 
` किमादमतं सख्यं सखिभ्यः कदा नु ते भ्रात्रं 
प्र ब्र॑वाम । श्रिये सुदृशो वपुरस्य सगा; स्वं 
चित्रतमामिष श्रां गोः ॥ ६ ॥ 

किम्‌ । आत्‌ । अमत्रम्‌ | सख्यम्‌ । सखिऽभ्यः | कदा | 

नु । ते । श्रात्रम्‌ । प्र । बरवाम । शिये । seg । वपुंः । 
अस्य । संगाँः। स्वः। न। चित्रऽतंमम्‌ । इषे । आ । गोः ॥६॥ 
पदाथ,-( किम्‌ ) अत्‌ ) आनन्तर्ये ( अमत्रम्न्‌ ) स- 
पात्रम्‌ ( सख्यम्‌ ) ( सस्विभ्यः ) (कदा ) (नु ) (ते) तव 
( आत्रम्‌ ) AGRE कम्मे तद्दद्वत्तमानम्‌ ( प्र ) ( ब्रवाम ) उ- 
| पदिशम' ( (श्रिये ) सवाचे धनाय वा ( सुदा ) सुष्ठु द्रष्टव्यस्य 
. ( वपुः ) सुरूप शरीरम्‌ ( प्रस्य ) ( सर्गाः ) Gea: ( स्वः) 


` सुखम्‌ ( न ) इव ( चित्रतमम्‌ ) आतेशयनाइचस्यरूपम्‌ (इषे) 
इच्छाव ( अआ ) ( गाः ) एथिव्यादेः ॥ ६ ॥ 


पा 


अन्वयः-ह विद्वन्‌ राजन्‌ ! वा ते सांखभ्या भ्रात्र सख्य 
कदा चु प्रश्रवामाऽऽत्कममत त साखेभ्यः प्रब्रवाम | ये सदशो- 
ऽस्य [अव आ TUR वपुरिष सन्ति तद्विज्ञानं चित्रतमं cay . 
ada इति SAAT ॥ ६ ॥ F 


x" => > 


| 
| 
| 
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भावाथे!-सर्वैमनुष्यैरात्तानां विदुषां मित्रता सदैव काया 
यतस्ते सदुपदेशेन सर्वान्‌ स्रष्ठिविद्याविदो घर्म्मात्मनः सम्पाया- 
तीवोत्तमं विज्ञानं दत्वा सुखिनः BINT ॥ ६ ॥ 


र 


पदार्थ -हे बिइन्‌ वा राजन (ते) आप के ( सखिभ्यः ) मित्रा 
के लिये (aay) भ्रातुसम्बन्थि कर्म्म के सहश वत्तेमान ( सख्यम्‌ ) मि- 
त्रपने वा मित्र के कम्मे का (कदा ) कब (नु) शीघ्र ( प्र, ब्रवाम ) उप- 
देश देवें ( आत्‌ ) इस के अनन्तर ( किम्‌ ) किस ( अमत्रम्‌ ) सुपात्न का 
आप के मित्रों के लिये उपदेश देवें और जो ( सुद्दशः ) उत्तमप्रकार देखने 
योग्य ( अस्य ) इस की ( Pa) सेवा वा धनके लिये ( आ, गोः ) पृथिवी 
से लेकर (ant: ) सृष्टियां ( वपुः ) उत्तम रूपयुक्त शारीर की ( इषे ) इच्छा 
के लिये हें उनका विज्ञान ( चित्रतमम ) अत्यन्त आश्वय्यरूप ( स्वः ) सुख 
के (न ) सदरा TAA ह एसा उपद्र दुव ॥ ६ Il 


भावाथे'-सब मनुष्यों को चाहिये कि यथाथवक्ता विद्वानों से 

मित्रता सदाही करें जिस से वे उत्तम उपदेश से सब को प्वा््टिविद्या के 

लाननेवाले धम्मीत्मा कर के बहतही उत्तमविज्ञान को देकर सुखी करें ॥६॥ 
त्र्प्र्थ झाज्ञानवारणसनानातावषयमाह्‌ tl 


अब दात्रुनिवारण के अनुकूल सेना की उन्नति करने के विषय को० ॥ _ 

gé जिघांसन्‌ ध्वरसंमनिन्द्रा तेतिक्ते तिग्मा 
तजसे अनीका । ऋणा चिद्यत्र ऋणया न उग्रो 
दरे Maal उषसों बबाघे ॥ ७ ॥ 


zou | जिघौसन्‌ । ध्वरसम्‌। अनिन्द्राम्‌ । ततिक्त । 
=|. तिग्मा । तुजसे । अनीका। ऋणा । चित्‌ । यत्र। ऋण- ` 
ऽयाः | नः । उग्रः । दूरे। क | उषसः | बबाधे ॥७॥ , 
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i 


पदार्थ:-( दुहम्‌ ) द्रोग्धारम्‌ ( जिघांसन्‌ ) हन्तुमिच्छन्‌ 


( ध्वरसम्‌ ) हिंसकम्‌ ( अ्निन्द्राम्‌ ) अनीश्वरं गातिम्‌ ( ते- 


[aS (as 


| तिक्ते ) भृशं तीक्ष्णां करोति ( तिग्मा ) तिग्मानि तीबाणि ( तु- 


जसे ) बलाय aaa हिंसनाय वा ( अनीका ) झाजुभिः प्राप्त 
मनहीणि सैन्याने ( ऋणा ) प्राप्तानि ( चित्‌ ) अपि ( यत्र ) 
( ऋणया ) प्राप्तया सेनया ( नः ) अस्माकम्‌ ( उग्रः ) तीव्रः | , 
प्रभावः ( at) बिप्रकष्ठे ( अज्ञाता; ) न ज्ञाताः ( उषसः ) | 
प्रभातात्‌ ( बबाधे) बाधत ॥ ७ ॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या यत्र नो य उग्रो salar शचुसेना 
उषसस्तम सख्ये इव बबाध ऋणएायाश्चित्तजसे तिग्मा ऋणा 
नीका तेतिक्ते ge ध्वरंसं जिघांसननिन्द्रां बबाधे ॥ ७ ॥ 


भावाथेः-अ्रन वाचकलु °-हे राजन्‌! ये सशिक्षितान्यत्तमाने 
शत्रणो GAs पराजयकराए सन्यान सम्पादयेययता दरेऽपि सन्त; 
शवा बाभयुदारय भयञ्च USA स्वप्रजाञ्चाऽऽनन्थ द- 
एान्‌-सतत [हंस्युस्तास्त्व सदेव सत्कयाः ॥ ७ ॥ 


पदार्थ,--हे मनुष्यो ( यत्र ) नहा ( नः ) हम लोगा काजो ( उग्रः ) 
ताव्र प्रताप ( दूर ) दूर स्थान में ( अज्ञाता ) नहा जानी गई शात्रओं की 
सेनाओं का ( उषसः ) प्रातःकाल से अन्धकार को Ta सर्य्य वेस ( बबाधे ) 
लाता ह ( ऋणायाः ) प्राप्त सेना से (चित्‌ ) भी ( तुजञसे) बल के लिये | 
अथवा Wawa नाशक लिये(तिग्मा) तीव्र (ऋपा) प्राप्त (अनीका) दात्रं 
स प्राप्त नह हान याग्य सन्यसमूहा को ( तेतिक्ते ) अत्यन्त ताद्ण -करताहे 
( दुहम्‌ ) दाह करने Wit ( ध्वरसम्‌ ) हिंसा करन वाल का ( जिघांसन्‌ ) 
| TS करन का इच्छा करता हग्रा ( अनिन्द्राम ) इश्वरसम्बन्धरहित प 2 
( बवाध ) विलाता हे ॥ ७ || si 


~= 
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न भावार्थ'--हस मंत्र में वाचकलु०-है रान्‌ ! नो लोग र 
i शिक्षित श्रे zat को शीघ्र पराजय करने वाली सेनाओं को सिद्ध करें ज्ञिन 
[- घे इर स्थान में भी वर्त्तमान शत्रु लोग St दारिदू और भयको दूरकर अपनी | 
प्रज्ञा को आनन्द देकर दुष्टों का. निरन्तर नाश करें उन का आप सदा हा 

) सत्कार करा | ७ ॥ 


ST सत्याचरणोत्तमताविषयमाह ॥ 


अब सत्याचरणोत्तमताविषय को० ॥ | 
ANNAN CT 


ऋतस्य हि शरुधः सन्ति पूर्व ऋतस्य धीतिछे- 
जिनानिं हन्ति | ऋतस्य इलोकों बधिरा तंतद कणा 


बधान! शुचमान आयो; ॥८॥ | : 
eae । हि। ठारु्थः | सन्ति। पूर्वी: । ऋतस्य । 
घीतिः | बजिनानि । हन्ति । क्रतस्य । शलाकः । बाधरा । 
तदे । कणं । बुधानः। शुचमानः | आया; ॥ ८॥ 
पदार्थ:-( ऋतस्य) संत्यस्य. (हि) यतः (शुरुधः) याः 

ठा सद्यो रुन्धन्ति ताः स्वसनाः । शुरुध Slt पदना” निघ ४8 | 
2. । (सन्ति) (पूर्वीः) प्राचीनाः ( ऋतस्य) यथाथस्य 
[तिः ) धारणावती प्रज्ञा (दजिनाने ) बलान । दाजन- 
मिति amare निघ २। ९ । ( हन्ति) ( ऋतस्य ) सत्यस्य 
( इलोकः ) वाक्‌ । श्लोक इति वाङ्नाम निघ० 3 । ३% ॥ 
( बधिरा ) बधिरा (ततद ) हिनास्त (कणो) कणानि 
( बुधानः ) बोधयन्‌ ( शुचमानःः) पवित्रः पबित्रयन्‌ ( प्रायो ) 


[eS 


jad, 
=? ~ 
ज 


4) 


47 — BY = ब्य2 ~ 


पाए 
छ पै 


वनस्य ॥ ८ । 
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्रन्वय्‌ः-हे राजन्‌ ! यस्यर्त्तस्य सत्याचारस्य पूवाः शुरुधः 
सान्ति यस्यत्तेस्य घीतिडंजिनानि प्राप्य TAT हान्त यस्पत्तस्य 
लोको बधिरा कणा ततदे योऽन्यान्‌ बुधानः शुचमान आयो- 
~ ~ ० ४० टक जी 
जींवनस्योपायानुपदिशाते तं हि गुरुवत्‌ सत्कुय्याः ॥ < ॥ 
भावार्थः-हे अध्यापक राजन्‌ ! वा ये जितेन्द्रिया दुष्टा- 
~ ~ 0 
चारस्य निरोधकाः सत्यस्य प्रचारकाः सत्यवाचो बाधरवद्द्तमानान- 
ज्ञान बोधयन्तो ब्रह्मचर्य्याद्युपदङ्ठोन दीघीयुषः सम्पादयन्तः छे- |. - 
शानां दात्रूणाञच हन्तारः स्युस्त एव स्वात्मवन्माननीयाः स्युः॥८॥ 
पदार्थ;- हे राजन्‌ जिस (ART) सत्य आचार की ( पूर्वी: ) 
प्राचीन ( शुरुधः ) शीघ्र रोकनेवाली अपनी सेना (सन्ति) हैं जिस 
( ऋतस्य ) सत्य की ( धीतिः ) धारणा करने वाली बुद्धि ( वुज्ञिनानि ) बलों 
का प्राप्त हाकर गत्रओआ का ( हन्ति) नादा करती ह ऑर जिस ( क्रगृतस्य ) 
सत्य का ( इलाकः ) वाणी ( बधिरा ) बाधेर (कणा) RU का (ततद) 
नाश करती हे आर जा अन्य TAT का ( TATA: ) AATAT ऑर ( शुचमानः ) 
पावित्र होकर पवित्र करता हुआ ( आयोः ) जीवन के उपायों का उपदेश ७ 
देता हे उसका ( हि) जिससे गुरु के सदरा सत्कार करो ॥ ८ ॥ ली 
र्थ र ५ 4 pee = ल 
भावाथं,--हे अध्यापक वा राजन्‌ | नो जितेन्द्रिय दुष्ट आचार के रोकने | | 
ओर सत्य के प्रचार करने वाले सत्यवाणीयक्त ओर बधिर के सद्दश वर्च | 
मान अज्ञ पुरुषों को बोध देते हुए ब्रह्मचय्प आदि उपदेश से अधिक अवस्था [ 
वाल करते हुए छेदा ओर ATH के नाश करने वाले होवे वेही अपने आत्मा | 
क GSA आदर करन यांग्य हाव || ८ |) | 
t 
| 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी विषय को० || 


ALITA CEAT परुणान सान्त परूणि चन्द्रा 
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> विशान्त॥ ९ ॥ 
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११७३ 


त्रगग्वेद; प० ४ । Ao ३ । Fo २३ ॥ 


lan | 


वपुषे THT । ऋतेन दीघमिंषणन्त एच ऋतेन 
गावं ऋतमा विव ९ 


| । os 
ce 


अऋयतस्य | deal | धरुणान | स 


| Teor | चन्दा । 


No 


वपुषे । THT | ऋतेनं। दीधे | इषणन्त | एक्षः । ऋते- 
| गावंः। ऋतम्‌ । आ । विवेशुः ॥ ९ ॥ 


पदाथे;-( ऋतस्य ) सत्यस्य घम्मस्य ( व्हूळा ) व्ढाति 
( घरुणानि ) उदकानीव शान्तान्याचरणाने | धरुणामित्युदकः | 
ate निघे १।१२।( सन्ति) ( पुरूणि ) बहने ( चन्द्रा ) 
अआहलादकाति सुवणीदीनि ( वपुषे ) सुरूपाय शरीराय ( वपूंषि ) 
रूपाणि ( ऋतेन ) सत्याचरणेन ( दीधेम्‌ ) चिरञ्जीविनम्‌ 
( इषणन्त ) प्राप्नुवन्ति ( एक्षः ) संस्टष्टव्यमनादेकम्‌ ( ऋः 
तेन ) सत्याचरणेन ( गावः) धेनवो वत्सस्थानानीव सुशि- 
क्षिता वाचः ( ऋतम्‌ ) सद्यं ब्रह्म ( आ ) ( विवेशः ) आ- 


ऋऋन्वयः-ह मनुष्या ऋतस्याचरणेनेव FART धरुणान पुरू- 


णि चन्द्रा वपुषे वपूंषि प्राप्तानि सन्ति | ऋतेन एक्षा दीघञ्चायु- 
रिषणन्त ऋतेन गाव ऋतमाविवेशुरिति विजानीत ॥ ९ ॥ 


भावाथः-ह मनुष्या यथा जलन प्राएधारएमनाद्युत्पात्तः 
सुरूप दीघ॑मायुश्च जायते तथेव सत्याचारेण सकलश्वच्य (विद्या 


>> 


La} 


पदाथेः- मनुष्यो. ( ऋतस्यं ) सत्य धम्म के आचरण से दी 
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I 
११७४ ऋग्वेदः To ३। अ० ६। To १० ॥ | ह, 

MRR लो र 

(egal) ढढ ( घरुणान ) जला के AST शान्त आचार ( पुरूणि ) बहुत 

( चन्द्रा ) आनन्द देने वाल सुवणं आढ ( वपष ) सन्द्ररूपयुक्त शरार 

लिये ( वपूंषि ) रूपों को प्राप्त ( सन्ति) हे आर (ऋतेन ) सत्प आचरण से 

(gq: ) उत्तम प्रकार स्पशो होने योग्य अन्न आदिक ( दाधमू ) चिरकाल 

रहनेवाले आय को ( इषणन्त ) प्राप्त होते हें ( क्तेन ) सत्य आचरण 


से ( गाव: ) गोव लेस बछडा के स्थाना का वेस उत्तम प्रकार ।शाच्चृत 
वारयां ( ऋतम ) सत्य ब्रह्म को ( आ, विवशुः ) प्राप्त हाता ह ऐसा } 


०2 


ज्ञाना ॥ ९ ॥ 
शु 6” ७ | dX a bas धारण fn a 5 
भावाथ,-ह स । नस जल स्‌ पाणपार अन्म Wig का ड 
त्पत्ति और सुन्दर और दीध अवस्था होती है वसे हा सत्य आचरण से स- 
म्पूरण ऐश्वर्य्य विद्या और बहुत काल पर्यन्त जीवन होता है जिस से निरन्तर 


सत्य ही का आचरण करो ॥ ९ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ - 


[a] ~ 


2. has SAN 
फिर उसा विषय को अगल ॥-- 


ऋतं येसान च्हतमिडनोत्यृतस्य शुष्म॑स्तुरया उ 
गव्युः। ऋतायं एथ्वी बहुले गभीरे ऋतायं 


{रमे दुंहाते ॥ १० ॥ 


बि | 


८) 


= aH । येमानः । ऋतम्‌ । इत्‌ । वनोति । ऋतस्यं | 
शुष्मः । तुरञ्या; । ऊं इति । गव्युः । ऋताय॑ । एथ्वी इति । 


= है 
बहुले इातें । गभीरे इति । । धन्‌ इति। परमे इति । 
दुहाते इति ॥ १० ॥ 


पढाथ:--( Bad ) सत्यम्‌ (Fara: ) नियसयन्त; ( ऋतम्‌) 
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कररग्वद To ४ | He 3 | To ९३ ॥ र | 


(ga) एव ( वनोति ) याचते ( ऋतस्य ) ( शुष्मः) बलम्‌ 
( तुरयाः ) शीघ्रतां प्राप्तम्‌ उ ) (गव्युः ) य आत्मनो गां पृथ्वीं 
वाचं वेच्छुः ( ऋताय ) सत्याय जलाय वा ( एथ्वी ) भुम्यन्त- 
रिक्षे ( बहुले ) बहुपदार्थयुक्ते ( गभीरे ) गम्भीराअये ( ऋताय ) 
सत्याय ( धेनू ) गावाविव avait ( परमे ) प्रकृष्ठे (दुहाते ) 
प्रातः ॥ १० ॥ 


त्प्रन्वय:-ह मनुष्या यथत्तोय बहुले गभीरे पथ्वी यथत्तीय 

SNE oN ० Kal N ~ 
परम धनू दुहाते तथर्त ये येमानस्तथर्त्त यो वनोति तथर्चस्य यः 
झुष्मस्तुरया उ गव्युरस्ति त इत्‌ सदेव पर्ण सरं ल्लभन्ते ॥१०॥ 


भावाथः-हे मनुष्या ये मनष्यदारीरं प्राप्य [नयमन सत्या- 
| चार सत्ययाञ्चां कृत्वा सदो घार्मेका जायन्ते भामसय्यवत्‌ 
सबषा कामपांत कत्त शकनवान्त ॥ १० ॥ 


पदार्थे।--ह मनुष्यो नैस ( ऋताय ) सत्य के लिये (बहुले) बहत 
पदाथा से युक्त ( गभीर ) गम्भीर आश्रय म (पध्वी ) भमि ओर अन्तरित्त 
तथा जेस ( ऋताय ) सत्य आर जल के लिये .( परमे) आतिउत्तम (थेन) 
गाआ क ASA वत्तमान ( दुहात ) प्रातःकाल Te ( ऋतम) सत्य को जो 
(यमानः) नियम करते हुए और वेसे ( ऋतम्‌) सत्य की ज्ञो (वनोति) 
याचना करता हे तथा ( क्रतस्य ) सत्य के जो ( शुष्मः-) TART ( तुर्या: ) 
शाीघ्रता को प्राप्त (उ) और ( गव्युः ) निज सम्बन्धिनीं परथिवी वा. वाणी 


० ~ > 2 n 6 © LN AN अ 
का चाहनवाला ह वे (इत्‌ ) ही सवदा पण सुखको प्राप्त होत हे ॥ Lo ॥ 


~ 


nm उ ६ 


भावाथ,--ह॑ मनुष्यो ! नो लोग मनुष्य के शरीर. को प्राप्त होकर 
| नियम से सत्य आचार सत्य याञ्चा कर के शोध धार्मिक होते हे वे भरि 
RN an 


एर सूर्य के संटरा सब की कामना AL पूर्ति कर सकते हे॥ १० ॥ 
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क्ला | ऋग्वेदः अ० ३। अ० ६ | व० १०॥ 


पुनः प्रशंसापरत्वेन पूर्वविषयमाह ॥ 


से cate ॥ 


फिर प्रशास्तापरर वे 
न छत इन्द्र न गणान इष जारत्र नद्यो न 
पीपेः। कारि ते हरिवो ब्रह्म नव्य थिया स्याम 
रथ्यः सदासाः ॥ ११ ॥ १० ॥ 


न । स्ततः। इन्द्र। न । गणानः। इषम्‌ । जारत्र । न- 
१। न] पापारात पीपः। अकार । त। हारऽवः । ब्रह्म । 
नव्यम्‌ । धिया | स्याम। रथ्यः। सदाऽसाः॥ ११ Ie 


पदाथे;-( नु ) ( स्तुतः ) सत्याचारेण प्रशंसितः ( इ- 
द्र ) सत्वेश्वय्येप्रद ( नु ) ( aU: ) सत्याचारं स्तुबन्‌ ( इ 
षम्‌ ) विज्ञानम्‌ ( जरित्रे) विद्यामिच्छुकाय (aa: ) (न) 
इव ( पीपेः ) ( अकारि ) (ते ) ( हरिवः ) ( ब्रह्म ) Te 


द्वि्यावनम्‌ ( नव्यम्‌ ) ( घिया ) प्रज्ञया ( स्याम ) ( रथ्यः ) | 


( सदासाः )॥ ११ ॥ 


कक 


त्प्रन्वय '--ह हांख इन्द्र | यस्य त नव्यम्ब्रह्म यनाऽकार. 
तस्मै जरित्रे स्ततो नद्यो AT दत्वा न पीपेः सद्यं गणाना धम्म 


प्रापव्य नु पीपेः यथा वयं घिया परुषार्थन रथ्यः सदासाः स्याम 
तथा त्वे भव ॥ ११ ॥ 


थें 4 MU ors oi 
भावाथे,--अत्र बाचकलु०-हे मनुष्या, ये यथा युष्मासु 


= 
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O ‘| 
wag: Wo ४ | त्र ३ | To २३ ॥ ११७७ 


धर्म्या नीति स्थापययुस्तेषां सवा SAT सखायो भूत्वा सर्वा बिद्या 
- वजानीतात ॥ ११ ॥ 


प्रत्र प्रश्नोत्तरमेत्रीशचानेवारएसेनो नतिसद्याचारोत्कषवएना- | 
देतदथंस्य पवसक्ताथन .सह सडगतिवेद्या ॥ 


हात नयावशाततम सूक्त दशमा वशश्च समाप्तः ॥ 


पदाथे'--हे ( दरिवः ) बहुत धनयुक्त ( इन्द्र ) सत्य ऐश्वर्य्य के देने 
वाल faa (ते) आप का ( नव्यम्‌ ) नवीन ( ब्रह्म ) बडा विद्यारूप घन 
faaa ( अकारि ) किया उस ( जरित्रे ) विद्या की इच्छा करने वाले के लि- 
ये ( स्तुतः ) सत्य आचरण से प्रशंसित ( नद्यः ) नदियों के ( न ) wea 
( इषम्‌ ) विज्ञान को देकर ( नु ) शीघ्र ( पीपेः ) पालन करे और सत्य का 
( गृणानः ) प्रचार करता हुआ धम्मं को प्राप्त कराय के ( नु ) निश्चय पालन 
करो और जैसे हम लोग ( घिया ) बुद्धि से और पुरुषार्थ से ( रथ्यः ) रथ- 
युक्त और ( सदासाः ) दासों के साईत वर्त्तमान ( स्याम ) होवें वेसे आप 
हूनिये ॥ ११ ॥ 


GS 


म॑ धम्म 
आं को ज्ञानिय ॥ ११ ॥ 
~ Ain ~ ~ ~ ~ n 4 ~ a 

इस सक्त में प्रश्न उत्तर Rat WIAA का निवारण सना की उन्न ic 

सत्य आचरण की उत्तमता का वणन करने स इस क अथ की इस से पव 


य्य 
सक्त क अथ क साथ सङगात जानना Alea || र 


पह तइसवा सक्त तथा दशामा वर्ग समाप्त TAT || 


हँ f 


४८ 
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उ ११७८ ata: Ho ३ | त्र ६ | Fo ११ ॥ 


अपैकोदशर्चस्य चतुर्विशतमस्य सूक्तस्य वामदेव ऋषिः । इच्छा 
| देवता । १ । ५।७ जिछ्ठुप्‌ । ३ । ९ निचृतच्िष्ठप्‌ । ४ Ate 
बिष्ठप छन्द; | चैवत; स्वरः। २ । ८ भुरिक्पकाक्तिः । 
६ स्वराट Tent ११ निचृत्पदक्तिस्छन्दः 
पञ्चमः स्वरः | १० निचृदनुष्टुप- 
छन्दः | गान्धारः स्वरः ॥ 
श्रथ ब्रह्मचय्यवतः पुत्रप्रहोसामाह ॥ 


| ~ नश + La 
मव ग्यारह प्रचा वाले चोवीराव सूक्त का आरम्भ हे उसके प्रथम AT म 
ब्रह्मचर्प्यवान के पत्र की प्रशंसा कहते हें ॥ 


का Avid: ग़वसः सचासन्द्रसवाचान रावस 
आ व॑वत्तेत्‌। ददिहिं वीरो ग्रंणते वसून स गो- 
Geta नो जनास! ॥9॥ 
|. का । सुऽस्तातिः। दावः । सूनुम्‌ । इन्द्र॑म्‌ । अर्वाची- 
` नम्‌ । राध॑से | आ। ववत्त॑त्‌। दृदिः। हि । वीरः । WA । 6 4 
| वसूनि । सः। गोऽपंतिः। निःऽसिधाम्‌। नः | जनास॒ः ॥ १ ॥ 
| _ « प्रदार्थ:-( का ) ( gute: ) शोभना प्रशसा (ग़वसः ) | > 
बहुबलवतः ( सूनुम्‌ ) अपत्यम्‌ ( इन्द्रम्‌ ) परमैश्वय्मप्रदम्‌ | 
| ( अर्वाचीनम्‌ ) इदानीन्तनं युवावस्थास्थम्‌ ( राधसे ) धनेश्व- | 
| य्याय ( sat )( बवत्तेत्‌ ) आवत्तयेत्‌ ( दादिः ) दाता (हि) | 
|. बतः ( वीरः ) व्याप्तविद्याशोय्यादिगुएः ( गृणते ) प्रशंसितक- | 
| च्मण ( वसूनि ) द्रव्याणि ( सः ) ( गोपतिः ) गोः एथिव्या; 


र and व २८५ —. 


i eee Gurukul Kangri Collection, Haridwar ह. 


i 
f 


| 


| 
| 


हि निष्षिधाँ नो गोपतिभेत्रतु | का सुष्ठातेः शवसः संनुभवोची- 
नमिन्द्रमाववततेत्‌ । को राधसे धनस्य योगमाववत्तंत्‌ ॥ १ ॥ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रहग्वेद: To ४ । अ० ३ .स० Qe Il १ १७९, 


aS 


स्वामी ( निब्षिधाम्‌ ) नितरां शासितृणां मड़गलाचारा णाम्‌ ( नः) 


& 


[Le 


| अस्माकम्‌ ( जनासः ) विद्वांसो वीराः॥ १ ॥ 


NCTC 


त्रन्वृयः-हे जनासा यो वीरा Wd Fala दादेवत्तत स. 


~ 


भावार्थः-हे मंनष्या यः पर्णकृतत्रह्मचर्यस्य पत्रः खयमन- 
छितपणेब्रहझच्यवियः प्रशासिताचरणार्सुस्वदाता भवेत्‌ स एव यृ- 
ष्साकमस्माकञ्च राजा भवत ॥ १ ॥ 


पदाथे'-हे ( जनास; ) विद्वान्‌ वीर पुरुषों नो ( वारः ) विद्या 


| ओर शोय्ये आदि गुणा से व्याप्त नन ( THT ) प्रशास्त KAT के लिये | 


~ 


| ( वसानि ) meat को (दुदिः ) देने वाला वत्तेमान ह (सः ) वह ( हि ) । 
| ज्ञिस से ( निव्बिधामू_ ) अत्यन्त शासन करने वाला क मडगलाचारा से युक्त 


a 
SS 


| ( न; ) हम लोगों कां ( गोपतिः ) पृथिवीपते अथात्‌ राता हो ( का ) कोन | 
। ( Ast: ) उत्तम प्रशसा आर ( दावसः ) बहत बलवान क ( सनम्‌ ) पन्न | 
| को ( अवोचीनम्‌ ) इस समय वाले युदावस्थायुक्त ( इन्द्रम्‌ ) अत्यन्त श्वर्यं | 


क 
के देने वाले का ( आ, ववर्त्तत्‌ ) Tala करावे और कोन ( राधसे ) धन 
रए 


औँर ऐश्वप्पवान के लिये धन Rate का वत्ताव करावे ॥ १ ॥ 
भावाथे'-हे मनुष्यो | जो पूर्ण ब्रझचय्य को किये हुए का पुत्र आर 
बह स्वये भी पणं ब्रहचव्य ओर विद्या से युक्त ओर प्रशसित आचरण करने 
[र सूख देने वाला होते वह ही आफ कां और दम लोगों का राजा ETE 

Malaya धनवदाध्ययनफलमाह Ww 


अद पर्वोक्त विषय के अन्तर्गत घनुवेदाध्ययन के फल को अगले मंत्र मे कहते हैं || 


स ठंत्नहव्य हव्य: स इड्य, स Fed इन्द्र 
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११८० IGT: To ३ | ० ६) To ११ ॥ 


सत्यराधाः | स यामन्ना सधवा मत्यौय ब्रह्मण्य॒ते - 
सुष्वये वरिवो धात्‌ ॥ २ ॥ 

ert: | ठव 5हत्ये ॥ हव्यः । स्तः । seq: । सः ।. सुऽस्तुतः | 
इन्द्र: । स॒त्यऽरांधाः। सः । यामन्‌ । आ। मघऽवा | 
'मत्योय | ब्रह्मण्यते । सुस्वये । वरिंवः । धात्‌ ॥ २॥ 


[ 

' ` पदार्थ:-( सः) (डत्रहत्ये ) महासङ्ग्रामे ( हव्यः ) ee 
आह्वातुं योग्यः ( सः ) (ईड्यः) प्रशंसितुमई: ( सः ) ( aga: ) 
सवेत प्रात्तसुकीत्तिः ( इन्द्र ) परमैश्वय्यवान्‌ ( सल्यराधाः ) 
न्यायोपाजितसत्यवनः ( लः ) ( यामन्‌ ) यामनि मार्गे ( त्रा ) 
( मघवा ) पूजितराज्य: ( मत्योय ) मनुष्याय ( ब्रह्मणयते ) 
आत्मनो ` धमेण धनमिच्छते ( सुष्वये ) एश्च व्यै प्राप्त्य नष्ठा ते 
( वरिवः ) सेवनम्‌ ( धातू ) दध्यात्‌ ॥ २ ॥ 4 


| अन्वयः-हे मनुष्या यो मघवा सुष्वये त्रह्मणयते माय व- 
| रिव श्रांधात्‌ स इन्द्रो यामन्‌ स सत्यराधाः स THEM सतः 


सुशिक्षों न्यायमागो 5नुवर्ती watered युद्ध निश्चय; स्यात्तमेवः 


be ha ०, | a 
ह पदाथ, मनुप्पा जा ( मघवा ) सत्कृत राज्ययुक्त :( सुष्वये ) 
cara की प्राप्ति का अनुष्ठान करने वाल ओर ( ब्रह्मण्यो ) = see धन ; 
| को इच्छा करने वाले ( मत्याय ) मनुष्य के लिये ( वरिवेः ) सेवन को | 
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(आ,धात ) धारण करे ( स: ) वह ( इन्द्रः ) अत्यन्त ऐश्वय्येवाला ( यामन्‌ ) मा- 
गे में ( सः ) वह ( सत्यराधाः ) न्याय से इकट्ठे किये हुए सत्यधन से युक्त 
( सः ) वह ( gazed ) बड़ सङ्ग्राम में सुएतः ) सवत्र प्राप्त उत्तम कीत्ति- 
युक्त ( सः ) वह ( इंड्यः ) प्रशसा करने ATT अर वह ( हव्यः ) पुकारने 
has AD | 
याग्य हाव ॥ २॥ ] 
८ ha AN ~ ० ~ 
भावाथ:--जो मनुष्य बाल्यावस्था से लेकर उत्तम चष्टायुक्त Eat 
की सेवा करने वाला उत्तम प्रकार शिक्षायुक्त न्यायमार्ग का अनुगामी धनुर्वेद 
का जानने वाला चतुर और युद्ध में भयराहेत होवे उसी को राजा करो ॥ २ || 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


N 


फिर उसी विषय को० || | 
 तमिन्नरो वि ह्यन्ते समीके रिरिककांसंस्तन्व; | 
कृण्वत त्राम्‌ | मिथो यच्यागमुभयासो अग्मन्नर- 
स्तोकस्य॒ तन॑यस्य सातो ॥ ३ ॥ | 
तम्‌ । इत्‌ । नर॑ः। वि। हयन्ते । सम्‌ डेके । रिरिक्काँ- 
सः । तन्वः । रुण्वत । त्राम्‌। मिथः । यत्‌ । त्यागम्‌ । | 
उभर्यासः। अग्मन्‌ । AT | तोकस्यं। तन॑यस्य । सातो ॥३॥ | 
पदार्थ:--( तम्‌) ( इत्‌ ) एव ( नरः ) नायकाः (वे) 
विशेषेण ( ह्यन्ते ) स्पद्धेन्ते ( समीके ) सम्यक्‌ प्राप्ते सङ्ग्रामे | 
समीक इति सङ्ग्रामना० निघं० २। १७ ( रिरिकांसः ) रच- 
| नङकारयन्तः ( तन्वः ) शारीरस्य ( कृष्वत ) कुरुत ( नाम्‌ ) 
रक्षकम्‌ ( मिथः) अन्योन्यम्‌ (aq ) बस्‌ ( व्याणम्‌ः) 
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(उभयासः ) उभयत्र वर्त्तमानाः (अग्मन्‌ ) MTT ( नरः ) राज्यस्य 
नेतारः ( तोकस्य ) सयो जातस्याऽपत्यस्य ( तनयस्य ) कुमारा- 
ऽवस्थां प्राप्तस्य ( सातो ) संविभक्ते ॥ ३ ॥ 


~ 


तअ्न्वयः-हे रिरिकांसो नरः समीके यद्यं विद्वाँसो विह्वयन्ते 


~ ००५. e च 


तमिदेव aeqat Huard । हे नरस्तोकस्य तनयस्य साता उभया- 
सो दुःखस्य व्यांगङ्कुवन्तो मिथः TA मन्तो5गस्तान्‌ 


> 


सेवध्वमु ॥३॥ 


९, OS he “ | ° 
| भावाथ,-हं संनाजना या भल्यानां रक्षक उत्साहकः शर- 
वीर) भवत्त सत्छत्य य सङग्रामङकृत्वा पलायन्ते तानसत्कत्य 
भुरा दएडयित्वा वजय प्राप्तत ॥ ३ ॥ 


- पदाथ;-हे ( रिरिकांसः ) रचन करातेहुए ( नरः ) नायक लोगो | 
( समीक ) उत्तम प्रकार प्राप्त सङ्ग्रामं में ( यत्‌ ) जिसकी विद्वान लोग (वि) | 
| करक ( हवयन्ते ) CISL कस्त हें ( तमू ) उस को ( TA) हीः (तन्वः) | ` ¦ 4 
TUT का ( त्राम्‌ ) रक्षक ( कृण्वत) करिये ओर हे ( नर: ) राज्य क नाय- | की... 


का | ( तोकस्य ) शीघ्र उत्पन्न हुए और ( तनयस्य ) कुमारावस्था को प्राप्त 
बालक के ( सातौ ) उत्तम प्रकार विभाग में ( उमयासः ) दोनों ओर बर्च- 
मान आर दुःख का ( त्यागमा ): व्याग तथा ( far) परस्पर शज्रओं को 
| नछ कस्त हुए जक ( अग्मन्‌ ) प्राप्त' दो. उन का सवन करा || ३ | 


— ~ ~® || 
भावाथ,--इसनाक ज्ञनों ! जो भृत्यो का रक्षक उत्साहयुक्त ओर द- | 


(oj 
Tale हाव उस्का सत्कार करक ओर जो सडग्राम' sy SSR ATTA दें उनका 


~ 


~ 


नह॥ सत्कार करक आर अत्यन्त दृण्ड दे कर विजय को प्राप्त होओ ॥ ३॥ |. 


niente का CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


= Ho 8 । अ० ३। To २४ ॥ ११८३ 


अधाधमेत्यागेन सुकमेणा प्रन्ेश्वर्यवधनविषयमाह ॥ ` 
अब अधर्मत्याग से तथा अच्छे कर्म से प्रज्ञा और ऐश्वय्पदृद्धिविधय को 
अगले Aa Ao ॥ 


~ 


क्रतूयन्ति क्षितयो यागं उप्राशुषाणासा मिथो 


ON 


श्रणंसातो । सं यहिशो$वर्वन्त यध्मा आदिन्ने 
इन्द्रयन्ते SATA ॥ ० ॥ 


क्रतऽयन्ति । क्षितयः । योगे । उग्र । आग्रुषाणास: | 
मिथः । अणंऽसातो । सम्‌ । यत्‌ । विशः । अवदृत्रन्त । 
: ट “A = न्ने ~ Aj 
युध्माः | आत्‌ । इत्‌ । नस । इन्द्रयन्त । अभाक ॥ ४ i 


पदार्थे;--( क्तूयन्ति ) प्रज्ञा कम्मीणि चेच्छन्ति ( क्षितयः ) 
मनुष्याः ( योगे ) समागमे यमाऽऽचनुष्ठाने वा ( उग्र ) तीक्ष्ण- 
स्वभाव ( अआशुषाणासः ) शीघ्रकारिणः ( मिथः ) परस्परम्‌ 
( अएंताती ) प्राप्तविभागे ( सम्‌ ) ( यत्‌ ) ये ( fam: ) 
प्रजाः ( अवडत्न्त ) विरोधेन धनं प्राप्नुवन्तु ( युध्माः ) योद्धारः 
: ( प्रात्‌ ) ( इत्‌.) एव ( नम ) नियन्तारः ( इन्द्रयन्ते ) इन्द्र 
स्वामिनं कुवत ( अभीक ) समीप ॥ ४ ॥ 


रवयः-हे उग्र राजन्‌ ! यथे क्षितयो योग आशुषाणासों 


| अ | मिथः प्रीतिमन्तः सन्तो;णसातो कतयान्ति विश इन्द्रयन्ते युध्मा 
| नमेऽभीके समवरतन्ता६5दिदेव तव भृत्याः सन्तु ॥ 8 ॥ 
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cx 
भावार्थ'-न हि योगाऽभ्यासमन्तरा. प्रज्ञा वर्षत न प्रज्ञया 
~ थे Ei sR ज्‌ ढे 
बिना धनात्मसिद्धिजायते न विद्यापुरुषार्थन्यायेरन्तरा प्रजापालनं 


कर्त दाकनवन्ति॥४॥ 


| पदाथेः-हे (उम्र ) तक्षिणास्वभावयुक्त राजन्‌ ( यत्‌ ) ज्ञा ( क्षितयः ) 
मनष्य ( योगे ) मिलन वा यम निपमादिक्रा क अनुष्ठान म ( आठदाषाणास: ) 
शीघ्र करने वाले ( मिथः ) परस्पर ANAT हर ( अणासातो ) प्राप्त वि | 
भाग में (क्रतपान्त) बुद्ध आर HIT की इच्छा करते ह ओर ( विदाः ) प्रज्ञा | 

( इन्द्रयन्ते ) स्याम करत! हे ( यध्या; ) यद्ध करन वाल ( नमं ) नायक अ छ" 
थात AAT लाग ( प्रभाक ) समीप मे ( सम,अवट्वन्त ) विराध स धन 

को प्राप्त हा आर ( आत,इत्‌ ) उसी समय आप क भत्य हा ॥ ४ Ml 


भावाथः-योगाभ्या्त के विना वुद्धि नहीं बढ़ती हे और बुद्धि के 
(०२ ७००५ न >>) ~ Q oS 


विना धन और आत्मा की सिद्धि नहीं होती है ओर विद्या पुर्षाथे ओर 
~ wv x 2 
न्याय के विना AAT का पालन नहीं कर सकते ell ४ ॥ 


HA युक्ताहारावेहारावेषयमाह ॥ 
- अंब पोग्य आहार विहार विषय को झगले० ॥ 
ales नेमं इन्द्रियं यजन्त आदित्पक्तिः पुरो- | ,& 
_ ळाइां रिरिच्यात्‌ | ग्रादित्सोमो वि पण्च्यादसु- | | 
- ष्वातादज्जजाध SI यजव्य ॥ ५ ॥ ११ ॥ 


आत्‌ । इत्‌ । ह । नस | द्वान्द्रयम्‌ । यजन्त | आत्‌ । 

तू । पाक्तः | प्राळाऱम्‌ । एरच्यात्‌ | आत्‌ । इत । 

- साम; । व । पद्च्यात्‌ । असुस्वान्‌ | धात्‌ इत्‌ । जजा- 
ष । GIA | यजध्य ॥ ५॥ ११ ॥ 
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पदार्थ: -( त्र्प्रात ) त्प्रानन्तर्य्य ( इत्‌ ) एव (हं) किल 
( नेमे ) अन्ये ( इन्द्रियम्‌ ) धनम्‌ ( यजन्ते ) सङ्गच्छन्ते 
( आत्‌.) ( इत्‌ ) ( पक्तिः ) पाकः ( पुरोळाशाम्‌ ) सुसंस्कता- 
नम्‌ ( रिरिच्यात्‌ ) अतिरिच्यात्‌ ( आत्‌ ) ( इत्‌ ) ( सोमः ) 
ख्श्वय्यम्‌ ( वि ) ( पप॒च्यात्‌ ) संयुज्येत ( त्प्रसुष्वीन्‌ ) येऽ- 
सनाभिसुन्वान्त तान्‌ ( त्प्रात्‌ ) ( इत्‌ ) ( जुजोष ) जुषते 
( दृषभम्‌ ) वलिष्ठम्‌ ( यजध्ये ) यु सङ्गन्तुम्‌ ॥ ५ ॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या येषां पुरोळाशं पक्ती रिरच्यात्ते नेम 
त्प्रादोदिन्द्रिये यजन्ते यस्यादित्‌ सोमोऽसुष्वीन्‌ विपषच्यात्स 
्रादियजध्ये षभ जुजोष । आदिद्ध ते सर्वे राज्यं बलञ्च 
प्रा्ुमहेयुः॥ ५॥ . 


J थे Sony १ ७ (३ las 
भावाथः--ये जना; स॒संस्कतान्यनाने THAT यथाराच भु- 
उजते ते बलम्प्राप्य रोगातिरिक्ता भवितुमहेगुरेः्वर्थ्यं प्राप्य धम्मे- 
माप्ताश्व संवेरन्‌ ॥ ५ ॥ 


पदाथेः-हे मनुष्यो ज्ञिन के ( पुरोळाशम्‌ ) उत्तमप्रकार संस्कार- 
युक्त अन्न का ( पक्तिः ) पाक ( रिरिच्यात्‌ ) बढाव वे ( नम ) अन्य जन 
( आत्‌) अनन्तर ( इत्‌ ) ही ( इन्द्रियय ) धन को ( यनन्ते ) प्राप्त होते हे 
और जिस का ( आत्‌ ) अनन्तर ( इत्‌) ही ( सोमः ) ऐश्वय्ये ( असुष्वीन ) 
ज्ञा प्राणी को प्रान्त. होते हे उन को ( वि, पप॒च्यात्‌) सयुक्त हो वह ( आत ) 
अनन्तर ( इत्‌ ) ही (awa) मिलने के लिय ( टृषभम्‌ ) बलिष्ठ का 
( जुजोष ) सेवन करता हे ( आत्‌ ) अनन्तर (इत, ह) हॉ वे सब राज्य 
आर बल का प्राप्त हान क याग्य हाव ॥ ५ ॥ न 


भावाथे!-नो जन उत्तम प्रकार संस्कारयुक्त अन्नों का पाक कर के | 
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क ; ग्र ३ | Ho ६ | व० १९ ॥ 


~ ha ने ~ KAS 
रुचिपर्वक भोजन करते हैं वे बल को TT हा के राग स रहित डोने क यांग्य 


होवें आर ऐश्वय्ये का प्राप्त हो के धम्म आर यथाथंवक्ता परुषा का सवा 
कर || ५ ॥ 
HT शातरुविजयार्थराज्यप्रवन्धावेषयमाह ॥ 


अब wast ने के लिये राज्यप्रबन्ध को अ०॥ - 
BMG वरिवो य इत्येन्द्राय सोममुगते 
सनोति । सधीचीनेन मनसाविवेनन्तामेव्सखायं 
कृणुते समत्सु ॥ ६ ॥ 
छृणोतिं | अस्मे । वरिंवः। यः । इत्या । इन्द्राय । 
सोम॑मू। उशते | सुनोतिं। सप्रीचीनेन | मनंसा । आविऽ- 
“चेनन्‌ । तप । इत्‌ । सखांयम्‌ । रुणुते । TAGS ॥ ६ ॥ 
पदार्थ '--( रूणोति ) (त्रप्रस्मे ) ( वरिवः ) सेवनम्‌ (यः) 
जनः ( इत्या ) अनेन प्रकारेण ( इन्द्राय ) परमैश्वय्योय 
राजे ( सोमम्‌ ) रेश्वय्येस्‌ ( उशते ) कामयमानाय-( सुनोति ) 
. | निष्पादयति ( सध्रीचीनेन ) संज्ञापकेनाऽनुष्ठापकेन वा (मनसा) 


| 'प्रन्तरकरणेन ( अविवेनन्‌ ) विगतकासः (तम्‌ ) (इत्‌) एव 
(सस्वायम्‌ ) मित्रम्‌ (SUT) कुरुते ( समत्सु ) सङ्ग्रामेषु ॥ ६॥ 


_ अन्वय,-ह मनुष्या Aste सोममुत इन्द्रायेत्या वरिवः 
रणात सध्राचानन मनसाऽविवनन्त्सनेश्वर्य्यं सुनोति समत्सु „ 
सखायं ळणुते तमिदेव राजानं प्रधानञ्च कुरुत ॥ ६॥ | 
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८ ban he 3 हे ~ 

भावाथ,-हे राजन ! ये मनुष्याः स्वराज्यभंक्ता धम्मंसोविन 
ऐेश्वर्य्ये कामयमाना अपर्म्म त्यक्तवन्तः सङ्ग्रामे परस्परं स्वकी- | 
येषु जनेषु मेत्रीमाचरन्तो. विचक्षणा जनाः स्युस्त एब भवता रा- 
AMAT सस्थापनायाः ॥ ६ Il 

पदढाथ;- हे मनुष्यो ( य: ) ज्ञो ( अस्मे ) इस ( सोमम्‌) ऐश्वय्थ की | 
( उदाते ) कामना करनेवाले ( इन्द्राय ) अत्यन्त ऐश्वय्येवाले राना के लिये 
(इत्था ) इस प्रकार से ( वरिवः ) सेवनको ( कृणोति ) करता है ( सधीची- 
नेन ) ज्ञापक वा अनुष्ठापक अर्थात्‌ समभ्राने वा आरम्भ करनेवाले के सहित | 
( मनसा ) अन्तःकरण से ( अविवेनन्‌ ) कामनारहित होता हुआ ऐश्वर्य्य | 
( सुनाति ) उत्पन्न करता आर ( समत्स ) सङग्रामा म (सायम्‌ ) मित्र |. ( 


को 
को ( छगाते ) करता हे (तमू ) उस को ( इत्‌ )ही राना और प्रधान करो ॥६॥ | 


भावाथ;- हे राजन्‌ | नो मनुष्य अपने राज्य के भक्त धम्मं का सवन ' 
और ऐश्वय्ये की कामना करने तथा अधम्म को छोड़नेवाले सङग्राम में पर- | 
स्पर अपने जनों में मैत्री करते हुए विद्वान्‌ जन होवें वेही आप को राजशा- | 
सन म सस्थापम करन याग्प ह ॥ ६॥ । 


पुनस्तसेव विषयमाह ॥ 
फिर sat विषय को अगल०॥ 


य इन्द्राय सुनवत्सोमंमद्च पर्चात्‌ Ilsa 
भुज्जातिं धानाः । प्रति मनायोरुचथाने हय्यन्‌ 
तस्मिम्दधद्रूषणं शुष्ममिन्द्र; ॥ ७॥ - 

यः । इन्द्राय । सुनवत्‌ । सोमम्‌ । अद्य। पर्चात्‌। 
पक्तीः । उत ।भज्चाति । धानाः । प्रति । मनायो; । उचधानि | _ 
हय्यन्‌ | तास्मन्‌ । दधत्‌ । ATTA | गुष्मत। इन्द्रः ७ ७ ॥ 
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११८८ नरग्वेदः wo ३। अ० ६। व° १९॥ 
PS OC 
| पदाथ;-( यः) ( इन्द्राय) स॒खप्रदाते द्रव्यैश्वय्योय 
` ` | ( सुनवत्‌ ) निष्पादयेत्‌ ( सोमम्‌ ) ऐश्वय्यम्‌ (जप्रय) ( पचात्‌ ) 

| पचेत्‌ ( पक्तीः ) पाकान्‌ ( उत) ( भुज्जाति ) भूज्जत्‌ ( धानाः ) 
यवाः ( प्रति ) ( मनायोः ) प्रशसा कामयमानस्य ( उचथानि ) 
रुचिकराणि ( हय्थन्‌ ) कामयमानः ( तस्मिन्‌ ) ( दधत्‌ ) ध- 
रेत्‌ ( रषणम्‌ ) बलकरम्‌ ( शुष्मम्‌ ) बलिछम ( इन्द्रः ) 
. | राजा ॥ ७॥ 
अन्वयः-य इन्द्रो राजायेन्द्राम सोमं सुनवत्‌ पक्तीः पचादु- 
तापि धाना भज्जाति मनायोरुचथानि हर्य॑न्‌ संस्तस्मिन्‌ दृषणं 
शुष्मं प्रतिदधत्स पुष्कलां विजयिनां सेनां प्राप्नुयात्‌ ॥ ७ ॥ 


S ba ec SS 
भावार्थे:--ये राजपुरुषा राज्यायेश्वर्ष्य बलाय सेनाये च 
-भोजनादिसामग्रीदंध्युस्त रुचितानि सुखानि लभेरन्‌ ॥ ७ ॥ 


पढाथ,-(यः ) जो .( इन्द्रः ) सा ( अदा) आन ( इन्द्राय ) 
सुख दुनवाल द्रव्य आर एश्वय्ययुक्त क लय. ( सोमम ) एश्वय्य को ( स॒नवत ) 
उत्पन्न कर ( पत्तः ) पाकां को ( पचात्‌ ) पकावे ( उत ) ओर ( धानाः ) 
यवां का ( भज्जाति ) भूते ( मनायोः ) प्रशंसा की कामना करने 
वाले का ( उचथांनि ) रुचि करनेवालों को ( eg ) कामना करता 
हुआ ( तस्मन्‌ ) उत्त म ( दूषणम्‌ ) बल करने वाले ( श्म ) बलपक्त 
पुरुष का ( प्राति,दृधत्‌ ) धारण करे वह बहुत जीतने वाली सेना को प्राप्त 


होवे ॥ ७ ॥ 
Ge पेज सु दु ay 
भावाथ:--ज्ञों राजपुरुष राज्य के लिये ऐश्वर्य को बल और सेना 
र | 


प्राप्त हाव ॥७॥ 
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Ma शचुविजयेन राज्यादिरक्ष'एविषयमाह ॥ | | 
अब दानुं के विज्ञय से राज्यादि पदार्था के रक्षणविषय को० || 
यदा समर्थ्य व्यचेहधावा दीर्घ यदाजिमभ्य- 
रूयदय्यः | त्रचिक्रदडूषणं पल्यच्छा दुरोण ग्रा 
निदितं सोमसुद्भिः ॥ ८ ॥ 


य॒दा । स$मय्यम्‌ । वि । अचेत्‌ । ऋधावा । दीपम | 
यत्‌ । आजिम्‌ । अभि । अरव्य॑त्‌ । अय्यः । अचिक्रदत्‌ । 
वृषणम्‌ । पल्लीं । अच्छ । दुरोणे । आ । निऽङ्ितम्‌ । सो- _ 
तूऽभिः॥ ८ ॥ 


पदाथ;-( यदा ) यस्मिन्‌ काल ( सम्यम्‌ ) सङग्रामम्‌ 
( वि ) ( अचेत्‌ )चतयाति ( ऋधावा ) शत्चणां हन्ता ( दीघम ) 
लम्बीभतम्‌ ( यत्‌ ) यः ( आजिम्‌ ) अजन्ति प्रक्षिपन्ति 
हाख्ाणयस्मिंस्तमू ( अभि ) ( अख्यत्‌ ) प्रख्पापमेत्‌ (र्यः ) 
स्वामीश्वरो राजा ( अचिक्रदत्‌ ) भुइामाक्रन्दाति ( रषएम्‌ ) 
बलिष्ठम्‌ ( पत्नी ) ( अच्छा )। अत संहितायामिति eta 
( दुरोण ) Be (त्मा ) (निदितम्‌ ) नितरां तीक्ष्णम्‌ ( सोमसुद्भिः) 


x “ 


ये सोममेश्वय्यंमोषाधिगएं वा Grated as ॥ ८ ॥ 


अन्चय,-यदा5स्पें: समर्यं ठयचेद्रद्धावा दीषमाजिम- 
रा भ्यख्यद्‌ टषणमचिऋदत्तदा दुरोणे पत्नीव सोमसुद्भिः सहानिशित- 
2 मच्छाचिक्दत्‌ ॥ ८ ॥ 
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११९० कऋग्वदू ३ be 
भावार्थ'-प्रत्र वाचकलु- यथा पतिव्रता खरी सवोण्यश्व- [ 


व्योणि सेरक्ष्योनीय पत्यादीनानन्दयाति तथेव विद्याविनया राजा 
स्वप्रजाः संरक्पैश्वर्य्म वद्धंयित्वा सबान्त्सज्जनान्‌ THAT ॥ < ॥ 


पदाथेः-( पदा ) विसकाल में ( अर्यः ) स्वामी ate male 
राना ( समप्पमू ) सङ्ग्राम का ( वि,अचत्‌ ) चतन कराता (aq) जां 
( कऋऋघावा ) WAAL का नाश करन वाला ( दीघम्‌ ) लम्ब बहुत ( आज्ञियू ) 
फेकते हें श्र जिस में उस सङ्ग्राम का ( आम,अख्यतू ) प्रासाद्ध कराव | ज्र 
ओर ( वृषणम ) बलिष्ठ क प्रति ( आचकऋदत ) अत्यन्त TARA ह तब | oath os 
(दु [णे ) गह में ( पत्नी ) स्त्री क सदश ( सामसुद्ध ) एश्वय्य वा अ(प- 
यों के समह को उत्पन्न करने वालों के साथ ( आ, निशितम्‌ ) अच्छे प्रकार 
निरन्तर तीक्ष्ण( अच्छा ) अच्छा अत्यन्त शब्द करता है ॥ ८ ॥ 


Fy) 


भावाथ'-इस मन्त्र में वाचकल०-- जैसे पतिव्रता स्त्री सम्पण ऐश्व- 


an 
य्य की उत्तम प्रकार रक्षा और उन्नति करके पाते आदि को आनन्द देती है वेस ही 
विद्या और विनययुक्त राजा अपने प्रजाज्ञनो की अच्छे प्रकार रक्षा और ऐश्व- 


La) 


a की वृद्धि करके सब सज्लनों की रक्षा करता हे || ८ ॥ 
अथ ज्यष्ठकनिष्ठव्यवहारविषयमाह ॥ . 


अब उपष्ठकनिष्ठ के व्यवहारविषय को ० ॥ 


-भूय॑सा वस्नमंचरत्‌ कमीयोऽविंक्रीतो त्रकानिषं 


पृनयेन्‌। स भर्यसा कनोंयो नारिरेचीहीना दक्षा 

वि दुंहान्ति त्र वाणम्‌ ॥ ९ ॥ | क 
.. भूयंसा । वस्नम्‌ । अचरत्‌ | कनींयः । अविंऽक्रीतः । ` 
अकानिषम्‌ । पुनः | यन्‌ । सः । भूर्यसा) कर्नींयः । न । 
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[aN 


` अरिरेचीत्‌ । दीनाः । दक्षाः । वि । दुहन्ति । प्र । वा- 
एम्‌ ॥ ९ ॥ 


पदार्थ:-( भूयसा ) बहुना (वस्नम्‌ ) हट्टस्रस्तरम्‌ ( 'प्र- 
चरत्‌ ) ( कनीयः ) अतिशयेन कनिष्ठम्‌ ( अविक्रीत ) न वि- 
क्रीत; ( अकानिषम्‌ ) प्रदीपयेयम्‌ ( पुनः ) (aq ) गच्छन्‌ 
( सः ) ( भयसा ) बहुना ( कनीयः ) (न ) निषेधे ( अरि- 
रचीत ) रिक्तङ्कुयात्‌ ( दीनाः ) क्षीणाः ( दक्षाः ) WARE: 
( वे ) ( दुहन्ति ) पूरिताङ्कुवेन्ति ( प्र ) (वाणम्‌ ) वाणीम्‌। 
वाण इति वाङ्ना० निघं० १।११॥ ९ ॥ 


~ 


त्रन्वयः-योऽविक्कीतो भूयसा कनीयो वस्नमचरत स 
पुनयन्‌ भूयसा कनीयो नारिरेचीये दीना दक्षा वाणं वि प्र दुहन्ति 


sy 


तानहमकानष कामययम्‌ ॥ ९ ॥ 


ce ~ LA aN ~ ~ 
भावाथे,-यं मनष्या विविधव्यापारकारिणो निराभिमानाः 
प्राज्ञाः सन्तो विद्याशिक्ताभ्यां पणां वाचं कुवन्ति ते कनीयसः 
Gadd शकनवन्त ॥ ९॥ 


पदाथः-ज्ञो ( अविक्रीतः ) नहीं बेचा गया ( भूयसा ) Tey | र 
प्रकार से ( कनीयः ) अत्यन्त अल्प ( THY) हढखस्तर अथोत्‌ हटिया जे | 
बिछाने का ( अचरत्‌ ) आचरण करे ( सः ) वह ( पुनः ) फिर (छत ) | 
ज्ञाता हग्ना ( भूयसा ) बहत भाव से ( कनीयः ) अत्यन्त न्यून कडे को 
(न) नहीं ( अरिरचींत्‌ ) रीता कर ओर जो (दानाः ) क्षाण ( इचः ) | 
चतुर जन ( वाणम्‌ ) वाणी को ( वि, प्र, दुहन्ति ) अच्छे प्रकार प्रेत करडे 


| हें उन को में ( अकानिषमू ) प्रदीप्त करू आर कामना BS है ९ है 
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RR नाती i के > के 


११९२ ऋग्वेद: अ० ३ । Wo & | To (९ ॥ 


~ 


भावार्थः-नो मनुष्य अनेक प्रकार के व्यापार करने वाले अभिमान- 
ए ~ A ~ 


रहित बुद्धिमान्‌ हुए विद्या और शिक्षा से पूर्ण वाणी को करते हे वे छोटों 


को पाल सकते हें ॥ Il 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को अ० | 
के इमं दशभिमंमेन्द्रं क्रीणाति sath: | यदा 
गत्राणि जड्घ॑नदथ॑नं मे पुनंदेदत्‌ ॥ १०॥ 
कः । इमम्‌ । दश$भिः । मम । इन्दूम्‌ । क्रीणाति । 
धेनुऽभिंः | य॒दा । द्रत्राणि | जङ्घनत्‌ । अथ । एनम्‌ । 
मे । पुनः । ददत्‌ ॥ १०॥ 
पदाथ,-( कः ) ( इमम्‌ ) ( दशभिः ) sree: 
| ( मम ) ( इन्द्रम्‌ ) एश्वयम्‌ ( क्रीणाति ) ( धेनुभिः ) दोग्ध्री- 
| | भिगोमिरि वाग्भिः ( यदा ) ( त्राणि ) धनानि ( जङ्घनत्‌ ) | ' | 
' | भृश हन्ति प्राप्नोति ( प्रथ ) ( एनम्‌ ) ( मे.) मह्यम्‌ ( पुनः) . | । क 
। | (ददत्‌) ददाति ॥ १०॥ 4 


“ ~ 


खर विय: हे मनुष्याः को दशभि्घेनुभिममेममिन्द्रै क्रीणाति . 
यदा यो SMU जड्घनदयेनं मे पुनददत्तदेश्वर्य्य वर्धेत ॥ १० ॥ 


भावाथः-क waz Ned शक्नुयादात प्रश्नस्य, यः सवे-. | ie र | 
था पुरुषाथा GANTT वाचा युक्तश्रेति कृतो य आददविश्वय्य |, | 
प्राप्नुयात्स एवान्यभ्यो दातमहत ॥ १७ [oa | | 


if 
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ऋग्वेदः Ho ४ | अ० ३ | Fo २० ॥ र 


॥ SS Ne 
| आर (wate: ) दोहने वाली गौओं के सदश वाणियो से ( मम ) मेरे 
x r= फ c नवी 
( इमम्‌ ) इस ( इन्द्रमू ) ऐश्वर ( क्राणाति ) खरीदता हे ( यदा ) जब 
Ae 


ज्ञो रे को ( ज्ञ 
। ( दत्राणि ) धना को ( जङ्घनत्‌ ) अत्यन्त प्राप्त होता 


~ 


क्क 
IN Le) ०७ ०७ 
bn 


| 2 me (अथ ) अनन्तर 
$ | प fe ~ चर ~ १ - 
(SAR ) इस को ( में ) मेरे लिये ( पुनः ) फिर (aga) देता हे तभी aged 
बढे || १०॥ | 


az ~ 
भावाथ)--कान ऐश्वथ्ये को बढा सके इस प्रश्न का, जा सब प्रकार 


(१ पुरुषाथयुक्त उत्तमप्रकार शिक्षितवाणी से पक्त हे त्तर हे, क्योंकि जो 
| आद्‌ में एख्वय्ये को प्राप्त होवै वही ओरों को देने को योग्य होवे || १०॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी विषय को० || । 
नू ष्टुत इन्द्र नू शणान इषं जरित्रे नद्यो३ 
ने पीपेः । अकारि ते हरिवो ब्रह्म asd धिया 
स्याम रथ्यः सदासाः॥ ११॥ १२॥ 


नु । स्तुतः। इन्द्र । न्‌ । शणानः। इषम्‌ । जरित्रे । 
| नद्यः। न। पीपेरिति पीपेः। अकांरि। ते । हरि&वः । ब्रह्म॑ । 
“| - नव्यम्‌ । धिया । स्याम । रथ्यः । सदासाः ॥१ १॥१ २॥ 


पदार्थ:-( नु ) अत्रोभयत्र ऋचि तुनुघोति ata | ( स्तुतः ) 
गुद्धव्यवहारेणा प्रसितः (इन्द्र ) शेश्वय्यमिच्छुक (नु) 


| ( णणानः ) पुरुषार्थ स्तुवन्‌ ( इषम्‌ ) अनम्‌ ( जंरित्रे ) 
| याचमानायाऽयाचिताय वा ( नय; ) सरितः (न) इव (पीपेः ) . 
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१९९३ क्ग्वेदः Ho ३। ग्र ६ | To १२ Ml 


। वर्धय ( अकारि ) क्रियते (ते ) तव ( हरिवः ) प्रशंसित- 
| भृत्ययुक्त ( ब्रह्म ) महद्धनम्‌ ( नव्यम्‌ ) देशदेशान्तराङ्वी पढ्ठीपा- 
' न्तराह्वा ( घिया ) व्यवहारल्ञया प्रज्ञया सुष्ठु छतेन कर्म्मणा वा 
( स्याम ) भवेम ( रथ्यः) बहुरथावियृक्ताः ( सदासाः ) 
| भलेः सहिताः ॥ ११ ॥ 
| sqeqa:—é हरिव इन्द्र! स्तुतो णणानस्त्वै जरित्रे नद्यो नेषं 
| नु पीपेस्तस्मात्तेऽस्माभिधिया नव्यं ब्रह्माकारि त्वया सह रथ्यः 
सदासा वयमेश्वय्यवन्तो नु स्याम ॥ ११॥ 

भावार्थेः-हे मनुष्या यदि यूयं धनमिच्छत तहि धर्म्येण 
| पुरुषार्थेन योग्यां क्रियां सततं कुरुतेति ॥ ११ ॥ 
| क्त्र ब्रह्मचय्थेवतः पुत्रप्रशसाईधन्मद्यागेन सकम्मणा 
| पशेखय्येवधन युक्ताऽऽहारविहारः शचुविजयो ज्येष्ठकनिष्ठञ्यवहार- 


NAO 


श्राक्ताऽत एतदथस्य पवसृक्तार्थन सह सङगातिवेंच्चा ॥ 
it डात चतावश सूक्त द्वादशो वशश्च समाप्त; ॥ 
। दाथ,--६ ( हरिवः ) प्रशंसा करने योग्य meat से युक्त ( इन्द्र ) 4 


| एश्व्य की इच्छा करने वाले ( स्तन ) शुद्ध व्यवहार स प्रशासित ( ग॒णानः ) 
। | SRST को स्तुते करते हुए आप ( ज्ञरित्रे ) याचना करने वाले वा निस की 
। 


| 
| याचनानह की गई उस के लिये ( नद्यः ) नदियां के (न) wear ( इघम्र ) 
हा अन्न को ( नु ) निश्चय ( पीप ) बढाआ तिस से (त) आप का हम लोगों 
Li | से ( पिया ) व्यवहार को जानने वाली बुध वा उत्तम किये हुए कम्मं से 
| ( नव्यम्‌ ) देश दृशान्तर वा ata इीपान्तर से नवीन ( ब्रह्म ) बहुत धन 
| ( अकारि ) किया जाता हे और आप के साथ ( रथ्यः ) बहुत रथ आदि से 
युक्त ( सदासाः ) भृत्यां के सहित हम लोग एश्वय्यवाल ( नु) शीघ्र ( स्याम) cy 2 
हवर ॥ ११ | 
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क़ररग्वेद: qo ४ | Ho ३ | Ho ९४ ॥ १ १९५ 


म्म 


भावार्थ; मनुष्यो ! यादे आप लोग धन की इच्छा करो तो धम्म- 


~ क ~ Ne ~ | 
परुषार्थ से योग्य क्रिया को निरन्तर करो ॥ ११॥ 


म ध वाले के पत्र की प्रशंसा, अधम्म के त्याग से ओर 
इस सूक्त में AAT वाले क पुत्र की प्रशसा, त्याग से आर. 
उत्तम कर्म्म से वुद्धि ओर ऐश्वय्ये की gia, नियमित आहार विहार, शत्रु का 


= No i ~ C A 
विज्ञय और ज्येष्ठ कनिष्ठ का व्यवहार कहा गया, छस से इस सूक्त के अथ की 


OC 


से पव के ङगति ज्ञाननी चाहिये 
इस से पूर्व सूक्त के अथ के साथ सङ्गति i || 


यह चोबीसवां सूक्त और बारहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
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११९६ ऋग्वेद: Ho ३ | अ० Rl To १३ ॥ 


=~ 


अधथाऽष्टर्चस्य पञ्चचबिंशत्तमस्य सूक्तस्य वामदेव ऋषिः | इन्द्रो | 
देवता | १ निचृत्‌ पङ्क्तिः | २ । ८ स्वराट्‌ पङ्क्तिः । ४ | 
६ भुरिक्‌ पङ्क्तिश्छन्द; | पञचमः स्वरः। ३। 4 | 


A नश > व चं र 
७ [नचात्रष्ठुप्‌ छन्दः | घवत; स्वर; ॥ 


WA प्रश्‍नोत्तरविषय प्रारभ्यते ॥ 


व he शा NN = a ~ 
अब आठ त्ररचावाल पाराव स्त का ्रारम्भ ह उस क प्रथम 


मंत्र मे प्रश्चोत्तरविषय का आरम्भ क्रिया जाता है ॥ 


को अद्य नय्याँ देवकाम उान्निन्द्रस्य सख्यं 
जुजोष। को वां महेऽवसे पाय्यीय समिंदे त्रम्मौ 
सुतसोम ईट्टे ॥ १ ॥ 


क 


` केः। अद्य । नय्यः । देवऽक्वामः । उशन्‌ । इन्द्रस्य | 
ra ~ 

SET । जुजाप | कः । वा । महे । अव॑से । पाय्यीय । 

सम इद | अग्नो । सुतःसोमः । इंद्रे॥ १ ॥ 


= | 

| पढाथ,-( कः) (अय) इदानीम ( नय्यः ) ay 
साधु: ( देवकामः ) यो . देवान्‌ विदुषः कामयते ( उशन्‌ ) 
कामालि (इन्द्रस्य ) परमैश्वय्थयुक्तस्य ( सख्यम्‌ ) मित्र- 
| a ( जुजोष ) सेवते (कः ) (वा ) विकह्पे ( महे ) म- 
हृते ( श्रवसे ) रक्षणाद्याय ( पाय्य ) दुःखपारं गमयते 


; ( समिद्धे प्रसिद्ध 7 नो नट ~ NON 
GRE) अति ( अनो) पके ( लो) सुत सीम | : 
९ ३६ ) एश्वय्य लभते ॥ १ ॥ | 


| 
| 


er ee = - | . | त CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar = ४ 
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अन्वयः-हे विद्दनद्य को देवकाम इन्द्रस्य सख्यमुदान्यो 
| धर्म्म जुजोष को वा महे पाथ्यायावसे समिद्ध अग्नौ सुतसोमः 
सनेश्वय्यमीदे इति वयं एच्छामः ॥ १ ॥ 

Wala a) विद्यामित्रत्वकामस्सवेजगत्त्रिवाचारी सवेषां 
att Baa होमादिना प्रजाहितं कुय्पीत्‌ स एव जगद्धितेषी 
| वततत इत्युत्तरम्‌ ॥ १ ॥ | 


दार्थ:--हे विइन्‌ ( अद्य ) इस समय ( कः ) कोन ( देवकामः ) 
विहानों की कामना करने वाला ( इन्द्रस्य ) अत्यन्त Cala सा युत्त के 
( सख्यम्‌ ) मित्रचकी ( उशन्‌ ) कामना करताहु ग्र! ( नर्य्यः ) मनुष्यों में श्रेष्ठ 
धर्म का ( जनोष ) सेवन करता हे ( कः, वा ) अथवा कोन (महे ) 
बड़े ( पाय्याय ) दुःख के पार उतारन वाल ( अवस ) रक्षण आइ क लय 


faz ) प्रसिद्ध ( wat) आग्न में ( सतसामः ) सोमरस का उत्पन्न 


| ( स 
ट्टे ) प्राप्त होता हे यह हम लाग पडत 


करने वाला eat ऐश्वय्ये को ( इ 
Tur 
BATA: — at विद्या आर. 


ana का प्रिय आचरण करता आर सब का TAT करता हुआ APA म 
| होम आदि से प्रज्ञा का हित करे वहा जगत का हितचाहनेवाला हे यह 


‘fs | उत्तर है ॥ १-॥ 


Waal की कामना करनवाला सम्पूण 


अप्रथ राजकत्तव्यावषयप le Wl 


अब राजकत्तंव्यविषय का० ॥ न्‌ 
~ 


को नानाम वचस सोम्याय मनायुवा भर्वात 
स्त Sati । के इन्द्रस्य युज्य॒ क साखत्व का 


ata ae कवये क SAT ॥ २ ॥ 


Ae 
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व ee | 


११९८ ऋग्वेद: Ho ३ | त्र ० ६ | TO १३॥ 


कः | ननाम । वचसा । सोम्याय | मनायुः। वा । भ- 
वाते । वस्ते । उस्राः । कः । इन्द्र॑स्य । युज्य॑म्‌ । कः । 
सखिऽत्वम्‌ । कः LAA वष्टि। कवयें। कः । ऊती ॥२॥ 

पदार्थः-( कः ) ( नानाम ) नम्रो भवति | अत्र तुजादी- 
नां दीघोऽभ्यासस्येति दीर्घः ( वचसा ) वचनेन ( सोम्याय ) 
सोमेश्वयूर्यसाधवे ( मनायुः ) मनो विज्ञानं कामयमानः (वा) 
( भवति ) ( वस्ते ) कामयते ( उस्राः ) रश्मय इव । उस्रा | 
gid रर्मिना° निघे १ | ५ ( कः) ( इन्द्स्य ) ( युज्यम्‌ ) 
योक्तुमह॑म्‌ (.कः ) ( सखित्वम्‌ ) ( कः ) ( रातम्‌ ) भ्रात- 
भावम्‌ ( वष्टि) कामयते ( कवये ) प्राज्ञाय ( कः ) ( ऊती ) 
ऊद्या रक्षणादिक्रियया ॥ २ ॥ 


अ्रन्वयः-हे विद्वांसः ! को वचसा सोम्याय नानाम को ay 

वचसा सोम्याय मनायुर्भवति क उस्रा इव सर्वान्‌ गंणर्वस्ते क 

इन्द्स्य युज्यं सासवित्वं को वा कवय उती भ्रात्रं वष्टीद्यत्तरम्त्रत ॥२॥ 
SS Q 


© ८6 | GQ 
भावाथे।--अन्न वाचकलु ०-यो मनसा कम्मेणा वाचा नम्रो है 


००५ 00 ~ SS a“ 
जायत या रश्मिवत्‌ प्रकाशात्मव्यवहारा यो जगदीश्वरेण मित्रत्व- 
> नळी ० ~ ~ Ae ~ 
[चरति सर्वैस्सह igs रक्षति यश्च विहव्यो हितं करोति स 
एव सर्वमिष्टं फलं लभते ॥ २ ॥ 
N AW ha : oN 
~ पदाथ,--हे विदानो ( कः ) कौन ( वचसा ) वचन से ( सोम्याय ) 


he 5 ~ es ON का ३० SS ~ 
सामरूप एश्वव्य की सिद्धि करनेवाले के जिये ( नानाम ) नम्र होता हे (कः 
pends, 


वा ) अथवा कोन वचन से सोपरूप ऐश्वर्य की सिद्धि करने वाले के लिये छा 


<< री. 


( मनायुः ) विज्ञान की कामना करता हुआ (भवाति ) होता हे (कः ) कोन | | 
काका ल I TT HM MEN) Po षी ~ os - ad त” tts 
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॥ है ऋग्वेदः म० ४ । अ० ३ | To २५ ॥ ११९०९, 
f re 


( उस्राः ) किरणों के सदरा सब को गुणों से ( वस्त ) चाहता हे ( कः ) 
कौन ( इन्द्रस्य ) ऐश्वप्पेयुक्त के ( युज्यम्‌ ) जोडने योग्य ( सखित्वम ) मित्र- 
पने को (कः) अथवा कोन ( कवये ) बढ्धिमान्‌ के लिये (ऊती ) रक्षण 
आदि कम्मे से (aay) ) भ्रातपने की (वष्टि ) कामना करता हे इस का 
उत्तर कहो ॥ 2 ॥ 


€ ह 7 3 
भावाथेः-इस मंत्र में वाचकलु ०-ज्ञो मन कम्मे और वचन से aA 


त्प्रथोत्तममध्यमनिळष्टकत्तेव्यकर्मोवेषयमाह ॥ 

अब उत्तम मध्यम और feel को कर्त्तव्य कर्थवि० ॥ 

को देवानामवों अद्या ढंणीतिं क आदित्या 
अदितिं ज्योतिरीडे। कस्याश्विनाविन्द्रो अग्नि: 
सुतस्यांशोः पिंबन्ति मनसाविवेनम्‌ ॥ ३ ॥ 

कः । देवानाम्‌ । अर्वः । अद्य । हणीते । कः । आदि- 
त्यान्‌ । अदितिम्‌ । ज्योतिः । डेंद्रे । wet । अश्विनों । 
इन्द्र । अग्नि; । सुतस्य । अशो: | fated | मनसा । 
अविऽवेनम्‌ ॥ ३ ॥ | 

पदार्थ !--( कः ) ( देवानाम्‌ ) विदुषाम्‌ ( अवः ) रक्षः 
| दि ( अद्य ) अत्र संहितायामिति dias ( णीते ) स्वीकु- 
रुते ( {i ) ( आदिद्यान्‌ ) मासानिव बत्तमानान्‌ प्णविद्यान्‌ 


द 
५ 
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` ऋग्वेद: अ० ३। Ree Lae १३॥ 


| ० 
— र 

WO 
( अदितिम्‌ ) जथवीम्‌ ( ज्योतिः) प्रकाशाम्‌ ( 32) 


अधीच्छति ( कस्य) ( अश्विनों ) arate ( इन्द्‌ः ) 
सर्वैः ( आग्निः ) विद्युत्‌ प्रसिद्धस्वरूप; ( सुतस्य ) निष्पन्नस्य 
( दोः ) प्राप्तव्यस्थ महीषधिरसस्य ( पिबन्ति ) ( मनसा ) | 
विज्ञानेन ( अविवेनम्‌ ) दुष्टकामनाराहतम्‌ ॥ ३ ॥ 


्रन्वयः-हे ata: ! कोय देवानामवो रणीते क आ- 
दिल्यानदितिञ्ज्योतिश्वेट्टे । कस्य सुतस्षपांशोमनसा$विवेनमश्विनाए। 


८०५ 


| Stet रस पबान्त ॥ ३ ॥ 


5. क. A [a cA 
भावार्थः-ये बिद्ृत्ङ्गङ्कुर्वान्ति ते सूर्थ्यादिवत्‌ स्वोनू 
कामान्‌ प्रापयितुं दाकनुवान्ति | येऽकमनीयं न कामयन्ते ते सै- 
SHA जायन्त इत्युत्तरम्‌ ॥ ३ ॥ 


पढाथ,-ह विदाना (कः) कोन ( wa) आज ( देवानाम ) 
विद्वानों क ( अवः ) रक्षण AUG का ( Tat ) स्वीकार करता हे ( कः ) 
कोन ( आदृत्यान्‌ ) मासा के सदश बत्तेमान- पूण विद्वानों तथा (अदि 
तिम्‌ ) पृथिवी और ( जयोतिः ) प्रकाश की. ( ईष्टे ) अधिक इच्छा करता हे 
| (कस्य ) किस ( सुतस्य ) उत्पन्न ( अंशयोः ) प्राप्त होने योग्य बड़ी औषध | 
के रस के ( मनसा ) विज्ञान से. ( अविवनस ) ee कामनाओं से रहित 
जैसे हो वेसे ( अश्विनो ) अन्तररिक्त प॒थिवी ( इन्द्रः ) aed और ( अभ्नि: ) 
जुला वा प्रासद्रूप अग्न रस को ( पिबन्ति ) पीते हं || ३॥ 
भावाथ?--ज्ञो विहाना के सङ्ग को करते हें पे सूर्य्य आदे के 
ST सम्पण कामना को प्राप्त करा सकते है । और जो नहीं कामना | 
करने योग्य वस्तु की नहीं कामना करते हें वे कामनाओं की. fale Tam le 
होते हें यह उत्तर हे ॥३॥ ४ 
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प्रग्वेद: To ४ । अ० ३। स० २५॥ © १२०१ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी वि० ॥ 
तस्मां अग्निर्भा शत! शम्मं यंसञ्ज्योक्‌ पइयात्‌ 
सूय्यमुत्चरन्तम्‌ | थ इन्द्राय सुनवामेत्याह नरे 
नय्यौय नृतमाय बणाम्‌ ॥ ४ ॥ 


| €| ® aa ‘ 
a । अग्निः । भारतः । शासं । यसत्‌ । ज्याक । 
Cl |] es ! 
पठ्यात्‌। HEA | उत्‌ऽचर॑न्तम। यः। इन्द्राय । सुनवाम ॥ 
aft । आहं । नरे । नयोय । छृऽतंमाय | TAT ॥ 8 ॥ 


पदाथे -( तस्मै ) ( आग्नः . ) पावकवद्दत्तमानः - 
(भारतः ) धारकस्यायं घत्तो ( शम्म ) एहमिव सुखम्‌ | दासात 
गृहना० निघं० ३ । ४ ( यसत्‌ ) यच्छेत्‌ प्रापूनुयात्‌ (ज्याक ) 
निरन्तरम्‌ ( पश्यात्‌ +) सम्प्रेज्ेत ( सुय्यम्‌ ) सूर्यमण्डलम्‌ 
| „| (उच्चरन्तम्‌ ) ऊद्ध विहरन्तस्‌ ( यः) ( इन्द्राय ) परमेश्वय्याष 
| १ ( सुनवाम ) निष्पादयम ( इति ) (आह ) Fa ( नर.) नाय- 
काय ( नख्याय ) TY कुशलाय ( नतमाय ) आ्रातेशमन ना- 
यकाय ( नणाम्‌. ) वियासुशीलयुक्तार्ना मनुष्याणाम्‌ ॥ ४ ॥ 


ry ~ “~ 


Ante J 


~ ag my 


त्रन्वयः-हे मनष्या योडाग्नारंव भारतः WH यसत स 
उन्चरन्तं सम्मै ज्योक्‌ पश्यात्‌ तस्मे TT! नृतमाय नर नख्यायन्द्राय- 


| त्याह ते वयं सुनवास ॥ ४.॥ 
_ भावार्थः-ञ्रत्र वांचकलु “-यो गृहे निवास इव विद्यायां 
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| निवसेदव्रह्मचर्य्येण खगोलादिवियां प्रप्नुयान्मनुष्येभ्यो हितमुपादि- 
| दोत स खोत्तमः सञ्छतं वर्षाणि जीवन्त्सुय्यांदिकं पश्यन्त्सव 
सुखं यच्छेत्‌ ॥ ४ ॥ 


a ३७ GN ha ~ ~ ~ त 

पदाथ:--ह मनुष्यो ( पः ) जो ( अग्निः ) अग्नि के सटश घत्तेमान 
(भारतः ) धारण करन वाल का पह धारण करने वाला ( दाम्म ) गृह के 
सदर सुखका ( यसत्‌ ) प्राप्त हावे वह ( उच्चरन्तम ) ऊपर को घमते हए 


( सूष्पम्‌ ) सृप्पमण्डल का ( ज्योक्‌ ) निरन्तर ( पश्यात ) देख (तस्म) उस 


( तृणाम्‌ ) विद्या ओर उत्तमशीलयुक्त मनुष्यों के ( नतमाय ) अत्यन्त म 
खिया ( नरे ) नायक ( नय्याय ) मनष्यों में कशल ( इन्द्राय ) उत्तम ऐश्वय्ये- 


वान्‌ क लिये ( हाचे ) एसा ( आह +) कहता हे उस को हम लाग (सनवाम) 
उत्पन्न कर | ४ || 


 भावार्थ,--इप्त मंत्र में वाचकलु०-ज्ञों गह में निवास के Wer 


oN 

विद्या में निवास करे और ब्रह्मचर्य्य से खगोल आदे विद्या को प्राप्त होवे ' 
AN ७. । 

आएर मनुष्या क लिये हित का उपदेश देवे वही उत्तम होता सौ वर्ष पर्यन्त | 

नवता आर सूय्ये आदि का देखता हुआ सब सुख को देवे || ४ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फर उसा वषय का अ० |] 

न तं जिनन्ति बहवो न zur उसमा अ | 
दिति; झामे यंसत्‌ । प्रियः सकृत्‌ प्रिय इन्द्रे मः ` 
नाडु. ज्य, सुप्रावीः प्रियो अस्य सोमी ॥५॥१ ३॥. 


न। तम्‌ । जिनान्त | बहव; | न। दश्राः। उरु॥ |: 
अस्म | Aleta: | डाम | यसतू। प्रय: | SSH । प्रय: | : | 
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= मं०४।अ०३।स्‌०२५॥ १२०३ 


इन्द्र । मनायुः । प्रियः । सुघ्रऽअवीः । प्रियः । अस्य । 
सोमी॥५॥१३॥ 


पदार्थ ः-( न) ( तम्‌ 9 ( जिनन्ति ) जयन्ति | रतरः 
विकरएव्यत्ययः ( बहवः ) अनेके (न ) ( दभ्राः ) हिंसकाः 
( उरु ) बहु ( अस्मे ) ( अदितिः ) माता ( रामे. ) सुखम्‌ 
( यंसत्‌ ) ददाति ( प्रियः ) योऽन्यान्‌ प्रीणाति सः ( aaa) |. 
: सुष्ठु सत्यं कम्म करोति सः ( प्रियः ) प्रीतिकरः ( इन्द्रे ) परमेः | 
श्वय्य ( मनायुः ) मन इवाचरति ( प्रियः ) हर्षशोकरहितः 
( सुप्रावीः ) सुष्ठु शभगुणप्राप्तः ( प्रियः ) कमनीयः ( अस्य ) 

ज्ञ 


~ NN ~ x 


( सोमी ) सोमो बहुविधमैश्वर्य्यं विद्यते यस्य सः ॥ ५ ॥ 


येषु मनायु्म्येण प्रियो विद्यासु सुप्रावीविद्वस्सु प्रियोऽस्य जगतो 
मध्ये सोमी वत्तेतेतं शत्रवो न जिनन्ति वहब्रो दत्रा न हिंसन्त्यस्मा 
AES ७ ७ 


प्रादोतेरुरु झामे यंसत्‌ ॥ ५॥ 


ट भावार्थः-येऽजातदातवः परमेश्वरोपासकाः सर्वेप्रियसाधका | 
जना भवान्ति तान्‌ कोऽपि AIAG न TRA यथा मातरं श्रेष्ठं 
We वा प्राप्य मनुष्यः सखपात तथव सर्वाणि सखाने प्राप्य 
“सतत Aled ॥ ५॥ 
पदाथे'-हे मनुष्यो जो ( इन्द्रे) अत्यन्त ऐश्वय्ये होने पर ( प्रियः ) 
| अन्या का प्रसन्न करने ( सुकृत्‌ ) सत्य कर्म्म करने जनों में ( प्रियः ) प्रीति | 
2 करने ओर frat में ( मनायुः ) मन के सढदा आचरण करनेवाला धम्मेयक्त 
कम्म से ( प्रियः ) आनन्द आर शोक से रहित विद्या्तो में ( सुप्रावीः ) अ 
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| १२०४ ऋग्वेद: अ० ३ | Ho ६ | Fo १४ ॥ 


प्रकार उत्तम THAT प्राप्त विहाना में ( प्रियः ) सुन्दर और ( अस्य ) इस 
ana के मध्य में ( सोमी ) अनेक प्रकार के एश्वप्य ख युक्त है ( तमू ) उस 
को शत्रलोग ( न ) नहीं ( जिनान्ति ) जातत हे ( बहवः ) अनेक ( Taw: ) 
नाश करनेवाले (न) नहीं नाश करते है ( अस्मे ) इस क लिये ( अदितिः) 
| माता ( उरू ) बहुत (A ) सुख का (aaa) दृता हे ॥ & II 


32 


भावाथ ---ज्ञा शात्रराहत परमेश्वर का उपासना करन आर सब 


प्रिय साधनेवाले जन होते हें उन को कोई भी शत्रु जीत नहीं सकता हे और 
SW माता वा श्रेष्ठ गृह को प्राप्त होकर मनुष्य सुख का आचरण करता 
Baa सब Gal को प्राप्त होकर निरन्तर आनन्दित होता हे ॥ ५ ॥ 


आथ राजामात्यादिगुणानाह ॥ 
अब राजा AAA भ्रादिकों के गणा को अ०॥ 
सुप्राव्यः प्राशुषाळेष वीर: सुष्वेः पक्तिं BUA 
कवलन्द्रः | नासष्वरापन सखा न जामदुष्प्रा- 
-व्थाऽवहन्तदवाचः ॥ ६ ॥ 
 स॒प्रऽअव्यः । प्राशुषाट्‌। एषः । वीरः । सुस्वेः। पक्तिम्‌ 
कणत | कवला | इन्द्‌ः। न। असुस्वः। आपिः । न। सखा। 
न । जास: । दःप्रऽअव्यः। अवऽहन्ता। इत्‌ । अवाचः ॥६॥ 


पदाथंः-( सुप्राव्यः ) सुष्ठु राज्षितुं योग्य; ( प्राशुषाट ) 
यु; प्राशून्‌ वेगवतर्हाभून्‌ सहत ( एषः ) वत्तमानः ( वीर: ) ब- 
लिष्ठः ( सुष्वः ) सुष्ठु निष्पननस्याऽनस्य ( पक्तिम्‌ ) पाकम्‌. 


( न ) ( असुष्वः. ) अलसस्याऽनिष्पादकस्य (अपिः) यः 
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( कएुते ) करोति ( केवला ) केवलाम्‌ ( इन्द्र: ) ऐेश्वर्य्यवान, |. 
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सर्वानाप्रोति ( न) इव ( सखा ) सुहृत्‌ (न) ( जामिः ) 
बन्धुः ( दुष्प्राव्यः ) दुःखन प्रावितुं योग्यः ( अवहन्ता ) विरुद्धस्य 
हननकर्ता ( इत्‌ ) एव ( अवाचः ) दुष्टवचनस्य ॥ ६ ॥ 


अन्वय,- हे मनुष्या यः सुप्राव्यः प्राशुषाडष वीर इ 
Ut: HAA पाक्त BUT ASA ait सखा न जामदष्प्रा- 
व्याधवाचा5वहन्तदंव विरोधं न कणत स एव सवस्य सखदांता 
जायते ॥ ६ ॥ 


८ क छ % xy 3 ~ @ क 
भावाथः--श्रत्रापमालं -ये राजपरुषाः ससस्कतान भक्ता 


[मनवहून्युवद्वातत्वा दुःशालान्‌ AFT न त IRA पराजयञ्च 
प्राप्नुवान्त ॥ ६ ॥ 


पदार्थ ie मनुष्यो जो ( सुप्राव्यः ) उत्तमप्रकार रक्षा करने योग्य 
( प्राशुषाद ) वेगयुक्त शत्रुओं को सहने वाला ( एषः ) यह ( वीरः ) बलिष्ठ 
( इन्द्रः ) ऐश्वय्ययुक्त जन ( सुष्वेः ) उत्तमप्रकार उत्पन्न अन्न के ( केवला ) 
केरल ( पक्तिम्‌ ) पाक को ( STA) करता हे और जो ( अस॒प्वेः ) आलस्य 
भरे हुए अर्थात्‌ नहीं उत्पन्न करनेवाले के सम्बन्ध में ( आपिः) सब को प्राप्त 
होने वाले के ( न ) सदश वा (सखा) मित्र के ( न) सटश ( जामिः ) 
बन्धु (.दुष्प्राव्यः ) दुःख से रक्षा करने योग्य और ( अवाचः ) ge वचन- 
वाले के ( अवहन्ता ) विरुद्ध काम का हनन करनेवाला ( इत्‌) ही विरोध 
को (न) नहीं करता है वही सब का सुखदाता होता हे ॥ ६ ॥ . 
भावार्थः-इस मन्त्र में उपमालं०-- जो राजपरुषः उत्तमप्रकार 
संस्कारयुक्त अन्न का भोग तथा मित्र और बन्धओं . के AST वत्तीव . करके 
दुष्टस्वभाववालों का नाश करते वे दारिद्य और पराजय को नहीं प्राप्त | 
होते हैं ॥ ६ ॥ ` rs तड की" | 
a SNS CL Le | 
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| ee लि फल घल कक न्या । 

| gag: अ० ३ | अ० ६ व° १४॥ 0... । 
पि 


पनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी विषय को अगले०॥ 
न रेवता पणिना सख्यामिन्द्रो सुन्वता सुत- 
पाः सं गणीते। आस्य वेदः खिदाते हन्ति नग्नं 


SS 


वि सष्वये पक्तये केवलो AT ॥ ७॥ 


~ 


न । रेवता | सख्यम्‌ । इन्द्रः । असुन्वता | 
सतऽमाः। सम्‌ । गणीते । आ। अस्य । वेदः । खिदति । 
हन्ति । नग्नम्‌ । वि । सस्वये | पक्तये । HAT: | भूत्‌ ॥७॥ 


पदाथि,-( न) ( रबता ) प्ररास्तधघनवता ( पणिना ) 
व्यवहूना वाएग्जनाइना ( सख्यप्त्‌ ) मित्रभावम्‌ ( इन्द्रः ) 
परमस्वय्यंवान्‌ राजा ( अ्रसुन्बता ) अपुरुषार्थना ( सुतपाः ) सुष्ठु 
WHAT रागद्दषराहेतः ( सम्‌ ) ( गणीत )उपदिशाते (sar ) 
( अस्य ) राज्ञः ( वेदः ) द्रव्यम्‌ ( खिदति ) दैन्यं प्राप्रोति 
| ( हान्त) ( नग्नम्‌ ) निलेज्जम्‌ ( वि ) ( सुष्वये ) सुष्ठ निष्पा- 
| दकाय ( पक्तये) पाककत्रे ( कवलः ) Masa ( भूत्‌ ) 
| भवत्ति॥ ७ ॥ | 

अन्वय:-यः सुतपा इन्द्रो रेवता पणिनाऽसुन्वता सह 
सख्य न करात सवभ्यः सत्यं न्यायं सङ्शणीते यः केवलः सन्‌ 
सुष्वय पक्तय भया नग्न विहन्तद्यस्य वेदः कदाचना[खदात WI 


भावाथ,- यो राजा धंनादिलोभेन घनिनामपरि प्रीतो |. 
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= + क्ररग्वेदः म० ४ | अ० ३ | wo २५॥ १२०७ 


दरिद्रान्‌ प्र्यप्रसनो न भवति यो दुष्टान्त्सम्यगदणडयित्वा श्रेष्ठान्‌ 
सततं रक्षति नेवाऽस्य राष्ट्रं कदाचित्‌ खेदं प्राप्रोति ॥ ७ ॥ 


is) 

पदाथ;--जो ( सुतपाः )उत्तम प्रकार धम्मात्पा और राग अथात्‌ विषयों 
में प्रीति और प्राणियों में हष से रहित ( इन्द्र: ) अत्यन्त ऐश्वय्यवाला राज्ञा 
( स्वता ) श्रष्ठ धनवाल ( पणिना ) व्यवहारी वेशय जन आदि ओर ( अस- 
न्वता ) नहा पुरुषाथ करनवाले जन के साथ ( सख्यम ) मित्रपने को 
(न ) नहा करता आर सब का सत्य न्याय का ( सम,गणीते ) अच्छे प्रकार 
उपदृश दृता है आर जञा ( कवलः ) सहायरहित हुआ ( सप्वये ) उत्तम 
प्रकार उत्पन्न करने वाले ( पक्तये ) पाककत्तों के लिये ( मत ) होता हे और 
ज्ञा ( नग्नमू ) Masa का ( वि,हान्ति ) उत्तम प्रकार नाश करता (अस्य) 
इस राज्ञा का ( Aq: ) द्रव्य कभी नहीं ( आ,खिदाति ) दानता अथात्‌ नादा 
का प्राप्त हाता हे ॥ ७ || 


aN 


भावार्थ:-ज्ञो राजा घन आदि के लोभ से धानियों के ऊपर प्रसन्न 


छ ~ aN ~ ex ay oD Nn UN 
| ओर दुरिद्रों के प्रति अप्रसन्न नहीं होता हे और जो दुष्टों को उत्तम- 
a 


प्रकार दृण्ड दे कर Set की निरन्तर रक्षा करता हे, नहीं. इस का राज्य 
| & | कभी खेद को प्राप्त होता है ॥ ७॥ 


। od 
~ 4 £ 


प्रथ प्तपातरांहित्याचरणविषयमाह ॥ 


इन्द्र परेऽवरे मध्यमास इन्द्र यान्तोऽवसि- 
तास इन्द्र॑स्‌ । इन्द्र क्षियन्तं उत युध्यमाना इन्द्र 
| नरो वाजयन्तो हवन्ते ॥ ८ ॥ १४॥ 


x | -इनदरम्‌। परें । अवरे । मध्यमास; । इन्द्र॑स्‌ । यान्तः । 
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र 
bs अब पक्षपातराहित आचरणविषय को० ॥ 
| 
| 
i 
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१९०८ क्रग्वेदः श० ३। Ao ६ । TO १४॥ 


अवंऽसितासः । इन्द्रम्‌ । इन्द्रम्‌ । चियन्तंः। उत । युध्य॑- 
मानाः।इन्द्म्‌ । नरः। वांजऽयन्तंः । हवन्ते ॥ < ॥ १४ ॥ 
पदार्थेः-( इन्द्रम्‌ ) परमैश्वर्य्यवन्तम्‌ (परे ) प्रकृष्टा 
९ प्रवरे ) निकृष्टाः ( मध्यसासः ) पत्षपातरहिताः 
( इन्द्रम्‌ ) सबसुखप्रदातारम्‌ (यान्तः ) प्राप्नुवन्तः (अवसितास:) 
कृतनिश्चयाः ( इन्द्म्‌ ) दुष्टानां हन्तारम्‌ ( इन्द्म्‌ ) सर्वेसुख- 
धत्तारम्‌ ( क्षियन्तः ) निवसन्तः ( उत ) ऋषि ( युध्यमानाः ) 
युद्धं कुवेन्तः ( इन्दूम्‌ ) दुष्टानां विदारकम्‌ ( नरः ) नायकाः 
| ( वाजयन्तः) विज्ञापयन्तः ( हवन्ते ) स्तुवन्ति स्पद्ध॑यन्ति 
वा ॥ < ॥ 
अन्वय,-हे मनुष्या ये परेऽवरे मध्यमास इन्दं यान्त इन्दू- 
मवसितास gee क्षियन्त इन्दं वाजयन्त उतापि युध्यमाना नर 
इन्दं हवन्ते त एव राज्यं कमे कर्त्तृमरहयुः ॥ ८ ॥ 


थः बल ~ 
भावाथः-यस्य राज्ये श्रेष्ठा मध्यस्था निकष्टाश्च धर्म्मात्मानो 
बिद्दासाऽविद्वांसश्च स्वराज्यप्रियाः शत्रणां हन्तारः रुवस्वामि भक्ताः | 
सान्त तत्र सदा राष्ट्रं वद्धत इति वेदितव्यम्‌ ॥ ८ ॥ 


' _ अत्रप्रश्नात्तरराजात्तममध्यमनिकष्ठमनुष्यणुसवणने राजाऽमा- 
व्यपक्षपातराहव्याचरणं चोपदिष्ठमत तदर्थस्य पर्वसक्तार्थेन सह 
सङ्गतिवेद्या ॥ 


LoS 


हात पञ्चावदाततम सत्त चतुदशा- वरश्च Aaa: ॥ 


>) 


पदाथ,-हे मनुष्यो ज्ञो (परे) Ne ( अवरे ) free और | 
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( मध्यमासः ) पक्षपातसे रहित नन ( इन्द्रस्‌ ) अत्यन्त ऐश्वय्यवाल को (यान्तः) 
प्राप्त होते हर ( इन्द्रम ) सब सुख धारण करनेवाले का ( अवखितासः ) 
निश्चय किये हए ओर ( इन्द्रम ) दुष्टा क मारन वाल का ( क्षियन्तः ) [नवास 
करते हए ( इन्द्रम्‌ ) सब सुख देनेवाल को ( वाज्ञयन्तः ) जनात (उत ) 
और ( य॒ध्यमानाः ) युद्ध करते हुए (नरः)नायक लाग ( इन्द्रम्‌ ) Tal के नाश 
करने वाले की ( हवन्ते ) स्ताति वा इंप्पों करत हं वं हां राज्यकम्म करन का 


योग्य हाव ॥ ८ ॥ 


भावाथ (--जिस के राज्य में श्रेष्ठ मध्यस्थ ओर निकृष्ट अथात्‌ नीची 
श्रेणी मे वत्तमान, धम्मांत्मा [वडान आर आवद्वान लाग अपन राज्य क प्रय 
आ के नाश करने वाले, TART खामी के भक्त हे वहा सदा राज्य बढ़ता 


t 


सा जानना चाहय ॥ ८ ॥ 


इस सक्त मे प्रश्न उत्तर राजञा उत्तम मध्यम निकृष्ट मनुष्या के गुणा का वणन 
'राज्ञा के मंत्री के पक्षपात राहित्परूप आचरण का उपदृश किया इस ख इस 
सूक्त के अर्थ की इस से सूवसूक्ताथे के साथ सङ्गति जानना चाहिय ॥ 


यह पञ्चीसवां सूक्त और चोदइवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
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अथ GAA षढ्िशतितमस्य सूक्तस्य वामदेव ऋषिः | इन्दो 
` देवता । १ पङ्क्तिः। २ भारिक्‌ पङ्‌क्ति;। ३। ७ स्वराट्‌- 
पडूक्तिशछन्दः | पञ्चमः स्वरः । ४ निचब्रिष्ट- 
प्‌ । ५ विराट्त्रिष्टपू । ६ निष्टप्‌- 
* छन्द; | धेवतः स्वरः ॥ 
त्प्रथेश्वरगुणानाह ॥ | ह 
अब सात ऋचावाल छव्वासव सक्त का आरम्भ हे उसक प्रथम पत्र में | 


ईश्वर के गुणों का उपदेश करते हें ॥ 
Me मनुरभवं सय्यरचाहं Halal ऋषिंरस्मि 
| वित्र: | अह॒कत्समाजंनेयं न्यञ्ज्‌ऽह्‌ कावरुशना 
. पञ्यतामा॥१॥ 


अहम । मनुः। अभवम्‌ । सूथ्ये: । च । अहम्‌ । कक्षी- 
वान्‌ । ऋषिः । आस्म । विप्रः । अहम्‌ । कुत्संम्‌। आर्ज 


नयम्‌ । [न्‌ । क्रञ्ज । अहम्‌ । BIA: । उशना | पद्यत । 
मा॥१॥ 


५ पदाथे:--( अहम्‌ ) सृष्टिकत्तेश्वरः ( मनः ) मननशीलो 

| विद्वानिव सवेविद्य : 

| ह पड ॥वज्ञापक: ( अभवम्‌ ) आश्सि ( aa: ) 
न. सवप्रकाशकः (च) चन्द्र इव सर्वाइलादकः ( अहम ) 

| कक्षीवान्‌ ) सवस्राष्टिकक्षा विद्यन्ते यस्मिन्त्सः ( ऋषिः ) म- |. 

` न्त्राथवत्तेव ( आस्म ) ( विप्रः ) मेधावीव सर्ववेत्ता ( अहम्‌ ) 
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Hag! To ४ | त्र > ३ | To २६ ॥ ११११ 


( कुत्सम्‌ ) वजम्‌ ( आजुनेयम्‌ ) अजुनेनजुना विदुर्षा निष्पा- 
दितमिव (नि) नितराम्‌ ( कऊ्जे ) साक्षोमि (अहम ) (कविः) 
सर्वशाखविद्विद्दाव्‌ ( उशना ) सर्वहितङ्कामयमानः (पश्यत ) 
सम्प्रे्षध्वम्‌ | अत्र संहितायामिति दीर्घः (मा) माम्‌ ॥ १ ॥ 


अ्न्वयः-हे मनुष्या योऽहं मनः य्यश्चाभवसंहं कक्षीवा- 
न्षेविप्रोइस्म्यहमाजुनेयं कुत्सं न्यञ्जेऽहम॒शना कविरास्मित मा 
ययं पश्यत ॥ १ ॥ 


र्थ ‘ eS $ (र १ 
भवाथ,--श्रत्र वाचकल०- हं मनष्या यो जगदीश्वरो म- 
FAUT मन्नी प्रकाशकानां प्रकाशका विदुषां विद्वाननभिहतन्यायः 


सर्वज्ञः सवापकारी वत्ते तमेव विद्याधम्माचरणयोगाभ्यासेः लाः 
WAHT ॥ १ ॥ 


€ ® ~ he’ Ae ~ ~ ; 
पढाथ,-हे मनुष्यो जो ( अहम ) में aie को करने वाला ईश्वर 

~~ > 
( मनुः ) विचार करने और विद्वान के सटर arog विद्याओं का जनान वाला 
( सूय्यः,च ) ओर सूय्य के सटवा सब का प्रकाशक ( अभवम्‌ ) हू ओर 


( अहम्‌ ) में ( कक्षीवान ) सम्प्णसाि की कक्षा अर्थात परम्पराओं से युक्त 

( क्रॉप: ) मन्त्रों के अर्थ ज्ञानने वाले के azar ( विप्रः ) बद्धिमान के स- 

दरा सब पदार्थो को जानने वाला ( अस्मि ) है और ( अहम्‌ ) म ( आज्न- 

नयम्‌ ) सरल विद्वान ने उत्पन्न किये हए ( कुत्सम्‌ ) वञ्रका ( नि) अत्यन्त 

( ऋञ्ने ) सिद्ध करता हूं और ( अहम ) में ( उशना ) सब के हित की । 

कामना करता हुआ ( कविः ) सम्पण शास्त्र को तानने वाला विद्वान ह उस 
( at) मुझका तुम ( पर्यत ) देखो ॥ १ ॥ 


भावाथः-स्त मंत्र में वाचकलु०-हे मनुष्यो जी जगदीश्वर मन्नत्रयों 
(९2 


«> ~ aN ७० ~ SS ७ 3 ५ 
अथात्‌ विचार करने वाला में विचार करने और प्रकाश करने वालों का | 
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१२१२ ऋग्वेदः Wo रे | अ० ६। se १७ ॥ 4 # 
प्रकाशक विद्वानों में विद्वान्‌ अखण्डितन्पाययुक्त सर्वज्ञ और सबका उपकारी 
है उस ही का विद्या धम्माचरण और योगाऽभ्यास से प्रत्यक्ष करो ॥ १ ॥ 
पुनरीश्वरगुणानाह ॥ 
फिर ईश्वर के गुणां को अ० ॥ 
5 | ९] ७ 2 ठा Se 
हं भूमिंमददामाय्यांयाहं ढाष्ट दाशुषे म- 
5 | Do) ~ | 
` त्याँय। अहमपों अनयं वावशाना मम इवास । ` 
A = 


अनु केतमायन्‌ ॥ २॥ 
ee भूमिम्‌ । अददाम्‌ । आर्याय । अहम्‌ । 
- ब्ष्टिम । दाशुषे | सत्योय । अहम्‌ । अपः । अनयम्‌ | 
वावशानाः | मम । देवास: । अनु । केतम्‌ | आयन्‌ ॥२॥ 


पदाथेः-( अहम्‌ ) सवेधत्ती सबैस्रष्ठेश्वरः ( भूमिम्‌ ) 

पृथिवीराज्यम्‌ ( aaa) ददामि ( आय्याय ) धर्म्येगुएकमे- 

स्वभावाय ( अहम्‌ ) ( दृष्टिम्‌ ) ( दाशुषे ) दानशीलाय 6“ 
| | ( मत्याय ) मनुष्याय ( अहम्‌ ) ( अपः ) प्राणान्‌ वायून्‌ वां ः 
| ( अनयम्र ) प्रापयेयम्‌ ( वावशानाः ) कामयमानाः (मम) | | 
( देवासः ) विद्वांसः ( अनु ) ( कतम्‌ ) प्रज्ञां प्रज्ञापनं वा | | 
( आयन ) प्रापनुवन्ति॥ २॥ ` | 


अ्न्वयः-ह मनुष्या योऽहमाव्याय भमिमददामहँ दाशुष 


| 
4 
सत्यांय दष्टरिमनयमहमपोऽनयं यस्य मम वावशाना देवासः (७ 
केतमन्वायंस्तं मां यूयं सेवध्वम्‌ ॥ .२ ॥ | 

| 
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ऋग्वेदः Wo ४ । अ० ३ | Fo २६ ॥ १२१३ 


भावार्थ :-हे मनुष्या यो न्यायशीलाय भूमिराज्यं ददाति 
सवेस्य सुखाय ake करोति सर्वेषां जीवनाय वायुं प्रेरयाति 
यस्योपदेशद्वारा विद्वांसो भवन्ति तमेव सततमनूपाध्वम्‌ ॥२॥ 

पदार्थः-हे मनुष्यो लो ( अहम्‌ ) सबका धारण करने ओर सब 
का उत्पन्न करने वाला ईश्वर में ( आय्याय ) घम्मेयुक्त गुण कम्म और 
स्वभाव वाले के लिये ( भूमिम्‌ ) पथिवी के राज्य को ( अददाम्‌ ) देताई 


( अहम्‌ ) म ( दाशुष ) दन वाल: ( मत्यांय ) मनष्य क लिय ( दृष्टिम ) 


~ 


a4 वर्षो को ( अनयमू ) प्राप्त करार ( अहम ) में अपः ) प्राणा वा पवना को 


प्राप्त कराऊं जिस ( मम ) मेरे ( वावशानाः ) कामना करते हुए ( देवासः ) 
विद्वान्‌ लाग ( कतम्‌ ) बुद्धि वा जनान के लिय ( अनु, आयन ) अनकल 
प्राप्त हात ह उस THA तुम सवा ॥ 2 ॥ 


भावाथः- हे मनुष्यो जो न्यायकारी स्वभाव वाले के लिये भामे का 


राज्य देता सब के सख के लिये Wee करता ओर सब के जीवन के लिये 
वायु को प्रेरणा करता हे ओर जिस के उपदेश के द्वारा विद्वान्‌ होते हें उसी 


का निरन्तर उपासना करा ॥ २॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय ato |] 
रहं पुरों मन्दसानो Sak नव॑ साकं नवती! 
शम्ब॑रस्य | झाततमं वेइयं सर्वतांता दिवोंदास- | 
मतिथिग्वं यदाव॑म्‌ ॥ ३ ॥ | 
अहम्‌ । पुरः । मन्दसानः। वि । ऐरम्‌ । नव । साकम्‌ । 
नवतीः । शम्बरस्य । जत$तमम्‌ | वेश्यम्‌ | सवेऽताता । 
` दिवः5दासम्‌ | अतियि$ग्वम्‌.। यत्‌ । आवंस्‌॥ ३ ॥. 
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१२१४ ऋग्वेद! अ० ३) अ० ६ | व० १५॥ ४ 
nr ८ ४ 


पदार्थ;--( अहम्‌ ) जगदीश्वरः ( पुरः ) प्रथमम्‌ ( मन्द- 
सानः.) आनन्दस्वरूप ऋआनन्दायिता ( वि ) ( BA) प्रेरयेयम्‌ 
( नव ) (साकम्‌ ) सह (नवतीः ) एतत्संइख्याकान पदार्थान्‌ 
( शम्बरस्य ) मेघस्य ( शततमम्‌ ) अतिशयेना5सङ्ख्यातम्‌ ( वे- 
श्यम्‌ ) वेदाषु प्रवेशेषु भवम्‌ ( सर्वताता ) सर्वतातों सवोश्मिनेव 
सङ्गन्तव्ये जगाति ( दिवोदासम्‌) विज्ञानमयस्य प्रकाशस्य दातारम्‌ 
( अतिथिग्वप्त ) योऽतिथीन्‌ गच्छति गमयाति वा तम्‌ ( यत्‌ ) 
यम्‌ ( आवम्‌ ) रक्तयेयम्‌ ॥ ३ ॥ 


f~ 


्रन्वयः-हे मनुष्या यो मन्दसानोऽहं पुरः झाम्वरस्य शत- 
तमं वेश्यं नव नवतीः साकं StU सवेताता यद्यं दिवोदासम- 
तिथिखमावन्तं मामुपाध्वं स चाऽऽनन्दी भवति ॥ ३ ॥ 

भावाथेः-हे मनुष्या यो जगदीश्वरो जगदुत्पत्तः प्राक्‌ चेत- 
नस्वरूपेण वत्तेमानः स सर्व जगदुत्पांद्य ‘aa: सह सर्वेषां सम्बन्धं 
विधाय सर्वेहित विदधाते ॥ ३ ॥ ` 


पदार्थ!-ै मनुष्यो जो ( मन्दसानः ) आनन्दृस्वरूप और आनन्द) 
| देने वाला ( अहम्‌ ) में जगदीश्वर ( पुरः ) प्रथम ( द्राम्बरस्प ) मेघ के ( श- 
ततमम ) अत्यन्त असंख्यात ( वेश्यम्‌ ) उत्तम वेशों अथात्‌ प्रवेशो में उत्पन्न 
( नव,नवतीः ) निन्नानवे पदार्थो को ( साकम्‌) साथ ( वि,ऐरम्‌ ) प्रेरणा 
करूं ( सवेताता ) सब में ही मिलने योग्य जगत्‌ में ( यत्‌ ) जिस ( दिवी- 
दासम्‌ ) विज्ञानस्वरूप प्रकाश के देने वाले ( अतिथिग्वम्‌ ) अतिथियों. को | 
प्राप्त हो वा प्राप्त करावे उस की ( आवम्‌ ) रक्षा करूं उस मेरी उपासना | 
करो और वह आनन्दयुक्त होता हे ॥ ३ ॥ 


5 ८ be हट ४० ~ | 2 ी 2, | 
| मनुष्यो लो जगदीश्वर जगत की उत्पात्ते के प्रथम, चेतन- | 
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ण स्वरूप से वर्तमान वह सब जगत्‌ को उत्पन्न करके सब के साथ सब का स- 
प्‌ | | म्बन्ध करके सब का हित करता है ॥ ३ ॥ 

कि AT राजसेनाविषयमाह ॥ 

[- 


अब रानसनाविषय को अगले To ॥ 
प्र सु ष विभ्यों मरुतो विर॑स्तु प्र श्येन श्ये- 
नेभ्यं आशुपत्वां। अचक्रया यत्स्वधया सुपर्णा 
हव्यं भरन्मनवे देवजुष्टम ॥७॥ 


प्र) सु। सः। विऽभ्यंः । मरुतः । विः। अस्त । प्र । 
इयेनः । उ्येनेभ्यः | आग्रु5पर्त्वा | अचक्रया | यत्‌ । स्व- 
घयां । GSTs | इव्यम्‌। भरत्‌। मनवे । देव$जु्टम्‌ ॥४॥ | 


पदार्थ -(प्र) (सु) (सः) (विभ्यः ) पक्षिभ्यः ( मरुतः) 
मनुष्याः ( विः) पक्षी ( प्रस्तु ) भवतु ( प्र) ( श्येनः ) 
( श्येनेम्यः ) पक्षिविशेषेभ्यः ( आशुपत्वा ) सद्यः पतित्वा (अच- 
कया ) अविद्यमानचक्राकारया ( यत्‌ ) यः ( स्वधया ) अना- | 
दिना ( सुपर्णः ) शोभनपतनः ( हव्यम्‌ ) ग्रहीतुम्‌ ( भरत्‌ ) | 
दधाति ( मनवे ) मनुष्याय ( देवजुष्टम्‌ ) विहृद्धिः सेवितम्‌ ॥४॥ 


“ अन्वय,-हे मनुष्या यथा श्येनो विः स्येनेभ्योः विभ्य अचः 
कया AYIA वेगं भरत्तथा मरुतो मनुष्याणां सेनावेगादिक 
प्रभरद्यद्यो सुपर्णा मनवे स्वधया देवजुष्टं हव्यं प्र सु भरत्‌ स सर्वत्र 
सुरवकाय्धस्तु ॥ ४ ॥ 
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१९१६ प्रग्वदः अ० ३ | अ० ६ | व० १५॥ 


मावार्थ;--श्रत्र वाचकल ०-हे मनुष्या अस्यां सृष्टावन्तरि- 
क्षे यथा पक्षिण आकाशे गत्वा55गच्छन्ति तयैव सेवे लोकलो- 
कान्तरा भ्रमान्त यः सष्टिविद्यां जानाति स एव मनुष्यादीनां सु- 
खकारी भवाति ॥ ४ ॥ 


पदार्थः-हे मनुष्यो जैसे ( शयनः ) वाज ( घिः ) पक्षी (श्येनेभ्पः ) 
वाजनामक (विभ्यः ) पक्षी विशेषों से ( अचक्रया ) अविद्यमान चक्राकारगाति 
के साथ ( आशुपत्वा ) शीघ्र गिर के वेग को ( भरत्‌ ) धारण करता हे वैसे. 
( मरुतः ) मनुष्य ज्ञन मनुष्यों की सेना के वेगादिगुण को (प्र) विदाष- |! ~ 
कर के धारण करता हे ( यत्‌ ) लो ( सुपर्णः ) उत्तमपतनयुक्त ( मनवे ) | 
मनुष्य के लिये ( स्वधया ) अन्न आदि से ( Pater ) विद्वानों से सेवित 
( हव्यम्‌ ) ग्रहण करने योग्य वस्तु को (प्र) अत्यन्त ( स॒ ) उत्तमप्रकार 
धारण करता हे ( सः ) वह सब स्थानों में स॒खकारी (अस्त ) हा ॥ ४ ॥ 


“= थ्‌ १ o a GS १ । ~ NS 
भावाथ,-श्स मन्त्र में वाचकलु०--हे मनुष्यो ! इस ate और 
~ ०७ AN ~ ~ 

अन्तरिक मे जेस पक्षी आकाश में जा कर आते हैं वैसे ही सब लोक और 
लोकान्तर घूमते हैं नो सष्टिविद्या को जानता है वही म 


कारा हाता ह || 2 Il 


A NN क 


भरद्यादे वरता वेविजान; प॒थोरुणा मनोजवा 


साज । तूयं ययो मधुना सोम्येनोत श्रवों वि- 


विदे इयेनों WA ॥ ५ ॥ 


भरत्‌ । याद | वि; । अतः। वेविजञानः।पथा। उरुष्णं। 
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a rr यामा 


सनः5जवाः | FAA | तूयम्‌। ययौ । मधना । सोम्येनं । 
उत । श्रवः । विविद । ज्यन; | अञ्च ॥ ५ ॥ 


पदार्थ:-( भरत्‌ ) पुष्यात्‌ ( यदि ) ( विः ) पक्षी (प्तः ) ` 

अस्मात्‌ स्थानात्‌ ( वोविजानः ) कम्पमानः ( पथा | ) 
मार्गेण ( उरुणा ) बहुना (मनोजवाः) मनोवद्देगाः ( SAH ) 
aaa ( तूयम्‌ ) तूणम्‌ ( ययो ) याति गच्छति ( मधुना ) 
मधुरेण ( सोम्येन ) सोमेष्वोषधीषु भवेन ( उत ) sata ( श्रवः ) 
अनादिकम्‌ ( विविदे ) विन्दाति ( श्येनः) eel वेगवान्‌ 
पक्षी ( अत्र ) अस्मिन्‌ संसारे ॥ ५॥ ‘sae 

अन्वथ:-ह राजपुरुषा FAT भवाद्गिमनोजवाः सना अस- 
जि तह्यतो यथा श्यनो विर्वेविजानः सन्नरुणा पथा तय ययो तथा 
यो राजा मधुना सोम्येन श्रवो$नसत सेनां भरत्‌ स विजयं वि- 
विदे ॥ ५ ॥ | - > > 8 


` | तर ss 

भावाथ:-अ्त्र वाचकल-हे राजजना भवन्तो यांव- 

च्छ्थनवद्गवर्ती सेनां न कुवान्ति तावहिजयधनलाभो भवितु- 
AMF ॥ ५ ॥ | 


पदाथः राजञजनो | (यदि ) नो ( अत्र) इस संसार में आपलोगों 
से ( मनोतवाः ) मनके सश वेगयुक्त सेनाओं को ( असि ) बनाता हे 
तो ( अतः ) इस स्थान से जैसे ( शयेनः ) हिंसा करनेवाला वेगयक्त (वि ya 
पक्षा ( वावेज्ञान; ) कम्पता हुआ ( उरुणा ) बहत ( पथा ) माग से (तयप) 
शीघ्र ( यपौ ) जाता हे पैसे जो राजञा ( मधना ) मधर ( सोम्येन ) सोम 
अथात्‌ आषाधया मं उत्पन्न हुए रस स ( श्रवः ) अन्न आदि को ( उत ) ओर 
सेना को ( भरत्‌) पुष्ट करे वद frag को ( विविदे.) प्राप्त होता है ॥ ५ ॥ |. 
आ “ताता 
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Co a 
भावार्थ!--इस मन्त्र में वाचकलु०-हे राजननो ! आपलोग लवतक 
वान पक्षी के ATA वंगयक्त सना का नहीं करते इ तबतक विज्ञय से धन 
का लाभ नहा दो सक्ता ६ ॥ ७ ॥ 
पुनस्तमेब विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को० ॥ 
a A AN | ~ Seto) तं ls 
ऋजापो इयेना ददमानो श्रशु परावत, शकना 
~ [| Na ऊळ -F | ~ 
मन्द्र मदंस | सोमं भरद्दादहाणो देवावान्‌ दिवो 
` अप्ृष्मादत्तरादादाय ॥ & ॥ 
क्राजीपी । शयेनः । दद॑मानः। अंशुम्‌ । पराऽवतः । शकु- 
न। । मन्द्रम्‌ । मदम्‌। सोमम्‌ । भरव । दहहाणः | देवऽवान्‌। 
दिवः | असनुष्मात्‌ । उतूऽतंरात्‌। आऽदायं॥ ६ ॥ 


पदार्थः-( ऋजीपी ) सरलगामी ( श्येन ) प्रद्धवेशः (दऽ | 
दसानः ) ( अंशुम्‌ ) विज्ञानादिकं पदार्थम्‌ ( परावत ) द्रदशात्‌ | 
| ( शकुनः ) पक्षी ( मन्द्रम्‌ ) प्रशेसनीयम्‌ ( मदम्‌ ) आनन्द- | 
| करम्‌ ( सोमम्‌ ) रेश्वय्येसू ( भरत्‌ ) घराति ( दाव्हाणः ) व- | ¦ 
¦ षमानः ( दवावान्‌ ) बहवो देवा विद्वांसो विद्यन्ते यस्य. स ( दि- | 
| वः ) विद्युतप्रकाशात्‌ ( अमुष्मात्‌ ) परोक्षात्‌ ( उत्तरात्‌ ) ( आ- |. 
दाय) ॥६॥ - | 
| वन्य, हे राजन्‌ यथर्जीपी शयेनः शकनः परावतो दे- 
| शात पातत्वा CAS पदाथ भरत्‌ तथव भवानडा मद्मन्द्र साम | 
| ददमाना दवावानसुष्मादुत्तराहिवो [वंद्यामादाय-दाच्हाणो भवेत्‌-॥६॥ | । 
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> ~ ha 

भावा्थे-अत्र वाचकलु०-हे मनुष्या यथा पक्षिणो भते- 

रुत्थायाऽन्तरिक्तमार्शेण गत्वाऽऽगव्य स्वप्रयोजनं साध्चुवान्ति तयैव 
देशदेशान्तर विमानादिना गत्वा स्वप्रयोजनं सान्धुबन्तु ॥ ६ ॥ 


c > an nan ; 

पदाथ -हे राजन्‌ ta ( क्ररतीपी ) सीधी चालं वाला ( aaa: ) 

oy ~ ~ La) + ~ ~ ~ n ho t 
बढ़े हए वग स युक्त ( शकनः ) पक्षा ( परावतः ) दूर दृश से गिर के अपने 
अपेक्षित पदाथ को ( भरत्‌ ) धारण करता दे वेले ही आप ( अंदाम्‌ ) विज्ञान | 
आदे पदाथ (ATT) आनन्द करने वाले ( मन्द्रम्‌ ) प्रशंसा करने योग्य |` 
( सोमप ) ऐश्वप्प को ( दृदमानः) देते हुए ( देवावान्‌ ) बहुत विद्वानोते युक्त | 
( अमुष्पात ) पराक्ष ( उत्तरात ) अनेवाल ( दिवः ) के प्रकाश से विद्या | 


को ( आदाय ) ग्रहण करके ( दाटदाणाः ) बढ़ते हु .॥ ६ ॥ 


९ 4 ळे, च fa} ~ | 
भावाथ'-इस मंत्र में वाचकलु०--हे मनुष्या नेसे पक्षी प॒थिवी से | 
उड़ के अन्तरिक्ष के मार्ग से जाकर और आकर अपने प्रयोजन को सिद्ध करते | 


YAN 


हवत दा दृश दृशान्तर म विमान Allg स AAT अपन WATT का सङ 
करा ॥ ६॥ 
पुनः प्रकारान्तरेण पूर्वाक्तविषयमाह ॥ 
फिर प्रकारान्तर-से पूर्वोक्त विषय को अगले० I 
व [ SES el «| N a 
दायं इयेनो अभरत्सोर्म ATS सवाँ AF 


~ 


च साकम । प्रत्रा परन्धिरजहादरातीमंदे सोमस्य 
म्रा AAT: ॥ ७॥ १८॥ 
आ9दायं | इयेनः। अभरत्‌ | AIAG | सहस्रम्‌ । सं - 
वान्‌ । अयुतम्‌ । च । साकम्‌, । अत्र । पुरमरऽधिः। अज्ञ- | 
BIG) अरातीः । मदे । सोमस्य' मूराः । अमूरः ॥७॥१५)॥ | 
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पदाथे,--( आदाप ) ग्रहोत्वा ( श्येनः ) श्यनपक्षिवत्‌ 
( आभरत्‌ ) घरेत्‌ ( सोमम्‌ ) ऐेश्वख्थमोषध्यादिक वा (Gag) 
| ( सवान्‌ ) निष्पत्नान्‌ पदार्थान्‌ ( अयुतम्‌ ) अपरिमितसड्रूया- 
| कम्‌ ( च ) (area ) ( अतां ) अत्र ऋचि तुनुघेति दीघ; | 
( पुरन्धिः ) यः पुरं दधाति ( अजहात्‌ ) जहात त्यजाते (अ्र- | 
राती; ) wad ( मद ) mare ( सामस्य ) सेश्वय्यस्य (मूराः) 
मूढाःः( HA: ) मोहराहितः ॥ ७ ॥ 
तप्रन्वयः- यः सेनेशः श्येन इव सहस्र सोममयुतऊ्च सवा 
नादाय सेनाराष्ट्रऽभरत्‌ स MASA पुरन्धि; सोमस्य मदे मूरा 
| अआरातीरजहात्‌ साऽत्र साक विजयमाभ्नुयात्‌ ॥ ७ ॥ 


भावाथे,-ये शात्रबलादाषिकं बले Tal: सामग्याः शतशो- 


>~) 
las 


staat सामग्री सुशिंक्षितां Gat बिदुषोऽध्यन्षान्‌ कत्वा मध्येरंस्ते 
Wa विजयमाप्रयु: ॥ ७ ॥ 


> 


अनेश्वरराजसेनागुणवर्णनादेतदर्थस्य WARM सह सङ्ग- 
ae न a a 
तिवेचया ॥ i 


` इति षड़विशं सूक्तं पञ्चदशो वर्गश्व समाप्त: ॥ 

पदाथे -र्‍नो सेना का सामी ( शयेनः ) वाज नामक पक्षा के संटरा 
| ( सहस्रम ) सहस्त्रसंख्यायक्त ( सामम्‌ ) एश्वस्य वा ओषधि AU पदाथे - 
( अयुत, च ) ओर असंख्य ( सवान्‌ ) - उत्पन्न इए पदाथा को ( आदाय ) 
ग्रहण करक सना आर राज्यका ( अभरत्‌ ) धारण करे वह ( अमरः ) [नमाह 
नन ( अल्ला ) इस में ( पुरन्धिः ) पुर को धारण करने वाला (सोमस्य) टैश्वर््प- 
सम्बन्धा (मद्‌) आनन्द के निमित्त (मूराः) मढ (अरातीः) दाजओं का (महात्‌) 
त्याप करता ह वह इस में साकम्‌ ) साथ ही विज्ञय को प्राप्त होवे || ७ ॥ 
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FETE! wo ७ | अ० ३| Teo Re ॥ १२२१ 


~ 


(os n Lal 
भावाथ: को wy के.बल से अधिक बल राज की सामग्री से सै- 


कडों गुणी अधिक सामग्री उत्तम प्रकार शिक्षायुक्त सेबा और विद्वानों को अ- 
ध्यक्ष करके युद्ध करें वे निश्चय विज्ञय को प्राप्त होरे ॥ ७. ॥ 

इस सूक्त में,इश्वर और राज़सेना के गुणवर्णाग करने से इस सूक्त के 
अर्थ की इस से पूर्व सूक्त के अथ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ ७ ॥ 


यह छत्बीसवां सूक्त और पन्द्रहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
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१२२२ ऋग्वेदः Ho ३ । अ० ६ । व० १६ ॥ 
a यम पिन 5 


soy पत्र्चचेस्य सप्तविंशातितमस्प AMET वामदेव ऋषिः | 
इन्द्रो देवता । १ । ४ निचृत्‌त्रिष्ठप्‌ । २ विराट 
तिष्ठप । ३ SY छन्द; । ५ निचृच्छ- 
करांछन्दः | धवतः स्वरः | 


eS re जिल्ल 


HT जीवशणानाह ॥ 
अब पांच ऋचा वाणे AEWA सक्त का प्रारम्भ दे उस के प्रथम 
मन्न में जीत के गणा का कहते ह ॥ 


गर्भे नु सन्नन्वंपामवेदमहं देवानां जनिमानि 
विश्वा । श॒तं मा पुर आयसीररक्षन्नवं इयृनो जव- 
सा निरंदीयम्‌ ॥ १ ॥ 

TH । नु । सन्‌ । अनु । एषाम्‌ । अवेदम्‌ । अहम्‌ । 
देवानाम्‌ | जनिमानि । विइवा । जातम्‌ । मा । पुर॑ः । 
आयसीः । अरन्‌ । अधं । इयेनः । जवसा । निः । 
अदीयम्‌ ॥ १ ॥ | 

पदाथ,-( गभं ) ( नु ) सय; ( सन्‌ ) ( अनु ) पश्चात्‌ 

( एषाम्‌ ) ( अंवेदसम ) विजानामि ( अहम्‌ ) विद्वान्‌ ( देवाः 
नाम्‌ ) दिव्यानां एथिव्यादीनां पदाथानां विदुषां वा ( जानिमाति) 
नन्मानि ( बिश्वा ) सर्वाणि ( शातम्‌ ) (मा) माम्‌ ( पुरः ) 
नगर्यः ( आयसीः ) सुवएमयीलोहुमयीर्वा (अरक्षन्‌ ) रक्षान्त 
( अध ) अथ ( श्येनः ) ( जवसा ) वेगेन ( तिः ) नितराम्‌ : 
` ( अदीयम्‌ ) निःसरेयम्‌ ॥ १ ॥ | 
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अ्रन्वय,-हे मनुष्या यथाऽहं गर्भे सन्नेषां देवानां विश्वा 
जनिमान्यन्ववेदं यं मा आपसी; शत पुरो;रक्षनध सोऽहं शयेन 
इवाऽस्माच्छरीराजवसा नु RTA ॥ १ ॥ 


१ र ~~ N ~ 
\ भावाथं:-- मनुष्येस्सदा सरष्ठिविधाबोधस्य जन्ममरणयोः 
| शारीरिकी च विद्या विज्ञेया । यतो सदैव निर्भयता वर्त्तेत ॥ १ ॥ 


पदार्थ *--हे मनुष्यों जैसे ( अहम्‌ ) में विद्वान ( गर्भे ) गर्भमै ( सन) 
) वत्तमान ( एषाम ) इन ( दुवानाम्‌ ) खण पथिवी आदि पदार्थ वा विद्वानों 
के (विश्वा ) सम्पण ( जनिमानि ) जन्मों को ( अन,अवदप ) अनकल जानता 
ह जित ( मा ) पका ( आयसाः ) सवण वाली वा लोहवाली ( दातम्‌ ) 
सो ( प॒रः ) नगरी ( अरक्षन ) रक्षा करती हें ( अध ) इस के भ्रनन्तर सो 
में ( शयेनः ) ata पत्ती के सदश इस शारीर से ( जवसा ) वेग के साथ | 


(नु) शीघ्र ( निः ) अत्यन्त ( अदीयमू ) निकले ॥ १ ॥ 


429 


भावाध/ः--मन चाहिये कि सदा सष्टिविद्यावोध ओर जन्म 
मरण की हारीरसम्बान्धिनी विद्या लाने जिस से सदेव निमयता चत्त ॥ १ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
jhe उसा वषय का We ॥ 
नं था समाम जाष जमारामासास खक्षसा 
वायण इमा परान्परजहादरांतांरुत वाता अतर- 
शुवानः ॥ २-॥ 
न।ध।सः। मास्‌। अप। जोषम्‌ | जभार । आभि। 
इम्‌ | आस | वक्षसा । वीयेण । इमा । WAST: | अ- 
| Mat | अरातीः। उत । वातान्‌ (अतरत्‌ । शशवान: nan 
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न | 
| WAT: अ० ३ | Ho ६ | To १९ ॥ 


१२२४ हल > 


पदाथः-( न) निषेध ( घा.) एवं | अत्र ऋचि तुनुघेति 
दीधः । ( सः ) ( माम्‌) ( अप ) ( जोषम्‌ ) विपरीतसवनम्‌ 


`( जभार ) धरेत्‌ ( अभि ) ( ईम्‌ ) सर्वतः ( आस ) भवेयम्‌ 


( त्वक्षसा ) तीव्रेण ( वीर्षेण ) बलेन ( इमा ) प्रेरकः ( पुरन्धिः ) 
बहुधरः ( अजहात ) ( अरातीः ) TIL (उत ) ( वातान्‌ ) | : 
वायुवद्देगयुक्तान्‌ (AR) तरेत्‌ (AQAA: ) वर्धमानः॥ २॥ | + 
अन्वयः-यः शूशुवानः पुरान्धिरीमां त्वक्षसा वीर्षेण बाता- | ` 
निवाऽरातीरजहादुत झानुबलमतरत सघा मामप जापं न जमारं, | 
एतेनाऽहमीं सरवतस्सुरभ्यास ॥ २ ॥ 
भावार्थः-प्त्र वाचकल॒ °-ये मनुष्या TARAS भत्वा 
बात्रन्धषेन्ति ते दुःखं तीत्वा दुष्टकम्म UA सुखिनो भवन्ति ॥ २॥ 


पृदाथ;-ना ( शूशवानः ) बढन ( प॒रान्धः ) बहुत पदाथा का धा- 
ण करने आर ( इमा ) प्ररणा करन वाला ( त्व्तसा ) ata ( वीर्य्येण्ण ) 
बल से ( वातान्‌ ) वायु के सदश वेगयुक्त पदार्थो के समान ( अरातीः ) श- 
TA का ( अजहात्‌ ) त्याग करे ( उत ) और दाबु के बल के ( अतरत्‌) | # 
पार होवै ( सः,घा ) वडी ( मामू ) मेरे ( अप, जाषम्‌ ) विपरीत सेवन को | 
(न) नहीं (जभार ) धारण करे इस से में ( ईम्‌ ) सब प्रकार सुखपुक्त 
(Wate ) सब आर से हाऊ ॥ २ ॥ - 
भाचाथेः-इस्त मंत्र मं वाचकल०-ज्ञो मनष्य वाय के ager बलवान 
होकर शत्रुओं का दुबाते हें वे दुःख को नांघ और बरे कर्म को त्याग के स- 
की होते FUR ॥ 
पट नहर पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फर उसा विषय को० || 


अव यच्छथेनो अस्वनीदध द्योविं यद्यदि वातं 
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ग्वे दः To ४ | Ho ३। To २७ ॥ १२२५ 


` उहः पुरन्धिम्‌ । सुजव्यदस्मा अवं ह ज्षिपज्ज्यां 
कूरानुरस्ता मनसा भुरण्यन्‌॥ ३॥ 
अवं । यत्‌ | शयेनः । अस्वंनीत्‌ । अधं । योः। वि । 
यत्‌ । यरदिँ। वा। Aas । ऊहुः। ुरम्‌ऽधिम््‌ । सजत्‌ । थत्‌।. 
अस्मे। अवं । ह। क्षिपत्‌ । ज्याम्‌ । कृशानुः | अस्तां । 
सनसा | भुरण्यन्‌ ॥ ३ ॥ 


पदार्थ:-( अव ) ( यत्‌ ) यः ( श्यनः ) 844 इव वत्ते- 
मानः ( अस्वनीत्‌ ) शब्दयदुपादशत्‌ ( अध ) (चोः ) प्रकाशस्य 
(वि) (यत्‌ ) यः ( यदि ) (वा )( अतः ) ( ऊहुः ) 
वहन्ति ( पुरन्धिम्‌ ) बहुधर राजानम्‌ ( रूजत्‌ ) सजेत्‌ (यत्‌) 
यः ( अस्मे ) ( अव ) ( ह ) खलु ( क्षिपत्‌ ) प्रेरयति 
( ज्याम्‌ ) धनुषः प्रत्यञ्चाम्‌ ( कृशानुः ) शत्ूणां क्षकः (अस्तां) 
प्रक्षेत्ता (मनसा ) अन्तःकरणेन ( भुरणयन्‌ ) धरन्‌ पृष्यन्‌ वा ॥३॥ 

शअ्रन्वयः-हे मनुष्या यद्यः येन इवावास्वनीदथ यद्‌ योः 
पुरन्धिं SAAS झात्रुबलं कम्पयेदस्मे ह ज्यामवत्षिपदतः कशात रिव ` 
मनसा भुरणयन्‌ सनस्ता व्यवज्षिपद्यादि तमन्य उहुस्ताह स Aaa 
विजयी स्यात्‌ ॥ ३ ॥ 


- भावार्थः-ये मनुष्याः सत्यमुपदेष्टारं तथ्यन्यायकरे aqui 
जतारं प्रजापालक राजान प्राप्नुयुस्ते सवतः साखेनः स्यः ॥३॥ 


9 
007.) 
प्र 


पदार्थ -हे मनुष्यो (यतं ) ज्ञो ( श्येनः ) वात पक्षी क सट॒दा 
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| वर्तमान ( अव, अस्वनीत्‌ ) शब्द करे उपदेश देवे ( अध ) इस के अनन्तर 
| ( घत्‌ ) जो ( द्योः ) प्रकाश के सम्बन्ध में ( पुरन्धिम्‌ ) बहुत धारण करने 
| वाले राज्ञा को (Gat) उत्पन्न करे ( थत्‌, वा ) अथवा तो शन्रुबल को 
| कम्पावे ( अस्मे, ह ) इसी के लिये ( ज्याम्‌ ) धनुष्‌ की तांत की (अव,क्षिपन्‌ ) 
| प्रेरणा देता हे (अतः ) इस कारण (छशानुः ) छात्रुओं को खींचने वाला जैसे 
| वेसे (मनसा ) अन्तःकरण से ( भुरण्यन्‌ ) पदार्थो का धारण वा पोषण 
॥ करताहुआ ( अस्ता ) फॅकनेवाला (वि) विशेष करके फेकता हे ( यादै ) 
| ज्ञो उस को अन्य जन ( उह; ) watt ह ता वह सब स्थान म विज्ञपी 
वै ॥ ३ ॥ 


भावाथध;--जो मनुष्य सत्य क उपदेश करने सत्य न्याय करन दात्र॒ओं 
| के जीतने ओर प्रज्ञा के पालन करने वाले राज्ञा को प्राप्त होवें वे सब प्रकार 
| स सुखी होव ॥ ३ ll 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय aro |] 
ऋजिप्य इमेन्द्रांवतो न भज्यं येनो ज॑भार 
बहता आध ष्णा, । अन्तः पतप्पतत्र्यस्य प॒णमध 
` यामनि घ्रसिंतस्य ae UY ॥ 

WITT: । इम्‌ | इन्द्ऽवतः। न | भज्युम्‌ । यनः 
जभार । दुहतः | आधे | सना; | अन्तारात | पततू | पतात्र। - 
` अस्य॒ | पएम्‌ । अध । यामान । प्र;सितस्य । तत्‌ । वे- 
A वेः॥ 9 ॥ 


प ९७ los व्र धट. 2a 
दार्थः--( ऋजिप्यः ) य ऋजुगामिषु साधुः ( इम्‌ ) सर्वतः 


~ 
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( इन्द्रावतः ) सेश्वर्य्ययुक्तान्‌ ( न ) इव ( भुज्युम्‌ ) भोक्तारम्‌ 
( शयेनः ) शयेन इव ( जभार ) धरति ( बहतः ) महतः ( अघि ) 
( स्नोः ) प्रकाशमानात्‌ पुरुषार्थात्‌ ( अन्तः ) मध्ये ( पतत्‌ ) | 
पतति ( पतत्रि) पतनर्शीलम्‌ ( अस्य ) ( पण ) प्रम्‌ | 
( अध ) ( यामानि ) मागे ( प्रसितस्य ) बद्धस्य ( तत्‌ ) ( वेः ) 
पक्षिणः ॥ ४ ॥ 


अन्चय,-य ऋजिप्यो मनुष्यः श्येन इव बृहतः स्नोरिन्द्रा- 

~ lon Ks ~ ८ ~ ; 
वता न ASIA जभार | अस्य पर्ण यामति. प्रसितस्य aaa | 
THA पणेमन्तः पतत्‌ तज्जभार सोऽघेमानन्दं प्राप्नुयात्‌ ॥ ४॥ 


र 
भावाथ:--अत वाचकलु ०-हे मनुष्या यथा श्येनः पक्षी 
स्वपुरुषार्थेन पुष्कलं भोगं प्राभोति Tal गच्छति तथैव पुरुषा- 
थिंनो जनाः पुष्कलं सुखं प्राप्नुवन्ति ॥ ४ ॥ 
पदाथ :--ना ( ऋतषतिप्पः ) सरल मागे चलनेवालों में श्रेष्ठ मनुष्य 
( श्यनः ) वान पक्षा क सदश ( बहतः.) बड ( स्रो: ) प्रकाशमान परुषाधे र 


AA AA 


से ( इन्द्रावतः ) ऐश्वय्ये से युक्ता को न ) नेसे Fa ( भज्यय ) भोग करने | : 


वाले को ( अधि,ज्भार ) अधिक धारण करता हे (अस्य ) इसका ( TUT) पत्र | 


| (यामनि ) मागे में और ( प्रसितस्प ) बंधेहुए ( वेः ) फक्षी का जो (.पत्तत्रि ) | 


गिरनेवाला पत्र ( अन्तः ) मध्य में ( पतत्‌ ). गिरता हे ( तत्‌ ) उस क्ये | 
( जभार ) धारण करता हे. वह ( अध ) इस के अनन्तर ( इमू ) सब प्रकार |. 
से झानन्द को प्राप्त हादे ॥ 2 ॥ 


भावाथे--दस मन्त्र में वाचकलु०- है मनुष्यो ! जैसे वान पत्ती ४ 


अपने परुषाथ से बहत भाग का प्राप्त हाता आर शीघ्र चलता ह वेसही परू- 
बाथ करन वाल जन बहत सख का AIH हात € ॥ ३॥ 
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0. ९ ‘ep 
सबंतो वधमानम्‌ ( मघवा ) बहुपूजितधनः ( शुक्रम्‌ ) उदकम्‌ 
शुक्रामत्युदकनाम We ० १। १२ ( STA: ) अननम्‌ ( अध्व- 


| (मदाय ) आनन्दाय ( प्रति ) ( घत्‌ ) प्रतिदधाति ( पिबध्यै ) 


पातुम्‌ ॥ ५:॥ 
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पनस्तमेव विषयमाह ॥ 
` फिर उसी वि० ॥ 

अध श्वतं कलशं गोभिरक्तमापिप्यानं मघवा 

शक्रमन्ध; । अध्वयुमि; प्रयत मध्वा अयमिन्द्रो म- 
दाय प्रतिं धत्‌ पिबध्ये शूरो मदाय प्रतिं धत्‌ पि- ` 

बंध्ये ॥ ५॥ १६ ॥ 

अधं | श्वतम्‌ । कलशम्‌ । गोभिः । क्तम्‌ । आऽपि- 

प्यानम्‌। मघवा उाक्रम्‌ अन्धः । अध्वर्ये डाने: | प्रऽय॑तम्‌। 

मध्वः | अग्रम्‌ । इन्द्रः । मदाय । प्राते । घत्‌ । पिबध्ये । 
शर; । मदाय । प्रति । घत्‌ । पिबध्ये॥ ५ ॥ १६ ॥ | 
पदार्थः-( अध ) (श्वेतम्‌ ) ( कलाम्‌ ) कुम्भम्‌ | 
( गोभिः ) धेनुभिः ( अक्तम्‌ ) सम्बद्धम्‌ ( आपिप्पानम्‌ ) 


याभः ) आत्मना5ध्वरमाहसामिच्छुमि: ( प्रयतम्‌ ) प्रयतनसाध्यम्‌ 
( मध्वः ) मधुरादिगुएस्य ( अग्रम्‌ ) ( इन्द्रः ) परमेश्वर्येबान्‌ 


पातुम्‌ ( शूरः ) निभयः ( मदाय ) ( प्रति ) ( घत्‌ ) ( पिबध्यै ) | | 


अन्चयः-हं मनुष्या यो मघवा. गोभिरक्तमापिप्यान खत | 
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कलश शक्रमन्धः पिबध्यै मदाय प्रातिधदघध यः ठार इन्द्रो मदाया- 
$ध्वम्येमिः सह मध्वोऽग्रं प्रयत पिबध्ये घ्रतिधत सो5क्षथं बलमा- 
प्रोति॥ ५॥ 


भावाथ,-ये युक्ताहाराविहारा अहिस्रा; शृरवरि; स्युस्ते सदा 
विजयमाप्नुयुरिति ॥ ५ ॥ 


AA जावणुणवणनादतदथस्य पवसक्ताथन सह सङ्गातवद्या ॥ 
डात सप्तावशांततम सक्त षाडऱा WT समात्तः ॥ 


पदार्थे/--हे मनुष्यो लो ;( मघवा ) बहुत भ्रष्ट धनयुक्त ( गोभिः ) 
गोओ से ( अक्तम्‌ ) सम्बद्ध ( आपिप्यानम्‌ ) बढ़े हुए ( श्वेतम्‌ ) श्वेत वणं वाले 
( कलराम्‌ ) घड़े ( शुक्रम्‌) जल आर ( अन्धः ) अन्न को ( पि्रथ्ये ) पीने के 
लिये ( मदाय ) आनन्द के लिये ( प्रति,धत्‌ ) धारण करता हे ( अध )और 
हो ( शूरः ) भय से रहित ( इन्द्रः ) अत्यन्त ऐश्वय्य वाला ( मदाय ) आनन्द 
के लिये ( अध्वस्युभि: ) अपने नहीं नादा होने की इच्छा करने वालों के साथ 
( मध्वः ) मधुर आदि गुणों के ( अग्रम्‌ ) प्रथम ( प्रपतम ) प्रयत्न से सिद्ध 
करन योग्यं आनन्द के लिये ( raed ) पीने को ( प्रति,धत ) धारणा कस्ता 
ह वह नहा नष्ट हान वाल बल का प्राप्त हाता ह ॥ ५ || 


भावाथे'--ज्ञो नियमित आहार और विहार करने और नहीं हिंसा 
करन वाल शारवार हाव व सदा पजय का प्राप्त हाव ॥५॥ 

इस सूक्त म जीव क गुणा क वणान होन से इस सक्त के अथ की इस 
से पूव सक्त के अथ के साथ सङ्गति ज्ञाननी चाहिये ॥ 


यह सत्ताईशवाँ सक्त और सोलहवां वर्ग समाप्त हुआ || | 
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Sq पञ्चचस्याष्टावशाततमस्य सक्तस्य वामदव IY: | 
इन्द्रासामा दवत । १ AIST! ३ वराटानष्टुप) ४ 
विष्टपळन्दः | Gad: स्वरः । २ ARR पडःक्तः | 
५ पङ्‌क्तिश्छन्दः प5चमः स्वरः ॥ 


अधेन्द्रपदवाच्यसय्यद्ष्टान्तेन राजप्रजागुणानाह ॥ 


अब पांचक्राचा वाले अट्ठाईशवें सूक्त का आरम्भ हे उस के प्रथम मंत्र मे 
~ ~ ~ yw 
इन्द्रइवाच्य सूय्येदृ्टान्त से राजप्रजागुणों का उपदेश करते हं || 


वा यजा तव तस्सोंम सख्य इन्द्रो अपो म- 
नवे सख्चतस्क' | ऊहन्नहिमरिणात्सत्त सिन्धन पाठ - 


~ [| 


णोदपिंहितेव खानि ॥ १ ॥ 


त्वा । युजा । तव । तत्‌ । सोम । सख्ये । इन्द्रः । 

अपः । मनवे । सऽस्रुतः | करिति कः । अहन्‌ । अहिंस्‌ । 

अरिणात्‌ । सप्त । सिन्धून्‌।अप | अढ़णात्‌ । अपिंहिताऽ- 
इव | खानि ॥ १ ॥ | 
पदाथ,-( त्वा ) त्वाम्‌ ( युजा ) युक्तेन ( तब ) 
(तत्‌ ) ( सोम ) ऐश्वय्पसम्पन्न ( सख्ये ) मित्रत्वाय ( इन्द्रः ) 
सूर्यं इब राजा ( अ्रपः ) जलानि ( मनवे ) मनुष्याय ( सखुतः ) 
गमनशीलान्‌ ( कः ) करोति ( अहन्‌ ) हान्ति ( अहिम्‌ ) | 
मेघम्‌ (अरिणात्‌ ) प्रेरयति ( सप्त ) एतत्सङ्ख्याकान्‌ ( सिन्धून्‌ ) ` 
नदीः ( अप ) ( अदृणोत्‌ ) अच्छा दयाति ( अपिहितेव ) | 
त्राच्छ्वादितानीव ( खानि ) इन्द्रियाणि ॥ १ ॥ 
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अन्वय:--हे सोम ! तव सख्ये यथेन्द्रो मनवे सखुतः कोऽहि- 
महन्‌ सप्त सिन्धूनरिणात्‌ खान्यपिहितेवापेपारणोत तथा 
TAL युजा पुरुषेण कम्म कर्त्त शक्यम्‌ ॥ १ ॥ 


हे ओर ~ an. 

भावाथः--अन्नोपमावाचकलु °-हें मनुष्या यथा सूर्यः सर्वेषां 

सुखाय दृष्टि कृत्वा सवोनानन्दयाति तथेव विदुषां मित्रता सबो- 
नन्दप्रदास्तीति वेद्यम्‌ ॥ १ ॥ 


पदाथे'- ( सोम ) ऐश्वर्य से युक्त ( तव ) आप की ( सख्ये ) 
मित्रता के लिये जैसे ( इन्द्रः ) सूर्य्य के सढश राजा ( मनवे ) मनुष्य के लिये 
( ससुतः ) चलने वाली को ( कः ) करता ( अहिम्‌ ) मेघ का ( अहन्‌ ) 
नाश करता (सप्त ) सात ( सिन्धून्‌ ) नदियों को ( आरिणात्‌ ) प्रेरित 
करता और ( खानि ) इन्द्रियां ( अपिहितेव ) घिरी हुई सी ( अप: ) ज्ञलो 
का ( अप, AZT) धरती हं TH ( तत्‌ ) वह (त्वा) आप को ( य॒ज्ञा) 
युक्त पुरुष क साथ कम करने याग्य हा सक्ता ह ॥ १ ॥ 


र्थ are 5०7७ ) 
भावाथ'--ईस मंत्र में उपयावाचकऋल ०--हे मनष्यो ! नेते सर्प सब के 
` | सख के लिये वषा करक सब को आनन्द देता है वेसे ही विद्वानों की मित्रता 
री सब को आनन्द देने वाली हे यह जानना चाहिये ॥ १ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


~ he 


Orsi ig फिर उसी विषय को० ॥ पट 
त्वा यजा नि सिंढत्सय्यस्येन्द्रश्वक्र सहसा 
' सद्य इन्दो । आधि ष्णना बहता वत्तेमानं महो 
Cn अप विश्वाय धाये॥ २ ॥ 
त्वा । युजा । नि खिदत्‌ । सूय्येस्य इन्द्रः । चक्रम्‌ । 
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सहसा | सद्यः । इन्दा दहात । अधि । Batt Tear 


वत्तमानम्‌। महः । द्रहः । अप । विशवःआय । धायि nan 


पदाथ,-( त्वा ) त्वाम्‌ ( युजा ) युक्तेन ( नि ) ( खिदत्‌ ) 
दैन्यम्प्राप्नाति ( सूय्यस्य ) ( इन्द्रः ) विद्युत्‌ (चकम्‌) ( सहसा) 
बलेन ( सद्यः ) WAT ( इन्दो ) ऐश्वय्यवन्‌ ( आधि ) उपरि 
( स्नुना ) व्याप्तेन ( Fear) महता ( वत्त॑मानम्‌ ) ( महः ) 
महत्‌ ( दुहः ) देष्ठः ( अप ) ( विश्वायु ) सर्वमायुः ( धायि ) | 
प्रियते ॥ २ ॥ 


अन्वयः-हे इन्दो ! त्वायुजा द्रुहोऽपधायि महो वर्तमानं 
विश्वायु अधिधायि बहता स्नुना सहसा सद्यः स॒य्येस्येन्द इव चक्रं 
यो निखिदत्‌ स इष्टं समाप्नयात ॥ २ ॥ 


भावाथ,-अत्र वाचकल ०-ये विंदुषा राज्ञा पालता विद्या- 
पस्मश्रह्मचय्यादयुक्तारशचिरजीविनः स्यस्त शत्रणां विजेतारो म- 
वान्तं ॥ २ ॥ 


पदाथः-ह ( इन्दो ) ऐश्वस्येवान ( त्वा ) आप को ( यता ) यक्त- | 
जन से ( दुहः ) इष करने वाले का सम्बन्ध ( अप, धायि ) नहीं धांरण 
| ज्ञाता अर ( महः ) बडी ( वत्तमानमू ) वत्तमान ( विश्वाय ) सम्पणा 
अवस्था ( आधे ) अधिक धारण किई जाती हे ( बहता ) बड़े (स्नुना) 
व्याप्त ( सहसा ) बल से ( सद्य: ) शीघ्र ( सूर्य्यस्य ) सर्थ्य की (इन्द्र: ) 
विज्ञला क सदरा ( चक्रम ) चक्र की जो ( नि, खिदत ) दीनता को प्राप्त 
हाता हे वह AUT सुख को प्राप्त होवै ॥ २ ॥ र 


भावाथ॑:--दस मंत्र में वायकलु०->-तो विद्रातरू राजा से पालित | | 
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ऋग्वेदः म० ४ । अ० ३ | स० १८ ॥ १२३३ 


७ ७२५ 


विद्या धम्मे ओर ब्रह्मचय्य आदि से यक्त अ्रतिकाल पय्यन्त जीवने वाल होवें 
वे WAN क जीतन वाल हात है ॥ 2 ll 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर sat विषय को० ॥ 


(ans =~ | 


ग्रहच्चिन्द्री अदहदग्निरिन्दों पुरा दस्यन्मध्य- 
न्दिनादभीके । दुर्गे दुरोणे ऋत्वा न यातां पुरु 


LAS 


“०७ सहस्रा शवां ने बहोत ॥ ३ ॥ 


अह॑न्‌ । इन्द्र: | अदहत्‌ । अग्निः । इन्दो इति । पुरा । 

दस्यून्‌ । मध्यन्दिनात्‌ । अभीके । दुः गे । दुरोणे। कत्वा | 

न । याताम्‌ । पुरु । सहस्रा । रावो । नि । बहीत ॥ ३॥ 
रे ~ 3 
पदाथः-( अहन्‌ ) हन्ति ( इन्द्‌ः ) सूर्य्यं इब राजा 


( अदहत्‌ ) दहति भस्मीकरोति (अग्निः ) पावक इव (इन्दो) 
परमेश्व्ययुक्त प्रजाजन ( पुरा ) प्रथमतः ( दस्यन्‌ ) महासाह 


4 »| सिकान्‌ ( मध्यन्दिनात्‌ ) मध्यदिने वत्तमानात्तापात ( अभीके ) 


समीप ( डुग ) प्रकोट ( दुराण ) णहे ( Heal ) प्रज्ञया 
कमणा वा (न ) इव ( याताम्‌ ) गच्छताम्र्‌ ( पुरू ) बहाने 
( सहस्रा ) सहस्राणि ( शवां ) सवोशि हिँसनानि ( नि ) 
( बहीत्‌ )॥ ३ 

्रन्वयः-हे इन्दो! य इन्द्‌ इव मध्यन्दिनाइर्यनहनग्निरिवा- 
भोक दष्टानदहत पुरा दुग दुराए कत्वा न पुरू Mal Gall नि ब- 
हीत स त्वं चेवं सुख याताम्‌ ॥ ३.॥ 


~ 
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भावाथः-ञऋत्रापमावाचकल ०-यथा मध्याह्ने सथ्यस्सवान्‌ 
प्रतापपात तथव न्यायशाला राजा दुष्टाञ्चोरादीन्दुःखयाति। 
आग्ववङ्गस्माभूतान्‌ रत्वा सवां हसा निवारयेत्‌ ॥ ३ ॥ 


| दाथ!--६ ( इन्दा ) अत्यन्त एश्वय्य से युक्त प्रनाजन लो ( इन्द्र ) 
स॒य्य के सदश राज्ञा ( मध्यान्दनात्‌ ) मध्य दिन में वच्चमान ताप से 

| दुस्यन्‌ ) बड़े साहस करन वाला का ( अहन्‌) नाश करता हे ( अग्निः ) 

| अग्नि के सदृश ( अभीके ) समीप में get को ( अदहत्‌ ) जलाता हे और । 

| (पुरा ) पहिले से ( दुर्ग ) राजगढ़ ( दुरोणे ) गृह में ( क्रखा ) बढ़ि वा |. 

» कम्मं क (न) ATT ( TH ) बहुत ( शर्वा ) सम्पण हिसनां और ( azar) J 

| हजारों का ( नि, बढींतू ) नाश करे वह और आप इस प्रकार से सख को 

| ( याताम्‌ ) प्राप्त होझो ॥ ३ ॥ 


भावाथ -हस पत्र में डपमावाचकल०--ज्ञेसे मध्याहन में सर्य सब 


५ a 
| क तपाता है वस हा न्यायकारा राजा दुष्ट चारादिका को दःख देता हे और 
| भाग्न क सदरा भस्माभूत करक सम्पण हिंसा दूर कर ॥ ३ ॥ 


प॒नस्तमव वषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय ato || 
वरवस्मात्सांमधमा इन्द्र दस्यान्व्शा दासी- 
` रकृणारप्रशस्ताः। अवाधंथामरणत ने शत्रनाव- 
` न्व्यामपाचात वधत्रे; ॥ 9 ॥ | 


विरवस्मात्‌ | साम्‌। अधमान्‌ । इन्द्र । दस्यून्‌ । विद्वा 
दासाः । HBO: । अप्र5गस्ता: । अबधिधाम्‌ । अस्रंणतम्‌। 
नि । शातून । अविंन्देथाम्‌ । अपऽाचातिम्‌। वधत्रेः ॥ 9 ॥ 


a 
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पदार्थः-( विश्वस्मात्‌ ) सर्वस्मात्‌ ( सीम्‌ ) आदित्य 
इव ( अधमान्‌ ) पापाचारान्‌ ( इन्द्‌ ) दुष्टविदारक ( दस्यन्‌ ) 
( बिशाः ) प्रजाः ( दासीः ) दानशीलाः ( seul: ) कुर्याः 
( अप्रशस्ताः ) प्रशस्तसुखराहिताः ( श्रबाधेथाम्‌ ) बाधेयाम्‌ 
( अग्टणतम्‌ ) सुखयतम्‌ ( नि ) Aaa ( झात्न्‌ ) ( अवि- 
न्दथाम्‌ ) प्राप्नुतम्‌ (अपचितिम्‌ ) सत्कारम्‌ ( वघत्र ) वधेः ॥४॥ 


अन्चय ,-ह इन्द्र ! त्वेसीमिव दासीविशो5प्रशस्ताः कवेतो $ध- 
न्दस्यून्‌ ।वश्वस्मात्‌ पीडतानकणाः | हे राजप्रजाजनो मिलित्वा 
पुवावधन; MATICAL प्रजा अ्रम्र णशतमपाचिति न्यावन्देथाम्‌ ॥४॥ 


भावाथ,-हे राजादयो राजजना ये साहसिका ये च कप- 
इरान भजादूषका नाचा जनाः स्युस्तान्‌ सतत वाधन्ताम्‌। 
भ्रष्ठान्त्सकुवन्तु एवङ्कत युष्माकं महान्‌ सत्कारो भविष्यतीतिः 
वेद्यम्‌ ॥ ४ ॥ 


2 पदाथे,-े ( इन्द्र ) get के नाश करने वाले आप ( सीम ) gad | 
क सट॒श ( दासीः ) दुनवाली ( विशः ) प्रज्ञामो को ( अप्रशस्ता अछ | 
सुख से रित करते हुए ( अधमान्‌ ) पाप के आयरण करने वाले ( दस्यन ) | 
दुष्टो को ( विश्वस्मात्‌ ) सव से पीड़ायुक्त ( अङृणोः ) करें हे राजञा और |. . 
प्रनाननो मिलकर आप दोनों ( वधत्रे: ) वर्षो से ( waa) शत्रओं को | 
( अबाधेधाम्‌ ) बाधा देझो और प्रज्ञा को ( अमृणतम्‌ ) स॒खदेओ ( अपिः |. 
तिम्‌ ) सत्कार का ( एने ) अत्यन्त ( अविन्देथाम्‌ ) प्राप्त etet ॥ ४ ॥. 


भावाथः-ह राजा आदि रानजनो | जो साहस कम्म करने और ay | 
दृष्ट उपदेश से प्रना'को दोषयुक्त करनेवाले नीच जनः होवें उन को निरन्तर । 
बाधा FHT ओर श्रष्टा का सत्कार करा एसा करने पर आप लोगों का बड़ा | 
सत्कार हांगा यह जानना चाहेय ॥ ४ ॥ ॥ 


~ WEE तको न कि)? ती न्न ~ \ ॥ a हैः 
का बया र ॥ Kangn Collection, HANAN Tomas = 
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` पुना राजप्रजागुणानाह ॥ 


फिर राजप्रज्ञा गुणों को अगले मंत्र में० ॥ 
एवा सत्यं मघवाना युवं तादिन्द्रश्च सोमोवे- 
मश्व्यं गोः। श्रादंदेतमपिंहिताम्यश्नां रिरिचथुः ` 
क्षाश्‍चत्ततृदाना ॥ ५ ॥ १७७॥ 


एव । सत्यम्‌ | मघऽवाना। युवम्‌ । तत्‌ । इन्द्रः । च । 
सोम । ऊर्व । अश्व्यम्‌ । गोः । आ । अदर्हृतस्‌ । 
अपिंऽहितानि । seat । रिरिचथुः । क्षाः । चित्‌ । aa 
दाना ॥ ५॥ १७॥ 


पदार्थ:--( एवा ) अन्न निपातस्य चेति दीः ( सत्यम्‌ ) 
( मघवाना ) वहुधनमुक्तो राजप्रजाजनो ( युवम्‌ ) (तत्‌) 
( इन्द्रः ) राजा ( च ) ( सोम ) सोम्यशाएसम्पनो ( उम्‌ ) 
आच्छादकम्‌ ( अश्व्यम्‌ ) अश्वेष भवम्‌ ( गोः ) एथिव्याः 
(रा) ( ददतम्‌ ) भु विदारयतम्‌ ( प्रपिहितानि ) अआच्छादि- 
तानि ( अश्ना ) भोक्तव्यानि ( रिरिचथुः ) रेचताम्‌ ( क्षाः) 


ANA 


गथवी; ( चित्‌ ) ( तढ़दाना ) दुःखस्य हिंसकै। ॥ ५ ॥ 


EY = ES hn e = A । 5 
Ft qT. है सोम / मघवाना युवं यत्सत्यं TRASH प्राप्य 
हे ee सक्णल्म दातून्‌ हिंस्थादान्यपिहितान्यश्षा रिरिच- 
ॐ ताल वाट रिच्यस्ता: प्राप्य दष्टानां तत॒दाना स्थातामेवमेवेन्द्र - 
स्यात्‌ ॥ ५ ॥ ae कणर 


“है निनहनह्डनडफहजफह/फ: म त । 
Ny 


f 


3 
\ 
4 


| 
| | 


NS eZ” 


> 


= by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ऋग्वेद: He ४ | Ho ३ | To २८॥ ११३७ 


भावाथ'-यदि राजाइमाल्यसेनाप्रजाजनाःपरस्पंरास्मिन्‌ प्रीति 
विधाय राज्यशासन कुय्युरतह्ैषां कोऽपि इा्ुनोप तिष्ठेतेति ॥ ५ ॥ 
अन्नेन्द्राजप्रजागुणवणनादेतदर्थस्थ TIGHT सह सङ्‌- 
गतिर्वेद्या ॥ | 
इत्यष्टाविशातितमं सूक्तं सप्तदशो वश्च समाप्तः ॥ 


७ bat “we x 
पदाथः-हे ( सोम ) उत्तम गुणों से युक्त ( मघवाना ) बहुत धनों 


NENT EN, 


से युक्त राजा और प्रजालनो ( युवम्‌ ) आप दोनों जो ( सत्यम्‌ ) सत्य ( गोः ) 


CN _ 


पृथिवी का ( wag) ढांपने वाला ( अर्व्यम्‌ ) घोड़ों. में उत्पन्न हए को प्राप्त 
होकर TIA को ( आ,अदडतम्‌ ) निरन्तर नाश करो (तत्‌ ) उस को 
( इन्द्रः ) राजञा ग्रहण करके शत्रुओं का नाश करें और जिन (. आपिहितानि ) 
घिरे हए ( अश्रा ) भोग करने योग्य पदार्थों को ( रिरिचथुः ) छोड़ो ( चाः,च ) 
पृथिवियों को ( चित्‌ ) भी छोड़ो उन को प्राप्त होकर दुष्टसंबन्धी ( ततृदाना ) 


~ 


दुःख के नाश करने वाले होवें इस प्रकार से (एव) ऐसे ही राज्ञा भी 


च्य 


हावं ॥ ५ ॥ 


भावाथं:--जो राज्ञा मन्त्री सेना आर प्रतालन परस्पर में स्नेह करके 


राज्य [AQT कर ता इन का काइ भा WA नहा उपास्थत हा ॥ ५ ॥ 


इस सूक्त में राजा WIT TANTS गुण वणन करने से इस सूक्त के अर्थ 
की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये ॥ 


यह अट्टाईसवां सूक्त और TATA वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


| ea Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


= AIC! Ho ३ | Wo ६ | To १८॥ 


श्रथ पञ्चरचेस्वेकोनातेंशत्तमस्य सूक्तस्य वामदेव ऋषिः | 
इन्द्रो देवता | १ विराट्‌ ET! ३ निचच्चिष्टुप्‌ । ४ 
त्रिष्टुप्‌ छन्दः | धैवतः स्वरः । ५ स्वराटू प- 
ढक्तेश्छन्दः | पञ्चमः स्वरः ॥ 
HI राजाविषयमाह ॥ 


, ७ ल NN = hat ५ » 
अब पांच त्ररचावाले उनतीराे सूक्त का प्रारम्भ हे उस के प्रथम मंत्र में 
n Bs aA 
राजविषय को कहते = ॥ 


आ न॑: स्तुत उप वार्जेमिरूती इन्द्र याहि ह 
रिभिमन्दसानः | तिरङ्चिदर्यः सव॑ना परूण्यांड- 
गषेभिग्णानः सत्यराधाः ॥ १॥ ` 


a 

. भा। नः । स्तुतः। उप। वाजेभिः | ऊती । इन्द्र । या- 
हि । हरिऽभिः। मन्दसानः। तिरः। चित्‌। अय्यः । सव॑ना । 
पुरूणि | AST: | ग्रणानः सत्यऽरांधाः ॥ १॥ | 


पुरुषेः ( मन्दसानः ) अआनन्दन्‌ ( तिरः ) तियक्‌ ( चित्‌ ) 


( 'सत्यराधाः ) स्येन राधो धनं यस्थ सः॥ १ ॥ ी 
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पढाथः-( sar) ( नः ) अस्मान्‌ ( स्ततः ) प्रशासित; | 
( उप ) (वाजेभिः) प्रनसेनादिभिः सह ( उती ) Ket रक्षणा- | 
द्याय ( इन्द्र ) राजन्‌ (याहि ) प्राप्नुहि ( हरिभिः ) उत्तमैवीर- |. 


आपि ( अय्यः ) स्वामीश्वरः ( सवना ) ऐश्वय्माणि ( पुरूणि ) | 
बहू ने ( आहगृषेनि! ) स्तावकैः ( ग्रणानः ) स्तूयमानः 


त फि फि. २ का ॥ 


अन्वय:-हे इन्द्र ! सतुतो मन्दसान आङ्गपेमिर्णेणानः सत्य- | k 
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करग्वेद! मं० ४ Ho ३ Fo २९ ॥ 


भिश्च सह न उपायाहि ॥ १ ॥ 


८ च न SCS 
भावाथंः-हे मनुष्या योऽत प्ररांसितगुणकमेस्वभाव त्प्राप- 
स्कालानिवारकः प्रजारक्षणतत्परः सुसहायोत्तमसेनो न्यायकारी 
धर्म्योपाजितधनो निरभिमानो भवेत्तमेव राजानं मन्यध्वम्‌ ॥ १ ॥ 


पदार्थः (इन्द्र ) राजन ( स्तुतः ) प्रशंसित ( मन्दसानः ) 
| आनन्द करते और ( आङ्गूषेभिः ) स्ताति करनेवाला से ( ग॒णानः ) स्तातिको 
प्राप्त हात हुए ( सत्पराधा; ) सत्यस धनय॒क्त ( AeA: ) स्वामी आप ( पुराणा) 
बहत ( सवना ) एश्वय्या को प्राप्त ( तिरः ) तेरछ ( चित ) भी होत 
| हुए ( HAT ) रक्षण AG क लिय ( वाजभिः ) Wa सना आदि के ओर 
| ( हरिभिः ) उत्तम वार पुरुष क साथ ( नः ) हम लोगो के ( उप;आ,याहि )- 
| प्राप्त हिय ॥ १ ॥ 


भावाथ;- हे मनुष्या | ज्ञो यहां प्रशंसित गुण कम्म और खभावयुक्त 


| आपत्काल का निवारण करने वाला प्रज्ञाक रक्षण में तत्पर श्रेष्ठ सहायवाली 


| उत्तम सेना से यक्त न्यायकारी धर्म्म से इकट्ठे किये हर धनवाला और अभिमान 
| स रहित हावे उसी को राजञा मानो ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय aro ॥ 


आ हि CAT याति नयैड्चिकित्वान्‌ हयमांन: 


he 


MAST यज्ञम्‌। स्वश्वो यो त्रभीरुमेन्यंमानः 
सुष्वाणभिमंद॑ति सं हं वीरेः॥ २॥ 

आ। te | स्म । यात | नय्यः। चाकत्वान्‌ । हूय- 
| मानः | सोतृऽभिंः। उप । यज्ञम्‌ । सुऽअइवः। यः. । 
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॥ १२४० ऋग्वेद: Ho ३ | Ho ६। व० १८ ॥ \ 
| ooo ।। 
| अभीरुः। मन्य॑मानः | सुस्वानेभिः | मदाते । सम्‌ । ह । 
| वीरेः ॥ २ ॥ 
त ~ ~ 

पदाथः-( sat) ( हि) यतः ( स्मा ) एवं अत्र निपा- 
तस्य चेति दीधः | ( याति ) आगच्छति ( नव्यः ) TT. साधुः 
( चिकित्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ ( हूयमानः ) स्तूयमानः ( alah: ) 
अभिषवकतेभिः (उप) ( यज्ञम्‌ ) राजप्रजाव्यवहारम्‌ ( स्वश्वः) |. 
| शोभना अश्वा यस्य सः( यः )( अभीरुः ) भयराहेतः ( मन्य- | ` 
Bi मानः) सत्याभिमानी ( सुष्वाणोभिः ) सुष्ठु शाब्दायमानेः ( मदति ) |: 
| [aS LON ज्ञ द ॥दिग A AQ ०' 
= तरप्रानन्दाते ( सम्‌ ) ( ह ) खलु ( वीरेः ) शोय्यादेनुणापंतेजे- 
| | नेः सह ॥ २ ॥ 

अन्वय{-हे मनुष्या योऽभीरुमन्यमानः स्वश्चश्चिकित्वान्‌ 
इयमानो नथ्यो हि SSA: सह यज्ञमुपायाति ष्मा स सुष्वाणेभिः | ¦ ` 
वोरेस्सह सम्मदति ह ॥ २ ॥ 


ss NNN YY 
भावार्थः--यथा चतुर्वेदविच्छोनियेस्सह यज्ञमुपागत्य स्तूयते | / ` 


| j २७, N NS sv हॅ 
at तथव शुभलक्षणरमात्यभत्यस्सह राजा स्तूयत ॥ २ ॥ | 
पदाथ'-रे मनुष्यो (यः ) जो ( अभीरु: ) भयरहित ( मन्यमानः ) | 


hn 


ह|: | सत्यका अभिमान रखने वाला ( सवश्व: ) श्रेष्ठ घोडों से युक्त ( चिकित्वान्‌ ) 
| ज्ञानवान्‌ ( हूयमानः ) स्तुति किया गया ( नय्पः ) मनुष्यों में श्रेष्ठ (हि) 
i] जिस से ( सोतृभिः ) सत्य आचरण करने वालों के साथ ( यज्ञम ) राना 
। by} और प्रज्ञा के व्यवहार को ( उप, आ, याति, स्प ) समीप आताही हे वह | 
( सुष्वाणेभिः ) उत्तम प्रकार शब्द करते हुए ( वीरे: ) शूरता आदि गुणों से | / 
am पुरुषों के साथ ( सम्‌, मदति, हः) आनन्द; करता ही है ॥ २ I ; 4 
भावार्थः-नेसे चार वेदोंका लाननेवाला वेद्विद्यानिपुण विद्वानोंके साथ | 


| | 
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PLIAGE: Ho ४ । WO ३ । Wo २९ ॥ | १२४१ 


। प्राप्त होकर स्तुति किया त्राता है वैसेही श्रेष्ठ लक्षणों से युक्त मंत्री 
और भृस्यों के साथ राजा स्तुति किया जाता है ॥ २॥ 


पा- पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
र; फिर उसी विषय को अ० ॥ 
श्रावयेद॑स्थ कणां वाजयध्यै जुष्टामनु प्र दि- 
: >३ | = छुः ~ Le 
गा at मन्दयध्ये | उद्वाटुषाणा राधसे तुविष्मान्‌ क- 
OT | ४ राख इन्द्र; सतीर्थाभयं च ॥ ३॥ 
} 
जे- श्रवयं । इत्‌ । अस्य । कणा । वाजयध्ये | जुष्टाम्‌ । 
अनु । प्र । दिशम्‌ । सन्दयध्ये | उत्‌ऽवद्टषाणः । राध॑से । 
[न्‌ तुविष्मान्‌। BUG । नः। इन्द्र: सुऽतीर्था । अभ॑यम्‌ | च ॥३॥ 
भ- पदाथ:--( श्रावय) ( इत्‌ ) एव ( अस्य ) ( कणी ) 
आतर ( वाजयध्यै ) विज्ञापयितुम्‌ ( जुष्टाम्‌ ) सङ्गी राजाभे- 
ig स्सेविताँ नीतिम्‌ ( अनु ) (प्र) ( दिशम्‌ ) ( सन्दयध्यै ) 
i“ आनन्दायतुम्त्‌ ( उद्दारषाणः ) उत्ऊृष्टतया बलिष्ठ: सन्‌ ( राधसे ) 
! | धनाय ( तुविष्मान्‌ ) प्रशंसितवलः ( करत्‌ ) कुय्योत्‌ ( नः ) 
र न । | अस्माकम्‌ ( sea: ) सल्यन्यायधत्ती ( सुतीर्था ) शोभनानि 
: । | तीथाने दुःरवतारकाण्याचास्यब्रह्मचय्यंसत्यभाषणादीने येषान्तान्‌ 
rat | | ( श्रमसम्‌ ) भयराहतम्‌ (च )॥ ३॥ 
oy | अन्वय,-ह सत्योपददाकाचाय्यापदेशक! त्वमस्य कणा वा- 


 जयध्ये जष्ठामनु आवय यंना5य [देश मन्दयध्य उद्दारपाएस्तावे- 
SAlldeal रावस नः सुताथाभयञ्चदव प्रकरत्‌ ॥ २ ॥ 


गणप्या पा 
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भावार्थ seq राज्ञः सच्यन्यायोपदेशका WAHT विद्वांसः 

~ ~ ~‘ ~ Ric = 
स्युस्स विद्याविनयादिशुभेशुऐः सहितः सन्‌ सवोनभयान्‌ SAT 
सततं प्रसादायत शकनयात्‌ ॥ ३ ॥ 


पदाथे,-हे सत्य के उपदेश करने वाले आचाय्ये और उपदेशक आप 
( अस्य ) इस के ( कणी ) कानों को (वाजयध्ये) जनाने के लिये ( तटास ) 
| So राज्ञां से सेवन की गई नीति को ( अनु, आवय ) अनुकूल सुनाइय 
| जिस से यह ( दिशम्‌ ) दिशा को ( मन्द्यध्यै ) प्रसन्न करने को (-उद्टाट 
| षाणः ) अतिबलिष्ठ ( तुविष्मान्‌ ) प्रशंसित बलयुक्त ( इन्द्रः ) सत्य 
| को धारण करने वाला ( राधसे ) धन के लिये ( नः) हमारे ( सुतीथो ) सुंदर, 
| दुःखों को दूर करने वाले आचार्य ब्रह्मचर्य्यं और सत्यभाषण आदि जिन 


प ~ 
ins 


| में उन को औए ( अभयम्‌, च ) भय रहित को ( इत्‌ ) ही ( प्र,करत्‌ ) करे ॥३॥ 


i १) 


fo x ० 

भावा थे।--ज्षिस राजा के सत्य ओर न्याय के उपदेश करने वाले घा- 

| पिक विद्वान्‌ होवें वह राज्ञा विद्या और विनय आदे उत्तम गुणो के साहित 
| होता हुआ सब को भयरहित करके निरन्तर प्रसन्न कर सके || ३॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
| फिर उसी विषय को० ॥ | 
अच्छा यो गन्ता नार्धमानमृती इत्था वित्रं हव॑ 
| मान खणन्तम्‌ । उप त्माने दधानो ध॒थ्या ३शान्त्स- 
_हस्त्राणि शतानि वज्जबाहः ॥ 9 ॥ ` 
अच्छ । यः। गन्ता । नाधमानम्‌ । ऊती । इत्था । 


वस्‌ | हवमानम्‌ । WAG । उप । त्मान | दधानः | 
वार । आइन्‌ | सहस्राणां । ग़तानि । TASTE ॥ ४ ॥ 


त तामा गति 000 
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= म० ४ Ho 4 | Fo २९ ॥ १२४३ 


पदार्थः-( अच्छ ) सम्यक | अत्र संहितायामिति दाः 
( यः ) ( गन्ता ) ( नाधमानम ) सेश्वस्थवन्त प्रशसितम्‌ (ऊती) 
रक्षणायाय ( इत्था ) अनेन प्रकारेण ( विप्रम्‌ ) मेधाविनम्‌ 
( हवमानम्‌ ) स्पद्धमानम्‌ (णएन्तम्‌) स्तुवन्तम्‌ (उप) ( त्मनि) | 
आत्मांन ( दधानः ) ( धुरे ) रथस्य युग्मे ( आगन्‌ ) आश- | 
गामिनाऽश्वान्‌ ( सहस्राणि ) ( शतानि ) बहून्‌ ( वज्रबाहुः ) 
शास्त्रहस्तः ॥ ४ ॥ 


- अन्वय,-हे मनुष्या यो गन्तोती इत्था नाधमानं. हवमानं | 
णन्तं विप्र त्मन्युपदधानः सहस्राणि झातान्याइान्‌ धुरि दधानो- 
ऽच्छ गन्ता वज्रबाहू राजा भवेत्‌ सोऽस्मानभयङ्कर्ञमहत्‌ ॥४॥ 


भावाथ,-यो aa: श्रेष्ठान्‌ मनष्यान्‌ सङ्णल्लात स एव 
राज्य वद्धायेतमहत्‌ ॥ ४॥ 


© ~ ु ff 
। पदाथ,--ह मनुष्यो (य: ) नो (गन्ता ) चलने वाला (mat ) | 
2 रक्षण आदि के लिये ( इत्था) इस प्रकार से ( नाधमानम ) ऐश्वर्य्यवान | 


प्रशासित ( हवमानम्‌ .) ईर्ष्या करने वाजे ( गणन्तम्‌ ) स्तात करते हए | 


~ 


( विप्रम्‌ ) बाढेमानूका ( त्माने ) आत्मा म ( उप,दृधानः ) धारण करता SAT 


~ 


~ OS 


( सूहस्राणि ) सहस्रो ओर ( गतानि ) सेकड़ों ( आदन्‌ ) शीघ्र चलने वाले 


घोड़ों को ( घुरि ) रथ के ae में धारण करता हुआ ( अच्छ ) उत्तम प्रकार | 
चलने वाजा (वज्रबाहुः ) we हाथों में लिये राजा होवे वह हम लोगों 
को भयरहित करन यांग्य हा || ४ ॥ io hes 


_ 
भावाथः-जा राना श्रेष्ठ मनुष्यों को ग्रहण करे बही राज्य बढाने | 


कां याग्य हाव || २ ॥ 
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MS अत 
ऋग्वेद: Ho ३। अ० ६ | Te Fell 


Wa प्रजाशुणानाह ॥ 


अब प्रज्ञागणों को अगले मंत्र में कहते हें ॥ 


वोतासो मघवन्निन्द्र विप्रा वयं ते स्याम सूरः 
यों WHA | भेजानासा बृहद्दिवस्य राय ABI 
BHT दावने THAN ५ ॥ १८॥ 
त्वाऽऊंतासः | मघऽबन्‌ | इन्द्र । विप्राः। वथम्‌ । ते । | 
स्याम । सूरयः । शृणन्तंः । भेजानासः | ब्ृहतःदिंवस्य । 
राय: | आईकाय्यस्य | दावने | पुरूःक्षोः ॥ ५ ॥ १८ ॥ 
पदार्थ,-( त्वोतासः ) त्वया राक्षिता वधिताः ( मघवन्‌ ) 
उत्तमधन ( इन्द्‌ ) शुभगुणधारक राजन्‌ ( विप्राः ) मेधाविनः 
( बयम्‌ ) ( ते ) तब ( स्याम) ( सूरयः ) प्रकाद्वितविद्याः 
( णएन्तः ) स्तुवन्तः ( भेजानासः ) भजमानाः। अत्र वर्णाव्य- 
~ ~ ~ 
त्ययनास्येत्वम्‌ ( वृहदादिवस्य ) प्रकाशमानस्य ( wa: ) 
घनस्य ( आकाय्यस्य ) समन्तात्‌ काये भवस्य ( दावने ) दात्र 
( पुरुत्तो ) वह्वनादियुक्तस्य ॥ ५ ॥ | 
त्रन्वय:--ह मघवनिन्ट | त्वोतासा भेजानासो ग्रणन्तों वि- 


प्राः सुरया वय वहदादवस्याकाय्यस्य Gaal: ते रायो दावने [स्थिरा 
स्याम ॥ ५ ॥ 


~ 


| भावाथ,-ह राजन्‌ ! यदि भवानस्मान्‌ सर्वतो RATE वयः, 
AMAA भवेम ॥ ५ ॥ |. 
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MEME YY Ot SHE PPE HRM छ्य ११ अअ] 


त्र्प्रन राजप्रजाणणवएनादेतदथस्य पवसक्तार्थन सह सङ्ग- 
तिर्वेद्या ॥ 
'इत्येकोननिंशत्तम सक्तमष्टादशों वगेश्व समाप्तः ॥ 


2 ९ = व ~ घ॒ घ ( डक ) see गं गा = 
पदाथ MIS ( मघवन्‌ ) | नपुक्त २०५ 4 TU 
धारण करनेवाले राजन्‌ ( लोतासः ) आप से रक्षा और ढृद्धिको प्राप्त ( भेत्ता- 


AS ata: ) सेवन ओर ( ग॒णन्तः ) स्तुति करते हुए ( विप्राः ) बुद्धिमान 
ह ( ata: ) प्रकाशित विद्या वाले ( वयम्‌ ) हम लोग ( ब॒हदादिवस्य ) प्रकाश- 
क्स | | मान ( आकाय्यस्य ) सब प्रकार शरीर में उत्पन्न ( पुरुक्षा: ) बहुत अन्नादि से 
युक्त ( ते) आप के ( रायः ) धन के और ( दावने ) देने वाले के लिये स्थिर 
( स्याम ) होवे ॥ ५ ॥ 
९ ~ “ he NN n ~ 
भावाथे'--ह राजन्‌! नो आप हम लागा का सब प्रकार स रका 
NOUN nN ~ ~ AY 
करें तो हम लोग आते उन्नतिपुक्त हावे ॥५॥ 
0७, 00 इस सूक्त में राना और प्रज्ञा के गुणों का वर्णन करने से इस सूक्त के 


अध की इस से पर्व सक्त के अथे के साथ सडूगाते जाननी चाहिये ॥ . 
है ~ ७ Q 
यह उनतीसवां सक्त और अठारहवां वग समाप्त हुआ ॥ | 
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eC 
अथ चतुर्विशव्यचस्य निंशत्तमस्य सूक्तस्य वामदेव ऋषिः | 

१-८ | १२-२४ इन्द्रः। ९-११ इन्द्र उषाश्च देवते । 9 | 

३।५।९।११-।१२।१६ । १८ ।१९।२३ नि- 

चदगायत्री | २ । १०। ७ | १३।१४ । १५ | १७। 
. २१ | २२ गायत्री । 8 ।६ विराड गायत्री | 
२० पिपीलिकामध्या | गायत्री छन्दः | षड्ज; 
स्वरः। ८ | २४ ISAS पछन्द 
ऋषभः स्वर; ॥ 


प्रथ सू्दष्ठान्तेन राजविषयमाह ॥ 


अव चोवीश ऋचावाले ates सक्त का आरम्भ हे उसके प्रथम मंत्र में सर्य- 
an 
दृष्टान्त से राज्ञाविधय को कहते = ॥ 


नकिरेवा यथा रम्‌ ॥ १ ॥ 
नकि: । इन्द्र । त्वत्‌ । उततर; । न । ज्यायान्‌ । अ- 


स्त | दत्नःहन्‌ । नर्किः । एव। यथां। त्वम्‌ ॥ १ ॥ 


( उत्तर; ) पश्चात्‌ ( न ) निषेधे ( ज्यायान्‌ ) ज्येष्ठः ( अस्ति +) 
(सहन्‌ ) यो दर्ज हन्त स सूय्यस्तद्दद्दसेमान ( नकिः ) ( एब ) 

अत निपातस्य चेति at ( यथा ) ( स्वम्‌ ) ॥ १ ॥ 

: व Seite ! यथा त्वमसि तयैब त्वदुत्तरो 4 
नकिरास्त न ज्यायानस्ति नाकैरुत्तमश्ैब ॥ १॥ | | 


नकिरेन्द्र लदुत्तरो न ज्यायाँ अस्ति वहन । | ¬` 


१२१४६ HAG! अ० ३। अ० ६ । व० १९ ॥ ie “he 


“3g पदाथः-( नाकिः ) निषेधे ( Sa ) राजन्‌ ( त्वत्‌ ) २ 


| 
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ऋग्वेदः मे? ४। अ० ३। सू ० ३०॥ १२४७ 


भ रछ ~ SN NEN ० 
वाथः-हे मनुष्या यः सवेभ्यः श्रेष्ठो भवेत्तमेव राजानं 
कुरुत ॥ १ ॥ 


पदार्थ|-है ( टृबहन्‌ ) मेघ को नाश करने वाले wa के सदश 

वत्तमान ( इन्द्र ) राजम्‌ ( यथा ) जैसे ( सरम्‌ ) आप हो वेले ही ( स्वत्‌ ) 

आप से ( उत्तर; ) पीछे ( नकिः ) नहीं ( अस्ति ) है ( न ) नहीं (श्यायान) 
बडा हे wit ( नकिः एव ) न उत्तम ही हे॥१॥ 


भावाथे'- हे मनुष्पो ! जो सबसे श्रेष्ठ होवे राज्ञा करो ॥ १ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी विषय sto ॥ 


सत्रा ते अनु कृष्टयो विवा चक्रेव वाढतुः । 
सत्रा महाँ असि श्रुतः ॥ २॥ 


सत्रा । ते । अनुं । Bea: । विइवां । चक्राऽइंव । 


aad: | सत्रा । महान्‌ । असि । अतः ॥ २॥ ` 


पढाथ!-( सत्रा ) सत्याचारस्य ( ते ) तव (अनु ) | 
( कृष्टयः ) मनुष्याः ( विश्वा ) सर्वाणि ( चक्रेव ) चक्राणीव 
( बाइतुः ) वर्तेरन्‌ | अन्न तुजादीनामित्यम्यासदै ष्यम्‌ ( सत्रा ) 
सत्माचरणेन ( महान्‌ ) ( असि ) ( श्रुतः) सकलशाखश्रव- 
ऐन कीत्तिमान्‌ ॥ २ ॥ 


ae 


अव्वयः-हे राजन्‌ ! यदि त्व सत्रा महाऽठ्ूतोऽसि ale ते 
सत्ता Bea विश्वा WHAT वातुः ॥ २ ॥ 
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ऋग्वेदः अ० ३ | Ho ६ | A १९ ॥ 


8 5 ना २ २४८ 


> re. Ne 


मावाथ'-हे राजन | भवान्‌ न्यापकारी भवेत्तर्हि सवाः प्र- 
जास्त्वामनवत्तेरन्‌ ॥ २ ॥ 


पदाथः-हे crag जो आप ( सत्रा ) सत्य आचरणं क ( महान्‌ ) 
बड़े ( श्रतः ) सम्पूर्ण शास्त्र क श्रवण स यदायक्त (अस्ते) हाता ( ते ) 
आप के सम्बन्ध मं ( सत्रा) सत्य आचरण स ( कृष्टयः ) मनुष्य ( विश्वा ) 
सम्पण ( चक्रेव ) चक्रों के सढरा अथात्‌ जस गाइ A पांहया वस (अन ः 
वावृत: ) TAIT कर ॥ ९ ॥ pad 


an Ay (9) ही 
भावाथें!-हे राजन्‌ | आप न्यायक्रारी होव तो सम्पूण TAT आप के | कक च्या 
0 ~ ५ 
अनुकूल AMT करें ॥ ९ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर sat विषय को०॥ 


' विश्वे चनेदना खा देवास इन्द्र TAY: | यद- 
हा नक्तमातिंर;॥ ३ ॥ 

विइवें। चन । इत्‌ । अना । व्वा | देवासः । इन्द्र। | A 

` य॒य॒धः । यत्‌ । अहा । नक्तम्‌ | आ । अतिंरः॥ ३ ॥ ॥ \ 

पदाथ.--( विश्वे ) सवै ) ( चन ) अपि (इत्‌) ( अना) | ४ 

पणाक्तकानि ( त्वा ) त्वाम्‌ ( देवासः) विद्वांसः ( इन्द्‌ ) 


TAU विदारक ( युयुधुः ) युध्यन्ते ( यतू ) ये ( अहा ) 
दिनानि ( नक्तम्‌ ) रातिम्‌ ( आ,अतिरः ) हन्याः ॥ ३.॥ 


अ्रन्वयः-ह इन्द्र ! यदे विश्व इद्‌ दवासाऽनाऽहा नक्त त्वा- र्‌ । 


श्रेत्य WIAs सह युयुधुस्तेश्वन त्वं झात्रनातिरः ॥ ३॥ 
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ऋग्वेद: Wo ४ | Ho ३ | qo ३० ॥ १२४९, 


~ 0७ 


भावार्थ /-राज्षा भृत्याः सुशिक्षिताः श्रेष्ठा रक्षणीया येना- 
alaat गत्रवो निलीना निवसयुः ॥ ३ ॥ 

पदार्थ --हे ( इन्द्र ) शत्रओं के विदीर्ण करने वाले ( यतू ) 
जो ( विश्वेइत ) सभी ( देवास: ) ary जन ( तना ) प्रतिज्ञासळूप 
( अहा ) दिनों,और ( नक्तम्‌ ) रात्रि को (खा ) आप का आश्रय लकर दानुं 
के साथ ( युयुधुः ) युद्ध करते हैं उनके ( चन ) भा साथ आप ATAU का 
(अ, अतिरः ) नाश करिये | ३ ॥ 

भावाथे!--राजा को चाहिये कि भृत्यतन उत्तम शिक्षित और श्रेष्ठ 
रकूखे जिस से दिन रात्रि शत्रु लोग छिपे हुए रहें॥ ३ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी वि० ॥ 
यत्रोत बाधितेभ्यश्चक्रं कुस्साय युध्यते। मुषाय 
इन्द्र सय्यम्‌ ॥ ४ ॥ 
यत्र । उत । बाधतेभ्यः । चक्रम्‌ । कुत्साय । युध्यत । 
सपायः । इन्द्र । सख्यम्र्‌ ॥ ४ ॥ 
पदाथः- (पत्र ) यस्मिन्‌ usa (Sa ) आप (वाघितभ्यः ) 
पीडितेभ्यः ( चक्रम्‌ ) चक्र॑वहृत्तमान राज्यम्‌ ( Brea, ) 


शखाखयकाय ( aad ) युद्धङकुवत ( मुधायः ) यो मुष इवाऽऽच- | ` 
रति ( इन्द्र ) ( सस्यम्‌ ) सूय्यमिव वत्तमान न्यायस्‌ ॥ छा 


प्रन्वय!-हे इन्द्र ! यत्र मुंषायो बाषतम्व; कुत्साय जुष्य | 
जनाय asaya चक्र वत्तयाते तन्राताप सुस्व न वद्धत 8 ॥ 


॥) 
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ऋग्वेदः Ho ३ | Wo ६ | व० Poca: स १९, ॥ 


भावार्थ '-यो राजा प्रजापीडां न निवारयेत्‌ सूर्यवद्‌ सद्‌- 
शुऐः प्रकाशमानो न स्यात्‌ प्रजाभ्यः करूच Vela स च 
न स्यात्‌ ॥ ४ ॥ 


° DO ७ ~ 
पदाथः- ( इन्द्र ) ga के सहश वत्तेमान न्यायकारिन्‌ ( यत्र ) 
| faa राज्य में ( मुषायः ) चोरी करने वाले के सदश आचरण करने वाला 
| ( बाधितेभ्यः ) पीडायुक्त जनों से ( कुत्साय ) शत्र ओर अख से युक्तज्ञन 


` इत्‌ । त्वम्‌ । इन्द्र । वनून्‌ । अह॑न्‌ ॥ ५ ॥ १९ ॥ 


पदार्थ, यत्र ) ( देवान्‌ ) विदुषः ( ऋघायतः ) बाधः 
मानान्‌ ( विश्वान्‌ ) ( अयुध्यः ) MAAS: ( एकः ) ( इत्‌ ) 


हन्याः ॥ ५॥.- . | 


Ne ष्ट 


एव ( त्वम्‌ ) ( इन्द्र पल. बैक 
) ( इन्दर ) ( वनून्‌ ) | ७८0. ( अहन्‌ ) i ‘i | 


y 
| 


| और ( युध्यते ) ag करते हुए जन के लिये ( सूर्यम्‌ ) सूर्य के सढदा वत्तेमान व, 
| न्यापरूपी ( चक्रम्‌ ) चक्र को वर्त्ताताहे बहां ( उत) भी सुख नहीं बढ़ता हे॥४॥ | / 
। भावार्थः-जो राजा प्रज्ञा की पाडा को नहीं वारण करे ओर सूर्य 
| के सढ श्रेष्ठ गुणों से प्रकाशमान नहो और प्रज्ञाओं से कर ग्रहण करे 
| वह राज्ञा नहीं होवे ॥ ४ ॥ 
~ ~ 
पुनस्तमेव विषयमाह्‌ ॥ | 
फिर उसी विषय alo ॥ | 
यत्र देवा ऋधायतो विश्वाँ अय्य एट 
_ यत्र देवी ऋघाय॒तो विश्वा अयुध्य सक इत्‌। | „ | 
SN) इ) १ ९ १ * 8. 
बमिन्द्र वनँरहन्‌ ॥ ५॥ १९॥ ve 
च KY, 
“ys || ~ ~ ] 2 हरि 
यल । देवान्‌। ऋघायतः । विश्वान्‌ । अयुध्य: । एकः | ; 


| 


| 
| 
i 


ne 


ज 


Fh ७४» :< 


सवानधामणा AI दएडय ॥ ५ ॥ 


`( शचीमिः ) प्रज्ञाभः कम्माभवां ( ण्तशम्‌ ) प्राप्तावद्यमश्व- 
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अन्वय'-हे इन्द्र! एक इदेव स्वं यत्र विश्वान्‌ देवान्घायतो | 
वननहस्तल शनामरसुष्या भवः॥ ५ ॥ 


भावाथ,-र्‍यदा यदा इष्टाः ASA बाधन्तां तदा तदा त्व 


पदार्थे:-हे (इन्द्र) तेत्तस्वी राजन (एकः ) एक (इल) ही |. 
( स्वम ) आप (aa) जहां ( विश्वान्‌ ) सम्पूर्ण ( देवान्‌) विद्वानों को |. 
( ऋघायतः ) बाधते हर ( वनून्‌ ) अधर्म के सेवन करनेवालों का ( HET) |. 
नाश करें वहां शात्रुओं से ( अयुध्यः ) नहीं युद्ध करने योग्य अथात्‌ WANT |: 
आप स यद्ध न.करसक एस हाव || ५॥ 


भावाथः--तब नब दुष्टजन AAT बाधा देवे तब तब आप सम्पूण | 


ot. NAN 


अधाम्मयां का अत्यन्त दण्ड दानय ॥ ५ Il 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 

फिर उसी विषय को० ॥ 
. यत्रोत मत्याय कमरिणा इन्द्र सूय्यम्‌ । प्रावः 
दाचोंभिरेतंदाम्‌ ॥ ६ ॥ 

त्र। उत । मत्याय | कम्‌ । अरिंणाः । इन्द्र । सय्यम्‌ । 

प्र । आवः । झाचींभिः । एतशम्‌ ॥ ६ ॥ 
` पदार्थ:-( यत्त ) यस्मिन्‌ राज्ये (उत ) अपि ( मत्योय ) 
नष्याय ( कम्‌ ) सुखम्‌ ( अरिणाः ) प्रदथाः ( इन्द्र ) सुख- 
gata: ( स्यम्‌ ) . सवितारं वायुरिव (प्र) ( sala: ) रक्ष 


वद्वलिष्ठम्‌ ॥ ६ ॥ ईः 


ड्रम 
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६ | To २० || 


१२५२ ऋग्वेद! Ho ३ | अ० 


अन्चय'-हे इन्द्र ! त्वं Bea वायुरिव शचीभिरेतशं प्रावः । 


यत्त मत्याय कमरिणास्तत्रोत दुष्टान्‌ SE दद्याः ॥ ६ ॥ 
भावार्थः-यत्र राजा श्रेष्ठानत्सत्कत्य इष्टान्‌ दण्डयित्वा विद्या- 
विनयो Teas तत्र साः प्रजाः स्वस्था मंवान्ति ॥ ६ ॥ 


पदार्थे!-े (इन्द्र ) सुख के देनेवाले आप ( सूर्यम्‌ ) aa को 
वायु के सदृश (शचीभिः ) बुद्धयो वा कम्म से ( एतशस्‌ ) विद्या को प्राप्त घोड़े 
के सढश बलवान्‌ की ( प्र,आवः ) रक्षा करें ( यत्र ) जिस राज्य में ( मत्याय ) 
मनुष्य के लिये ( कम्‌ ) सुख ( अरिणाः ) दुर्वे वहां (उत) भी दुष्टों को दुःख 
देवें ॥ ६ ॥ 

भावार्थः-नहां राजा श्रेष्ठों का सत्कार और दुष्टों को दण्ड देकर 


०. ०१, NN 


विद्या ऑर बिनय का बढ़ाता हे वहा सम्पण प्रज्ञा स्वस्थ हाता इ ॥ ६ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी विषय को० ॥ 


~ 


किमादुतासि खहन्‌ मघवन्‌ मन्य॒मत्तंमः। | # 
त्रत्राह दानमातिर' ॥ ७ ॥ ¢ 
[कम्‌ । आत्‌। उत । असि । टत्रऽहन्‌ । मध वन । 


मन्युमत्‌ऽतमः | अन्न । अह | दानुस्‌ । आ । अतिरः॥७॥ 


पदढाथ,-(किम्‌ ) (आत्‌ ) आननन्‍्तर्थ्यें (उत ) ( ऋआले ) 
( इनहन्‌ ) शचुनाशक ( मधवन्‌ ) नेशासतधन ( मन्युमत्तमः ) | 
AMAA मन्युः क्तांधा यस्य सोऽतिइायितः (at) ( अह ) \. | 
| दानुम्‌ ) दातारम्‌ ( त्रा ) ( त्रतिरः ) हंसि ॥ ७ ॥ | 


चलन कर पूल 


zi 


छ 
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ऋग्वेदः To ४ | Ho ३ | Ho ३० ॥ १२५३ | 


| अन्यय'-हे मघवन्‌ रभहन ! मन्युमत्तमस्त्तर सूय्यो मेघामिव | 
दानुमातिरोऽत्राहाऽऽत्किमुत राजाऽसि ॥ ७ ॥ 


र ~ ~ २०९ EEN = NS 
भावाथः-यो राजा दुष्टानामुपय्यतिक्राषकल्छ्नेछेपु शान्ततर्मा 
भत्ताति स एव राज्यं वद्धेयितमहति ॥ ७ ॥ 


पद्दाथेः--हे ( मघवन्‌ ) श्रेष्ठ धनयुक्त ( grey) शब्रुओं के नाश | 
करने वाले ( मन्युपत्तमः ) प्रशंसित क्रोधपुक्त आप सूर्य्य मेघ को जैसे वेस | 
दानम ) देनेवाले का ( आ, अतिएः ) नाश करते है ( अन्न, अह, आत, 
किम्‌ , उत ) अहह इस विषय में तो दया अनन्तर आप राजा आ | ` 


(असि ) हो ॥ ७ Il 


eam 


Se Se 
भावाथेः--जो राना दुष्टों के ऊपर अति क्रोध करने आर AB म 
अत्यन्त शान्ति रखनेवाला होता है वहीं राज्य TST सक्ता हे ॥ ७ ll 


हू 
मेव विषयमाह ॥ 


) : ण्‌ र्व 
i यहुंह णायुव॑ वर्षीदंहितर॑ दिवः ॥ ८॥ म 
एतत्‌ । घ। इत्‌ । उत । वीय्येम्‌ । इन्द्र । चकथ । पों- | | 
स्यम्‌ । खियंम्‌ । यत्‌। दु:5हनायुवम्‌ । TH: । दुहितरम्‌॥ | 
दिवः॥ ८॥ 


पदाथेः-( एतत्‌ ) कम्मं (घ ) एव ( इत्‌ ) ( उत ) 
( वीय्यम्‌ ) पराक्रमम्‌ ( इन्द्र). दोषबिनाशक ( चकथ ) करोषि 
( पौस्यम्‌ ) पुग्यो हितम्‌ ( खियम्‌ ) ( यत्‌ ) ( दुहणायुवसू ) 
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उषासमिन्द्र सं पिंणक्‌ ॥ ९ ॥ 
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SO \ । 
व श्र 


(२५४ ऋगेदः अ० ३ | ग्र ० ६ | Te Re ॥ 7 
_ ७ OO OOOO TT 
दःखेन हन्तुँ योग्य कामयते ताम्‌ ( वधीः ) हंसि ( दाहेतरम्‌ ) 


दहितरमिव वर््तमानामुषसम्‌ ( दिवः ) प्रकाशस्य ॥ < ॥ 


NN 


प्रन्वयः-हे इन्द्र ! यथा सूर्यो दुहणायुवं दिवो दुहितरं हन्ति 
तथतत्‌ पास्य वार्य्य चकथे त्व WAT घ वधारचतू स्नथमताप 
भृत्यं पालयः ॥ ८ ॥ 

© ७ ~ ०. 

भावार्थः-अत्र वाचकलु०-यथा सूर्थ्यो रात्रि हत्वा दिने 
जनयित्वा प्राणिनः सुखयाति तथेव दुष्टाचारान्‌ हत्वा श्रेष्ठान्त्स- 
म्पाल्य विद्यां जनयित्वा सवाः प्रजाः सुखयेत्‌ ॥ ८ ॥ 

पदाथे'- ३ (इन्द्र ) दोषों के नाश करनेवाले जैसे सूर्य्य ( दुह णा- 
युवम्‌ ) दुःख से नाश करने योग्य की कामना करनेवाले ( दिवः ) प्रकाश 
की ( दुहितरम्‌) कन्या के सदश वत्तमान प्रातर्वेला का नाश करता हे वेसे 
( एतत्‌ ) इस कम्मे और ( पोंस्पम्‌ ) पुरुषा के लिये हित ( वीप्यम ) पराक्रम | te 
को ( चकर्थ ) करते हो ओर आप ( घ ) दात्रुओही का ( वधीः, इत्‌ ) नादा | 
करते ही हो ( यत्‌) जो ( स्त्रियम्‌ ) स्त्री ( उत ) और मृत्य को भी पालिये॥८॥ | 


सुख दृष ॥ ८ || 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


र 
भावाथ,-उस मंत्र में वाचकल०-तेसे aed रात्रि का नादा आर दिन :] 
A AA ४ 

[ 
| 
। 
फिर उसा विषय को०॥ | 


दिवाश्वद्‌ घा ढाहेतर महान्‌ महीयमानाम्‌ । rf 
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दिवः । चित्‌ । घ। दुहितरम्‌ | महान्‌ महीयमानाम्‌। 
उषसम्‌ । इन्द्र सम्‌ । पिणक्‌ ॥ ९ ॥ 

पदाथेः-( [दवः ) सख्येस्थ ( चित्‌ ) इव ( घ ) एव | 
ऋचे तनघति दीघः ( दांहेतरम्‌ ) कन्यामव वत्तमानाम्‌ 
( महान्‌ ) ( महीयमानाम््‌ ) विस्तीणाम्‌ ( उषासम्‌ ) प्रातव- 
लाम्‌ ( इन्द्र ( सम्‌ ) ( पिएक्‌ ) पिनाष्टे॥ ९ ॥ 

श्रन्वय;- हे इन्द्र राजन्‌ ! यथा महान्तसूर्य्यो दिवो दुहितर 
महीयमानामुषासङिचित्‌ सम्पिणक्‌ तथाघाविद्यां दष्टाश्च निवारव॥ ९॥ 

भावार्थः-अत्रोपमालं ०-ये राजपुरुषा राजा चान्याया- 
न्कारं निवाय्ये विद्यां न्यायाकेञ्च जनयान्ति ते स्य इव प्रता- 
पिनो जायन्ते ॥ ९ ॥ 


i 


fi > 
x प 
a 
र द्र 
« कक 
<= 


“se 


द पदाथेः-दे ( इन्द्र ) तेजस्विरातन्‌ जैसे ( मदात्‌ ) महानुभाव कोई 

( दिवः, दुहितरम्‌ ) कम्पा के सढदा वत्तेमान सूय्य की ( महीयमाना ) 

» | विस्तीर्ण ( उषासम्‌ ) प्रातर्वला के ( चित्‌ ) सदश (सम पिणक्र ) पीसता 
da i : | हे वेसे ( घ ) ही अविद्या और दुष्टां का निवारण करा ॥ ९ ॥ 

भावाथे;--इस मंत्र में उपमालं ०-जो राजपुरुष और राना अन्यायरूप 

अन्धकार को निदत्त करके विद्या और न्यायरूप HR को उत्पन्न करते वे 


en n AN YY 
, सूय्य क सटरा प्रतापा हात ह ॥ ९. ॥ 


पनस्तमेव विषयमाह॥ 


फिर उसा वषय Flo ॥ 


_ अपोषा श्रनस; सरत्सम्पिष्टादह बिभ्यषो।। 
यस्स! शिक्षथद TI ॥ १० ॥ २० | 


| 
। - 
==! 7 क ॥ pe OIC aver 3 रर पी Kangri Collection, Haridwar त 
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Fe: 3 | अ० ६। To ३१० ॥ 
os SS pe ऋग्वेदः ग्र ० २ | & 
a 


al | 
at | उषाः | अनलः | सरत्‌ । समऽपिष्टात्‌ | अह्‌ | 
बिन्यर्घो। नि । यत्‌ । सीम्‌ । शिश्षथंत्‌ | वृषा॥१०॥२०॥ 


पदार्थ -( अप ) ( उषाः ) प्रातवेलेव ( अनसः ) 

शाकठस्याग्रम्‌ ( सरत्‌) सराति ( सम्पिष्टात्‌ ) सञ्चूर्णितातू ( अह ) 
~ ~ S 

( बिभ्युषी ) भयप्रदा (नि) (यत्‌ ) या ( सीम्‌ ) सवतः 


( शिक्षयत्‌ ) शिथिलीकरोति ( दषा ) बालष्टा राजा ॥ १० ॥| 


| th 
= 
oe 


See 


~ 


शअन्चय:-यां दषा यथा घवभ्युषी उषा अनसा5ग्रामव 


hy 


सम्मिष्टादहाप सरयद्या सीं नि शिक्षथत्‌ तथाचरेत्‌ स सूर्य इव | ||| 
तेजस्वी भवेत्‌ ॥ १०॥ . . Te 


.. भावाथः-अच्च वाचकलु ०-यथा रथस्याग्रे पुरःसरं भवति 
| तथैव संथ्यस्याग्र उषा गच्छाति यथा सूर्य्यस्तमो हाम्ति तथा राजा 
न्यायाऽऽचारं हन्यात्‌ ॥ १० ॥ . ) 0 


0 क ५ आय ही 
थ्‌ @ ~ = है, 
पदाथ, जो ( दषा ) इलिए car नेस ( बिभ्यषी ) भय देनेवाली | | 
| (उषा; ) प्रातवला ( अनसः ) गाडी के अग्रभाग के azar आग चलनेवार्सि छ 
छः : 
( सम्पिष्टात्‌ ) चाणतहए ( अह ) ही अन्धकार से ( अप, सरत्‌ ) आगे ae, 
लत है ( यत्‌ ) जो ( सीम्‌ ) सब प्रकार ( नि, शिश्रथत्‌ ) शिथिल करती 
हे वसा आचरण कर वह सूय्ये के सदा तेजस्वी होवे ॥ १० ॥ 


। 
भाव[थ,--इस मन्त्र में वाचकलु ०--जैसे रथ का अग्रभाग आगे होता | | | 


हे वेसे ही gat के आगे प्रात:काल चलपा ह ओर जेस सब्य अन्धकार का 


> kd 
नाश करता ह वस राज्ञा अन्याय के अचार. का नादा कंरे॥ १०॥ ' 
TSS eee) angri Collection, Haridwar > 
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पुनः सध्सेविषपमाह ॥ 


>> 


फिर मय्येविषय को अगले मंत्र मं० ॥ 
१] 0२ 


एतदस्या श्रन; झाये Bares विपाइया । 


ससार सीं परावतः ॥ ११ ॥ ` 
एतत्‌ | अस्या: । अनः। ज़ये। सुऽसम्पिष्ठम्‌। वि$पाशी । 
आ । ससार । सीम्‌ । पराऽवतः ॥११॥ 


पदार्थे!-( एतत्‌ ) ( अस्याः) उषसः ( अनः ) दाकट- 
मिव ( झाये ) झायनं कुय्योम्‌ ( सुसम्पिष्ठम्‌ ) सुप्लेकत्र पिष्टं 
यस्मिँस्तत ( विपाशि ) विगतपाश बन्धनराहिते मार्गे (त्रा ) 
ससार ) समन्ताद्गच्छात ( सीम्‌ ) आदित्य; ( परावतः ) 
दरदेशात्‌ ॥ ११ ॥ | 
Weqqi—e विद्वन्‌ ! यथा सीमादित्योऽस्या उषस एतत्‌ 
ससम्पिष्टमनो विपाशि परावत आससार यस्मामहँ झाये तयैतां त्व 
विजानीहि ॥ ११ ॥ 
भावाथ'-अब वाचकलु ०-यथा श्रेष्ठानि यानानि सद्यो 
दूरं यान्ति तथेबोषा दूरं गच्छतीति वेद्यम्‌ ॥ ११ ॥ 


पदाथः-हे विहन्‌ नैस ( सीम्‌ ) ge ( अस्याः ) इस प्रातःकाल 
का ( एतत्‌ ) यह ( ससम्पिष्टप्र ) उत्तम प्रकार एक स्थान म पासा चण हा 
छ + जिसमें उस अन्धकार को ( अनः ) गाडी के सदा ( विपाश ) बन्धन रहित 
। मार्ग में ( परावतः ) दूरदरा स (आ, ससार ) सब प्रकार चलता ह, जिसम 
में ( शये ) शयन करू वसे इस का आप जानय ॥ १ १ ॥ 
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ri Pi a ऋग्वेदः अ० ३ | Ho & | To Qe ॥ 


| 


मावार्थ!ः-इस मन्त्र में वाचकल०-नेसे श्रेष्ठ वाहन WT दूर ज्ञाते 
ह वेसेही प्रातःकाल दूर जाता है ऐसा जानना AEA ॥ ११॥ 
श्रथ मेघर्सबन्धिनदीसंतरणविषयमाह ॥ 
अब मघ सवान्ध नदासतरया वधपका अगल मत्रम कहत इ |) 
उत सिन्ध विबाल्यं वितस्थानामाधे क्षमि । 
परि छा इन्द्र मायया WIR ॥ 


उत । सिन्धुम्‌ । विष्वाल्यम्‌ | विउतस्थानाम्‌ । आवि । 
qi । परि । स्थाः । इन्द्र । मायया ॥ १२॥ 


पदाथे;-( उत ) अपि ( सिन्धुम्‌ ) नदम्‌ ( विबाल्यम्‌ ) 

विगतं बाल्यं यस्य तम्‌ ( वितस्थानाम्‌ ) विशेषेण स्थिताम्‌ 

(अघि ) Cat) एथिव्याम्‌ ( परि ) सर्वतः ( स्थाः ) 
तिष्ठाति ( इन्द्र ) वियेश्वय्य ( मायया ) प्रज्ञया ॥ १२ ॥ 


अन्वयः-हे इन्द्र | भवान्‌ मायया ऋषि ala वितस्थानां |./ 
नदीमुत विवासं सिन्धु परिष्ठाः ॥ १२ ॥ 


© ~ Mt | 
भावाथे:-ह मनुष्याः समुद्नदीनदतरणाय प्रज्ञया नौकादिकं 
निर्माय श्रीमन्तो भवन्तु ॥ १२ ॥ 


पदाथ = (इन्द्र ) विद्या और TATE स युक्त आप ( मापया ) | 
बृढ्ि;से ( अघि, क्षमि ) पाथवी के वच (, वितस्थानाम ) tare कर के | | 


| स्थित नवी ( उत ) और ( विबाल्यम्‌ ) वालपंन से रहितं अर्थान छाटे नहीं, | \ 
बई ( 'सन्दुम्‌ ) नद क ( परि ) सव ओर से ( स्थाः ) स्थित होते हैं ॥१२॥ | 


, णाल या त ८ 


tion, Haridwar ८ 
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भावार्थ १ हे मनुष्यों ! समुद्र नदी नद्‌ के पार ने के लिय TE 
आदि को रच के लक्ष्मीवान्‌ होग्रो ॥ १२॥ 
प्रथ राजसम्बन्धेनः मनुष्यविषयमाह्‌ ॥ 
अव राज सम्बन्ध से मनुष्य विषय को Wry ॥ 
[| |] ~ | र 
उत शुष्णस्य धृष्णुया प्र रंक्षो अभिवेदनम | 
परो यदस्य संपिणक्‌ ॥ १३ ॥ 
उत । शुष्णस्य | छष्णुया । प्र । Tas । अनि । वेद- 
नम्‌ । पुरः | यत्‌ । अस्य । सम्‌ऽपिणक्‌ ॥ १३ ॥ ` 
पदार्थः--( उत ) अपि ( झुष्णस्य ) बलस्य ( घष्णुया ) 
प्रगरभत्वेन (प्र) (aa) सिञचय ( प्राभि ) ( वेदनम्‌ ) 
विज्ञाबम ( पुरः ) नगराणि ( यत्‌ ) यतः ( शरस्य ) दाता 
( संपिणक ) सञ्चणय ॥ १३ ॥ 
श्रन्वयः-हे राजन्‌ FATA शुष्णस्य बालष्ठस्य सन्यस्य 
| धष्णयाइस्य परः प्रमत्तो ऽतः शत्रन संपिएशुताप्याभेवेदनं प्रापय॥ १ ३॥ 
भावार्थः-स एव राजा सम्मतो भवेद्यः सेनां TERT 
| ऽन्यायाचासानिवाययाऽविहिताज्ञो मवेत्‌ ॥ १३ ॥ ` 


पदाथः-ष राजन्‌ (aq) जिस से आप ( शुष्णस्य ) बलयुक्त सना 


| की( धष्णापा ) ढिठाई से ( अस्य ) इस शत्रु क ( पुर ) नगरों को ( प्र,रक्षः ) 
अच्छे प्रकार सींचो अतएव दात्रुओं को ( सम्पिणक ) alga करो ( उत) 
| सौर भी ( अभि,वेदनम्‌_) विज्ञान को प्राप्त कराझो ॥ १३ ॥ 


{ ॥ ॥ 
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=== जब ब ~ a ८; 
भावार्थः=वही राजा सम्मत होवै कि जो सेना को बढाय आर अन्याय 


> झाचरणों को दूर करके विन कहे को अच्छा आनने वाला होवे ॥ १३ ll 
पुनः सर्यदष्टान्तेन राजविषयमाह ॥ 
: फिर सूयदृष्टान्त से रानविषय aro || 
7% | 9000 5 SJ [a | 
उत दासं कोलितरं बहत; पवेतादाधिं | अवा- 
हन्निन्द्र झाम्बरम्‌॥ १४ ॥ 
उत । दासम्‌। कोलिऽतरम्‌। दृहतः । पवेतातू । आधिं । 
अवं | अहन्‌ । इन्द्र । शम्बरम्‌ ॥ १४ ॥ 
पदार्थ:-( उत ) ( दासम्‌ ) सेवकम्‌ ( कोलितरम्‌ ) 
अतिशयेन कुलीनम्‌ ( बृहतः ) महतः ( पर्वतात्‌ ) Haq 
( अधि) उपरि ( अब ) ( अहन्‌ ) हन्ति ( इन्द्र ) ( इाम्बरम्‌ ) 
झां सुख रणोति यस्मात्तं मेघम्‌ ॥ १४ ॥ 
 अ्न्वय'-हे इन्द्‌ ! त्वे यथा qual दहतः पवेतादघि दाम्व- 
रमवाहनुतापि प्रजाः पालयसि TAA शावन्‌ हत्वा कोलितरं दासं 
पालय ॥ १४ ॥ 


भावाथः-ह मनुष्या यथा सूर्य्यो मेघाज्जलं भमौ निपात्य 


सवाञ जावयाते तथव पवतापरिस्थानापि दस्यनधो निपात्य प्रजाः 
पालयत ॥ १४ ॥ 


पदाथः-हे (इन्द्र ) तेजसि राजन आव य्य ( बृहतः 
बड़ ( पवनात्‌ ) पवत से ( ग्रधि ) ऊपर ( शम्बर ) 
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हु” ~ ~ 
जिस. से उस मेघ को ( अब, अहन ) नादा करता और ( उत ) भी प्रज्ञाओं 
को पालता हे वेसेही aM का नाश करके ( कौलितरम्‌ ) अत्यन्त कुलीन 
( दासम ) सेवक का पालन करो ॥ १४॥ 
भावार्थ --ह मनप्या ! जस सब्य मंघ स लल को में गिरा 
८ ~ | के सब को जिलाता हे वेसेही पवत के ऊपर स्थित भी डांकुओं को नीचे गिरा 
के प्रताझा का पालन करो ॥ १४॥ | 
| पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
i ~ nw N 
al = फिर उसी विषप Fro ॥ 
| ८५ 
| त दासस्यं वाचिनः सहस्राणि श॒ताऽवधीः। 
/ 
अध पञ्च अधारव ॥ १९॥ २३ ॥ 


उत | दासस्य | वचिनः। सहस्त्राणि | aT । अवधीः । 
अधि । फच । प्रधीन्‌ऽइव ॥ १५ ॥ २१ ॥ 
पदा थेः-( उत ) अपि ( दासस्प ) सेवकस्य ( बचिनः ) 
/ | | बद्दधीतस्य ( सहस्राणि )असंख्याने ( शता ) शताने ( अवधीः ) 
< ०५ / | हन्याः (sat) ( पञ्च ) ( प्रधीनिव ) चक्रस्थानि तीक्ष्णानि 
{ शीलकानीब वर्तमानान्‌ जगतकण्टकान्‌ दुष्टान्‌ ॥ १५ ॥ 
है श्रन्वय'-हे राजंस्त्वं ` प्रधीनिव वत्तेमानान्‌ पञ्च शता 
सहस्राए दृष्टानध्यवधीरुतापि वचिनो दासस्य जनान पालय॥ 9 ५॥ 
भावाथेः-स राजभी राजपुरुषेयंदि दुष्टानिवाय्य श्रष्ठान्‌ 
छ| / | सतृकुय्यात्ताहै सबै जगत्‌ तस्य सेवक भवत्‌ ॥ १५ | 
` पदार्थः-रे राजज आप ( प्रधीनिव ) चक्र में स्थित पेनी कीला 
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|" १२६२ arr oo isa आओ ऋग्वेद: wo ३ | Ho ६ | व० २२ ॥ 
के सद्दश वत्तपान ससार में कण्टक Tal का ( पञ्च ) पांच _( दाता ) at 
बा ( सहस्राणि ) सहस्त्रों get का ( अघि अवधीः ) नाशकरो ( उत) 


| और ( वाचिनः ) बहत पढे इये ( दासस्य ) सेवक के जना को पाजिय ॥ १५॥ 


१ 00 कक यी 
भावाथ!ः-वह राज्ञा ज्ञो रालमान राजपुरुषा स याद दुष्टोका निवा 
~ ० Aa a n Nn ~~ ¢ 
| रण करके MI का सत्कार करे तो सम्पूण ATT उसका सवक हाव ॥१५॥ 
~ ~ ' १ TS 
पुनस्तमव विषयमाह ॥ 


'फिर उप्ती विषय को०॥ 


_ उत सं पुत्रमग्नुव; परांटक्त TART: । उक्थे- 
ष्विन्द्र आभंजत्‌ ॥ १६ ॥ 
उत । यम्‌। पुत्रम्‌ | Aa: | परांऽदुक्तम्‌ । TASHA! । 
उक्थेषु । इन्द्रः | आ | अमजत्‌ ॥ १६ ॥ 
पदार्थ; (उत) अपि ( यम ) तस्‌ ( पुत्रम्‌ ) (अग्नुवः) 
प्रसराः ( परादक्तम्‌ ) अच्छिनवीय्यम्‌ ( शतक्ततुः ) असंख्य 
Mai: ( उक्थेषु ) प्रशेसनीयेषु झास्रषु ( इन्द्रः ) परमेश्वस्य॑वान 
( त्रा.) ( अमजत्‌ ) समन्तात्‌ सेवते ॥ १६॥ | 
अस्व यः-यश्ातकतुरिन्द्र उक्थेषु त्यं Wes पुत्रमग्रुव 
इवाऽभजदुतापि शिक्षेत स सिद्धकार्य्या भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 


भावार्थ'-योराजा मातरोऽपत्यानीब प्रजा; GAAS प्रजाः 
बितरामिव मन्पेरन्‌ ॥ १६ ॥ | 
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एश्वय्यवान्‌ राज्ञा ( उक्थेषु ) प्रशांसा करने योग्य शास्त्री में (ay) उस 
( पराढक्तम ) नहीं TST पराक्रम वाले ( प्रम्‌ ) पत्र को ( अग्रतः.) अग्र 
गामया क सदरा ( झा, अभत्तत्‌ ) सब प्रकार सेवन करता हे ( उत ) और 
शिक्षा भी देवे वह सिद्धकाय्य होवे ॥ १६ ॥ | 


भावाथ--नो राजा माता पत्रों का जैसे TAA का पालन 
करे उसको प्रजाजन पिता के समान मानें ॥ १६ Il 
अथ विद्वाद्विषयमाह ॥ 
अब विदृद्धिषयकों ॥ 
उत त्या तवशायद अस्नातारा ठाचापातेः। द्न्द्रा 
[वद्वा अपारयत्‌ ॥ १७ ॥ 
उत | व्या । तुवशायदू इतिं । अस्नातारा । शची३ ; 
पतिः । इन्द्र । विद्वान्‌ । अपारयत्‌ ॥ १७॥ 


पदार्थे;-( उत ) अपि ( व्या ) तो ( तुवेशायद्‌ ) शींध्र | 
| « | बशंकरो यत्नवांश्च तो मनुष्यौ। तुवशा इति मनुष्यना° निघ २। | 
३ | यदव इति च | ( श्रस्नातारां ) स्नानादिकमराहेतो ( शची- 
| पतिः ) प्रजापतिर्वाक्‌पतिवा ( इन्द्र) राजां ( विद्वान्‌ ) ( अपा- | 
| रयत्‌ ) दुःखात्‌ पारयेत्‌ ॥ १७ ॥ | 


श्रन्वयः-शचीपतिवद्वानिन्दी या तुवेशायदू उताप्यस्ना- | 
तारापारयत त्या साखना स्याताम्‌ ॥ १७॥ | | 
__ भावार्थ'-यान्‌ मनुष्यानाप्ता विद्वांस! सुशिच्चेरस्ते दुःखान्त 
| गत्वा साखना भवान्त ॥ १७ ॥ 
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पदाथ!--( शचीपतिः ) प्रज्ञा वा वाणीका पाति ( विद्वान ) विद्वान्‌ 
(rez: ) और राजञा जिन ( तुर्वशायदू ) शीघ्र वश करने ओर यल्ल करन वाल 


मुष्य ( उत ) और ( अस्नातारा ) स्मान आदि कम्मा स राहत मनुष्या का 
( अपारयत ) दःख से पार उतारे ( त्या ) वे दोना सुखी हावे ॥ (७ ॥ 


अड 
भावाथे'--निन मनुष्या का यथाधेवक्ता विद्वान्‌ लोग शिक्षा देवे 


वे दुःख के पार ज्ञाकर सुखी होते हैं ॥ १७ ll 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को० ॥ 
i ०५)| / t 
उत त्या सय Heat सरयोरिन्द्र पारतं 
अ्रणाचित्ररथाबधीः ॥ १८॥ 
उत । त्या । स॒द्यः । आया । TAG । इन्द्र । पारतः । 
अणोचित्ररथा । भ्रवधीः ॥ १८ ॥ 
(७00 ह 
पदाथे,-(उत ) ( त्या ) तो (सद्यः) शीघ्रम्‌ (आर्या) 
उत्तमगुएकम्मेस्वमावो ( सरयोः ) गच्छतोः ( इन्द्र ) ( पारतः ) 


पारात्‌ ( अणाचित्ररथा ) अर्णो प्रापको च तो चित्ररथा आइच- 
ख्यरथा च तो ( अत्रधी; ) हन्याः ॥ १८ ॥ 


न्वय:-ह इन्द्र | ख सबरुत्या सरयो पारता वत्तमाना 
वणाचत्ररथावधारुताप्याय्यो पालयेः ॥ १८ ॥ 


भावाथः-६ Wits सतत दष्टान्‌ ताडय श्रेष्ठान्‌ स- | | 
त्क्रु ॥ १८ ॥ yh 


Cae 
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पदाथः (इन्द्र ) राजन्‌, आप,( सद्य ) attr (च्या ) उन 
दाना ( सरया: ) चलते दुं क ( पारतः ) पार से वत्तपान ( अणोचित्ररंथा ) 
पहुचाने वाल आश्वय्य कारक रथा का ( अवधी; ) नाश करो ( उत ) और 
( आप्यो ) उत्तम गुण कम्म आर स्वभाव वालों का पालन करा॥)-१८ ॥ 


| c “nN n ~ व न 4 
भावाथ,--ह सत्‌ आप निरन्तर दुष्ठों का ताडन और श्रेष्ठों का 
सत्हार करो ॥ १८ ॥ 


ye रांजविषयमाह w 


अब UAATT Flo |} « ~ -=८ 


अनु डा जहिता नंयो$्यं ओणं च॑ उत्रहन्‌। । 
न तत्ते सम्नमष्ठवे ॥ १९ ॥ 


अनु lat | जाहता | नयः | अन्धम्‌ । थाणप्र । च। 


उत्र।हच्‌ । न । तत्‌ ) त । सम्नम | अष्ठव ॥ १९ 


पदाथ'-( अनु ) ( द्वा ) हो ( जाहता ) जहितो ae 
| क्तारो ( नय; ) नायकः ( अ्रन्धम्‌ ) चन्नावज्ञानांवकलम्‌ ( आणम्‌ ) 
| खञ्जम्‌ ( च ) ( रबहन्‌ ) शुहन्तः ( न) ( तत्‌) (ते ) 
तव ( स॒म्नम्‌ ) सुखम्‌ ( eA ) व्याप्तुम्‌ ॥ .१ ९ ॥ 


\ Yeqyi—s रत्रहन्‌ यादे नय; संस्खमन्ध, AIST हो | 
| जहताऽत पालमेर्ताह्‌ ते तत्सुम्नमष्ठवे HAs शत्रुन Nye 


| नुयात्‌ ॥ १९॥ 


| | = ऋग्वेद: अ० ३ | To ६ | घ० ३२३ ॥ 


ea भावार्थ --यो राजानाथानन्धादीन्‌ सततं पालयत्तस्य 
| राज्य सखजचं न AMAT ॥ १९ ॥ 


पदार्थे --हे ( वृत्नहन ( दात्रओं के नादा करने वाले जो ( नयः ) 

नायक अर्थात अग्रणी डोतडुए आप ( अन्धम्‌ ) नत्रा के विज्ञान स विकल 

| ( श्रोणं, च ) आर खञ्ज अथात पहग्‌ (at) दोना ( जहिता) छाइनतालो 
: ) 

| का ( अन) पश्चात्‌ पालन कर ता (ते) आप के (तत्‌ ) उस (सुगम )सख 


| को ( अष्टवे ) व्याप्त होने को काई भा राजु (न) नहा समथ हाव ॥ १९ Ip 3 


भावाथ'- गो रात्ता अनाथ अन्धादिकों का निरन्तर पाक्षन करे 
| उस का राज्य और सुख कभी नहीं नए होते ॥ १९..॥ 
पुनः सूर्थ्यदष्टान्तेन राजविषयंमाहू ॥ 
फिर aa cera से राजीषय को० ॥ 
| न्म { 9 (oS ०४ १ 
7 गतमइमन्मयोंनां पुरामेन्द्रो व्यास्यत्‌ | दिवों 
५ | दासायदाशुषे॥२०॥२२॥ 


TAR | अशमन्‌ऽमयीनाम्‌ । प्राम ged: । वि।. 
“ आस्यत्‌ । देवः 5दासाय । दाशुषे ॥ २० ॥ २२ ॥ 


पदाथ!-( शतम्‌ ) ( अश्मन्मयानाम्‌ ) सेघप्रचराणा- 
मिव पाषाएनिमितानाम्‌ ( पुराम्‌ ) नगरीणाम्‌ (इन्द्र )(वि) 


( आस्यत्‌ ) व्यसाच्छन्यात्‌ ( दिवोदासाय ) प्रकाशस्य सेवकाय | 
( दाशुष ) दाने ॥ २० ॥ 


AAT: To ४ | अ० ३ | Fo ३० ॥ १२६७ | 


खन्वयः--प इन्द्रो रविरिव दिवोदासाय दाशुषेऽश्मन्म- 
यीनां पुरां शतं ऽयासत्‌ स एव विजयी भवितुमहेत्‌ ॥ २० ॥ 


भावार्थः 7a वाचकलु°-हे राजन्‌ यदि त्वमतिप्रर- 
द्धानां मेधानां सय्येवदनेकानि झातृपुराणि जेतुं शकूनुयास्ताह्‌ राज्य- 
श्रियं कीतिञ्चाघुमहेः ॥ २० ॥ 


7 + 22 nm [a ~ र 
युदाथ-ऱज्ञा ( इन्द्र; ) तज्ञस्त्रा BA क ATT ( दिवोदासाय ) ८ 


प्रकाश के सेवने वाले ओर ( दाशे ) देनेवाले के लिये ( अश्मन्मयीनामः ) | | 
| के समूहों के सदरा पाषाणों से बने हर ( पराम ) नगरों के ( दातम ) १). 
कड का ( वि, अस्यत ) काट कहा विजया STAR योग्य हाव ॥ Qo Il 


5, 


oe 


Se ७ £) ळे, ~ ~ | ३ | ~ ¢ 
भावाथ, इस मत्रम वाचकलु०्-इ राजन्‌ नो आप बहुत TET 


~ LT MN, n 


०९ ~ a bas 5 Aa 
मेघा को AA सय्य बसे अनेक WA के नगरों को घ्ीतंस्क तो राज्यलक्ष्मी 
गैर यदा को प्राप्त होने के योग्य होवे ॥ Qo ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥|. ' . _ 


फिर उसी विषय को Wo || 


्रस्वांपयदृभीतेये सहस्रा त्रिंशतं हथें:। दासाना 
मेन्द्रो मायया ॥ २१ ॥ 


अस्वापयत्‌ | दभीतये | सहस्रां । तिशतम । हः । 
द्रासानांम्‌ | इन्द्रः | मायया ॥ २१ ॥ 


RE 


पदार्थः-( अस्वापयत्‌ ) स्वापथतू (दभीतये) हिंसनाय | 
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१२६८ ऋग्वेद: अ० ३ | HO ६ | व° २३ ॥ 


(सहसा ) असंख्याने ( निशतम्‌ ) एतत्सख्यातस्‌ (&हंथे:) 
gaa: ( दालानाम्‌.) ` सेवकानाम्‌ -( ge), TAT ( मायया.) 
प्रज्ञया ॥ २१ ॥ 


>. द x a ETN bie चर ७ ay 
.  अन्वय:--प इन्द्रा मायया दासाना सवकाना, ATAU हथ- 
देभीतये सहस्रा तिंशतमस्वापयत्‌ स एव विजयवान्‌ भवेत ॥२१॥ 


थे we 2०५ 0 ~ 
भावाथ,-ये सनापत्यादयो बु शानन्‌ हन्युस्त सदेव 
सुनः स्युः ॥ २१ ॥ 


पढ़ाथः-==ज्ञा ( इन्द्रः) राज्ञा (मायया) बुद्धि से ( दासानाम्‌ ) 


सेवका ओर शत्रुओं के ( हथेः ) हननसाधनों से ( दभीतये ) डिंसन करने के 
[लय ( सहस्रा) असख्य (त्रिशतम्‌) वा तास को (-अखांपयत ) सलाबे वही 
बीवनेवाजा eta |) २१ ॥ oa 


भावाथेः-जो सेनापति आदि बुद्धि से त्रु rT का ते > 
सदा ही सखी होवे ॥ २१ १७) > । 
| पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
` कफिरटइसीउव्रिवप:को०॥. “° 
स घेदुतासि दत्रहन्त्समान इन्द्र गोपति। 
यस्ता ।वश्वान FETT ॥.२२:॥ 


ref ye Pred 


| a । ध । इत्‌ । उत । ग्रासे | दत्रःहन | समानः | 
दद पात: ।' यः। ता । विश्वानि । चिच्ये ween 


< & 
| 4 
ce 
त 
~ 
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Ma: To ४७ | अ० ३ । Fo ३०:॥ १२६९, 


पदार्थ,;-(सः ) ( a) एव (इत्‌) (उत ) आपि (प्रास ) 
(-ञहन्‌.) wae ( समान; ) सूयण- तुल्यः (इन्द्र ) 
पुष्कलेश्वय्यकारक ( malas), Bast स्वामी (यः) ( ता ) 
तानि ( विश्वानि ) सर्वाणि ( चिच्युषे) च्याववसि॥ २२७॥ | 


अन्वयः-हे रतहानिन्‌दूयो गोपतिः समानस्त्वं ता विश्वानि 
चिच्युषे घ स इद्वलवानुतापि सुख्यासे॥ २२ ॥- ` 


भावार्थे;--वो राजा सूय्यवन्न्यायप्रकादोन रागद्वेषवान्‌ सन्‌ 
सर्व राष्ट्रं पालयति. स एव गणनीयो, जायते ॥२२॥. 


पदाथ ,--ह ( दब्रहन्‌ ) शत्रुओं के नाश करनकाले ( इन्द्र) अत्य- 
न्त एश्वप्प क कत्ता ( यः) AT ( गोपातः ) प॒थिवी क स्वामी (- समान: ) 
स्य क सदरा आप (ता) उन (विश्वान) सब की ( [चच्पष.) द्राद्धिकरत 
(घ) षा हा (स, इत्‌) वहा बलवान्‌. (उत) आर सुखी (असि) हात, THR! 


| | _ | होता हुआ सम्पण राजप का पालन कत्ता हे वही गणना करने योग्य होता हे।२२॥ 


पना राजाविषयमाह ॥ 


फिर राजावधय FTO | 
उत नन यादान्द्रय कारष्या इन्द्र पास्यस्‌ | 
अ्रद्या नाकदा (AT ॥ २३ ॥ 3 
उत्त । ननम्‌ । यंत । इन्द्रियम्‌ । BROT इन्द्र । पॉ- 


: CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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१२७० ` फ्रग्वैदः Wo ३।अ०६।ब० २३॥ 


७....००००--+++ 


पदा्थ/--( उत ) आपि ( नूनम्‌ ) निश्चितम्‌ ( यत्‌ ) 
( इन्द्रियम्‌ ) ( करिष्याः ) ( इन्द्र ) सवरक्षक ( TRA ) पुसु 
साध ( अब ) अन्न संहिंतायामात दीर्घः | (नकि; ) (तत्‌ ) 
(sat) ( aa) हिंस्यात्‌ ॥ २३ ॥ 


प्प्््श्शश 


~ LS ० ९२९ , 
ऋअन्वय!-हे इन्द्‌ त्वमथ यनूनांमान्द्रयमुत पास्य कारेः 
'ब्यास्तत्‌ कोपे नकिरामिनत्‌ ॥२३.॥ 

‘oT थ्‌ : = SN te = Ne, | 

भावाथः-यो राजा बत्तेमानसमये बल बद्धेयितुँ शकनु- 
यात्‌ स इात्रुमिराजितस्सन्‌ निश्चितं विजयं प्रामुयात्‌ ॥ २३ ॥ 

पदाथ'-३ ( हट ) सबं के रक्ता करने वाले आप ( अद्य ) wa 
(aa) ज्ञो ( Taq ) निश्चित ( इन्द्र्षम्‌ `) इन्द्रिय को (उत ) और (पॉ- 


स्पम्‌ ) पुरुषों में श्रेष्ठ कम्म को ( कारिष्पाः ) करें ( तत्‌) उस की कोई भी 
lead 


( नकिः) नहा ( अआ, मिनत्‌ ) इसा कर ॥ २१३ ॥ 


भावाथ;,--ो राता वत्तमान समय में बल को बटा सके ag 
waa से भित cur निश्चय विजय को प्राप्त दोवे ॥ १३ ॥ 


PAY ।वहृदुपदशावषयमाह ॥ 


अब ।वदाना क उपदुदा (ATA का० || 


वामवाम त आदुर दवा ददात्वय्येमा । वामं 
षा वाम भगा वाम दव, करूछती॥ २४॥२३॥ 


वासषूऽवामम्न्‌। ते| आईदुर॥ Sas sara । अय्यमा। 


CC-0. Gurukul Kangri Gollection, Haridwar » 
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१२७ 


ध्रु ग्वेद : Yo ४ | wo ३। a ० 30 fl 


'वामम्‌ । पूषा । वामम्‌ । भर्गः । वामम । देवः। करू- 
छती ॥ २४ ॥ २३ ॥ 


पदार्थ ;-( वामंवामम्र्‌ ) प्रशस्य प्रशस्यम्‌ वाम इति प्र- 
झास्यना० निघं० ३ ८ (ते) तुभ्यम्‌ ( आदुर ) TAT ।वंदा- 
रक ( देवः ) विजयप्रदाता ( ददातु ) ( अख्यमा ) न्यायश; 
( वामम्‌ ) प्राप्तव्यम्‌ ( पूषा ) पुष्टिकत्ता ( वामम्‌ ) भजनीय 
घनम्‌ ( भगः ) ऐश्वयवान्‌ ( वामम्‌ ) श्रष्ठ वज्ञानम्‌ (देवः ) 
प्रकाशमानः ( करूळ्ती ) यः करूनढा कामयत स करूळ्तः सा- | 
स्यास्तीति ॥ २४ ॥ ॥ 


व्रन्वयः- हे आदरे राजन्यः करूळ्ती देवस्ते वामंवामं |. | 
ददात यः करूळ्त्यय्थयमा वाम ददातु य करूळ्ती पषा वाम प्र- । | 
यच्छत यः करूळ्ता भगा देवो वाम ददातु तास्सर्वास्त्वं सदा 


| सेबयेः ॥ २४ ॥ 
भावार्थ ः-है राजन्‌ ये सत्यमुपदेश सत्यं न्यायं यथार्था विद्या 
क्रिया च त्वां शिक्षेरेस्तान्‌ सवीस्त्वं सततं सत्कुर्यादाति ॥ २४ ॥ 


SHA सम्धमेघमनुष्यविहृद्राजगुणवणनादेतथर्य 
a x) । 
पूर्वेसूक्तार्थन सह संमतिवेद्या ॥ 


डे No is रं 
इति भिंशत्तमं सूक्त ्रयोविशो TIA समातः॥ 


gait के नाशा करनेवाले राजन ( करूछती ) | 


पदाथ -( आदुर ya 


करनेवाला विद्यमान वह ( दवः ) विज्ञय का | 


- जिसके कारांगरा का कामना 


ee अदा या चा नला ज्या Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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ऋगेदः Ho ३। WO ६ | TO २२३ ॥ 


१२७२ 
पा जज जहा काललाई लिये .( वामर वॉमम ) प्रशंसा करने याग्य प्रशसा 


दकत ७४ र्र 
लेमेवाला ( ते ) आप क 


००९०७ ०ुड2०3०९०००३७८० 


करने योग्य को ( ददात ) देवे ओर तिपत कार्रीगरों :का SAA RETA 
| | विदयमान वह ( अय्येमा ) न्यायाधीश ( वामप ) प्राप्त हाने याम्य GT द 
| | ओर जिसके कारागरा का कामना करन वाला विद्यमान ae. ( पूषा ) पुष्ठि- 
| | करने वाला ( वामम्‌) सेवन करने योग्य घन को दूं आर TH AIST 
| की कामना करने वाला विद्यमान वह ( भगः ) एश्वष्य स युक्त ( दव! ) 


प्रकाशमान (वामम्‌ ) अछ विज्ञान को देवे उन सब को आप सदा सवा करा॥२९ ॥ 


भावाथःलह राजन्‌ जा लोग सत्य उपदृश सत्य न्याय यथाथ 


विद्या फोर क्रिया HT आप का ।शक्षा. दूर्व उन सब का आप पनरन्तर सत्कार 


करा || २४ | 


~ 


Nn 
स सक्त म सथ्य, मघ, मनष्य, वढानू आर राजा क गुण वणन करने 


DS) 
A 


ध इस सक्त के WT का इस स एव सक्त कः अथ कः साथ 


LN 


सरगांत तानना चाहय ॥ 


‘ag तीसवाँ सूक्त और तेईसवां वर्ण समाप्त हुआ ॥ 


See eee 


Se 


RST, 


Se 


/ क 


| ५ . ~ 
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5 \ j | कररवेदः म॑० ४। अ० ३ । To ३१ ॥ १२७३ 
र 4 क ट्र 
| तथ प5चदशाचेस्येकाऽधिकार्नेशत्तमस्य सूक्तस्य वामदेव 
| ऋषि; | इन्द्रो देवता | १ | ७ | ८ । ९ | १० | 
| १३ गायत्री | २ । ६।१२।१३॥ 
बिक ति) १५ निचद्शामत्री | ३ तरिपाद्शा: : 
यत्री। ४ । ५ विराडगायती | 
११ पिपीलिकामध्या 
रू गायती छन्द; | 
। षड्जः स्वर; ॥ 
तथ राजप्रजाधमेमाह ॥ 
अब पन्द्रह क्राचा वाले इकतीशवें सूक्त का प्रारम्भ हे उस के प्रथम 
मन्त्र में राजप्रजाधर्मविषय को कहते हैं ॥ 
|| ‘ons ! ~ | 3 t 
कया नाइ्चत्र त्रा भुवद॒ता सदावः सखा | 
> | कया राचिंठ्या ठता ॥ १ ॥ 


कयां । नः। चित्रः । आ । भुवत्‌ | ऊती । सदाऽद्धः। 
सखा | कया । शर्चिष्ठया | द्रुता ॥ १ ॥ 


पदाथः-( कया ) ( नः ) अस्माकम्‌ ( चित्तः ) अड्ु- 

तशुएकर्मस्वभावः ( आ.) ( भुवत्‌ ) भवेः ( उती ) ऊत्या 

रक्तणादिक्रियया सह ( ages: ) सवदा वर्षमान; ( सखा ) 

„ | कर (कया) ( शचिष्ठया ) अतिशयेन area वाचा प्रज्ञया कमणा 
| वा ( दता ) संयुक्तमा ॥ १ ॥ _ 


१६० 
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i eee 
| | | FE guia; अ० ३ | अ०६।व0 २४ ॥ 


आन्वयः-हे राजन्‌ ! सदादृधरत्वं नः कयोती कया शचि- 


gar टता चित्र: सखा आमुवत्‌ ॥ १ ॥ 


०१ nearness 


भावाथे'-हे राजन्‌! भवतास्माभिस्सह तादशांनि कमा 
कर्चव्यानि पैरस्माक प्रीतिवर्द्धीत ॥ १ ॥ 


ra 


| | § (आा,भुवत्‌ ) हूज्िये॥ १ ॥ 

थे" ट्र : ¢ iN NN AN ० ०७ ०५ ~ © 
भावा ० राजम्‌ । आपका चा[हय के हमलागो क साथ वेस कम्म 
| करें कि जिन से हम लोगों की प्रीति बढ़े ॥ १ ॥ 

nearer 
पुनस्तमच एवषयमाह॥ 


फिर उसी विषय को त्र ॥ 
“Bal सत्यो मदानां मंहिष्ठी मत्सदनध॑सः | 
हळा चिदारुजे वसुं ॥ २ ॥ 


 कः।व्वा।सत्यः । मदानाम्‌ । महि; । मत्सत्‌ | 
अन्धसः | हळा । चित्‌ । आउरुजें । वसुं ॥ २ ॥ 


पढ़ाथ,-( कः )( चा )( सत्यः ) सत्तु साधुः ( मदा- 
नाम्‌ ) आनन्दानाम्‌ ( मंहिष्ठ; ) अतिशयेन महान्‌ ( मत्सत्‌ ) 


। | "7 re ee ——्् SSS स्कल ; च स पू ड j + 
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ऋग्वेद: Wo ४ To ३ | सू० ३१ ॥ १२७५ | 


तर्प्रानन्दयेत ( अन्धसः ) अनादेः ( zat) दढाने ( चित्‌ ) 
प्रपि ( आरुजे ) समन्ताद्रोगाय ( वसु ) धनानि ॥ २ ॥ 


अप्रन्वयः-हे मनुष्य! मदानामन्धसो महिष्ठः सत्यस्त्वामत्सदा- 
रुजे इळा वसु चित्को भवेत्‌ ॥ २॥ 


भावार्थः-यदि मनुष्या ब्रह्मचयोदिधर्माचरणेन यथावदाहा- 
XT ७ ~ ७. ७ S PES 
रविहारी FAAS तेषु कदाचिद्वारिश्चं रोगश्च नेवागच्छेत्‌ ॥ २ ॥ 
पदाथ *--हे मनुष्य ( मदानाम्‌ ) आनन्दो और ( अन्धसः ) अन्न 
| आदि के संबन्ध में ( मांहिष्ठ: ) अत्यन्त बड़ा ( सत्य: ) श्रेष्ठों में श्रेष्ठ (त्वा ) । 
झाप को ( मत्सत्‌ ) आनन्द देवे और ( आरुने ) सब प्रकार से रोग के लिये | 
(ear) टढ ( वस ) धनरूप ( चितू ) भा. ( कः ) कान हाव अथात. रांग 
के दर करने को अत्यन्त संलग्न कोन हो ॥ ३ ॥ ie 


| VTA at मनुष्य ब्रह्मचर्य आदि धम्मोचरण से यथायाग्य आहार 


और विहार करें तो उन में कभी दारिद्य और रोग नहीं खावे ॥ २ ॥ 


| >) पुनस्तमेव विषयमाह ॥. 
A 0” फिर इसी विषय को० ॥. 
डं शि if 
is AMT FT सखानाम।वता ज। तृणास्‌ | गत 
Rs 


भ॑वास्यतिभिः ॥ 3 

अभि । सु । नः | सखीनाम्‌ ॥ अविता । ARTI । 
डातम्‌ । भवासि । ऊतिऽभिंः॥ ३ ॥ 202 | 
पदार्थः-( अभि ) sages । अत्र संहितायामिति | 
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eS २ ~ 


~ 
2 Iq: अ० 
१२७८ 


दीर्घः (लु) ( नः ) ARPA ( सखीनाम्‌ ) सवेसुददाम्‌ 


( आविता ) रक्षकः ( जरितणाम्‌ ) साद्दियाविदाम्‌ ( शतम्‌ ) 


( भवास्ति ) ( State ) रक्षणादाभः ॥ 
an As 
_हे राजन्‌ ! यरत्वमाताभजारतूशा सखीर्ना 


३ ॥ 


- अन्वय, 
नश्दातं भवासि तह्मादाभि स्वाविता भव ॥ ३ ॥ 
भावाथः-ये मनुष्या स्वात्मवत्सखदःस्वहानिला भानन्ये- 


षामांप विज्ञास परप्रियाय वत्तरस्तष्वन्याप AAT कुर्युः ॥ ३॥ 


पदार्थः-हे रातन नो आप ( ऊतिभिः ) रलणादेका से ( नार- 
तणाम ) श्रष्ठविद्या्ओों के ज्ञाननेवाल ( सानाम्‌ ) सब के मित्र ( नः ) हम- 


लोगों के ( शतम्‌ ) सेकडे ( भवासि ) हातहां इस स { अभि ) सन्मुख 


( स्‌) उत्तम प्रकार ( आता ) रक्षक इज्ञिय ॥ ३ ॥ 


Lo ~ 
भावाथेः--जो मनुष्य अपने आत्मा के सढदा सुख दुःख हानि आर 


Sy, (> ~ N o> ® NY a i 
लाभ को औरों के भी जानकर दूसरे के प्रिय के लिय बत्ताव करे उन मं अन्य 


ज्ञन भी मित्रता कर ॥ ३॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


Lal 


फिर उसी विषय को० ॥ 


अभी न आ वंशत्स्व चक्र न Taga’ | नियु- 
ड्विइचषंणीनाम्‌ ॥ 9 ॥ 


अवतः । नियुत्‌ऽभिः । चर्षणीनाम्‌ ॥ ४॥ ` 
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eo 


/ १२७७ 


श्र्रग्वेदः To ४ | त्र ३ | Ho ३१ Il 


पदार्थ:--( अभि ) अत्र संहितायामिति दीर्घः ( नः ) अः 
स्मान्‌ ( ग्रा) ( वदत्स्व ) आवतेय ( चक्रम्‌ ) (न ) इव 
( रत्तम्‌ ) सवतो दढुम्‌ ( अरवतः ) अश्वान्‌ ( नियुद्भिः ) वायुः ` 
गतिभिरिव वेगेः ( चर्षणीनाम्‌ ) मनुष्याणाम्‌ ॥ ४ ॥ 

अन्य यः--हे राजॅस्त्वं नोऽस्मान्‌ दत्तं चक्रं न सतकर्मस्वभ्याव- 
दत्स्व नियाद्वेः सह चषेणीनामवेतश्चा भ्यावदत्स्व ॥ ४ ॥ 

भावार्थः -हे राजन्‌!मवान्सत्येन्याये वततित्वास्मानपि TATA 


पदाथ! राजन्‌ आप ( नः ) हमलोगों को (GT) सब प्रकार 
से टह ( चक्रम ) चक्र फे ( न ) सड श्रेष्ट कम्मा में (आभि, Al, TIT ) 
सब ओर से अच्छे प्रकार वत्ताइये ( नियुद्धिः ) ओर वायु क गमना क सदश 
वेगो के साथ ( चषणीनाम्‌ ) मनुष्या क ( WAT ) घोड़ा को वत्ताइय ॥ ४॥ 
~ 
भावाथे:-हे राजन्‌ !आप सत्य न्याय में वत्ताव कर क हम लागा 
का भी उसी के अनुसार वर्तव कराइये ॥ ४ Il 
ज ज घ CA 
पुना राजप्रजाधमंविषय « ॥ 
फिर रातप्रनाधर्मविषय० ॥ 


प्रवता हि क्रत॑नामा हां पदेव गच्छसि । 
Ha Aa सचा ॥ ५ ४ २४ ॥ 
प्रपवत्ता।[हे। क्रतनाम्‌। आं। इ | पदाऽइव। गच्छास ॥ 


po) अर्भक्षि । सूय्यै । सचा ५॥ २४ ॥ 
/ पदाथः-(प्रवता ) faa मार्गेण ( हि) पत; ( ऋतूनाम्‌ 
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mee ऋग्वेद! To ३ | ग्र ६ | Te २५ ॥ 


gaat कर्मणां वा ( आ, ह, ) खलु | Aa निपातस्य 
चेति aia: ( पदेव) पदभ्यामिव ( गच्छति ) ( ATA ) सेवे 
( सूर्य ) सवितारं (सचा ) सत्यन ॥ ५॥ 


'अन्वय;- हे राजॅस्त्व हि क्रतूनां प्रवता मार्गेण पदेवागच्छासि 
तस्माद्ध TAT सचा सहाहं सूर्य्ये प्रकाश इव धम्मेमभक्ति ॥ ५ ॥ 
ड ५ _ mess, ड 

भावाथः-अत्रोपमालं '-हे मनुष्या यथाष्ता विद्वांसः शुद्धेन 


मागेंण गत्वा पूण प्रज्ञां gata तथेवेतरेऽपि वसित्वा प्रज्ञां 
प्राप्नुवन्तु ॥ ५ ॥ 


पढाथ,--हे राजन्‌ आप ( हि ) fra से ( क्रतनाम ) वद्धि वा 


ho] 
कम्मा क ( प्रवता ) नाच माग से ( पदेव ) पेरों के सद्दा (आ, गच्छासि ) | 
आत हा इत से (ह) निश्चय वेसे ही (सचा ) सत्प क साथ में ( स्ये ) 
सर्प म प्रकाश क सटर धम्मं का ( अभक्षि ) सेवन करता ई ॥ ५॥ 


$ = n~ 4 ~ ~ 
भ[वाथ!--इस मन्त्र में उपमालं ०-हे मनुष्यो ! जैसे श्रे विद्वान्‌ लोग 


= WS ८९) ~ 
| मागे स जाकर पूण बुद्धि को प्राप्त होते हें वैसाही अन्य जन भी aaa 
nN ~ oS 
कर क बढि को प्राप्त हों || ५ ॥ 
चज ~ 
सनस्तमव [वषयमाह॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


स यत्तं इन्द्र मन्यवः सं चक्राणि दधन 
अध खे श्रध सूये ॥ ६॥ | 


सम्‌ । यत्‌ | त । इन्द्‌ | मन्यव; । सार्‌ । चक्राणि। 
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4 ॥ --+ ऋग्वेदः He ४ | Ho ३ | सू० ३? | १९७९. 


0० ~) | 


दधन्विरे । अर्धं । त्वे इतिं । अधं । सूर्य्ये ॥ ६ ॥ 


पदाथः -( सम्‌ ) ( यत्‌ ) ये (ते) तव (इन्द्र ) 
जीव ( मन्यवः ) कोधादयो व्यवहाराः ( सम्‌ ) ( चक्राणि ) 
चक्रवद्दत्तमानानि कर्माणि ( दधन्विरे ) धरन्ति ( अध ) (त्वे) 
त्वयि ( अध ) ( सूर्य ) सवितरि ॥ ६ ॥ 


= ¢ aS x £) ~ 
अन्वयः~ह इन्द्र ते यन्मन्यवश्चक्काणि संदधन्विरेऽध त्वे 
a =| घनं दधत्यव ते सूर्य्ये प्रकाश इव प्रतापं सदधन्विरे ॥ ६ ॥ 


S < Pees Ris 
सावाथ:-अ्रत् वाचकतल ०-ह मनष्य! यादे त्वे दष्ठाचारं प्राति 
क्रोध ASIAN प्रत्याहलाद कयास्ताह त्व सय्ये इव प्रतापी भवः॥६॥ 


f पदार्थः ( इन्द्र ) नीव ( ते ) तर ( यत्‌ ) ज्ञो ( बन्यवः ) 
| क्रोध आदि व्यवहार ( चक्राणि ) चक्र के ASM वत्तमान RT को ( सम्‌, 

दृधन्विरे ) धारण करते हैं ( अध ) अनन्तर ( त्वे) आप में धन को धारण 
3 | | करते (अध ) इस के अनन्तर वे ( सूर्य्य ) सूर्य्यं में प्रकाश के सदश प्रताप 
i ` | को (am) धारण करते हैं || ६ ॥ 


भावाथे'-इस मन्त्र में वाचकलु०--हे मनुष्य ! जो तू दुष्आआाचरण 
नर ~ ~ — (0 ~ AS) 
करने वाले पर क्रोध और SAT आचरण करने वाले के प्रति TT करे तो gear 


के सद्दश प्रतापी होवे ॥ ४ ॥ 


पुनः प्रतिज्ञापालकराजप्रजाधमंविषयमाह ॥ 
फिर प्रतिज्ञा पालने वाले राजप्रजञाधमतरिघय को० ॥ 
उत स्मा le त्वामाहारनमघवान शचापत | 
दातारमावदांधयुघ््‌ ॥ ७॥ 
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उत । स्म । हि । त्वाए । आहुः । इत्‌ । सघऽवानस्‌। 
उची पते । दातारम्‌ | अवि5दीधयुम्‌ ॥ ७ ॥ 


पढार्थ,-( उत ) अपि ( स्मा ) एव | शत्र निपातस्य 
चेति दीर्घः ( हि) यतः ( खाम्‌ ) ( आहुः ) कथयान्त ( इत्‌ ) 
एव ( मघवानम्‌ ) परमपूजितबहुधनम्र्‌ ( शाचीपतं ) वाचः प्र- 
ज्ञायाः पालक ( दातारम्‌ ) ( अविदीधयुम्‌ ) द्यूतादिंदुष्ट- 
कम्मेरहितम्‌ ॥ ७ ॥ 


प्रन्वयः-हे शचीपते राजन्‌ ! हि त्वां मघवानमाविदीधय्‌ं 
दातारं स्म विद्वांस आहुरुतापि, सेवेरनतस्तमिदेव वयमपि 
संवेमहि ॥ ७ ॥ 


श्‌ २ TS ST 5 na ८ 
भावाथ:-ह विद्वांसो यदि यूयं धस्योणि कमाण्याचरत ताहि 
युष्मास्वेश्वर्य दातृत्वं च कदाचिन्न हीयेत ॥ ७ ॥ 


पदार्थ'-हे ( शचीपते ) वाणी ओर बुद्धि के पालन करने वाले राजन 7 
(हि) जिस से ( लाम ) आप को ( मधवरानम्‌ ) अत्पन्त श्रेष्ठ बहतधन वाले 
( अविदीधयुम ) जुआं आदि दुष्ट कम्मों से रहित ( दातारम ) देनेवाला (स्म) 
हा वढान लाग ( आहुः ) कहते हैं ( उत ) ओर सेवा भी करे इस स( इत ) 
उन्हा का हम लोग भी सत्र ॥ ७ ॥ 


आचरण कर तो आप लोगों में ऐश्वर्य और दानकम्ध कभी न 
| नर होबे॥७॥ ` A 58 pens ey : 
ee ee 
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MBIT: To ४ | अ० ३ | स० ३१॥ १२८ 


पुनर्न्यायपालनराजप्रजाधमंविषयमाह ॥ 
फिर न्यायपालन राज्नप्रलाधमीविषय को० | 


Ss 


उत स्मां सद्य इत्परि शशमानाय सुन्वते । 
परू चिंन्मंहसे वसं ॥ ८ ॥ | 

उत । स्म । सद्यः। इत्‌ । परि । शशमानाय । सुन्वते । 
पुरू । चत | सहस । बस ॥ ८ tl 


पदार्थ:-( उत ) अपि ( स्मा ) एव ( सद्यः ) ( इत्‌ ) 
( परि ) सर्वतः ( झाशमानाय ) प्रशासिता ( सुन्वते ) पुरुषार्थे- 
नामिषवं कुवते ( पुरू ) बहु । ऋप्रत्र सहितायामिति eta: (चित्‌ ) 
प्रापे ( महस ) वर्धयसि ( वसु ) घनम्‌ ॥ ८ ॥ 


अन्वय,-हे विहन्‌ ! यतस्त्वं दाशमानाय सुन्वते चित्‌ पुरु 
बस परि मंहसे तस्माच्वं सद्य उत स्मेदेश्वर्य्य प्राप्रोसि ॥ ८ ॥ 


& 


भावाथे'--ये मनुष्या आत्तानां सत्कार कुवान्त ते IT 


iN 


गणवन्ता भत्वश्वय्ययुक्ता भव॑युः ॥ < il 


पदारथ(--छ विदन्‌ faa से कि आप ( शशमानाय ) प्रशसित आर 
nN 


( सुन्वते ) पुरुषार्थ से झोषाधियों के रस को उत्पन्न करते हुए के [लिय ( चित) 


भी ( पुद ) बहुत ( बस्‌ ) धन को ( पारे ) सब प्रकार ( महस ) बढ़वात हा 
इस से आप ( सद्यः ) शीघ्र ( उत ) फिर (स्म) ही ( इत्‌ ) निश्‍चित ऐश्व- 


he 


य को प्राप्त होते हो ॥ < ॥ © 
| Wa ia है 
भावाथ:--जशो मनुष्य पथाधथवका पुर्या का सत्कार करत है व WT 


गुणवान होकर Gad से युक्त होवे ॥ ८ ॥ 


Ka... OI CC-0. Gurukul Kangri Collet Haridwar 
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॥ | 


सब प्रकार राम करनवाले ( नहि) नहीं ( वरन्ते ) स्वीकार करते हे (न) 
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पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को ० ॥ 
नहि ष्मां ते शर्त चन राधो वरन्त AAR: । 
न च्योत्नानिं करिष्यतः ॥ ९ ॥ 
नहि । स्म । ते । शतम्‌ । चन। राधः। वर॑न्ते। आाऽसुर॑ः । 
न । च्योत्नाने । करिष्यतः ॥ ९ ॥ 


| पदार्थ:--( नहि ) निषधे ( स्मा ) एव अत्र निपातस्य 
| चोति दीधः ( ते ) तव ( शतम्‌ ) ग्रसंख्यम्‌ ( चन ) af 
| | ( राधः ) धनम्‌ ( वरन्त ) स्वीकुवान्त ( ( आमरः ) समन्ताद्रोग- 
| कारिणः (न ) ( च्यौत्नानि ) बलानि ( करिष्यतः ) ॥ ९ ॥ 


~ 


अ्रन्वय:-ह राजन्‌! च्यालानि करिष्यतस्त ad राधश्चना- 


रा नाह वरन्त न च विजय स्माप्नुवान्त ॥ ९ ॥ 


भावार्थः-हे राजन्‌ ! यदि भवान्‌यथावन्न्यायशीले। भवे- | f 
WE तव धनं बलं कदाचिन नइयेच्छतशो वर्धेत ॥ ९ ॥ . | 


पदार्थ:--हे राजन ( च्यौलाने ) बलों को ( करिष्यतः ) करते हए १ 


(त ) आप क ( शतम्‌ ) असंख्य ( राधः ) धन को ( चन ) भी ( आमुर; ) | / 


और न विजय को (स्म ) ही प्राप्त दोते हैं ॥ Carlie cate 7 
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/ ~ ७ 
| * WAIT: To 8 | Ao ३ । Ao ३१ ॥ १२८३ | 
\f छे" ७ 


भावार्थः-₹ राजन्‌ ! जो आप यथायोग्य  न्यायकारी eta तो आप | 
का धन और बल कभी न नष्ट होवे और सेकड़ों प्रकार बढे ॥ ९. Ih 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर sat विषय को० ॥ 
परस्मा अवन्तु ते झातमस्मान्स्सहस्त्रमूतयः । 
तत्रस्मान्वश्वां अभिष्य, ॥ १०॥ २९ ॥ 


अस्मान्‌ । अवन्तु । ते । शतम्‌ । अस्मान्‌ । सहस्रम्‌ । 
ऊतर्यः | अस्मान्‌ । विशवांः | अभिष्टयः ॥ १० ॥ २५॥- 


पदार्थः-( अस्माद ) ( अवन्तु ) (ते) तव ( दातम्‌ ) 
त्रप्रसंख्याः ( अस्मान्‌ ) ( सहस्रम्‌ ) बहुविधाः ( ऊतयः ) र्क्षाः 
(अस्मान्‌ ) ( विश्वाः ) सवाः ( अभिष्टयः ) इष्टय इच्छाः Ms ०॥ 
| अन्वयः-हे राजन्‌ ! ते सहस्रमूतयः शत विश्वा त्राभष्टया- 
+ | (स्मानवन्त्वस्मान्वर्डयन्त्वस्मानानन्दयन्तु ॥ १० ॥। ` 

भावाथेः- हे राजँस्तदैव त्वं सत्यो राजा भवेयेदा स्वात्मर्वात्प- 
तुवदरमान्पालयित्वा वद्धेयिर्वाऽऽनन्दयेः ॥ १० ॥. 


पदार्थ--«े रफ़्न्‌ ( ते.) आप की ( सहखम ) अनक प्रकारको | 


( ऊतयः ) रक्षाय ( शतम्‌ ) संख्याराहित ( विश्वाः ) सम्पूणे ( आभष्टय: ) | 
इच्छायें ( अस्मान ) हमलोगा की ( अवन्तु ) रक्षा आर ( अस्मान ` इम लागा 
“ड *की वृद्धि करें (अस्मान्‌ ) तथा हम लोगा का आनन्द देवे Moonee 


भावाथः-हे राजम्‌, ! तभी. आप सत्य राज्ञा होव जब, । 
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१२८० arte: अ० ३ HO ६ | व० २६ ॥ 


त ++ 


~ = द्‌ के 
say और पिता के सटश हम लोगों का पालन ओर ढाड करा के आनन्द 
देवें ॥ १० ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय का० | 
त्रस्मा इहा टंणीष्व सख्यायं स्वस्तर्ये । महो 
राये दिवित्मते ॥ ११ ॥ 
_ अस्मान्‌ । उह । हृणीष्व । सख्यायं । स्वस्तयें | महः। 
राये । दिवित्मते ॥ ११ ॥ 


पदार्थ:-( अस्मान्‌ ) ( इहा ) संसारे राज्ये वा । saa 
साहतायामात. दांघः ( रणीष्व ) स्वीकुयोः ( सख्याय ) मित्र- 
त्वाय ( स्वस्तये ) सुखाय (.महः ) महते ( राये ) aaa 
( दिवित्मत ) विद्याधम्भन्यायप्रकाशिताय ॥ ११ ॥ 


अन्वय,-ह इन्द्र ! राजैसत्वमिहास्मान्स्वस्तय महो fet 
Ad सख्याय राये च रणीष्व ॥ ११ ॥ 


भावाथ,-हे राजन्‌! यथा भवानस्मास मत्री रन्षाति तथा 


वयमप त्वाय सदेव सखायः सन्तो वत्तमाह ॥ ११ ॥ 


पदाथः: तेजस्वी राजन आप ( इह ) इस संसार वा राज्य में 


( अस्मान्‌ ) हप्र लोगों को (स्वस्तये) सख के लिये (महः) बड़े ( दिवि 
: वद्या धम्म आर न्याय से प्रकाशित ( सख्याय ) मित्र 
घन क लय ( टेणीप्व ) स्वीकार करो ॥- १ Cll 


त्मत ) । 
त्व के faa ओर (राये) | 


कड NE 
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~ ०५ ०५” रु = १ a De 
भावाथ'- हे राजन्‌ ! नस आप हम लोगो मं मित्रता रखत द 
वैसे हम लोग भी आप मं सदा ही मित्र हुए वत्ताव करं ॥ ११ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को || 


अस्मों अविड्ढि विश्वहेन्द्र राया परीणसा । 


अस्मान्विश्वामिरूतिमिः ॥ १२ ॥ 
अस्मान्‌ | अविड्ढि | विइवहां । इन्द्रं । राया । परी- 
णसा | अस्मान्‌ । विश्वाभिः । ऊातिऽभिः॥ १२ ॥ 


पदार्थ'-( अस्मान्‌ ) ( अविड्ढि ) प्रवेशाय ( विश्वहा ) 
सवि दिनानि ( इन्द्र ) परंमेश्वय्थेयुक्त राजन्‌ ( राया ) राया 
घनेन ( परीणसा ) बहुविधेन ( अस्मान्‌ +) ( विश्वामेः ) अ- 
खिलाभिः ( उतिभिः ) रक्षादाभः क्रियाभिः ॥ १२॥ 


अन्वयः-हे इन्द्र ! त्वं विश्वहा परीणसा राया सहास्मान- 
वडाढ विश्वाभिरूतिभिरस्मानावेडाढ ॥ १२ ॥ 

~ x ( SS CENT: 

'भावार्थ--स एवोत्तमो राजा राजपुरुषाश्च ये सवतो रक्ष- | 

ऐन प्रजा धनाढ्याः कथ्यः ॥ १२॥ | “| 

पढाथ!-हे ( इन्द्र ) अत्यन्त ऐश्वय्ये से यक्त राजन आप ( विश्वहा ) 

सम्पण दिनों को ( परीणसा ) अनेक प्रकार (राया). धनःक साथ | 


( अस्मान्‌) हमलोगों को ( अविडूि ) प्रवेश कराइय आर. ( विश्वाभिः ) 
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१२८६ 


सम्पूणं (iat: ) रक्षा आदि क्रियाओं से हम लागों को प्रवश कराइये 


अर्थात्‌ युक्त करिये ॥ १२ ॥ 


Ag as BN YAR x 
भावा 4 :--बही उत्तम राज्ञा और रातपुरूष हे कि ओ सब प्रकार रक्षा 


से प्रजा को घनाढब करे ॥ १२ ॥ 


पुनः प्रजावद्धनप्रकारेण राजप्रजाधमबिषयमाह ॥ 
फिर प्रज्नावृद्धिप्रकार से राज़प्रताधमविषथ को० ॥ 


` स्रस्मभ्यं ताँ अपां दधि ast अस्तेव गोमतः। है - 
१ IO NO A 
नवांभिरिन्द्रोतिभिंः ॥ १३ ॥ । 
अस्मभ्यम्‌ । तान्‌ । अपं । द्राथि । asa । अस्तां5- | 
इव । गोऽम॑तः। नवांभिः । इन्द्र DASA ॥ १३ ॥ भभ 
_ पदार्थ:-( अस्मभ्यम्‌ ) ( तान्‌ ) ( अपा ) अन्न निपा- | | 
तस्य चेति दीधः ( रवि ) वर्धय ( व्रजान्‌ ) व्रजान्ति गांवों येष | 
तान्‌ ( अस्तंव ) गृहाणीव ( गोमतः ) बहूव्यो गांवो विद्यन्ते येष | | A 
तान्‌ ( नवामेः ) नूतनाभिः ( इन्द्र ) . परमेश्वय्यैप्रद राजन्‌ | \ 
( SIMA: ) TATE: ॥ १३ ॥ | “a 
+ । Sa 
अन्वय,-ह इन्द्र! त्व नवाभिरूतिभिरस्मभ्यं गमतो ब्रजा- | ॥ 


स्तानस्तव राधे दुःखान्यपाराधे ॥ १ ३ ॥ 


- भावाथः-ह राजन्‌! यथा गोपाला गा वधायत्वा दुग्धादि- . | 


मिराढ्या भूत्वा55नन्दन्ति तथेवा स्मान्वधैयित्वा 5 sea भेत्वा GE | 
वानन्द ॥ १३ ॥ क ता ह ५2४ 


reer oy 
FE, 
PEP ) 


कक ता व << पटाका है” - न ऊक 
न EE...  __ _. .. 


ON 
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पदाथे'- ( इन्द्र ) परम ऐश्वय्य के देनेवाले राजन्‌ आप ( नवाभिः ) 
नवीन (.ऊतिभिः ) रक्षादेका स ( अस्मभ्यम्‌ ) हमलागों के लिये ( गोमतः ) 
जिन में बहत गोय विद्यमान ओर (व्रजान्‌) बहत गोपे जातीं ( तान) उन 
गोड़ों ( अस्तेव ) ग॒डों के समान बढाइप ओर दुःखो को (अपा, aie ) न्यून 
कीजिये, नष्ट BAT ॥ १३ ॥ 

HATA --हे राजन ! जैसे गोपाल गोश्रों को बढ़ा के दग्धादिका से 
आहथ होते हैं TACT हमलोगा की वृद्धि करा और आढय होकर सदेव AL 
नन्द BAT ॥ १३ ॥ 
पुना राजप्रजाधमविषयमाह ॥ 
फिर शानप्रना धर्मविंषय को० || 


अस्माक धृष्णया रथा DAT इन्द्रानपच्यत, | 
गव्यरश्वयरायत ॥ १४ ॥ 


अस्माकम्‌ | श््णुऽया । रथः । ASAT । इन्द्र । अन- ` 
पऽच्यतः | गव्यः | अइवऽयः | इयत ॥ १४ ॥ 


पदाथ,-( अस्माकम्‌ ) ( घष्णया) दढत्वन युक्तः 
( रथः ) सद्यो गमयिता विमानादियानविशेषः ( द्यमान्‌ ) बहुक- ' 
लायन्त्रादिप्रकाशित ( इन्द्र ) राजन्‌ (अनपच्युतः ) अपचयरहितः 
( गब्युः ) बहवो गावो विद्यन्ते यस्मिन्‌ सः ( अश्वयुः ) बहस्व- 
बलयुक्तः ( इयते ) गच्छाति ॥ १४ ॥ ` 


hn 


त्रप्रन्वयः-हे इन्द्र योऽस्माकं FYI 'दुमाननपच्युतो 
गव्युरश्वयू रथ ईयते तेन सह THT विजयस्व ॥ १8 ॥ 
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5. ५ ७ णा 


भावार्थेः-राजा घरजाजनाश्वेव मन्येरन्‌ ये राज्ञः पदाथा- 
स्तेऽस्माकं येऽस्माकं ते च राज्ञस्सन्तीति ॥ १४ ॥ 


दाथ --े (इन्द्र ) राजन्‌ ज्ञा ( अस्माकम्‌ ) हमलांगा का 
( धण्णपा ) दढता स युक्त ( दामान्‌ ) बहुत RATA आदि स प्ररारात 
( अनपच्य॒तः ) घटने से रहित ( गव्युः ) बहुत गाझा और ( अश्वयुः ) बहुत 
घोड़ों के बल से यक्त ( रथः ) WT पहुचानताला विमान आद्‌ विशा वाहन, 
( इयते ) ताता हे उस के साथ शत्रु का जातिय ॥ १७ il 
भावारथः-रना और प्रताजन ऐसा माने कि जी राज्ञा के पदाथ 
वे हमलोगों के, ग्रोर तो हम लोगों के वे राजा के हें॥ १४॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय aro ॥ . 
] ५ IS J | € oN 
अस्माकमत्तम BY श्रवा दर्व AeA | वा छ 
Lani ines 
द्यामवापारे ॥ १८ ॥ २६ ॥ 
|] NON || © 
अस्माकम्‌। उत्‌ऽतमम्‌ । कघै । श्रवः । दवेषु । सूये । 


वषिष्ठम्‌ । द्याम्‌ऽइ॑व । उपरिं॥ १५ ॥ २६ ॥ 


पदार्थ:-( अस्माकम्‌) ( उत्तमम्‌ ) अरति श्रेष्ठम्‌ ( कथि ) 
कुरु ( श्रवः.) अनादिक श्रवणं वा ( देवेषु ) विद्वत्सु ( सय्ये ) 
संय इव वत्तमान ( वर्षिष्ठम्‌ ) अतिशयेंन दद्धम्‌ ( द्यामिव ) 
प्रकाशामव ( उपारे ) ऊर्म बत्तमानम्‌ weak . . 


“9 


अन्यः-हे ! सूर्य्यं राजँस्त्वमुपरि द्यामिवा5स्प्ताकमुत्तमं | ; 


las 


वर्षिष्ठं श्रवो देवेष Sy ॥ १५ ॥ 


~~ 
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भावाथे!-अत्रोपमालं ° -हे मनुष्या यथाऽऽकाशे सूर्य्यो महा- 
नास्ति तयैव विद्याविनयोनव्या सर्वोत्कष्ठमेश्‍वर्य्य जनयतेति ॥ १५ ॥ | 


अत्र राजप्रजाधम्मेवर्णनादेतदर्थस्य पूर्वसृक्तार्थेन सह सङ्ग- 
तिर्वेद्या ॥ इत्येकतिंशत्तमं सूक्त ISAM वर्गश्च समाप्तः ॥ 


Sy ES ७ 0 न, ९ ८. 
पदाथ,--ह ( सूय्य ) सूय्यं कं सदश TAMA राजन्‌ आप ( उपारे 
S oN ~ ANN - 
ऊपर वत्तेमान ( द्यामिव ) प्रकाश क सदश ( अस्पाकग्र ) हम लोगो क 


~ 


( उत्तमम्‌ ) अत्यन्त श्रेष्ठ ( वर्षिष्ठम्‌ ) अत्यन्त बढ़े हुए ( श्रवः ) अन्न आदि 


ins 


वा MIT को ( देवेषु ) बिद्वानों में ( कृषि ) करिये ॥ १५ ॥ 


गा £ क ~ ™~ AN ~ 
भावाथ'--ःस यन्त्र मं उपमाल०- हैं मनुष्या | aa आकाश म 
ru >. 3२३० La ao Le SN रे य्य को उत्प 

सुप्य बड़ा हे वेसही विद्या आर विनय क॑! से उत्तम एश्वय्य का उत्पन्न 
करो ॥ १५ ॥ 

Se > as ध ९ © = N मन्त 
इस समक्त में राजा ओर प्रज्ञा क धम्मे AWA करन स इस 

के अथे की इस से पव सक्त क श्रथ क साथ सङ्गात 


ज्ञाननी चाहय il 


> a ७ ७ 
यह इकनीशवां सक्त और उब्बीशवां वर्ग समाप्त हुआ Il 


in 


कब च _ 
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अथ चतुर्विशव्यूचस्य द्वानिशत्तमस्य FH वामदेव ऋषि: | 
१-२२इन्द्र । २३ । २४ इन्द्राश्वों देवते । १। ८ । ९ । 
३० | १४ गायती । २। ४ । ७ AUSTIN! ३ । 
५।६।१२।१३।१५ निचृद्गायत्री | ११ 
पिपीलिकामध्या गायत्री-छन्दः | १६। १८ । 
२२ | २२ गायती। १७ पादनिचुद्गायत्री | 
१९ | २० | २१ निचुदगायत्नी। २४ 
स्वराडाची गायत्री च छन्दः 
षड्ज; स्वर; ॥ 


sie. he ज a णा 
पेन्द्रपइवाच्यराजप्रजागुणानाह ॥ 
. अब चोवीश कचा वाले बत्तीरावें सूक्त का आरम्भ हे उस के प्रथम 
मन्त्र में इन्द्रपदवाच्य राजप्रनागुणों को कहते हें || 


अआ त्‌ न इन्द्र इत्रहन्नस्माकमदमा ग॑हि | 
महान्महीभिंखूतिभिंः ॥ १ ॥ 


आ। तु) न: | इन्द्र । Tisza । अस्माकम्‌ | अर्डम्‌ । 
आ । गाह । महान्‌ । महीभिः | ऊतिऽमिंः ॥ १ ॥ 


© 
पदाथः---( प्रा ) समन्तात्‌ | (तु) पुनः (नः | 
अस्मान ( इन्द्र ) राजन्‌ (.दतहन्‌ ) यो ay हान्ति सर्यस्तदद 
| ( अस्माकम्‌ ) ( अर्डम्‌ 9 वर्षनम्‌ .( अआ, गहि ) आगच्छ 
( महान्‌ ) ( महीभिः ) महतीमिः ( ऊति 


जञ roomie fein त uv Sb 
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AIAG: Ho ४ | अ० ३ । Fo 32 ॥ १२९.१ 


खन्वय(-हे रभहनिन्द्र! त्वमस्माकमद्धेमागाहि महीमिरू- 
तिभिस्सह महान्‌ सनोस्मास्त्वागाहि ॥ १ ॥ 

भावाथः-हे राजन्‌ ! यादि भवानस्माक दि Haale 
ay भवन्तमातिवधयम ॥ १ ॥ 


९ > x ~ ~ ON 
पदाथ --हे ( दृत्रहन्न ) मध को नाश करनवाल AT के सदरा | 


(इन्द्र ) राजन आप (अस्पाकम ) हमलोगों की (WET) दाद का आ,गाह ) । 
ं प्राह जिये और ( महीभिः ) बडी ( ऊतिभिः ) ऊतियां अथात्‌ TAM aT कसाथ |` 
महान ) बढे हुए ( नः ) हमलोगो को (तु )किर (आ ) प्राप्त डाआ ॥ १॥ ; 


भावार्थ'--हे राजन | बो आप हमलोगों की दाद करें तो हमलोग | 


आप का आते वाहू कर ॥ १ Il 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


[फर उसा वे० Il 


भमिश्रिद चासि तताजेरा चित्र चित्रिणांप्वा | 


८) | 


चित्रं कृणोष्यृतये ॥ २ ॥ 
भामेः । चित्‌ । घ । आसि । तूतुंजिः । आ । चित्र । चित्रे- 
णीष | आ । चित्रम्‌ । BUT | ऊतये ॥ २॥ | 
दार्थ:--( ममिः ) त्रमणशीलः (fa) अपि ( घ ) 


( प्रसि ) अभोष्टकारी भवास ( ततुजिः )शीघ्रकारी (श्रा ) (चित्र) 
अश्च ्मराणकमस्वभाव ( चित्रिणीषु ) agag सनाउ (त्र्प्रा) 


(frag ) gta (STUN ) ( ऊतये ) रक्षाद्याय ॥ २७ 
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१२९२ ऋग्वेद: आ० ३ | Ho ६ | व० २७ Il | ‘ 
तप्रन्बृयः~इ चित्र) ततांजमामस्त्वतततय (Alaa! । 


त 99 09 98 NE १ 


मारुणाषे चिदाधासि तस्मात्सत्कत्तव्यास ॥ २ ॥ 

भावाथ'-हे राजन्‌! ale भवान्त्सवेत्र श्रामत्वा सद्या न्याय 
कृत्वा सवस्य Tal कुसांत्ताह भवत श््राश्चयाः प्रजा अड तमेश्चय- 
AMAT ॥ २ ॥ 


| 
| 
i 
| 


॥ SS 
| 


| 
| 
पदाथ)-ह ( चित्र ) आश्वयवान गुणकम स्वभावयुक्त ( Tats: ) 


शीघ्रकारी ( भामः) घमनवाल आप ( ऊतय ) रक्षा आदि क लिय ( चित्रिणींष ) |! 
अदभुत सनाआ म ( चित्रम्‌ ) अद्भुत व्यवहार का ( आ,ळशााषि ) करत हा 

( चित्‌) और ( आ)घ,आसि ) श्रभीएकारी होते हो इस से सत्कार करने 
योग्य हो ॥ २ ॥ 


| 


थें ~ न हू | 
भावाथे:--है राजन ! नो आप सब जगह घमके शीघ न्याय करके | ॥ 


| सब का रक्षा कर ता आप की आश्वयेज्ञनक प्रज्ञा Heya एश्वय की उन्नति 
करे ॥ २॥ . 


| 
| 
| 
पुनस्तमेव राजप्रजाविषयमाह ॥ | र 
फर उसा राजप्रज्ञाविषय का अगल० |} १ न 
|) 
|, 


__ वज्ञान: । चित्‌ । आाशीयांसम्‌ । हंसि । व्राधन्तम्‌ । 


७ | a) 
| आसा । सखिःमिः ये। ले इतिं । सर्चा॥ ३॥ . 


बढाया ( दभेभिः ) त्रत्पेहसवेर्वा ( चित्‌ ) अपि (aan 
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i | “if mag: य० ४ | अ० ३ | स० ३२॥ १२९३ | 


~ 


यांसम्‌ ) घमंमुच्छुवमानम्‌ ( हाँसे ) ( ब्राधन्तम्‌ ) व्याधमिव 
प्रजाहसकम्‌ ( ओजसा ) बलेन ( सखिभिः ) सुहृद्भिः (ये ) | 
( त्वे ) त्वायि (सचा )॥ ३ ॥ 


| -_ me. Sey “२ @ ~ Ss OA Nn ARS 

र श्रन्वयः- हं सनेश राजन्‌ ! यादे त्व दश्नभिः सस्विभिश्चिदो- | 
। | जसा शाशीयांसं त्राधन्त aft ये च त्वे सचा सत्येन वर्तन्ते तान्‌ | 
रच्चासि तहि विजयं कथन प्राप्रोसि ॥ ३ ॥ 


भावाथ,-यदि धार्मिका अल्पा आपि परस्परं सुहदो 
भृत्वा शचुभिस्सह युद्धेरस्ताह बहूनप्यधर्माचारिणो बिजवेरन्‌ wan | 


थे S ~ ~ AA nn १ 
पदा सनापति राजन्‌ ज्ञो आप ( THT: ) थोड़े वा छोटे | 
( सखिभिः ) मित्र (faa ) भी ( आत्तसा ) बल से ( दाशीपांसम ) | 
घम्म के उलडघन करने और ( व्राधन्तम ) बहिलिये के सदश प्रजा के नाश 


~ ~ 


करने वाले का ( इसि ) नाश करते हो और (ये ) जो (त्वे) आप में (सचा) | 


सत्य से वत्तमान दें उन की' रक्षा करते हो तो aa को केसे न प्राप्त | 


हात हा ॥ ३ ॥ 


भावाथं'- जो धार्मिक थोड़े भी परस्पर मित्र होकर शत्रुओं के | 


साथ युद्ध करें तो बहुत भी अघम्माचारिया ॥ ३॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


' . फिर उसी विषय को० ॥ 
वयमिन्द्र त्वे सचां वयं व्वाभि नोनुमः । अस्मॉ- 
अस्मां TESTU YU 
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हु ic: ऋग्वेद: Wo ३ | अ० ६ | To २७ ll 
` बयम्‌ । इन्दू । त्वे हातें । सवा | वयम्‌ । त्वा । साभ। 

' नोनुमः | अस्मान अस्मान । इत्‌ । उत्‌ । अव ॥ ४ ॥ 

पदार्थ:-( वयम्‌ ) ( इन्द्र ) राजन्‌ ( त्वे ) त्वाय 
( सचा ) सत्याचारेण ( वसम्‌ ) ( त्वा ) त्वाम्‌ ( sata, नो- 
नुमः ) Hat नताः स्मः ( अस्मानस्मान्‌ ) (इत्‌ ) ख ( उत्‌ ) 
( प्रव ) रच्न ॥ ४ ॥ 

अ्रन्वयः-हे इन्दर ! ये वयं त्वे सचा वर्त्ते महि वयं त्वाभे- 


~ 


नोनुमस्तानस्मानस्मान्‌ सततमिदुदव॥ ४॥ 
भावार्थ:-हे राजन्‌ ! यथा ad त्वायि सत्यभावेन वत्तेमहि 
रीत्या भवन्तं सत्कुर्याम तयैव भवानस्मान्त्सततं वर्धयेत्‌ ॥ ४ ॥ 


र 0. छ , 
पदाथे!-हे ( इन्द्र ) राजन्‌ जो ( वयम्‌ ) हम लोग ( त्वे) आप में 


(सचा) सत्प आचरणसे वत्तोव करें ओर ( वयम ) हमलोग (त्वा ) आप को 
~ bat ~ AN न 

( AMAA: ) सब प्रकार निरन्तर नमस्कार करते ह उन ( अस्मानस्मान ) हम 

लोगों की हमलोगो की निरन्तर ( इत्‌,उत्‌ ) निठ्चितही ( अव ) रक्षा करो ॥४॥ 


< > न 
भावार्थ (--इ राजन्‌ ! जैसे हमलोग आप में सत्यभाव से वत्ताव 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
डु फिर उसी विषय को अ० | 
`स  नंश्चिवार्भिरद्रिवोऽनवद्याभिरूतिभिः । 
अन श्ृष्टामिरा गहे ॥ ५॥ २७॥ |. 


TTT tS Cert aL ne क 7 ae न्या 


क्रि. क 
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\ है | ऋग्वेदः To ४ | Wo 3 | Go 22 Il १२९५ 
संः। नः । चित्रामिः । अद्रिऽवः। gaa: alas 
अनाष्टुछाभेः। आ। गहि ॥ ५ ॥ २७ ॥ 
पदाथः-( सः ) ( नः ) अस्माकम्‌ ( चित्राभिः ) अड्ड- 
~ | ताभिः ( अद्रिवः ) अद्रयो मघा विद्यन्ते सम्बन्धे यस्य सूर्यस्य 
दृद्दचेमान ( अनवद्याभिः ) प्रासर्नायाभेः ( ऊातीमेः ) रक्षादिभिः 


ह 
| (अनाधुष्टाभिः) दाज्ुमि धषितुमयोग्याभिः ( श्रा,गहि ) प्राप्र्‍ुया: WAN 
f क क्त य्‌ ¢ SN eon ~ 
[| Acq -हे sweat राजन्‌! स त्व चित्राभिरनवद्याभिरना- 
धृष्ठाभिरूतिभिः सह नोस्मानागाहि ॥ ५ ॥ 
| भावाथ,;-हे प्रजाजना यथा राजा युष्मान्‌ सर्वतो रक्षेत्तथा 
(` | यूयमपि राजानं सर्वया रक्षत ॥ ५ ॥ 


पदार्थ- हे( अद्रिवः ) मेयों के सम्बन्ध से युक्त सूर्य के सदश 
वर्तमान राजन्‌ ( स: ) वह आप ( चित्राभिः ) अद्भुत ( अनवद्याभिः ) प्रदा - 
सा करने योग्य ( अनाधुष्टाधिः ) शत्रुओं से दवाने को नहीं योग्य ( ऊतिः ) 
रक्षादिक के साथ ( नः ) हमलोगों को ( आ,गाहे ) प्राप्त हनिय ॥ ५ ॥ 
भावाथेः- हे प्रजाननो | AQ CAT आप लोगों की सब प्रकार रक्षा 


करे वेते आपलोग भी राज्ञा की सब प्रकार रक्षा करों ॥ ५॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह 


~ 


फिर उसी विषय को० ॥ 
भयामा ष वावत, सखाय इन्द्र गामत 
यजो वाजाय घष्व्ये ॥ ६॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


EE er = 
. 7 | 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
| 
| 


= 3 


१२९६ ऋग्वेद: अ० ३ | Ho ६ | TO २४ ॥ 


भयामो इतें। सु । त्वाऽव॑तः। सखायः । इन्द्र । गो इसतः । 
युजं: । वाजाय । घृष्वये ॥ ६ ॥ 
° N N jr 22 nN स ho 
पदाथ,-( भयामो ) भवम | अत बाच्छन्दसीत्यस्यात्वम्‌ 
( सु) शोभने ( त्वावतः ) त्वया रक्षिताः ( सखायः ) सुठ्ठ 
( इन्द्र राजन्‌ ( गोमतः ) गावो विद्यन्ते येषान्ते ( युजः ) ये 
युञ्जते तान्‌ (वाजाय ) विज्ञानायाइनाम वा ( घष्वमे) घषेणाय॥६॥ 


त्रन्वय,-हे इन्द्र | त्वावतः सखायो वयं घष्वये वाजाय 
गोमतो युजः प्राप्य सुभूयामो ॥ ६ ॥ 


भावार्थ:-हे राजन्‌! यदि भवान्‌ एथिव्यादियुक्तानस्मानेश्व- 
TAT सह योजयेत्ताह TIA त्वया सह युञ्जमहि ॥ ६ ॥ 

थे ~ . 

पदाथः- ( इन्द्र ) राजन्‌ ( त्वावतः ) आप से रक्षित ( सखायः ) | 


मित्र हमलोग ( घृष्वये ) faa और ( वाज्ञाय ) विज्ञान वा अन्न के लिये 


( गाबतः ) TA से युक्त ( युत: ) यक्त होने वालों को प्राप्त हांकर (स॒) 
सन्दर ( भयामो ) हाव ॥ ६ ॥ 


feet ~ mn ~ | ing 
भावाथ,--हे राजन्‌! जो आप पृथिवी आदि से युक्त हमलोगों को 
~ gan xs ON ~ 
एश्वव्य क साथ यक्त कर तो हमलोग भी के गं 
पु भा आप के साथ युक्त हा॥ ६ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


पि श विषय को ० ॥ 
त्वं ह्यक इंशिष इन्द्र वार्जस्य गोम॑तः । ` 
स नौ यन्धि महीमिषम्‌॥9॥ ||. | 
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ट्वम्‌ । हि। एकः। इंशिपे | इन्द्र वाजस्य । गोऽमतः । 
सः । नः । यान्ध॒ । महीम्‌ । इषम्‌ ॥ ७॥ 


पदार्थे:-( त्वम्‌) (हि) यतः ( एकः ) असहायः 
( ईशिषे ) (इन्दू) परमेश्व्ययुक्त विहन्‌ ( वाजस्य ) विज्ञानादियु- 
क्तस्य ( गोमतः ) बहुविधएथिव्यादिसहितस्य ( सः)( नः) अस्मभ्पम्‌ 
( यन्धि ) प्रयच्छ ( महीम्‌ ) महतीम्‌ ( इषम्‌ ) अनादेकस्‌ ॥७॥ 

Meqy:—s इन्द्र ! यो हयेकस्त्वे गोमतो वाजस्येशिषे स 
ना महीमिषं यन्धि ॥ ७ ॥ 


N fT 


भावार्थ:-यो विद्वान्‌ पुरुषार्थेन महदैश्वय्यै प्राप्यान्यम्यो 
ददाति स सव सत्रैषामीश्वरो भवति ॥ ७ ॥ 


॥ पदार्थे *..हे (इन्द्र ) अत्यन्त ऐश्वर्य से युक्त विद्दन्‌ जो ( हि ) निस से 
( एकः ) सहायरहित ( त्वम ) आप ( गोमतः ) बहुत प्रकार की पुथिवी 
आदि के सहित ( वाजस्य ) विज्ञान आदि से युक्त जन समह के ( ईशिषे ) 
स्वामी हा ( सः) वह ( नः +) हमलोगा क लिय ( महीम ) बढ ( इषम ) 
अन्न Als का ( पन्धि ) दातेय ॥ ७ ॥ 


ह उ 
"बला a अ 


+ SS (>. nN cS a 
भावार्थो विद्वान्‌ पुरुषाथ से बड़ ऐश्वस्य को प्राप्त होकर अन्य 
जनों के लिये देता हे वढी सब का ईश्वर होता हे ॥ ७ ll 


ऋथाध्यापकोपदेशकशुणानाह ॥ 


अब अध्यापक आरे उपदेशक के गुणों को अगले० ॥ 
न त्वां वरन्ते अन्यथा यदित्संसि स्तुतो मघम्‌। 
स्तोम्यं इन्द्र गिवेणः ॥ ८ ॥ 


र 


> ; Ete न कप 
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न । ल्वा! वरन्ते | अन्यथा aq | दित्ससि । स्तुतः । 
मघम्‌ | स्तोतृऽभ्यः । इन्द्र । गिवेणः ॥ ८.॥ 

पदार्थ -( न ) (त्वा) त्वाम्‌ ( वरन्ते ) स्वीकुवेस्ति 
| ( अन्यथा ) ( यत्‌ ) यः ( दित्ससि ) दातुमिच्छसि ( स्तुतः ) 
| परास्तः ( मघम्‌ ) घनम्‌ ( स्तोढभ्यः ) विद्वद्भ्यः ( इन्द्र ) 
राजन्‌ ( गिर्वणः ) गीमिस्सत्कृत ॥ < ॥ 
` अन्वयः-हे शिवेण इन्दू ! यद्य: स्तुतः Seed स्तोतुम्यो मघं 
| दित्ससि ते त्वान्यथा मनुष्या न बरन्त ॥ ८ ॥ 


भावार्थ '--बोत दाता भवति स सत्र सर्वेषां प्रियो जायते 


| नेव तस्य कोऽपि विरोधी भवति ॥ ८ ॥ र. 


पदाथे'- हे ( गिवणः) वाणियों से सत्कार को प्राप्त ( इन्द्र) 
| राजन्‌ ( यत्‌ ) बो ( सुत; ) प्रशंसा क्रिये गये आप ( स्तोतृभ्यः ) विद्वानों के 
| लिये ( मघम्‌ ) धन को ( दित्ससि ) देने की इच्छा करते हो उन ( त्वा ) आप 

को ( अन्यथा ) अन्य प्रकार से मनुष्य ( न ) नहीं ( वरन्ते ) खीकार 
| करते हें ॥ ८ ॥ 


र ~ १ NN AN > 
| भावाथ, जो इस ससार में देनेवाला होता हे वही सब का प्रिय | 
4 nN SS aC an wt दि ~ 
| हाता ओर कोई भी उसका विरोधी नहीं होता हे ॥ ८ | 


` पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 

फिर उसा. विषय को ० || 

` अनि त्वा गोतमा गिरानूषत प्र दावने । इन्द्र € 
वाजाय घृष्वये॥९॥ 0 छी छक है] 58 | | 


“किक तिळ >” 


१ न के योग्य है ॥ ९. II 
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अभि = गो ॥ ~ [| ः वळ] 
a । a । गातसाः । गरा | अनुषत । प्र । दावन | 
इन्द्र । वाजाय । घृष्वये ॥ ९ ॥ 


पढाथ,-( अभि ) ( त्वा) खाम्‌ ( गोतमाः ) प्रशास्ता 
TAP TAT यपान्ते गारोति वाङ्नाम ° निघं> १ । ११ ( गिरा) 


वाण्या ( अनूषत ) स्तुवन्तु ( प्र) ( दावने ) दाते (इन्द्र ) 
राजन्‌ ( वाजाय )विज्ञानाऽनाद्याय ( घष्वये ) घाषताय शुद्धाय॥९॥ 


अन्वय,-हे इन्द्‌ ! ये गोतमा शिरा त्वाभ्यनषत वाजाय 
घभ्वय दावने प्राऽनूषत तांस्त्वं प्रास ॥ ९ ॥ 


भावाथ,-यस्य प्रशेसां वद्वास; कुवान्त स एव प्रशसितो 
मन्तव्यः ॥ ९ ॥ | 


a i 

पदाथः —2( इन्द्र ) राज्‌ ( गोतमाः ) श्रे वाणी से युक्त नन( गिरा ) | 
वाण स ( त्वा ) आप को ( आपे, अनूषत ) सब ओर से स्ताते करें ( वाजाय ) । 
विज्ञान आर अन्न आढे के ( घृष्वय ) घिसे अथात शद्ध और (दावने ) | 
दुनेवाले क लिय ( प्र ) उत्तम प्रकार स्तात कर उनकी. आप प्रशंसा करो ॥ ९ ॥ | 


भावाथ--निस की प्रशस्ता Ger जन करते हं वही. प्रशासित मान- |. 


० 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 

फिर उसी विषय को अ० |; 

प्रत वोचाम Tals ar म॑दसान आरुजः । पुरो 
दासीरभोत्य ॥ १० ॥ २८॥ . 


क र 2 
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or 


प्र ते । वोचाम । वीरया ।याः । मन्द्सानः। आ । 


अस्जः | Te । दासी: । अभिऽइत्य ॥ १० ॥ २८॥ 


पदाथेः-( प्र) (a) तब ( वोचाम ) उपदिशेम 
( बाया ) बलपराक्रमयुक्तान कम्मण ( याः ) ( मन्दसानः ) 
कामयमानः ( श्रा, अरुजः ) समन्ताद्रागझुक्ताः ( पुरः) नगरी 
( दासीः ) सेविकाः ( अभीत्य ) अभितः प्राप्य॥ १० ॥ 


अन्वयः-हे राजन्‌ ! मन्दसानस्त्वं झत्रूणां या दासीरिवा- 
रुजः पुरोऽभीत्य विजयसे तस्य ते वीयां वयं प्रवोचाम ॥ १० ॥ 


भावार्थः-यो राजा TIT पराजयं कत्तु शक्नुयात्स एव 
राज्यं कतेमहेत्‌ ॥ १० ॥ 

पदार्थ'-े राजन ( मन्दसानः ) कामना करते हुए आप TAR 
की (at: ) जो ( दासीः ) सेविकाग्रा क ATT ( आ,अरुज: ) सब प्रकार 
रागयक्त ( पुर; ) नगारया का ( अभात्य ) सब आर स प्राप्त हाकर TTT 


हा उन ( ) आप क ( वांय्यां ) बल पराक्रम स युक्त RA का हम लाग 


(प्र, वोचाम ) उपदेश करें ॥ १० |] 


भावाथ —नो राजा WAAL का पराज्ञय कर सके वही राज्य करने 
का याम्य हा ॥ १०॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय aro |) 
ता तें गणान्त वेधसो यानि चकर्थ पोस्या | 
सुतेष्विन्द्र गिर्वणः ॥ ११ ॥ £ 


ee” 
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eee — भअ 


ता। ते। शूणन्ति । वेधसः । यानि । चकयै । पाँस्या । 


सुतेषुं । इन्द्र । HAT: ॥ ११ ॥ 


पदार्थ:-( ता )तानि ( ते ) तव ( गृणन्ति ) ( वेधसः ) 
मेधाविनः ( यानि )( चकर्थ ) करोषि ( पोस्या ) deat हितानि 
बलानि ( सुतेषु ) निष्पनेषु पदार्थेषु ( इन्द्र ) राजन्‌ ( गिवंणः ) 
गीमिः स्तुत ॥ ११ ॥ 


खनन्‍्वयः-हे शिवेण इन्द्र ! यानि वेधसस्ते पार्या Dea 
यानि त्वं सुतेषु चकर्थ ता वर्यं प्रशेसेम ॥ ११ ॥ 


भावाथः-तान्येब प्रशंसनायाति कर्माणि भवन्ति यान्याप्ता, 
प्रदासेयुः ॥ ११॥ 

पदाथे,-हे ( गिवेणः ) वाणियों से स्तुति किये गये ( इन्द्र ) UAT 

( यानि ) ज्ञो ( वेधसः ) बुद्धिमान्‌ ( ते) आप क ( पास्पा ) परुषा क लिय 


हितकारक बलों को ( ग॒णन्ति) कहते हें और जिन को आप ( सुतषु ) उत्पन्न 
पदार्थों में चकर्थ ) करते हो (ता) उन की हम AT ANAT कर || ११॥ 


~ (० ~ ~ n 
भावार्थः-तरेही प्रदासा करने - योग्य कम्म हाते ह कि जन का 
° Ne 
यथार्थवक्ता जन प्रशंसा करे ॥ ११ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी विषय को० ॥ 


| 


अवीटधन्त गोत॑मा इन्द्र त्वे स्तोमवाहसः | 


शेषुं धा वीरवद्यशः WIR 
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_ अवीद्वधन्त । गातमाः । इन्द्र । त्व इतिं । स्तोमऽ- 
वाहसः । आ । एषु । धाः । वीरऽव॑त्‌ । यशंः ॥ १२ ॥ 


पदार्थ:-( आवीदधन्त ) वर्धयन्तु ( गोतमाः ) 
( इन्द्र ) विद्वन्‌ ( त्वे ) त्वाये ( स्तोमवाहसः ) प्रशसाप्रापकाः 
(Al) ( एषु ) ( धाः ) धेहि ( वीरवत्‌ ) वीरा विद्यन्ते यारमस्तत्‌ 
( यशः ) कीतिं धनं वा ॥ १२ ॥ 


अन्वय;-ह इन्द्र ये स्तोमवाहस गोतमास्त्वे वीरवद्यशो 5- 
A ~ oR 
वीद्धन्तेषु त्वे वीरवद्यहा श्राधाः ॥ १२ ॥ 


भावाथः-हं राजन्‌ ! ये सत्कमंणा तव कीर्ति व यस्तषां 
कात CAAT वधय ॥ १२ ॥ 


पदार्थ:-हे (इन्द्र ) बिइन्‌ ज्ञो ( स्तोमवाहस ) प्रशसा को प्राप्त 
करानवाल ( गोतमाः ) विद्वान तन (खे ) आप में ( वीरवत ) वार परूष 


INA म विद्यमान उस ( यशाः ) कीर्ति वा थन का ( अवीटृधन्त ) बढाव( एष ) 


इन में आप वीरयुरू कीर्तिवा ध 
नका (आ,धाः) अ 
HUTT || १२ || ee ae 


भावार्थ:-ह राजन्‌ ! नो लोग उत्तम कम्म से आप की कीतिं को 
बढाव उन को कीति आप भी बढाइपे ॥ १२॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को० |) 


याञ्चादि शश्वतामसीन्द्र साधारणस्त्वम्‌ । 
त त्वा वय हवामहे ॥ १३ ॥ 


ह eS Sa ७2 pen eS aie 
= feo ती 26... & 
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यत्‌ । चित्‌ हि । शशवताम्‌ । असि। इन्द्र । सावा 
रण; | खम्‌ । तम्‌ । खा । वयम्‌ | हवामहे ॥ १३ ॥ 


पदार्थ!-( यत्‌ ) यः ( चित्‌ ) त्प्रपि ( हि) खलु (शशख- 
ताम्‌ ) अनादिभूतानां मध्ये ( श्रसि ) ( इन्द्र ) परमेश्वस्थयुक्त 
परमेश्वर ( साधारणः ) सामान्येन sata: ( त्वस्‌) ( तम्‌ ) 
( त्वा ) त्वाम्‌ ( वयम्‌ ) ( हवामहे ) स्तृमह आश्रयम ॥१३॥ 

तप्रन्वयः-हे इन्द्‌ जगदीश्वर! यद्यस्त्वं शब्वतां प्ररुत्यादीनां 
मध्ये साधारणोसि तं चित्वा हि वयं हवामहे ॥ १३ ॥ 


भावाथे'- हे मनुष्या यः परमेश्वरः सनातनानां स्वामी धता 
स कार्यनिमाता व्यवस्थापकों $न्तरयोमी वत्तते तमेव सदोपासीरन्‌॥१ ३॥ 


र ~ “ ४० Nn 

पढाथे —e ( इन्द्र ) अत्यन्त ऐश्वय्पे से पुक्त जगदीश्वर ( यत्‌ ) नो 

( स्वम्‌) आप ( दाश्वताम्‌ ) अनादिः काल से हुए Malt आदि पदा गो के 
मध्य में ( साधारणः ) सामान्य से व्याप्त ( असि ) हात हा ( तम्‌, चत्‌ ) 


उन्हीं (त्वा ) आप की ( हि ) निश्चय ( वयम्‌ ) हमलोग ( हवामह ) 
स्वाति करत वा आपका आश्रय करत ह ॥ १२ ॥ 


भावाथ'- हे मनप्यो ! जो परमेश्वर अनादि काल से सिद्ध प्रात आद 
पदार्थों का स्वामी उन का धारण करनेवाला वह काय्य का नगाणङत्ता 
और कार्य्यों की व्यवस्था करनेवाला अन्तर्यामी हे उसीकी सदा उपासना करो॥ १ ३॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी त्रिषय० ll 
अर्वाचीनों वंसों भवास्मे सु मत्स्वान्धस, । 
पोमांनामिन्द्र सोमपाः ॥ १४७ ॥ 
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अर्वाचीनः । वसो इति । भव । अस्म द्वाते । सु । 
मत्स्व | अन्धसः | सोमानाम्‌ । इन्दू । सोमऽपाः ॥ १४ ॥ | 


पदार्थः-(त्मर्वांचीनः ) इदानीन्तनः ( वसो ) वासकत्तेः | 
(भव ) ( अस्मे ) त्रस्मास (सु ) ( मत्स्व ) आनन्द (SRT) | :: 
प्रादेः ( सोमानाम्‌ ) पदार्थानाम्‌ ( इन्द्र राजन्‌ ( सोमपाः ) | 
यः सोममेश्वर्य पाति सः ॥ १४ ॥ | 


च Dh 


अ्रन्वय;-हे वसो इन्द्र ! श्र्वाचीनः सोमपास्त्वमस्मेऽन्धसः | ` ` 
सोमानां रक्षको भव सुमत्स्व ॥ १४ ॥ 


८ ~ , 6 
भावार्थ:--यो राजा प्रजापदार्थानां यथावदृक्षा कुर्यात्स उत्तर- 
काले रद्धसुखः स्यात्‌ ॥ १४ ॥ 


पदार्थ:--हे ( वसो ) वास करने वाले ( इन्द्र ) राजन्‌ ( wat 
चीनः ) इस काल में वत्तमान ( सामपा: ) ऐश्वप्प की रक्षा करने वाल आप 
( अस्प ) हम लोगा में ( अन्धसः ) अन्न आदि और ( सोमानाम ) अन 


पदाथा क रक्षक ( भव ) हूनिय आर ( सु, मत्स्व ) उत्तम प्रकार आनन्द | | | 
कीजिय ॥ १४ ॥ ie के 


भावार्थ जा राजा प्रज्ञा क पढाथा की यथायोग्य रक्षा करे वह 0 
आगे के समय में सुख की वृद्धियक्त होवे ॥ १४ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय का० || 
अस्माक त्वा मतीनामा स्तोम॑ इन्द्र यच्छत । |. 
AUT वतया हरा॥१५॥ 
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अस्माकम्‌ ! खा । मतीनाम्‌ | आ । स्तोम॑ः । इन्द । 
यच्छतु | अवाक्‌ । आ । वर्तय । हरी इति ॥ १५॥ 


जा =—3 


थें 9 a | 
पदाथ,-( अस्माकम्‌ ) ( त्वा ) त्वाम्‌ ( मतीनाम्‌ ) 
मननशीलानां मनुष्याणाम्‌ ( SAL) ( स्तोमः ) स्तुतिः ( इन्द्र ) 


( यच्छतु ) निणल्वातु ( अर्वाक्‌ ) पुनः ( श्रा ) (ada ) अपरत 
| संहितायामिति aa: ( हरी ) अग्निजले अश्वौ वा॥ १५ ॥ 


अन्वय:-हे इन्द्र अस्माक मतीनां स्तोमो ये त्वा आयच्छत 
स त्वमवांग्घरी आवत्तेय ॥ १५॥ 


। | भावाथे,-यं विद्याविनययुक्तं राजानं सर्वतः प्रशसा प्रापुः 
यात्स एव प्रजा नियन्तुं शक्नयात्‌ ॥ १५ ॥ 

पदाथ, ( इन्द्र ) रान ( अस्माकम्‌ ) हम ( मतीनाम्‌ ) विचार | 

शील मनुष्या की ( स्तोमः ) स्तुति जिन ( खा ) आप को ( आ, यच्छत ) | 


i प्राप्त हाव वह आप ( गअवाक ) फर ( हरा ) अग्नि जल वा घोडा को (आ 
. . | वत्तय ) अच्छ प्रकार वत्तोइव ॥ 24 Il 


॥॥ 4 cy 
st भावाथ:-नजिस विद्या और विमप से यक्त राजञा को सब प्रकार 
| प्रासा प्राप्त होवे वही प्रचा को नियमयुक्त कर सके ॥ १५ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर sat विषय को० ॥ 


' ` पुरोळारां च नो घसों जोषयासे गिरंरच नः। 
' वधुयुरिव योषणाम्‌ ॥ १६॥ २९॥ | 
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नः । वधूयुः SFT । योषणाम्‌ ॥ १६ ॥ ९९ ॥ 
पदार्थ '--( पुरोळाशम्‌ ) सुसंस्कताननविशोषम्‌ ( च ) (नः) 
अस्मभ्यम्‌ ( घसः ) भोगः ( जोषयासे ) सवय ( गरः ) वाणीः 
(च) (नः) अस्माकम्‌ ( वधूयुरिव ) ( योषणाम्‌ ) भायाम्‌ ॥१६॥ 
प्रन्वयः-हे वेद्यराज! यो नो घसोस्ति तं पुरोळाशं च जोष- 
| यासे योषणां बधूयुरिव नो गिरश्च जोषयासे ॥ १६ ॥ 


“ भावार्थ:--अन्रेपमालं ०-हे मनुष्या यो राजा खिम कामय- 
मानः पतिरिव प्रजावाचः श्रुत्वा न्यायं करोत्यैश्व्ेञच दघाते स 
| राष्ट्रे पूज्यो भवति ॥ १६ ॥ 


पदाथेः- वेद्यराज्ञ जो (a: ) हमलोगों के लिये ( घसः ) भोग 
है उस की ( पुरोछाशम्‌ , च ) और उत्तम प्रकार संस्कारयक्त अन्नविशेष की 
| ( नञाषपास ) सवा कराखी आर ( योषणाम ) स्त्री को ( वधयारिव ) वधय 
| अर्थात्‌ अपने को बघू की चाइना करनेवाले के सढरा (नः ) हमलोगों की 
| ( गिर; ) वाण (a) भी सवा कराओ ॥ १६ ॥ 


| भावाथ!-इस मन्त्रम उपमालं०-हे मनष्यो! नो राना सत्रका कामना 
| करत हुए पति क asa प्रज्ञा की वाणियों को सन के न्याय करता और ऐश्वये 
को धारण करता हे वह राज्य में पज्य होता है॥ (६॥ 


पुनस्तमंव [विषयमाह ॥ 
फर उसा वषय का ० ॥ 
सहस्र व्यताना युक्तानामिन्द्रमीमहे । शातं 
सामस्य ATA: ॥ १७ ॥ 
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सहस्रम्‌ | व्यतींनाम्‌ | युक्तानाम्‌ । इन्द्रम्‌ । इमहे । 
TAR | सोम॑स्य । खायें: ॥ १७ ॥ 


पदार्थ'-( सहस्रम्‌ ) ( व्यतीनाम्‌ ) गमनकतेणाम्‌ ( युक्ता- 
नाम्‌ ) समाहितानाम्‌ ( इन्द्रम्‌ ) दुष्ठदत्तार राजानम्‌ ( ईमहे ) 
याचामहे ( झतम्‌ ) ( सोमस्य ) घान्यायेश्वयेस्स ( खाये: ) 
णतत्परिमाएमितान्यनादीनि ॥ १७ ॥ 

अन्वयः--हे धनाढ्य ! व्यतीनां युक्तानां सहस्रं. सोमस्य खार्यः 
शातं सान्त ता इन्द्र प्राप्येमहे ॥ १७ ॥. 


भावाथः-के धनाढ्यान्प्राप्पासख्यान्‌ पदार्थान्‌ याचन्ते ते | 
स्वल्पं लभन्ते ये च न थाचन्ते ते बहु प्राघ्रुवान्ति ॥ १७ ॥ 


पदार्थ --है धनाढ्य पुरुष ( व्यतीनाम्‌ ) गमन करने वाले ( युक्ता- |. 
नाम ) उत्तम प्रकार सावधान चित्त हुए जना का ( सहस्त्रम्‌ ) एक सहस्र 
wit ( सोमस्य ) धान्य आदे एश्वय की ( खायः, दातम्‌ ) सा खारा अथात | 
सो मन तले हए अन्न आदि पदाथ हे उन की ( इन्द्रम्‌ ) Tal का नाश करने । 
वाले राता को प्राप्त होकर ( इमहे ) याचना करत ह || १७ ॥ 


~ ON “Eon 


भावाथ त्रो धनाढ्य त्ननो को प्राप्त होकर असङ्ख्य पदाथों की | 


याचना करते हैं वे थोडा पाते हैं और नो याचना नहीं करते हैं: वे बहुत | ९ 
पाते हैं ॥ १७॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी विषय को० ॥ 
सहस्रां ते शता वयं गवामा च्यांवयामासे । 
अस्मत्रा राधं णतु ते॥ १८॥ | 


CT NL US Emr > = भा 
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` सहस्रा । ते । जता । वयम्‌ | गवाम्‌ । आ । च्यवया- 
मास । अस्मऽत्रा । राधः | एतु | ते ॥ १८॥ 


९ a x 
पृदाथे;-( सहस्रा) सहस्राणि (त ) तब ( शता ) 
शतानि ( वयम्‌ ) ( गवाम्‌ ) ( sar) ( च्यावयामास ) प्रापयामः 
( ग्रस्मत्रा ) अस्मासु ( राधः ) धनम्‌ ( एतु ) प्राप्नोतु (ते ) 
तब ॥ १८ ॥ 
त्मरन्वय !-हे धनेश ! ते राधो;स्मचैतु ते तव गवां सहस्रा हाता | 
बपमाच्यावयामासि ॥ १८ ॥ 
- ` ऱ्य © n 
भावाथ.--हे धनाढ्य ! तव सकाशाहय गवादीन्‌ प्राप्याऽ- 
येभ्यो देमः | श्रस्माक धनं भवन्तं प्राझोतु ॥ १८ ॥ 
पदार्थ उडे धन के इश ( ते) आप को ( राधः ) धन ( अस्मम्रा ) 


हम लागा म ( एतु ) प्राप्त हो और (ते )आप की ( गताम ) गो के ( सहस्रा ) 


हजारा आर ( राता ) सेकडों समह को ( वयम्‌) हम लोग ( आरा, स्पावया- 
मास ) प्राप्त कराते हे | १८ ॥ 


भावाथे:-..हे धनाढ्य ! आप के समीप से हम लोग गौ wg 
| पदाथा का प्राप्त होकर ओरों के लिये देते हैं और हम लोगों का धन आप 
को प्राप्त दो ॥ १८॥ 
~ ~ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी fro ॥ 


| 
CS 


दश ते कलशांनां हिर॑ण्यानामधीमहि । 
भूरिदा असि इत्रहन्‌ ॥१९॥ 
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दर्श | ते । कलशानाम्‌ । हिर॑ण्यानाम्‌ | अधीमहि । 
रिऽदाः। असि । | TAS ॥ १९ ॥ 


पदार्थ --( दश ) (ते ) तव ( कलानाम्‌ ) घटानाम्‌ 
( हिरण्यानाम्‌ ) ( अधीमाहि ) प्राप्नुयाम ( भूरिदाः ) agai 
दाता ( असि ) ( व्चहन्‌ ) शनुहन्ता ॥ १९ ॥ 


~ 


अन्वयः-हे रत्रहन्‌ ! यतस्त्वं भूरिदा असि तस्मात्ते हिर- 
एयानां कलशानां दशाधीमहि ॥ १९ ॥ 

भावार्थः-यो मनुष्यों बहुप्रदो मवति तस्य मित्राणि बहूनि 
जायन्ते ॥ १९ ॥ 


पदार्थ : हे ( दृत्रदन्‌ ) शत्रुओं के नाश करनेवाले जिस से आप 


नेवाले ( असि ) हो इस स (ते ) आप क ( | 
हए ( कलशानाम्‌ ) घटा क ( दृश ) दरासख्यायुक्त 


~ 
Ee 
द्र 
oy 
Sd 
~~ 
a 
८७५ 
| 
a) 2 


समह को हमलोग ( झधीमाई ) प्राप्न होव ॥ १९ ॥ 
भावार्थः-मो मनुष्य बहुत देनेवाला होता है उसके मित्र बहुत 
होते हें ॥ १९ ॥ | | 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
"ace उसी विषय को० ॥ 
भरिंदा भरि देहि नो मा Ta भूया भर | 


घेदिन्द्र दित्सासे ॥ २० ॥ Le 
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— 


देहि । नः। मा । दभ्रम्‌ । भरि । 


भरि$दा: । भरि । 
घ । इत्‌ । इन्द्र दित्ससि ॥ २० ॥ 


आ | भर। भूरि । 


पदार्थ:-( भरिदाः ) agar: ( भारे) बह (देहि) ( नः ) 
अस्ममभ्यम्‌ ( मा ) ( दभ्रम्‌ ) अल्पम्‌ ( ( भरे ) बहु ( आ ) 


( भर ) समन्ताद्धर ( मरि) बहु ( घ ) एत्र ( इत्‌ ) शपि 
( इन्द्र ) दातः ( दित्ससि ) दातुमिच्छसि ॥ २० ॥ 


अन्वय,-हे इन्द्र ! यस्त्वं नो भारे दित्ससि स भारिदास्त्वं नो 
भूरि देहि भूर्याभर द्रं घन्मा देहि दभ्रमिन्माभर ॥ २० ॥ 


~ 
भावाथ;-यो बहुप्रदोस्ति स सत प्रशंसां लभते योऽल्पदः 
स नेवं प्रांसितो भवाति ॥ २० ॥ 
पदार्थः-हे ( इन्द्र ) देनेवाले नो आप (नः ) हमलोगों के लिये 
( भारे ) बहत ( दित्ससि ) देने की इच्छा करते हो वह ( मारिदाः ) बहत 
देने वाले आप हमलोगा के लिये ( भारे ) बहत ( ate ) दीकिये 
आर (यार ) बहुत का (आ,भर .) सब प्रकार धारण कीजिये ( TAT ) 


जक Ne 


डिको (घ ) दी (मा) मत दाजेय आर थाड का (इत ) ही न धारणा | | 


NA २० 


काय ॥ २० |) 


भावाथः-त्ञा बडुत देनेवाला हे वही हे प्रशंसा को प्राप्त होता हे 
आर जञा थोडा देनवाला वह नहीं इस प्रकार प्ररांतित होता हे ॥ २० | 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी विषय को० ॥ 
भूरिदा ह्यसि श्रुतः पृरुत्रा शुर टत्रहन्‌ । 
नों 


रा नों भजस्व॒ राध॑सि ॥ २१ ॥ 
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भूरि5दाः । हि । आसै Bee । पुरुऽत्रा । शर । Tz « 


seq । या । नः। भजस्व । राधास ॥ २१ ॥ 


पदाथः-( भूरिदाः ) बहुप्रदाः ( हि ) यतः ( त्रसि ) 
( श्रुतः ) सर्वत्र प्रसिद्धकीत्तिः ( पुरुत्रा ) बहुषु प्रतिष्ठितः ( शूर ) 
शचुहन्तः ( टञहन्‌ ) staat ( त्रा ) ( नः ) अस्मान्‌ 
( भजस्व ) सेवस्व ( राधसि ) संसाध्नास ॥ २१ ॥ 

प्रन्वयः-हे शूर रत्रहन्‌ ! राजसत्वं हि भूरिदा असि तस्मा- 
ह्पृर्त्रा श्रुतोऽसि यतस्त्वं नो राधसि तस्मादस्माना भजस्व॥२१॥ 

~ SCALA 

भावार्थ'-योत्र जगति बहुदाता भवति स एव सवादका- 
तिर्भवति ॥ २१ ॥ 

पदार्थ *_2 ( शर ) दात्रुओं के नाश करने वाले ( ठत्रहन्‌ ) थनको 


प्राप्त राजन आप ( हि) निससे ( भृरिदाः ) बहुत देनेवाले (आसि) et 
इस से ( Teal.) बहता में प्रातिधित आर ( AWA ) सब जगह Wag यश 
वाले हो निस से आप (नः +) हमलागा का ( राधास ) अच्छ प्रकार साधत 
हें इस से हमलोगो को ( आ, भज्ञस्व ) अच्छे प्रकार सवां ॥२१॥. 


भावार्थ:-ब्रो इस संसार में बहुत देनेवाला होता हे वही सम्पूर्ण 
दिशाओं में कीर्तियुक्त होता हे ॥ २१ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को अ> Il 
प्र तें ay विचक्षण शंसामि गोषणों नपात्‌। 
माभ्यां गा अनु शिश्रथः ॥ २२ ॥ 
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प्र । ते । बन्नू दाते। विऽचक्षण । gala । गो5सनः | 
| | | | नपात्‌ | मा । आभ्याम्‌ । गाः | अनु । शिश्रथः ॥ २२ ॥ 


| a पदार्थ;--( प्र ) (ते ) तव ( ay ) सकलविद्याधारकाव- 
ध्यापकोपदेशको ( विचक्षण ) प्राज्ञ ( शंसामि) ( गोषणः ) यो 
गाः सनुते याचते तत्संवुद्धी ( नपात्‌ ) यो न पतति (मा) 
| | ( आमभ्याम्‌ ) सह ( गाः ) एथिव्यादीन ( अनु ) ( शिश्रथः ) क... 
श्रथ्नाति ॥ २२ ॥ 

He मे 


ग्रन्वय'-ह गाषणा विचक्षण! या बभ्र अह प्रशसाम ता 


° 


त शिक्षकों CAAT | शराभ्यां त्वं नपात्सन्‌ गा मार्नुशिश्रथ॥२ २॥ 


_भावाथ'-हे जिज्ञासो | त्वमध्यापकमुपदेशक च प्राप्य पुरु- 
पार्थेन बिद्यामुपदशञ्च सद्यो ग्रहाणालस्यं मा कुरु॥ २२ ॥ 


c ~’ ०० कर 0. N ~ 
पढदाथः-ह ( गोषणः ) गो मांगने वाक्षे ( विचक्षण ) उत्तम ज्ञाता नो 


: * Ca ~ ~ ~ > ~ n 
( बभ्रू ) सम्पण विद्याओं के धारण करने वाल अध्यापक और. उपदेशक की 


र + ~ ७ on ~ NN Aw ay `, 
| | म ( प्रशशसा ) प्ररासा करता हूं वे ( ते.) आप के दिक्षक होवे ( आभ्याम्‌ ) १४८ 
हि इन के साथ आप ( नपात्‌) नहीं गिरने वाले होते हुए ( गाः ) प॒थिव्यादिकों if 
॥ दु A me 38 ac 
को ( मा, अनु, शिश्षथः ) मत शिथिल करते हें ॥ २२ ॥ | 
€ A द ‘ : ९ । 
भावाथः-ह बित्रासु ज्ञान को चाहने वाले |! तू अध्यापक और | „| 
उपदेशक का पाकर परुषाथ से विद्या और उपदेश को शीघ्र ग्रहण कर 4 । 
डं | 
HAT मत कर ॥ २२ ॥ Reha क 
> ati M8 | & 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


॥ 27 BAT: TOR | अ० ३ । Fo ३२॥ १३१३ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर इसी विषय को० ॥ 
कनीनकेव विद्रधे नवें TIF अर्भके । बभ्र यामेषु 
= | शोभेते ॥ २३ ॥ 
| कनीनकाऽईव । विद्रधे । नवें । दुऽपदे । अर्भके । बन्न 
इतिं | यामेषु । आभेते इतिं ॥ २३ ॥ 


पदाथः-( कनीनकेव ) कमनीयेव ( विद्रधे ) विशेषेण ढढे 
( नवे ) नवीने ( हुपदे ) ae: प्रापणीये टक्षादिद्रव्यपदे वा 
( अर्भके ) अल्पे ( बत्रू ) अध्यापकोपदेशको ( यामेषु ) प्रहः 
रेषु ( शोभेते )॥ २३ ॥' | 

प्रन्वयः-हे विद्वांसो भवन्तो यो बभ्रू यामेषु कनीनकेव नवे 
विद्रधे द्रुपदे sie शोमेते ताविव जगदुपकारको भावितु- 


g 


Hed: ॥ २३ ॥ म 
भावाथेः-अत्रोपमालं ०-ये विद्वांसोऽयिकेऽलपे बिज्ञानेकमोणि ` 
वा सुशोभिताः स्युस्ते जगति कल्याणकाराः स्युः॥ २३ ॥ | 
पदार्थ _हे विद्वानों |! आप जो ( बन्न ) अध्यापक और उपदेशक | 
( यामष ) प्रहस म ( कनीनकेवा ) सुन्दर क तुल्य ( नवे ) नवान ( faze ) 
fara टट ( द्रुपद ) शीघ्‌ प्राप्त हान याग्य पदाथ वा ठच आए Teal क 


` स्थान और ( अर्भके ) छोटे बालक के निमत्त ( शोभत ) शामित हात छ उन 
के सढ॒श संसार के उपकार करनेवाले होने क्रो योग्य eT ॥ २३ ॥ 


१६५ 
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पालकार हे:-तो विद्वान अधिक वा न्यून 


भावाथ त्र 
त 


मं ड 
| विज्ञान में वा काम में सुशोभित हों वे जगत के बीच कल्याण करन वालद॥२ ३॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह 
फिर उसी विषय को० ॥ 


अर म उस्रयाम्ऐेऽरमनु््रयाम्णे | बश्यू यामें- 
प्वस्त्रिवा॥२४॥३०।६।३॥ 


« अर॑म्‌ । में FASTA । अरम्‌ । अनुं्रऽयाम्ने । बन्न 
इतिं । यामेषु । अ्रस्त्रिधां ॥ २४ ॥ ३० । ६। ३॥ 


Le ~ ऊ ~ 
प॒द़ाथः~( अरम्‌ ) अलम्‌ (मे ) मह्यम्‌ ( ऊस्रयाम्णं ) 
Za: किरणेरिव यानेन याति तस्मै ( ऋअरम्‌ ) अलम ( अनुख- 
यास्णे ) योऽनुस्रं शीतं देशं याति तस्मे ( बन्नु ) सत्यधारको 
| ( यामेषु ) प्रहरेषु ( अस्रिधा ) अहिंसको ॥ २४ ॥ 
अन्वयः-यावस्रिधा बभ्रू यामेषूस्रमाम्णे मरमनुस्रमाम्णो मेर 
भवंतस्तो मया सेबनीयौ ॥ २४ ॥ 
भावार्थे:-यावध्यापकोपदेशको झीतोष्णदेशनिवासिनं माम- ` 


घ्यापयितुमुपदेष्ठ च झाकनुतस्तो सदेव मया सत्कर्तव्यो भवत 
इति ॥ २४ ॥ | 


रेन्द्रराज प्रजा अध्यापकोपदेशा कशाएव एना देतदर्थस्य 
पवेसक्तार्थन सह सङ्गालिर्वेद्या ॥ 
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Pen त छ त स्स स्की सी टाळ 


इत्यकसहितायाँ तृतीयाष्टके षष्ठोध्पायस्तिशो वर्गेश्चतुथ मण्डले 
हार्निशत्तमं सूक्तं ढुतीयोनुवाकश्च समाः ॥ 


र ~ LoS ~ CS oS Se. (oJ 
पदाथे;--ज्ो ( श्रस्तिधा ) नहीं हसा करन ( वू ) ate सत्य को 
nN ~ ९० ६००० oS ~ SSN ०५ ८ 
धारणा करने वाले ( यामेषु ) प्रहरा में ( उस्रयाम्ण ) किरणा के समान जो |: 
७ ~~ ९ ०७ ~ > 
यान से ज्ञाता उप्त ( में ) मेरे लिये ( अरम्‌) समथः आर ( अनुस्रपाम्ण ) 
6 
मथ ह 


[र 
~ ~ ~ ~ ~ NN AN AN हे व मेये ~A ७५ 
शीत देश को ज्ञाने वाले मेरे लिये ( अरम्‌ ) स ते हें वे मंने सेवने 
योग्य इं ॥ २४ ॥ 


~~) 


ए aq ~ an 2 ~ a & E 

५ थ ९ =~ ¢ र्‌ श्रा aT T ह aT है । 5 

FATA at अध्यापक आर उपदेशक WAT दृश निव्वासा म र 

~ ~ ~ nF NS iN £ wie ~ 

। पटा और उपदेश दे सकते हे वे सदेव TRA सत्कार करन याग्य |. 
होते हैं ॥ २४ ॥ 


020 bans 


~ 5 
इस सूक्त में इन्द्र राज्ञा प्रसा अध्यापक आर उपद्दाक के गुणा का वणन 


NINN Les ~ ~ 


~ fa) ७ 
ने से इस सूक्त के अथे की पिछले सूक्त के अथ क 


an 


साथ सगति staat चाहिय ॥ . 


यह ag संहिता के तीसरे अक में उठा अध्याय तीदावां बगे तथा 
चतुर्थ मण्डल में बत्तीदावां सूक्त और तीसरा भ्रनुवाक पूरा दुस It: 
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अथ ततीयाष्टके सप्तमाध्यायारम्भ; ॥ 


विश्वाति देव सवितदेरितानि परांसुव | 
यद्गद्‌ da आ संव॥१॥ 


_ अधैकादशचेस्य भयखिंशत्तमस्य सक्तस्य वामदेव ऋषिः | 
ऋभवो देवताः) १ भुरिक्‌ ब्िष्टप। २। ४।५। | 
११ तिष्टुप्‌। ३। ६। १० निचृत्रिष्ठ॒प्‌ 
छन्दः | Gad: स्वरः | ७ । ८ 
भुरिक्‌ पङ्क्तिः । ९ स्व- 
UE पङक्तिस्छन्दः | 
पञ्चम; स्वरः ॥. 
` उप्रथ विहृद्दिषयमाह ॥ 
अब ग्यारह Wal वाले तेतरिाव सूक्त का प्रारम्भ हे उसके प्रथम 
मन्त्र म विद्वान क विषय को कहते हैं ॥ 
भ्र ऋभुभ्यो दृतमिंव वाचमिष्य उपस्तिरे 
Aa धेनुमीळे । ये वातजूतास्तरणिंभिरेवेः परि 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| TU ल्या by Arya Samaj Foundation Chennai and eG i I CT 
[ 
=) प | EE ee 
\ 
१३१७ 
क्रर्खेदः Woy | Ho ४ऐ । qe ३३ ॥ 


प्र। ऋभुऽम्यः | दूतम्‌ऽईंव । वाचम्‌ | इष्य | उप5- 
feat | शवेत॑रीम्‌ । धेनुम्‌ । डेळे । ये वातऽञूताः । तर, 
णि0भि; | एवं: । परिं। द्याम्‌ । सद्यः । अपसः। बभुवुः ॥१॥ 


पृदाय'-६ प्र ) ( ऋभुभ्य ) -मेधाविभ्यः । ऋभुरिति 
मेघाविना० निघं० ३ । १५। ( दूर्तामव ) यथा दृतो दोव्याम- 
saat ( वाचम्‌ ) ( दृष्ये ) प्रामास ( उपास्तरे ) स्रस्तराय 


( श्वैतरीम्‌ ) अतिशयन aly (धेनुम्‌ ) धारणाम्‌ ( ईळ ) 
स्तोमि प्राप्रीमि ( ये) ( वातजूताः ) वायुप्रारंताखसरणवाद- 


पदाथोः ( तरणिमिः ) सन्तरणं (aq: ) प्रतिर्वेगादिगुऐेः ( पारि) 
( याम्‌ ) आकाशम्‌ ( सथः ) faq ( अपसः ) कमाण ` 
( बभूवुः ) भवान्त ॥ १ ॥ र 


ख्रन्वय (--) वातजूता पदायी एवैस्तराणिभि च्या द्याम- 


[ः परि क्रमभ्यो दतमिव ३वेतरीं धेनु वाच 
पसः परिबभूवुस्तैरहसुपास्तर 
प्रेष्ये तया पदाथेविज्ञानमीळ ॥ १ ॥ | 

` भावार्थ '--आत्रोपमालं« _ये परुषा यथा चसेरणवो वायुना 


क्रियां सततं कुवन्ति तथेव विदृज्या विधा प्राप्य परुषार्थ सदा 
न्ति ते सवीविद्यायुक्तां शोभनां वाच भ्राप्नुवान्त ERS 


पदाथ -(य)ा (वातजता; ) वायु स उडाप गय त्रसरण आद 


q वेग आदि THT आर ( तरणिपिः ) उत्तम प्रकार तरन 
la आर ( अपसः ) कमा 


पदार्थ ( एवं: ) प्रा 
jae ते (तय oe क्रियाओं स ( सद्यः ) WT ( द्याम ) भाक 
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१३१८ mii: Ho ३। अ० ७ | Ao १ ॥ 
ONE कक न $ 
के प्रति ( परिबभूवः ) परिभूत तिरस्कृत अर्थात्‌ रूपान्तर को प्राप्त होते हें उन 
से ( उपस्तिरे ) विस्तार के अर्थ और ( ऋधुभ्यः ) बुद्धिमानों के लिये ( दूतामिव ) 
जैसे दूत दूतपन की इच्छा करे वेले ( इेतरीम्‌ ) अत्यन्त शुद्ध ( धेनुम्‌ ) 
धारण करनेवाली ( वायम्‌) वाणी को (प्र, इध्ये ) प्राप्त करता हूं उस 
वाणी से पदार्थ विज्ञान की ( इळे ) स्ताते करता हूं॥ १ ॥ 


भावाथे:- हस मंत्र में उपमालं०-मो पुषष जैसे त्रसरेणा वायु से 
~ ~ ~ Ww a 
क्रिया को नेरन्तर करत हं वस 


पै विद्वानों से विद्या को प्राप्त होकर परुषार्थ 
सदा करते हें वे सवे विद्याओं से युक्त स 


दर वार्णा का प्राप्त दहात ह ॥ १ ॥ 


WA मातापित्ादिशिक्ञाविषयमाह ॥ 
प्रव. माता पिता आदि के शिक्षाविषय को० ॥ 


___ यदारमक्रन्दभव पिठम्यां परिविष्ठी वेषणां 
दंसनाभे; । आदिदिवानामुप सख्यमायन्थोरासः 
- पुणिमंवहन्मनाये ॥२॥ 
` यदा । अरम्‌ । अक्रन्‌ । त्रभवः । पितृऽभ्याम्‌। परिं- 
$विष्टी । वेषणा। देसनानिः । यात्‌ | इत्‌ । देवानाम्‌ । उप । 
' सख्यम््‌ । आयन्‌। घीरासः । पुष्टिम्‌ । अवहन्‌ । मनयि ॥ २॥ 


पढ़ाथ:-(यदा) (aa) अलम्‌ (अकन) कर्वन्ति (ऋभव३) 
प्राज्ञाः ( पितृभ्याम्‌ ) विहृज्यां जननाजनकाभ्याम्र्‌ ( परिविष्ठी ) 


Saal विद्या व्यामाते यया तया क्रियया ( वेषणा ) व्याप्तन 
पदाथन ( दसनाभः ) उत्तमैः कर्मामः ( आत्‌ ) ( इत ) एव { | 
` ( देवानाम्‌ ), बिदुषाम्‌ ( उप ) ( सख्यम्‌ ) मित्रभावम्‌ | ` 


फणफणत ७९५ oo ड्रायर णय या 
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ऋग्वेद: मे० ४ | अ० ४ । तू० ३३ ॥ अ 0 a 7775 


( श्रासन्‌ ) प्राप्नुवन्ति ( धीरासः ) योगयुक्ता ध्यानवन्तः 
( पुष्टिम्‌ ) सवीऽवयवदढत्वम्‌ ( अवहन, ) प्राप्नुवन्ति ( मनाये ) 
-मन्तव्यांये विद्याये ॥ २ ॥ 


~ ~ 


्रन्वय,ऋभवो यदा पितृभ्यां परिविष्टी वेषणा दंसना- 
भिर्देवानां सख्यमरमकनादित्त धीरासो मनायै बुद्धिमुपायन्‌ पुष्ठिम- 
वहन्‌ ॥ २ ॥ 


भावाथ--ये मनुष्या बाल्यावस्थायामापञ्चमाद्वषान्मा- 
वृशित्तामाष्टमात्‌ संवस्सरास्पिठुदित्नामष्टाचत्वारिावर्षादा चार्य्यः 
frat च ग्रह्मान्ति त एव विद्वांसो मेधाविना धार्मिका चिरङजीविनो 
जगत्कह्याणकरा भवन्ति ॥ २॥ 


ग F LoS 
पदाथ --( ऋभवः ) बुद्धिमान्‌ तन ( यदा ). जब ( पितृभ्याम्‌ ) ` 


विद्वान्‌ याता और पिता से ( परिविष्टी) सब प्रकार विद्या को व्याप्त होता 


फ ‘faa से उस क्रिया और ( वेषणा ) व्याप्त पदाथ से तथा ( दंसनाभिः ) उत्तम 
कमो से ( देवानाम्‌ ) विद्वानों के ( सख्यम्‌ ) मित्रपन को ( अरम्‌ ) प्रा 

~ vw ४ नि ळर छ 3 न x र eR 

` | (अक्रन्‌ ) करते हैं ( आत्‌,इतू ) तभी वे ( धीरासः ) यांग से युक्त ध्यान वाले | 
७ | ( मनाये ) मानने योग्य विद्या के लिये बुद्धि को ( उप,आपयन्‌ ) प्राप्त होते | 


a ~ Ay DY 
॥ और ( पुष्टिम्‌ ) सम्पण अवयवा की TTS का ( अवहन्‌ ) AM हात ह ॥ २ ॥ 


२3 


९ : CO as | 
भावाथ: जो मनुप्य बाल्यावस्था में पांचवें वष से माता की शिक्षा | 


आर आठवें वर्ष से लेकर पिता की शिक्षा को और अड़तालीस ag पर्यन्त | 
3 ~ x =x ~ nw ~ er 
आचार्य की शिक्षा को ग्रहण करते हँ वे ही विद्वान्‌ बुद्धिमान्‌ धामिक बहुत 
a है... 75 SD De र ६ - x ~ D 
| काल पर्यम्त जीवगे और संसार के कल्पाण करनेवाले होते हें ॥ २॥ 


Fae लि! ~~ 


sh gr 
€ 


i 
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कग्येद: Ho ३ | अ० ७ | व० ( ॥ 
पनमीतापितशिक्षाविषयमाह्‌ ॥ 
= माता | पिता से शिक्षाविषय को० ॥ 
पनर्ये चक्रुः पितरा युवाना सना यूपेव जरणा 
शयाना ते वाजो विश्वा ऋभुरिन््ववन्तो मधप्स- 
रसो नोऽवन्तु यज्ञम्‌ ॥ ३ ॥ 


पर्न; । ये । चक्र: । पितर । युवाना | सना । यूपाऽइव । = क 


रणा | शयाना । त । वाजः | गवऽभ्वा | ऋभुः | इन्द्‌- 
sara: | मधऽप्सरसः। नः । अवन्तु । यज्ञम्‌ ॥ ३॥ 


पदार्थ:-( पुनः ) ( ये) ( चक्रुः ) Bea: ( पितरा ) 
पितरौ ( य॒वाना ) प्राप्तयोबनो ( सना ) संसेविनों ( यूपेव ) | 
स्तम्भ इव दढो ( जरणा ) जरां प्राप्तो ( शयाना ) या शयाते $ 
तो ( ते ) ( वाजः ) ज्ञानवान्‌ ( विभ्वा ) विभुना ज्ञानेन जग | 
दोश्वरेण ( ऋभुः ) विद्वान्‌ ( इन्द्रवन्तः ) परमेश्वय्येयुक्ता: Oe 
( मधुप्सरसः ) मधुप्सरस्स्वरूप सुन्दरं येषान्ते ( नः ) STRAT, | 
( त्प्रवन्तु ) ( यज्ञम्‌ ) अध्ययनाध्यापनादिकम्‌ ॥ ३ ॥ | 


ATA ,-थ जरणा TAAL सन्तो सना।पतरा युवाना यूपेव |. | 
पुनश्चक्रुस्ते मधुप्सरस इन्द्रवन्तो भूत्वा ना यज्ञमवन्तु तत्सङ्गेन | | 
विभ्वा वाज ऋभुरह भवेयम्‌ ॥ ३॥ , i 4 


भावार्थ; -ये पितरः स्वसस्तानान्दीर्चेण ब्रह्मचर्येण / | 
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ऋग्वेद: He ४ | अ० ३ | Fo ३३ ॥ १३२१ 


सुशौलान Req; कवेन्ति ते तत्सेवया पुनराप See AFA - 
युबान्‌ इव भवान्ति ॥ ३ ॥ 


पदाथ --(ये ) ज्ञान ( बरणा ) बढ़ाप को प्राप्त ( दायाना ) सात 


हए ( सना ) उत्तम प्रकार सवा करत वाले ( पितरा ) माता [पता का ( युवाना ) 
: जवान (ata ) जम्भ क सणा पष्ट ( पुनः ) फिर ( चक्र: ) कर (त )व 
( मधप्पसरसः ) सुन्दर स्वरूप ओर ( इन्द्रवन्तः ) अत्यन्त एश्वथ्य स युक्त el. 
; कर (नः) हम AAT A ( यज्ञम ) पढने पढ़ाने आदु कम्म का ( अवन्तु ) 

ह| रक्षा करें उस कम्म क सग स ( विश्वा ) व्यापक ज्ञाने गये जगद (श्वर स 


( वाज: ) ज्ञानवान्‌ आर ( चरु ) विद्वान में हाऊ ॥ ३ Ul 


भावार्थ!--ज्ञो Issa अपन सन्ताना का अतिक्षाल पस्यन्त ब्रह्म- 


चस्य से उत्तम स्वभाब आर विद्यायक्त करत ह वे उन सन्ताना का सवा स 
van A 


फिर भा रद्ध हुए यवावस्था वाला क सदरा हांत = ॥ ३॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
त्री 

यत्सवत्सझूभव। गामर्क्षन्यव्सवस्सस्ट्रभवां मा 
अआपशन्‌ । यव्सवत्समभरन्भास। प्रस्यास्ताभ 
शामीभिरम्गृतत्वमाशु: ॥ ४ ॥ 
यत्‌ | सम्‌ऽवस्स॑म्‌ | क्रभवः । गाम्‌ । अरक्षन्‌ । यत्‌ । 
` सप्रऽवव्संम्‌ (eae: । माः । अपिंशन्‌ । यत. | RST 
: | he त्सम्‌ । अभरन्‌ | भास; । अस्याः । ताभः । Saas । 


SAAS | आशुः ॥ ४ ॥ 
न सत सि क र कि १६६ 
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उदव; (बत ) थे (संवत्सम) सडू ) सङ्गतं वत्समिव 
(ऋभवः ) मेधाविनः पितरः ( गाम्‌ ) ( आरक्षन ) रक्षान्ति 
| ( यत्‌ ) ये ( संवत्सम्‌ ) एकीभूतं वात्सल्येन पालितं सन्ता- | « 
| नम्‌ ( ऋभवः) (माः) Arg ( अपिशन ) साऽवयवान्‌ 

| कुवन्ति ( यत्‌ ) याः ( संवत्सम ) ( अभरन्‌ ) धरन्ति पुष्णन्ति 
heat (ara: ) प्रकाशमानापा; ( अस्याः ) विद्यायाः ( ताभिः ) 
| माढपित्ाचार्मसेवया विद्याप्राप्तिभिः ( शमीरमेः ) श्रेष्ठिः कमोभेः | _ 
| ( अम्दतत्वम् ) मोच्षभावमुत्तममानन्दं वा ( आशुः ) प्राप्नुवन्ति॥४॥ || हि 


खब्रन्वय/ः--यद्च ऋभवः संत्रत्सामिवाऽपत्याने शिक्षन्ते गां ' 
| पाचमरक्षन्‌ यय ऋभवः संवत्समिव मा अपिशन्‌ यद्या मातरो भासो- | t+ 
| ऽस्याः सवत्समभरस्ते ताश्च तामि; शमीभिरम्व॒तत्वमाशः ॥ ४ ॥ 


भावार्थ !-ये विद्दांसः पितरः स्वसन्तानान्‌ ब्रह्मचस्थेवि- 
| याविनविच्याबलशुभगुणकर्माचरणान्‌ कुर्वन्ति तेऽत्यन्तं सुख 
| माप्नुवान्त ॥ ४ ॥ 


पदाथः-( पत्‌) नो ( ऋभव ) बुद्धिमान पितनन ( सवत्सम ) ` 
| प्रात बछड़े क सदश सन्तानों को शिक्षा देते हैं ( गाम ) वाणी की ( अरचत्‌) | 
| रक्ता करते हें और (aq ) जो ( ऋभवः ) बुद्धिमान्‌ पितृ आचाय्थेत्तन ( संव 

| SH) एकहुए ओर प्रेम से पाले गये सन्तान के सद (माः ) माताओं का 
| ६ आपिशन्‌ ) अवयवो के सहित करते हें अर्थात भरणा पोषण से उन के AST 
| को पुष्ट करते आर ( यत्‌ ) ओ मातन ( भास ) प्रकाशमान ( अस्याः. ) 
| धस विद्या क ( सवत्सम्‌ ) एकीभाव को प्राप्त प्रेम से पालित सन्तान का ( अभरन्‌) | 
| पारण वा पाण करत हे वे बुद्धिमान पित्ञन और मातन (ताभिः) उन | |. 
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a मातृ पितृ ग्राचाय्ये की सेवा और विद्या की प्राप्तियों और ( शमीभिः ) अष्ट 
त कर्मा से ( अस्वतत्वम ) मोक्षभाव वा उत्तम आनन्द को ( आशुः ) प्राप्त | 
॥ ते हैं | ४ ll 
` ~ Lo 0000 ot Oe SS a ~ 

न्‌ भावाथ१-बो विद्वान्‌ पितृज्नन अपने सन्तानो को ब्रह्मचय्ये और विद्या | 
त से विद्या बल और उत्तम गुण और कर्मों के आचरण युक्त करतेहें वे | 
) अत्यन्त सुख को प्राप्त होते हें ॥ ४ ॥ 
पूः - AA मनुष्यशुणानाह ॥ 
` ई Stemi 
॥ ॥ अब मनुष्यगुणों को अगले० |} 

SS | AOD eS 
fs, ज्येष्ठ आह चमसा al Rid कनीयान्ता- 


न्कृणवामेत्यांह । कनिष्ठ Me चतुर॑स्करेति qe 
EASA ATTA व; ॥ ५ ॥ १ ॥ 


ज्यष्ठः | आह | चमसा | हा । कर । इति । HATA ६ 
त्रीन्‌ । कृणवाम । इतिं । आह । कनिष्ठः । आह | चतुरः । 
कर । इति | त्वष्टा | छभवः। तत्‌। TATA । वचः । वः॥५॥१॥ 


| पदार्थः-( ज्येष्ठः ) पूर्वज ( आह ) वदति ( चमसा ) | 

चमसी ( हा ) हो ( कर ) कुय्यीः ( इति ) अनेन प्रकारेण | 
( कनीयान्‌ ) कनिष्ठः ( त्रीन्‌ ) ( कणवाम ) Brain (इति) | 
| ( आह ) ( कनिष्ठः ) ( आह ) ( चतुरः ) (कर ) ( इति ) | 
` ॐ (त्वष्टा ) दिक्षकः (ऋभवः ) मेधाविनः ( तत्‌ ) ( पनयत्‌ ) | 
प्रशेसेत्‌ ( वचः ) वचनम्‌ ( वः ) TAHT ॥ ५ ७ 
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अन्वयः-हे ऋभवो यहा वचस्त्वष्ठा पनयत्‌ तत्‌ द्वा चमसा 
| | करोते ज्येष्ट आह । कनीयोंखीन कणवामेत्याह कनिष्ठश्वतुरः 
 ।|करेत्याह॥५॥ 


भावार्थः-बन्धवो बिद्वांसो wear परस्परं संवदेरन्‌ यथा 
ज्येष्ठ आज्ञां कुर्यात्‌ तथा कनिष्ठो यथा कनिष्ठो ब्रूयात्तथा ज्येष्ठ 
Miata यथा् कनीयानिति कत्ठृपदमेकत्रचनान्तं कणावामोति 
बहुवचनान्ता क्रिया न सङ्गच्छत इति सम्बोधनीयं यहा यथा : 
वयं परस्परं संवदेमहि तथेव युष्माभिरादि परस्परं वक्तव्यं यथा 
सद्यं प्रशांसितव्य वचनं स्यात्तयेव सर्वैवाच्यामिति ॥ ५ ॥ 

पदाथे'-र { ऋषभव: ) बुढिमानो जिस ( वः ) आप के ( वचः ) 
वचन की ( त्वष्टा ) शिक्षा देनेवाला ( पनयतू ) qatar. करे ( तत्‌) वह 
वचन (ट्वा) दी ( चमसा) smal को ( कर ) कर ( दाति ) इस प्रकार 
सं ( sae: ) प्रथम उत्पन्न हुआ ( आह ) कहता हे ( कनीयान ) पीछे उत्पन्न 
हुआ छोटा ( बानू ) तनि को ( छणवाम ) करें ( हाते ) इस प्रकार से ( आह ) 


कहता हे और ( कनिष्ठः ) कनिष्ठ अर्थात्‌ छोटा ( चतुरः ) चार को ( कर) 
करे ( इति ) इप्त प्रकार से ( आह ) कहता हे ॥ ५ || 


भावार्थे बन्धुनन विद्वान्‌ होकर परस्पर वार्तालाप करें कि जैसे 
घडा आज्ञा करे वस छोटा आर जेस छोटा कहे वसा ही say आचरण 
करेः। Sa इस मंत्र में ( कनीयान्‌ ) यह कत्तपद्‌ एकवचनान्त ओर ( कृणवाम) 
यह बहुवचनान्त क्रिया नहा सगत होते हं एसे जानना चाहिये अर्थात ग्रह 
| कर्त्ता की योग्यता में वयं कर्त्ता के पक्ष से योजना कर समझना चाहिये अथवा 
नैते दमलाग परस्पर वात्तालाप करें वेसे ही आप लोगों को भी परस्पर वा 
लाप करना चाहिये आर TA प्रकार सत्य ओर प्रशास्त वचन होवे उसी 
प्रकार सब को बालना चाहिये || ५ || | 
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2 Ho ४७ | अ० ४ | Ae ३३ ॥ १३२५ 
a हत 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी वि ० ॥ 


सत्यमंचनर णवा हि चक्ररनु स्वधाश्रभवां 
जग्मरेताम्‌ | विख्रार्जमानाँश्चमसोँ अहेवावेनत्त्व- 
छा चतरो ददृश्वान्‌ ॥ ८ i 
सत्यम्‌ | ऊचः। नरः । एव। हि । चक्नु:। अनु । स्वधाम्‌ । 
क्रभवः । जग्मुः। एताम्‌ । विऽश्राजमानान्‌ । चमसान्‌ । 
अहां5इव | अवेनत्‌ । त्वष्टा | चतुरः । ददृश्वान्‌ ॥ ६ ॥ 
पदार्थ ( सत्यम्‌ ) यथार्थम्‌ ( ऊचः ) वदन्तु ( नरः ) 
मनष्याः ( एवा ) प्रत्र निपातस्य चात दथ ( हि) यत 
( चक्रुः ) Bea ( अनु ) ( स्वधाम्‌ ) aay ( ऋभवः ) मेघा- 
विनः ( जग्मुः ) प्राप्नुवन्ति ( एताम्‌ ) एतत्‌ ( वित्राजसानान्‌ ) 
प्रकाशमानान्‌ ( चमसान्‌ ) मेधान्‌ चमस होते मधना« नच ० 
१ | १० ( अहेव ) अहानीव ( अवेनत्‌ ) कामयत ( त्वष्ठा ) 
ज्ञाता ( चतुरः ) ( वब्श्वान्‌ ) व्छवान्‌ ॥ ६॥ 
त्पन्वयः-यथभेव एतां स्वधां जग्मुराप्ताचरणमनुच कुरुतथव 
नरः सत्यमचर्यों हि त्वष्टा चतुरो दद्श्वान भवेत. स [वजाजमाना- 
श्वमसानहेव चतुरः पदार्थानवेनतू ॥ ६ ॥ 


भावाथः-अनापमाल्त ° -मनष्येरिहाप्तानुकरण कत्वा यथा 
नेण वसित्वा दिनानि Mess प्राप्नुवान्ति तथैव कमेण कर्मो- 
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पासनाज्ञानानि सत्यभाषणादीनि वर्द्धयित्वा धमोथकाममोक्षान्‌ सा- 
घयन्तीति विज्ञातव्यम्‌ ॥ ६ ॥ 


ae ao 
पदाथे{-नेसे ( ऋभवः ) बुद्धिमान्‌ जन ( एताम ) इस ( स्वधाम ) 
~ An WLS iy Ve SS 

अन्न को ( नग्मुः ) प्राप्त हांत ह ओर यथाथ TMIAT क आचरणा को 


( ऊचुः ) कहें ओर जो ( हि ) न्रिस से ( त्वष्टा ) जानने वाला ( चतरः ) 
चारको ( दृटश्वान ) देखने वाला हाव वह ( विभ्राजबानान ) प्रकाशित हए 
( चमसान्‌ ) मेघ का ( अहव ) दिना के सदश चार पदाथा की ( अवनत ) 
कामना करता हें ॥ ६ ॥ 


भावार्थः मन्त्र में उपमालं०--मनुष्यों को चाहिये क्रि इस सं 
सार पे यथाथवक्ताओं का अनुकरण करके नेसे क्रम से वत्तीव कर दिन वषी- 


WAN 


ऋतु का प्राप्त होते हे वेसे ही क्रम से कर्म, उपासना, और ज्ञान सत्यभाषणा 


re LoS 


षुनविह विषयमाह ॥ 


० 


(रै ¢ ~ 


फिर विद्वान्‌ क विषय को० |} 


~ 


दादश ग्न्यदगह्यस्यातिथ्ये रणन्वभवः सस- 
न्तः। सक्षेत्राकृणवन्ननंयन्त ।सन्धन्धन्वातिष्ठ्ञोष॑धी- 
निस्रमापः॥ ७ ॥ 


दाइ । दन्‌ । यत्‌ । अगोह्यस्य । आतिथ्ये । रणन्‌ । ` 
- >मवः। ससन्तः । सुऽचेत्रा। अळण्वन्‌ | अनंयन्त | सि- 
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(अनु, चक्रुः ) करें वेसे ( एवा ) ही (नरः ) मनुष्य ( सत्यप॒ ) यथार्थ 


आद का बढ़ा क धम अथ काम और मोच को सिद्ध कराते हैं यह जां ॥ ६ ॥ 


न्यून्‌ । धन्व। आ । अतिष्ठन्‌। ओषधी: । निस्नम्‌ । srs ॥७॥ | 
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ggiig: Wo ४ | Ho ४ | सू ० ३३ ॥ १३२७ 


पदाथ'- ( द्वादश ) ( a ) दिनानि ( यत्‌ ) ये ( श्रगो- 
ह्यस्य ) असंटतस्य ( आतिथ्ये ) अतिथीनां सत्कार ( रणन्‌ ) 
उपदिशन्तु ( ऋभवः ) मेधाविनः ( ससन्तः ) शमाना उत्याय 
( सुक्षेत्रा ) शोमनानि क्षेत्राणि ( अकृण्वन्‌ ) कुबान्ति ( अनयन्त ) 
नयन्ति ( सिन्धून्‌ ) नदीन्‌ समुद्रान्‌ वा ( धन्व ) तप्रन्त रिक्तम्‌ 
(sat) ( अतिष्ठन्‌ ) तिष्ठन्ति ( ओषधीः ) ( निम्नम्‌ ) ( आप; ) 
जलानि ॥ ७ ॥ 


तन्वयः-यद्ये ससन्त ऋभवो यथाऽऽपः सिन्धून्‌ धन्वोष- 
धीर्निम्नमातिँस्तथाऽगोह्यस्माऽऽतिथ्ये द्वादश TL रएन्त्सुच्षेत्राऽक- 
एवन्त्सखान्यनमन्त ते मङ्गलप्रदाः सान्ति ॥ ७ ॥ 


© ~ (9. iN | 3 
भावाथः-्रत्र वाचकलु » विद्दांसो यथा शयानान्‌ प्रबोद्धय 
जागरयन्ति तथेवा५विद्यान्त्सेशिक्ष्य विदुषः कत्वाऽऽनन्दयन्तु ॥ oll 


is ७०३ र 

पदढाथं;--( यत्‌ ) ज्ञो ( ससन्तः) सोते हुए डाठकार ( ऋभवः ) 
बुद्धिमान जेन जिस प्रकार से ( आपः ) जलों और ( सिन्धून ) नदी वा 
समुद्रा ( धन्व ) तथा अन्तारेक्ष और ( आ्रोबधी: ) क्‍झ्ोषधियों के ( निम्नम ) नीचे 
( आ, अतिष्ठन्‌ ) स्थित होते हैं केसे ( अगोह्यस्य ) अगुष्त के ( अतिथ्ये ) 
अतिथ्य म॑ अतिथि सम्बन्धी सत्कार मं( दवादश ) बारह ( दान ) दिन ( रणान्‌) 
उपदेश देवं तथा ( सुक्षेत्रा ) सुन्दर स्थानों को ( अकृण्वन ) करते और सुखों | 
को ( अनयन्त ) प्राप्त होते हैं वे मङ्गल देने वाले हैं || ७ ॥ 

के र < a+. ns 

भावाथ;-- इस मन्त्र में वाचकलु०--विद्वान जन नैस सोतेहुओं को 

AY SD a ~ ~ ~ ~ 

चेताय के जगते हें पसे ही अविद्वानों को उत्तम शिक्षा दे विद्वान कर के 
आनन्द देव || ७ ॥ क: अ 
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| १३२८ ऋग्वेद! अ० ३ । Hos | To 2 ॥ 
| 


| पुनमनुष्यगुणानाह ॥ 

| फिर मनुष्पगुणों को अगले० ॥ 
| रथं ये चक्रः Gad नरेष्ठां ये Ya विश्वजुवं 
' | विश्वरूपाम। त त्रा तक्षन्त्टभव। रायें नः स्वर्वसः 


। | स्वप॑सः सुहस्ता; ॥ ८ ॥ 


| 
| (१ 
| 
| 
i 
i 
I 


स्थम । ये। चक्र! । सु5बतम्‌ । नरेऽस्थाम्‌ । ये। धेनुम्‌ । 
विश्व (जव॑ंध | विइवऽरूपाम्‌ | ते।आ। तक्षन्तु । ऋभवः । 
रयिम्‌ | नः | सुअवंसः | सुऽअपसः। सुःहस्ताः ॥ < ॥ 


| पदार्थ:-( रथम्‌ ) विमानाद यान्‌ \ अ ) ( चक्रुः) 
कवान्त ( सुतम्‌ ) सुष्ठु राचत साङ़गांपाङगसाहतम्‌ ( नरेष्ठाम्‌ ) 
नरास्तिष्ठान्ति यस्मिंस्तम्‌ (ये ) ( धेनुम्‌ ) वाचम्‌ ( विश्वज्ञुवम्‌ ) 
मग्रबेगाम्‌ ( विश्वरूपाम्‌ ) समग्रशा्रस्वरूपविदम्‌ (ते ) 
(आरा) ( तक्षन्तु ) रचयन्तु ( ऋभवः ) मेधाविनः ( रयिम्‌ ) डर 
घनम्‌ ( नः) अस्मम्पम्‌ ( स्ववसः) शोमनमवों रक्षणादक कस | 
येषान्ते ( स्वपसः ) सुष्टु घम्याएि कमाण येषान्त ( सुहस्ताः ) 
शोभनाः कर्मसाधका हस्ता येषान्ते ॥८॥ 

 syequi—a ऋभवः qed नरेष्ठां रथं च करर विश्वरूपां 
raga चेनुं agatha ते स्ववसः स्वपसः सुस्ता नो a4 
मातक्षन्त ॥ ८ ॥ | Sos a 

भावार्थ:-ये मनष्याः प्रथमतो Fai पनहस्तर्कियाँ उहा | 
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श्रेष्ठाचाराः सन्त आत्मीय बाह्यञच विज्ञानं सुलक्षीकत्य शिल्पका- ` 
य्याणि कुर्वेन्ति ते धीमन्तः सन्त रश्वर्य्य प्राप्नवान्ति ॥ ८ ॥ 


पदाथ,-(पं) ) at .( ऋभवः ) बुद्धिमान नन ( सुटाय ) उत्तम 
रचित ओर अंगों वा उपाडगों के सहित ( नरेष्टाप ) मनुष्य लिस में स्थित 
होते हों उस ( रथम्‌ ) विमान आदे वाहन को ( चक्रुः ) करते हैं और (ये) 
जो ( विश्वरूपाम ) सम्पूर्ण शाखज्ञान वाली ओर ( विश्वज॒वम्‌ ) सम्पर्ण 
वेगो से युक्त ( day) वाणी को प्राप्त होते हें ( ते ) वे ( स्ववसः ) सन्दर 


डर | रक्षणा आदि कम से आर ( स्वपसः ) उत्तम प्रकार धमयुक्त कमा से युक्त 
> 


( सुहस्ताः ) सुन्दर arama हाथों वाले (नः ) हम लोगों के लिये 
( रयिम्‌ ) धन को ( आ, तच्चन्तु ) रचे ॥ ८ ॥ 


6 


भ ¢ ho Kas ~ 23 ~ ~ ~ SSN 
वाथे:--ज्ञो मनुष्य पाहिले विद्याको ओर फिर हस्तक्रिया को 
ग्रहण करके उत्तम आचरण वाले हाते हुए आत्मसम्बन्धी और बाहेर के 
विशेष ज्ञान को उत्तम प्रकार ata के शिव्पविद्यासम्बन्धी कार्यो को करते हें 
~ nN ~ nN wy 
वे बुद्धिमान्‌ होते हुए ऐश्वय्ये को प्राप्त होते हैं ॥ ८ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय ato ॥ | 
अ पा हषामज्ञ॑षन्त देवा अभि Heal मन॑सा 
दीध्यांना;। वाजों देवानामभवल्सुकमेन्द्र॑स्य ALTA 
रुणस्य विभ्वा ॥ ९॥ 
अपंः। हि । एषाम्‌ । अञ्ञषन्त | देवाः। आभे। क्रत्वां । 
मर्नसा | दीध्यानाः । वाजः | देवानां | अभवत्‌ । सु- 
«कर्मों | इन्द्रस्य । ऋभुक्षाः । वरुणस्य । बिऽभ्वां ॥ ९ ॥ ~ 


१६७ 
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° 


'पदार्थ'-( अपः ) विमानादिनिर्माणसाधकं कर्म (हि) 
यतः ( एषाम्‌ ) ( श्रजुषन्त ) जुषन्ते ( देवाः ) विदांसः ( अभि ) 
| ( क्रत्वा ) प्रज्ञया ( मनसा ) विज्ञानेन (. दीध्यानाः ) देदीप्यमानाः 
| ( वाजः ) अनादिः ( देबानाम्‌ ) विदुषाम्‌ ( अभवत्‌ ) भवाति 
| ( सुकर्मा ) शोभनानि कर्माणि यस्य सः ( इन्द्रस्य ) विद्युदादेः 
| (maa: ) महान्‌ WAM इति महना० निघं० ३। ३ 
| (वरुणस्य ) जलादेः ( विभ्वा ) व्याप्त्या ॥ ९ ॥ 


त्रन्वयः-ये क्रत्वा मनसा दीध्याना देवा ह्येषां पदार्थानां 
कार्य्यासिद्धयर्थमपोभ्यज्चषन्त सुकर्मा देवानामिन्द्रस्य वरुणस्थ 


| विभ्वा वाजो देवानां मध्य ऋभुक्षा अभवत्‌ ते स च श्रीमन्तो 
| जायन्ते ॥ ९ ॥ 


थे ~ ~ ‘ ‘ | ® ~ 
| भावाथ.-ये मनुष्या इह रुष्टिस्थानां पदाथानां सुपरीक्षया 
सयामाविभागाभ्यां श्रेष्ठान्‌ पदार्थान्‌ कर्माणि च निभ्पादयन्ति ते 
| विद्वदरा धनाढ्यतमाश्च जायन्ते ॥ ९ ॥ 


~ fa) Sy Cod a) 
पदाथ,--ज्ञा ( क्रता ) बुद्धि ओर (मनसा ) विज्ञान से ( दीश्यानाः ) 
| प्रकाशमान (दुवा: ) विद्वान्‌ जन ( हि ) निस कारण ( vate ) इन पदार्थों 

n Oe ~ ha ~ "० ~ ~ N 
का काय्यसिद्टि के लिये ( अपः ) विमान ane के बनाने में साधक कर्म | 
| का ( अभि, अजुघन्त ) सब प्रकार सेवन करते हैं और ( सुकर्मा ) उत्तम 
: ~ SN ~ ~ ~ ^ ह >>, 

कर्म करने वाला ( देवानाम्‌ ) विद्वानों ( इन्द्रस्य ) बिजुली ang और ( वरु 
णस्य ) जल आदे की ( विभ्वा ) व्याप्ति से ( वाजः ) अन्न आदे, विद्वानों 

~~, oN: ६ ह; A “= ES (9) 
| के मध्य में ( ऋभुक्षाः ) बड़ा ( अभवत्‌ ) होता हे वे और वह श्रीमान्‌! 

AN ~~ १ नन 0 जक मे A 
होते हैं ॥ ९.॥ | कह कक 


Shr SEAL ms 
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2 > o~ ~ a 
भावाथे!--ज्ञो मनुष्य इस संसार में giver पदार्थों की उत्तम परीक्षा |: 
से संयोग और विभाग के द्वारा अछ पदार्थ और काय्या को सिद्ध करते हैं वे |. 
विद्वानों में Sag भोर अत्यन्त धनी होते ह ॥ ९ ॥ 


पुनविद्दाहेषयमाह ॥ 
पि दृद्विवय को० ॥ 
ये हरी मेधयोक्था मदन्त इन्द्राय चक्र' सयजा 
ये अर्वा | ते रायस्पोषं द्रविणान्यस्मे धत्त ऋ- 
भवः क्षेमयन्तो न मित्रम्‌ ॥ १० ॥ 


ये | हरं । मेघया । उक्था । मदन्तः । इन्दाय । 
चक्रुः । सुः्युजा । ये। अशवा । ते । रायः । पोष॑म्‌ । दूवि- | 


णानि | अस्मे इति । धत्त। ऋभवः । क्षेमऽयन्तः | न। 
मित्रम्‌ ॥ १० ॥ 


पदार्थ'-( ये ) ( हरी ) तुरङ्गाविवाग्निजले ( मेधया ) 
प्रज्ञया ( उक्था ) प्रशासनेः ( मदन्तः ) आनन्दन्तः ( इन्द्राय ) 
ऐश्वर््याय ( चक्रुः ) कुवेन्ति ( सुयुजा ) यो सुष्ठु युङक्तस्तो (ये) | 
( अश्वा ) आशझुगामिनी ( ते ) ( रायः ) धनादेः ( पोषम्‌ ) ; 
पुष्टिम्‌ ( द्रविणानि ) द्रव्यानि यशांसि. वा ( अस्मे ) अस्मासुः | 
(aa ) धरत ( ऋभवः ) मेधाविनः ( चोमयन्तः ) चमं रक्षणं 
कुर्वन्तः ( न ) इव ( मित्रम्‌ ) सुहृदम्‌ ॥ १० ॥ 


खनन्‍वय!-हे ऋभवो ये मेधयोक्था मदन्त इन्द्राय हरी आश्वा 
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सयजा चक्रः य चेतहिद्यां जातीयस्त यसं मित्र ज्ञमयन्ता नाऽस्म 
रायस्पांष द्रविणाने धत्त॥ १० ॥ 
S ७ NAN AR oN अर के [a ~ eS 
नावाथ,-ह पबद्दांसा भवन्तां स्टा्टक्रमण पदाथविद्याः 
प्राप्याऽन्यान्‌ वोधायित्वा स्वसद्शान्‌ कत्वा धनाढथान्‌ HAT १०॥ 


पदार्थः-३ ( ऋभवः ) बुद्धिमानो | (ये) ज्ञो ( मेधया ) बुद्धि 
इक्था ) और प्रशंसाओं से ( मदन्तः ) आनन्द करते हुए ( इन्द्राय ) ऐश्वय्य के 
लिये ( हरी ) घोड़ों के सहश atta ओर जल को ( अश्वा ) शीघ्र चल्लने- 
>> द्व ~ 
वाले ओर ( सुपुज्ञा ) उत्तम प्रकार जुड़े हुए ( चक्रः ) करते हैं ओर (ये) 
he ~ Q ~ “२ ~ ~ A. 
मो इस विद्या को जानें (ते ) वे आप लोग ( मित्रम्‌ ) मित्र की ( चेम यम्तः ) 
५०७, क ~ ८६.०० जन. on tot र 
रक्षा करते हुए के ( न ) सटश (अस्मे ) हमलोगों के निमित्त ( रायः, पोषम्‌ ) 
धन आदे की पुष्टि को ( दरविणानि ) तथा द्रव्यो वा यों को (wa ) 
धारण करो ॥ १० Ih 
~ ho ~ ~ ~ 
भावाथे:-३ विद्वाना | आप लोग सृष्टि के क्रम से पदार्थविद्याओं को 


ho 


प्राप्त होकर अन्य जनों को बोध कराय के अपने Tea करके धनाढ्य करो ॥ १०॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फर FSA [वषय का ० ॥ 


NO 


इदाहूनः पोतेमुत वो मदे घने ऋते श्रान्तस्य 
सख्याय डेवा;। ते नूनमस्मे ऋभवो वसानि तती- . 
ये सस्मन्त्सवने दधात॥ ११ ॥ २॥ 


इदा । अहूनः। पीतिम्‌। उत। वः। मदम्‌ । धः । न । 


2 


` ऋत । आन्तस्थ ।सख्याय । देवा) । ते । .नूनम्‌ । 
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' अस्मे इति । ऋभवः । वसाने । तृतायें। अस्मिन्‌ । सव॑ने । 
दधात ॥ ११ ॥ २॥ 

पदार्थः-( इदा ) इदानीम्‌ ( अहः ) दिनस्य मध्ये 
( पीतिम्‌ ) पानम्‌ ( उत ) प्रपि ( वः ) युष्माकम्‌ ( मदम्‌ ) 
आनन्दम्‌ ( घुः ) दध्युः ( न ) (ऋते ) विना ( श्रान्तस्य ) तपसा 
हताकिस्विषस्य ( सख्याय ) मित्रभावाय ( देवाः ) विद्वांसः ( ते ) 
-( नूनम्‌ ) निश्चितम्‌ ( अस्से ) अस्मासु ( ऋभवः ) मेधाविनः 
( वसूनि ) धनानि ( तृतीये ) अन्त्ये ( अस्मिन्‌ ) ( सवने ) 
सत्कमंणि ( दधात )॥ ११ ॥ 

अन्वय;-हे ऋभवो ये देवा वो युष्माकमह्नः पीतिमुत वो. 
मदन्धुस्त इदा श्रान्तस्य सेवया ऋते सख्याय न प्रभवान्ति तेऽस्मिं- 
स्तृतीये सबनेऽस्मे वसूनि नूनं दधात ॥ ११॥ 


N 


१७ ~ ~ च RS KS ~ 
भावारथेः-ये वर्तमाने समये यथार्थ पुरुषार्थं gated ते 
घनपतयो भवान्ति ये च विद्दत्सङ्गं न कुर्वन्ति ते धनहीनाः सन्तो 
दारिद्य भजन्ते ॥ ११ ॥ 
अत्र विद्दन्मातापितृमनुष्यशुणवणंनादेतदर्थस्य पवसूक्तार्थेन 
सह्‌ सङ्गतिरस्तीति वेद्यम्‌ ॥ 
इति त्रयास्निशत्तूल सूक्त द्वितीयो वर्भेश्च समाप्तः ॥ 
पदार्थेः-हे (ऋभवः ) बुद्धिमानो जो ( देवाः ) विद्वान जन (व: ) 


आप लोगों में से ( अहूनः ) दिन के मध्य में ( पीतिम्‌ ) पान को ( उत ) 
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~ 


और आप लोगों के ( मदम्‌) आनन्द को (धुः) धारण कर (त) व 
( इदा ) इस समय ( श्रान्तस्य ) तप से नए हुआ हें पाप [जसका उस का संवा 


के ( क्राते ) विना ( सख्याय ) fart के लिय (न) नहीं समथ होते 
हें वे ( अस्पिन्‌ ) इस (तृतीय ) अन्त्य ( सवन ) श्रेष्ठ कमं के MAA 


( अस्मे) हम लोगों में ( वसीनि ) wat को (नूनम्‌ ) निश्चय युक्त 
( दुधात ) धारण करो ॥ ११ ॥ 


~ iy ~, © ००० ७ 6 नद Sa ८ 
UA: नो जन वत्तमान समय म यथाथ पुरुषाथे को करते हे वे 


° 


a 


विद्वानों के सङ्ग को नहीं करते हें वे धन से रहित 


~ 


~ ANY SD 
घनपात हात ह आर 


T 
> 2. ~ aw 
हुए दारिद्र्य को भज्नत ह ॥ (१॥ 


~ ~ os 


इस सूक्त में विद्वान्‌ माता पिता ओर मनुष्यों के गुण वयान करन से इस 


[eS 


a 
~ °C ~ ~ ~ ty cS 
सूक्त के अथ की पिठिले सूक्त के अथ क 


साथ सगात ह यह जानना चाहय || 


° ~ ~ 


यह तेतीसवां सूक्त ओर द्वितीय वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


८ 
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“> 4 Es How | Ho ४ | सू० ३४ ॥ १३३५ 


| अयेकादइाचस्थ चतुखिंशत्तमस्य सूक्तस्य वामदेव ऋषिः । 
! - ऋभवों देवताः | १ विराट्‌ लिष्टुप्‌। २ भारिक्‌ eT 
| ~ Ct रि 

» है उँ ४। ६ ।७। ८ | ९ नचृत्‌ MBI १० 


| त्रिष्टुप्‌ छन्दः | पेवतः स्वरः । ३। 
| ११ स्वराट्‌ पर्डक्तः। ५ 


| भुरिक्‌ पङ्क्तिश्छन्दः | 
=~ पञ्चमः स्वरः ॥ 
~ bh © | ही 
| sya मेघाविगणानाह ॥ 


अब ग्यारह ऋचा वाले at faa सक्त का आरम्भ है उस के प्रथम 


व a 
te मन्त्र में मेधावी बुद्धिमान्‌ के TTT को० ॥ , 
ऋभुर्विभ्वा वाज इन्द्रों नो अच्छेम॑ य॒ज्ञं रत्न- ` 
wale यात । इदा हि at धिषणां देव्यहनामधां- 
त्पीति स मदा अ्रग्मता व; ॥ १ ॥ 

ऋ भुः | विऽभ्वां । वाजः | इन्द्‌ः । न; । अच्छं । 
इमम्‌ | यज्ञम्‌ | रत्नऽघेयां। उप यात। इदा । हि । वः । 
धिषणां । देवी । अह्नाम्‌ । अधात्‌ । पातिम्‌। सम्‌ । 
मदाः | अग्मत । वः ॥ १ ॥ 


| पदाथेः-( ऋभुः ) मेधावी ( विभ्वा ) विभुनश्वरेण 
( वाजः ) विज्ञानवान्‌ ( इन्द्रः ) ऐश्वय्ययुक्त; (नः) अस्माकम्‌ 


भ, 2 
(7 "4 CC-0; Gurukul Kangri Collection, Haridwar ७ RE 
- ae कद 


RE eee 
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( अच्छ )( इमम्‌ ) ( यज्ञम्‌ ) विद्याप्रज्ञावद्धकम्‌ ( रत्नवेया ) 
रत्नानि धनाने धीयन्ते यया तस्ये ( उप, यात ) प्रापुत (इदा ) 
इदानीम्‌ ( हि ) ( वः ) युष्माकम्‌ ( विषणा ) प्रज्ञा ( देवी ) 
दिव्यशणा ( sweaty) ( अवात्‌ ) दधाति ( पीतिम्‌ ) पानम्‌ 
(aq) ( मदाः ) आनन्दाः ( अग्मत ) प्राप्नुत | अत संहि- 
तायामिति दीघः ( वः ) युष्मान्‌ ॥ १ ॥ 

प्रन्वयः-यथा मदा वः समग्मत यथा हि देवी घिषणा- 
Sai पीतिमधाहिहांसो यूयं रत्नधेयेमं यज्ञमुपयात तथेदा वाज इन्द्र 
=ऋभृविभ्वा नो वोच्छायातु ॥ १॥ 


भावाथः-अत्र वाचकलु°-हे मनुष्या यथा युष्मानानन्दाः 
प्राप्नुयुस्तयैव कमप्रज्ञारद्धि च कुरुत विभोरीश्वरस्योपासनां 
च विदधत ॥ १॥ 


~ 


पदार्थः-नेसे (मदाः ) आनन्द (वः ) आप लोगों के ( सम, 
अग्मत ) सम्यक्‌ प्राप्न होवें नेत ( हि ) निश्चित ( देवी ) Se गण वाली 
| ( घिषणा ) बुद्धि ( अहनाम्‌ ) दिनो के बीच ( पीतिम ) पान का ( अधात्‌) 
| धारण करता ह आर ह विद्वान जनो आप ( रत्मधया ) wal को धारण क- 
| रने. वाली क्रिया के लिये ( इमम्‌ ) इस ( यज्ञम ) विद्या आर बद्धि के बढाने 
वाल यज्ञ का ( उप, यात ) प्राप्त होवें वेल ( इदा) इस समय (वाज: ) 
| विज्ञानवान्‌ आर ( इन्द्रः ) एश्वव्प से युक्त ( आभः) बद्धिमान परुष 
| ( विभ्वा ) इश्वर का सहायता से (न: ) हम लोगों को और (वः) तुम 


गो को ( अच्छ ) उत्तम प्रकार प्राप्त हो ॥ १ ॥ 


_ . भावाथ,--इ मनुष्यों ! जैसे आप लोगों को आनन्द प्राप्त होवे वेसे 
हो कंम्म आर बुद्धि की Be को करो और व्यापक ईश्वर की उपासना ye 
| भी करो ॥ १ ॥ CEs Sah पारा फीकी किक! 
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पुनस्तमेव विषयमाह 
फिर उसी विषय को० ॥ 
विदानासो जन्म॑नो वाजरव्ना उत PEAT 
' भवो मादयध्वप्त । सं वो मदा अग्मत सं पुर॑न्धिः 
सुवीरामस्मे रथिमरंयध्वस ॥ २ ५ 
बिदानासंः। जन्मंनः। वाजऽरत्नाः। उत। STAR | ` 
ऋभवः । मादयध्वम्‌। सम्‌ । वः । सदाः । अग्मत । सम्‌ । 
पस्म्‌$घिः | सुईवीराम्‌ | अस्सं डात | रायस्‌ | भा ee 
यध्वम्‌ ॥ २ ॥ 


पदार्थ:-( बिदानासः ) ज्ञानवन्ता विद्याश्रहणाय VAA- 
तिज्ञाः ( जन्मनः ) ( वाजरत्नाः ) वज्ञानादान रत्नादान यषान्त 
( उत ) अपि ( ऋतुभिः ) मेधावाभः सह ( ऋभवः ) मेघाविसः 
( मादयध्वम्‌ ) आनन्दयत (सम्‌ ) ( वः ) युष्मान्‌ ( मदाः ) 
त्र्प्रानन्दाः ( अग्मत ) प्राप्नुवन्तु ( सम्‌ ) ( पुरान्धः ) पुरां धारका 
राज्यमांवः ( संवीराम्‌ ) शोभना वारा यस्यो सनाया ता्‌ ( असम ) 
प्रस्मम्येम्‌ ( रामिम्‌ ) श्रियम्‌ ५ आ ) समन्तात्‌ ( इरयध्वम्‌ ) 
प्रापयतम ॥ २॥ 


अ्रन्वय(-हे वाजरत्ता ऋभवो यूय जन्मना विदानासर्सन्त 
sgufa: सहं मादयध्वं यता वो मदाः संमग्सतोतं परान्धः 
प्राप्नोत्‌ | अस्मे सुवीरां राय च समरयध्वमू ॥ २ ॥ 


१६८ 
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भावाथ:-ये द्वितीये विद्याजन्माने प्राप्तविद्यायोवना भवन्ति 
ते विद्वांसो भूत्वा विद्वत्सु मेत्रीमाचरन्तोऽविटुषां कल्याणाय 
प्रयतन्ते ॥ २ ॥ ३ 


 पदाथेः- हे ( वानरक्षाः ) विज्ञान आदि cat से युक्त ` ( ऋभवः ) 

| बुद्धिपानो आपलोग ( जन्‍्मनः ) जन्म से ( विदानासः ) ज्ञानवान्‌ और विद्या 

" ग्रहण के लिये प्रतिज्ञा करनेवाले हुए ( ऋतुभिः ) बुद्धिमानों के साथ ( मादय- 

| ध्वप्त ) आनन्द कराओ जिस से (बः) आपलोगों को ( मदाः ) आनन्द (सम्‌ ) य्य 
| उत्तम प्रकार ( अग्मत ) प्राप्त हों (उत) भोर ( पुरन्धिः) नगरों का |; « 
| धारण करनेवाला राज्य प्राप्त हो तथा ( अस्मे ) हमलोगों के लिये ( सुवीराम्‌ ) 

| सुन्दर वीरो से युक्त सेना भर ( रयिम्‌ ) लक्ष्मी को ( सम्‌,आ,ररयध्वम ) सब 

| ware से प्राप्त कराओ ॥ २॥ 


< ~ CS OS ९८ : 
भावाथे! - गो दूसरे विद्यार्प बन्म के होने पर प्राप्त विद्यारुप = 
| योजनावस्थायुक्त होते हैं वे विद्वान होकर विद्वानों में मित्रता करते हैं और 
~ ~ है ~~ EN) 
| आविद्वानो के कल्याण के लिये प्रयत्न करत हें ॥ २ ॥ 
ba ios 
पुनस्तमव [वषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को० ॥ ट क्र 


WA वों यज्ञ ऋभवो5कारि यमा मनष्वत्प्रादिवो a 
दघिध्वे। प्र वोषच्छा जजषाणासों अस्थरभंत विश्वे 
शग्रियोत वाजा: ॥ ३ ॥ 


. अयम्‌।वः। यज्ञ: । ऋभवः । अकारि। यम्‌। |, | 
त्प्रा मनुष्वत्‌ । प्रऽदिवः। दधिध्वे। प्र।वः। अच्छ। | | 
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जुजुषाणासंः । अस्थुः । अभूत । विशवे । अग्रिया । उत । 
वाज्ञाः ॥ ३ ॥ 


पदार्थ:--( अयम्‌ ) ( वः ) युष्माकम्‌ ( यज्ञः ) अध्या- 
पनोपदेदाख्यः ( ऋभवः ) ( अकारि ) क्रियते (यम) ( त्रा) 
( मनुष्वत्‌ ) मननशीलविद्दद्दत ( प्रदिवः ) प्रकषेण विद्यादिसद्शु- | 
णान्‌ कामयमानान्‌ ( दधिध्वे ) घरत (प्र) (वः) यष्मानू 
( अच्छा ) अत संहितायामिति sta: ( जुज्ञपाणासः ) भृशं | 
सेबमानाः ( श्रस्थः ) तिष्ठन्त ( अभूत ) भवत (विश्वे) | , 
सर्वे ( श्रग्रिया) अग्रे भवा ( उत) अपि ( वाजाः ) | 
सत्कमेस वेगाः ॥ ३ ॥. 


तत्रन्वयः-हे ऋभवो ated वो यज्ञोऽकार ये मनुष्वयूयं 
दधिध्वे । ये प्रदिवो वोऽच्छा जुजुषाणासः प्रास्थुरुतापि विश्व. अः 
प्रिया वाजा ये भवेयुस्तान्‌ यू. प्राप्ता SAAT ॥. ३ ॥ 


भावाथ'- हे घीमन्तो विद्यायिनो ये युष्मम्पं at प्रमच्छे- | 

bas ~ ह ० ASA १ न Sa. ६ 

युस्तानिष्कपटेन प्रीत्या. सेवध्वे जितेन्द्रिया मृत्वा यथाथतया | 
प्राप्त ॥ ३ ॥ 


पदाथेः-हे ( ऋभवः ) बुडिमानो विदाना स ना (अयम्‌) पह | 
( वः ) आप लोगों का (ज्ञः) पढ़ाना ऑर उपदृश करना रूप यज्ञ | 
(अकारि) किया wat डे ( यम्‌ ) [जस का ( मनुष्वत्‌ ) विचार करन वाल | 
विद्वानों के सदश आप लोग ( दधिध्वे) धारण करा आर ज ( प्रदिवः ) | 
अतिशय विद्या आदि उत्तम गुणों की कामना करते ES ( वः ) आप लोगों 


SS eee 
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की ( अच्छा ) उत्तम प्रकार ( आ, TATU: ) अत्यन्त सवा करते हुए 
( प्र,अस्थुः ) उत्तम स्थित ह्य ( उत ) आर ( विश्व ) सपूण ( आपग्रेया ) 
प्रथम उत्पन्न हुए ( वाज्ञा: ) AE कमा में वेग al हावे उन का आप लाग 
प्राप्त ( अभूत ) हूतिये | ३ ॥ 


NS kas 


y ° A ~ बारे ~ द्य 270१ ग्र क्र लये द्य 
भावाथ:-ड Beary विद्याथा TAT त्ता. आप लिय विद्या 
देवें उन की कपटरहित. प्रीति से सेवा करी और त्तितन्द्रिप हो कर यथार्थ 
विद्या को प्राप्त होओ || ३ ॥ . 
i NA १ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उक्ती. विषय क्रो ० ॥ 
अभु वो विधते र॑व्नधेयामिंदा नरो ढाशुषे- 
Raa | पिब॑त वाजा ऋभवो ददे वो महि ठुती- 
यं सवतं मदाय ॥ ४ ॥ 


TH । ऊ इति 


~ 


। वः । विधते | रत्नपधेयम्‌ । इदा | 
| नरः । दाशुषे । मत्याय। पिरत । वाज्ञाः । ऋभवः । ददे | 


| Plate । तृतीय॑म्‌। सर्वनम्‌ । मदाय ॥ ४३ ॥ : 


पदाथ,-( अभरत्‌ ) भवेत्‌ ( उ) वितर्के (व ) युष्म- 
भ्पम्‌ ( विधते ) विद्यासुशिज्ञाविधान ` कुर्वतेऽध्यापकोपदेदा- 
काय वा. ( रत्नथयम्‌ ) राति धीयन्ते यस्मिंस्तत्‌ ( इदा ) 
( नर: ) नेतारः ( दाशुषे ) विद्यादात्रे ( मर्त्याय ) सनुष्याय ” 
| (पिबत ) ( वाजाः ) विज्ञानवन्तः ( ऋभवः; ) प्रज्ञाः ( ददे.) 


= TE हळ 
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दद्याम्‌ ( वः ) युष्मभ्यम्‌ ( महि ) महत्‌ ( ठर्तायम्‌ ) त्रयाणां 
RT ( सवनम्‌ ) सुखेश्वय्यम्‌ ( मदाय ) आनन्दाय ॥ ४ ॥ 

अन्वयः-हे वाजा नर ऋभवो वो विधते दाशुषे मर्त्याय 
रत्नधपमिदामटु वो युष्मभ्यं यन्मदाय महि तृतीयं सवनमहं ददे 
तद्य पिबत युष्मभ्यं विद्यामहमाददे ॥ ४ ॥ 


भावाथः-हे मनुष्या येषां सकाशादिया भवन्तो गह्वीयुस्तेभ्यो 
रत्नानि ददतु | यत उभयत्र aed asa ॥ ४ ॥ 


S 

पदाथ:-ह ( वाज्ञाः ) afeara ( नरः ) सक्तम्मा में अग्रगामी 

आर ( oT: ) विज्ञानवान्‌ जना ( वः) आप लोगा क वा ( awa ) विद्या 
ओर उत्तम शिक्षा का ग्रहण करते हुए अध्यापक वा उपदेशक नन के तथा 
( दादाषे ) विद्या के देनेवाले ( ware) मनुष्य के लिये ( सलथेयम ) रत्नों 
का पात्र ( इदा ) इस समय ( अभूत ) होवे (5 ) और ( वः ) आप लोगों 
के लिये ज्ञो ( मदाय ) आनन्द के अर्थ ( माहे ) बड़े ( ततीयप ) तीन संख्या 
को पणं करमेवाले ( सवन ) सख ओर एश्वय्य को में (दद) देता हं उस का 
आप लोग ( पिवत ) पान करो और आप लोगों से में विद्याप्रहण करता हू ॥ ४ ॥ 
भावार्थ'-े मनुष्यो | तिन लोगों के समीप से विद्या आफ लोग ग्रहण 

7] हः 


छा... ७ 


कर उन के*लिपे रत्न दो | जिस से दोन “विद्या और ऐश्वय्ये बढ़े ॥ ४ ॥ 


"प्रा वांजा यातोप न BAA महो नरो द्रवि- 


“gal गणाना! । आ व॑ः पीतयों5भिपिल्वे त्रन्हा- 
` मिमा अस्तं नवस्व इव TAT ॥ ५॥.३ ॥ 


“EM . क en दणी 
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आ। वाजा: । यात । उप॑ । नः। ऋभुक्षाः। महः । नरः | 


sue: | गृणानाः । आ | वः | पीतयः। अभि5पित्वे | 
SSA | इमाः | अस्तम्‌ | नवस्वं:ऽइव । ग्सन्‌ ॥५॥ ३ ॥ 


Fe 


पदाथः-( त्रा) समन्तात्‌ ( वाजाः ) परापतब्रह्चय्माः 

( यात ) प्राप्नुत ( उप ) ( नः +) अस्मान्‌ ( ऋभुक्षाः ) सद्शु- 

Gaga: ( महः ) पूजनीयाः ( नरः ) नेतारः ( द्रविणसः ) 

यशोधनस्प ( णणानाः ) स्तुवन्तः ( आ ) ( वः ) युष्मान्‌ | 

( पीतयः ) पानानि ( अभिपित्वे ) प्राप्त ( अइनाम्‌ ) दिनानाम्‌ 

( इमाः ) प्रत्यक्षाः ( अस्तम्‌ ) णहम्‌ ( नवस्वइव ) यथा न 
वीनसुखः ( ग्मम्‌ ) प्राप्नुवन्तु ॥ ५ ॥ 


 अ्नन्वयः-हे ऋभुक्षा वाजा महो नरो द्रविणसो गणाना 
' यूयं न उपायाताह्वामभिपित्व इमाः पीतयोऽस्तं नवस्व इव व | 
VAT ॥ ५ ॥ कल 


'भावाथेः--सर्वेमनुष्येरियमाशीनित्या कत्तव्यास्मानाप्ताविद्दांसः 
 प्राप्नुताईहनिशमैश्वय्यप्रातिभवेयधथा नूतना विवाहाश्रम॑ सेवन्ते | 


` तथैव खीपुरुषा गहरृत्यानि सेवेरन्‌ ॥ ५ ॥ 


पदाथ;-२ ( ऋभुक्ताः ) उत्तम गुणों से बड़े ( वाज्ञाः ) ब्रह्मचर्थ्य 
को प्राप्त महः ) आदुर करन याग्य ( नरः ) नायक ( द्रविणस ) पदारूप 
धन की ( ग॒णानाः ) स्तुति प्रशंसा करतेहए आप लोग ( नः) हम लोगों के 
'( उप, आ, यात ) समाप प्राप्त हूतिये और (. अहना ) देना का ( आभ- i 0 
'पित्वे ) प्राप्ति होने मे ( इमाः ) यह प्रत्यक्ष (पीतय; ) नो पान हं वह |: 
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( अस्तं, नवस्वइव ) नेसे नवीन सुख वाला घर को प्राप्त होता डे वेस (वः ) 
आप को ( झा, ग्मन्‌ ) प्राप्त हों ॥ ५ ॥ 
7” भावार्थ '--सब मनुष्यों को चाहि 
| हम लोगों को यथाथवक्ता rata लोग प्राप्त होते ओर दिन रात्रि ऐश्वर्य 
की प्राप्ति होवे नेसे नवीन विवाहाश्रव का सेवन करत हे वेसे ही सखी और 
पुरुष गह के कर्त्या का सेवन करें ॥ ५ || | 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी विषय ato ॥ 


अ नपातः शवसो यातनोपेमं यज्ञं नमसा 
हयमाना! | सजोषसः सूरयो यस्य॑ च स्थ मध्वः | 
पात रत्नधा इन्द्रवन्तः ॥ ६ ॥ 

आ । नपातः। झावसः । यातन । उप । इमम्‌ । य- 
ज्ञम्‌ | नमंसा । हुयमानाः । सऽजोष॑सः । सरयः.। यस्यं । | 

_च। स्थ। मध्वः। पात । रत्नऽधाः । इन्दूंऽवन्तः ॥ ६ ॥ 


| पदाथ*-( sat) ( नपातः ) न विद्यते पातू पतन येषा- 
न्ते ( शवसः ) बलवन्तः ( यातन ) प्राप्नुत ( उप ) (इमम्‌ ) 
'( यज्ञप्‌ ) विद्यारद्धिकरै व्यवहारम्‌ ( नमसा ) सत्कारेण ( ह- 
यमानाः ) स्पद्धमानाः (सजोषसः ) समानप्रीतिसेवनाः ( सूरयः ) 
बिद्वांसः ( यस्य ) ( च ) ( स्थ ) सन्तु ( मध्वः ) मंघरगण- 
) युक्तस्य ( पात ) रत ( रत्नधाः ) ये रत्ताने धनानि दधति 
ते ( इन्द्रवन्तः ) ऐेश्वय्यवन्तः ॥ ६ ॥ 

RR । 
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TTT १ _१ककक्क्क्ा 
~ oN 5 ~ ss ® 
अन्वयः-हे हूयमानाः शवसो नपातः सजोषसो रत्नधा 
इन्द्रवन्तः सूरयो यूयनमसेमं यज्ञमुपापातन यस्य च मध्वः 
प्राप्ताः स्थं तानित्यं पात ॥ ६ ॥ 


~ 


भावाथः-मनुष्येः परस्परम्मिचतां विंधाय इारीसात्मबलं 
वद्धायित्वा विद्याधनैश्वर्थ्य प्राप्य संरक्ष्य वद्धीयत्वाऽनेन सर्वे सुखिनः 
HUSA: ॥ ६ ॥ 


पदार्थः-े ( हृपमानाः ) इर्ष्या करते हुए ( दावसः ) बलयुक्त 
( नपातः ) नहीं गिरना जिन के विद्यमान ( सजोषसः ) तुल्य प्रीति के सेवन 
कर्त्ता ( रल्लंधाः ) vat को धारण करने वाले ( इन्द्रवन्तः ) ऐश्वर्य्ये स युक्त 
( सूरयः ) विद्वान्‌ जनो आपलोग ( नमसा ) सत्कार से ( इमम्‌ ) इस (यज्ञम्‌ ) 
विद्या वृद्धि करनेवाले यज्ञ को ( उपे,आ,याततन ) प्राप्त हूजिये ( यंस्य,च ) और 
तिस के ( मध्त्रः ) मधुर गुण युक्तपदाथ को प्राप्त ( स्थ) होओ उसकी 


ONAN 


नित्य ( पात ) रक्षा कीतिये ॥ ६ ॥ 
भवार्थे ! मनुष्यों को चाहिये क्रि परस्पर मित्रता कर शरीर ओर आत्मा 


का बल बडाय विद्याधनरूप ऐश्चय्प को प्राप्त हों उस की उत्तम प्रकार रक्षा 
कर आर वढाय के इस से सब को सुखी करें ॥ ६ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 

फिरे उसी विषयं को० | 
सजोषा इन्द्र वरुणेन सोमं सजोषाः पाहे. 
गिर्वणो मरुद्भिः | ये पाभिऋंतुपाभिंः सजोषा. - 
ग्नास्पत्तीमी TAIT: सजोषाः ॥ \9॥ ` 
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ऋग्वेदः Fo ४ । अ० ४ | Fo ३४ ॥ १३४५ 


| सऽजोषाः। इन्द्र । वरुणेन । सोम॑म्‌। स$जोपाः । पाहि । 
IAT: | ASQ: | AUST । ऋतु ऽपाभिः। सऽजाषाः। 
ग्नाःपत्नीभिः । रत्न 5घामिः | सऽजाषाः ॥ ७ ॥ 


पदाथ;-( सजोषाः ) समानप्रीतिसेवी ( इन्द्र ) एश्वय्यः 

| प्रद ( वरुणेन ) वरण पुरुषाथन ( सोमम्‌ ) एश्वय्येमू ( सजोषाः ) 

= _ | (पाहि ) ( गिर्वणः ) गीर्मिः स्तुत ( मरुद्धिः ) मनुष्येः सह 

| ( त््प्रग्रेपामिः ) asm पान्ति रक्षन्ति तेः ( ऋतुपाभिः ) ये ऋतुषु- 

| पान्ति तेः ( सजोषाः ) ( ग्नास्पत्नीमिः ) या ग्नाः पतीनां 

| खिपस्ताभि; ( रत्नधाभिः ) या रत्नानि द्रव्याणि दधति ताभिः 
=| (astm: ) ॥ ७ ॥ 


तत्रन्वयः-हे गिर्वण इन्द्र! त्वे वरुणेन सजोषाः सोमं पाह्मग्रेपा- 
भिर्मरुद्विः सह सजोषाः सन्त्सोमं पाहि त्वं रत्नधाभिम्नोस्पत्नीभिः 
सह सजोषाः सोमं पाहि खम्चतुपाभिः सह सजोषाः सोमं पाहे ॥७॥ 


| 
| भावाथः-हे मनुष्या यूयं सत्पुरुषसान्धनेश्वय्यमुनयत ये 
a | विनाशात्पुरस्ताद्तुपु च रक्षा कुवैन्ति या च स्वपत्नी पतित्रता 
+ 5 | भवति तेस्ततया च सह समानप्रीतिसुखदुःखलाभसेविनः सन्तः 
सर्वेषां प्रिया भवत ॥ ७ ॥ 

पदार्थः-े ( गिर्वणः ) वाणियों से सतिः किये ( इन्द्र ) Cat 
| के देने वाले आप. ( वरुणन ) se परुषांथ स ( सजोषाः ) तल्प प्राते क 
| May वाले ( सोमम्‌ ) ऐेश्वय्य की ( पाहि ) रक्षा करो आर ( अग्नपाभ: ) 
| प्रथम रक्षा करन वाल ( Wels: ) मनुष्या क साथ ( सज्ञापा ) तल्य प्राति 
bes see TTT el 


१६८ 
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सेवने वाले हुए ऐश्वर्थ्ये की रक्षा करो और आप ( रत्नधाभिः ) द्वव्पों को घारण 
| करने वाली ( ग्नास्पत्नीभः ) पतियों की Raat के साथ ( सजोषाः ) समान 
| सेवन वाल एश्वष्ये की रक्षा करा और आप (aaah: ) waa प | 

करन वाला क साथ (AAT: ) समान सेवन करने वाले एश्वय्य की रक्षा 
| करो ॥ ७॥ | 


॥ hs rN ~ bas x x 
भावाथ!-हे मनुष्यो ! आप लोग श्रेष्ठ पुरुषों 
| salt करो भोर जो विनाश से पहिले और ऋतुओं में रक्षा करते हें और 


| जो अपनी स्त्री पतिव्रता होती हे उन मनुष्यों और उस स्त्री के साथ तल्प प्र 


०० 
he 


| सेख दुःख आर लाभ का सेवन करते हुए सब के प्रिय होओ ॥ ७ || 


De) 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय» || 
सजोषस आदित्यैमांदयध्वं सजोष॑स ऋभ- 
: व, पवतोभः। सजोषसो दव्यना सांवत्रा स- 
जाषस, ।सन्धभो रत्नधेभिः ॥ ८॥ 


( आदित्य: ) रुताष्टाचल्वारदूह्मचस्यविचेः ( मादयध्वम्‌ ) | 
परस्परानानन्द्यत ( सजोषसः ) ( ऋभवः ) मेधाविनः ( a¥- |. 
| ताभः ) मधे; सह ( सजोषसः ) ( देव्येना ) दिव्यस्वरूपेण | 
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ae सउजोषसः । आदित्यैः । मादयध्वम्‌ । सऽजोष॑सः | | 0 

| कभवः । पवताभेः । सऽजोष॑सः । देव्यन । संवित्रा । गर 
' | रुजाएसः | सिन्धुऽभिः । रत्नऽधोभिः ॥ ८ ॥ i: 

| a i किक 
| पढाथ:--( सजोषसः ) समानोत्तमशएकमिस्वभावसेविनः : 

| 

ks 


—_CDigitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGan goth nn Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri क E 
ha ° ८ 
- 0 ० ३४७ । 
ऋग्वेद! Wo ४ | Ho ४ । स॒० ३४ ॥ १ 
ROS जया 


Ma संहितायामिति दीर्धः ( सवित्रा ) विद्युद्रपेण ( सजोषसः ) 
( सिन्धुमिः ) नदीभिः समुद्रेवा ( रत्नधाभे; ) ये रत्वान द्वव्या- 
णि दधति तैः ॥ < ॥ 


त्रन्वयः-हे ऋभवो यूयमादित्यैः सह सजोषसः saat: 
सह सजोषसः देव्येना सवित्रा सह सजोषसो रत्नधोमेः सिन्धुभिः 
'सह सजोषसः सन्तोऽस्मान्‌ मादयध्वम्‌ ॥ ८ ॥ 


७७. > ~ ~ 4 

भावाथ-ये मनुष्याः Waa: सह सड़गत्य पदाथेविद्यां 

शुह्णान्ति ते विमानादीनि fata मेघमण्डले तत ऊध्वे वा समु- 
द्रेष नदीष च सखेन विहत्तेमहोन्ति ॥ < ॥ 


पदार्थ हे ( ऋभवः ) बुद्धिमानो आप लोग ( आदित्यैः ) agar | 
लीस वर्ष पर्यन्त ब्रह्मचप्प और विद्या का ग्रहण. Greet ने किया उन के साथ | 
( सजोषसः ) समान उत्तम गुण कर्म स्वभाव के सेवन करने और ( पवतभिः) | 
मेघों के साथ ( सजोषसः ) समान उत्तम गुण कर्म स्वभाव के सेवन करने | 
और ( देव्येन ) उत्तम स्वरूप वाले (सवित्रा) विजुलीरूप क साथ ( सज्ञो- ‘ 
षसः ) तलल्‍यप्रात संत्रन करन ( रत्नधेभिः ) रत्ना का धारणं करन वाल । : 


( सिन्धुभिः ) नदी वा समुद्रा क साथ ( सजोषसः ) उत्तम गुण कस स्वभाव | 
हम लोगों. को. परस्पर ( मादृयध्वम्‌ ) आनः 


~ 


क सवन करन वाल हुए आप 
~ aan 
न्दित कानिय ॥ < ॥ 


भावाथः--ज्ञो मनष्य पर्ण विद्वानों के साथ मल करक पदाथावद्या 


| का ग्रहण करते हैं वे विमान आदे को रच के मंघमण्डल वा उसस ऊपर | 


समद और नदियों में सुख से विहार करने के ग्रोग्प होते हं ॥ ८ ॥ 
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पनस्तसव [वषयमाह ॥ 
[फर उस tao | . 


य जआश्वना य पतरा य ऊता धन ततक्ष 
भवा 4 त्रश्वा | ये असत्रा य ऋध 


` विभ्वो नर; स्वपत्यानि चक्रः ॥ ९ ॥ 


_ये। आश्विना । ये । पितरा । ये । ऊती । धेनुम्‌ । ततक्षः | 
ऋं भवः । ये अश्व। ये । अंसत्रा । ये । ऋध॑क्‌ । रादसी 
Std | य।विऽभ्वः। नर; | ASTI । चक्रुः ॥ ९ ॥ 


20 


पदाथः-( ये ) ( अश्विता ) सकलविद्याव्याप्तौ ( ये ) 


( पितरा ) सवथा पालको ( ये ) ( ऊती ) रक्षणाथेन ( धेनुम्‌ ) 
बिद्यासहिताँ वाचम्‌ ( ततुः ) सन्मां विस्तुताञच कतीति 
( ऋभवः ) मधाविनः (ये) ( spar ) वेगेनाऽध्वाने व्याप्तिशी- 
ला युग्मा पदाथ। (थे) ( अंसत्रा) सान गद्यादीन्‌ 
waded! ( ये ) ( ऋधक्‌ ) ययार्थतया ( रोदसी ) यावापाथिव्यो 


(ये ( विभ्वः ) सकलविद्यास व्यापकाः ( नरः ) नेतारो मन- 


RIE ( स्वपत्यानि ) सुष्ट शिक्षयोत्तमानि चापत्यानि च तान 
Cam: ) कुय्यु; ॥ ९ ॥ 


त्रन्वयः-य कऋभवाऽाश्वना थ [पतरा येश्वा यें$सत्ना ये 
रादसा यच वेम्वा नरो यऋमब Hdl घनु ततनः स्वपत्यानि च- 
धक ABT महाभाग्यशालिनः स्य: ॥ ९॥ 
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ऋग्वेद: प्र०४ | Wo ४ | qo ३४ ॥ १३४२, 


hs ~ ~ ७, ७ ba e > 
भावाथः-य मनुष्या at सत्पुरुषसङगा रद्धसवनं प्राप्तरक्षां 
च रत्वा स्वसन्तानाऊ्कृष्ठान कुम्यस्त विस्तीएसुखप्राप्ता भवेयुः॥ ९॥ 


पढाथे'--( ये) नो ( ऋषभवः ) बुद्धिमान्‌ ( अश्विना ) संपूर्ण वि- 
द्याओं में व्याप्त ( ये ) ज्ञो ( पितरा ) सब प्रकार से पालन करने वाले और 
(ये) जो (अश्वा) वेग से मार्ग के ata व्याप्त होने वाले दो पदार्थ ( ये ) 
( Waal) गमन आदि के रक्षक ओर (ये) at. ( रोदसी ) अन्तरिक्ष 
ओर पथिवी ओर ( ये) जो ( विभव: ) संपर्ण विद्याओं में व्यापक ( नरः ) 
नायक मनुष्य आर (य ) जञा बुद्धिमान्‌ (ऊती ) रक्षण आदि से ( थनम ) 
विद्याघडित वाणी को ( aaa: ) सक्ष्प ओर विस्तारपक्त करत हें ओर 
( स्वपत्याने ) उत्तम शिक्षा से सन्ताना को श्रेष्ठ (TR ) यथाथ भाव स 
( चक्र: ) कर वे बढ़ भाग्यशाली. होव ॥ ९ I 


भावाथ: मनुष्य विद्या और सत्पुरुषों का संग, get का सेवन 


आर अपन समाप प्राप्ता की रक्षा कर क अपने. सन्ताना को WT कर व वि- 
स्तारपक्त सुखका प्राप्त हावे | ९ ॥ 


उनत्तमव [वषयमाह ॥ 
फर उसा विषय को० ॥ 


| © 


| 5 


ये च रातिं गृणान्तH॥ १०॥. ` 


थ । गो$मन्तम्‌ । वाजऽवन्तम्‌ | सु$वीरम्‌ । रयिम्‌ । 
धत्थ | वसु5मन्तम्‌ TEST ते । अग्ने;पाः । ऋभव॒ः । 
मन्दसानाः | अस्मे इतिं । धत्त ये । च। रातिम्‌ । 
Tira ॥ १० ॥ | 


ल्क 
त री 
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सतति करते हें (ते ) वे आप लोग इस को हम लोगों के लिये ( धत्थ ) 


ज by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri |, 
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ee 


१३५० agra: wo ३ | Ho ७3 | Fe 8 ॥ 


पदार्थ:-( ये ) ( गोमन्तम्‌ ) वहूव्यो गावो विद्यन्ते सस्मि- 
स्ते बहुराज्ययुक्तम्‌ ( वाजवन्तम्‌ ) बहनविज्ञानसाधकम्‌ ( सुवी- 
aq) उत्तमवीरप्रापकम्‌ ( रयिम्‌ ) धनम्‌ ( धत्य ) ( वसुमन्तम्‌ ) 
बहुविधद्रव्यसहितम्‌ ( पुरुलुम्‌ ) बहुधनधान्यसाहेतम्‌ (ते) 
( अग्रेषाः ) पुरस्ताद्रक्षकाः ( ऋभवः ) विपश्चितः ( मन्दसानाः ) 
ऋनन्दन्तः ( अस्मे ) धत्त (ये )( च ) ( रातिम्‌ ) दानम्‌ 


( गणान्ति ) स्तुवन्ति ॥ १० ॥ 


खन्‍न्वय'-हे ऋभवो ये गोमन्तं वाजवन्तं वसुमन्तं पुरुल्ष | हे 
सुवीरं रयिं येऽग्रेपा मन्दसाना ये चाऽस्मे रातिं ग्रणन्ति ते यूयमे- 
तदस्मे घत्यैतेनास्मास सख AT ॥ १० ॥ 


च 


भावाथ,-हावद्वांसा सप यम्य; साध्यजन्यसख प्राप्याऽन्यभ्यो 
दत्य त AIA दान दातु प्रशसान्त ॥ १० ॥ 


पदाथः-हे ( ऋभवः ) विद्वानों (ये) ज्ञो ( गोमन्तम्‌ ) बहुत 
met से युक्त ( वाजवन्तम्‌ ) बहुत अन्न और विज्ञान के साधने वाले और | 
( वसुमन्तम्‌ ) अनेक प्रकार weal तथा ( पुषक्षुम्‌ ) बहुत धन और धान्य के 
सहित ( सुवीरम्‌ ) Ae वीरों क प्राप्त कराने वाले ( रयिम्‌ ) धन का ( ये ) 
जो ( अग्रेपाः ) पहिल रक्षा करने वाल ( मन्दसानाः) आनन्द करत हुए | 


(च )ओर जो ( अस्मे ) हम लोगों के लिये ( रातिम ) दान की ( गृणन्ति) 


धारण करा ओर इस स हम लोगों मं सख को (त्त) धारण करां ॥ १० ॥ 


०० 


भावाथे*-हे विद्वानों ! आप लोग निन के लिये सिद्ध करने योग्य 
SO 


द्ध 
हें वे सपात्रां के 


t 
पदार्थ से उत्पन्न सुख को प्राप्त होकर अन्य जनों के लिये देते ई वे सुपा: 


faa दान देने को प्रशसा करते हं || १० ॥ 
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| पुनस्तमेव विषयमाह॥ | 
ह फिर उसी विषय को अ० ॥ 
| नापाभूत न वोऽतीठ्षामानिंःशस्ता ऋभवो | 
। | यज्ञे श्रस्मिन्‌। समिन्द्रेण मद॑थ॒ सं मरुङ्गिः सं 
| राज॑भी रत्नधेयाय देवाः ॥ ११॥ 9 ॥ 


ने) अप | अभूत । न। वः । अतीतृबास । अनिःऽ- 
शस्ताः । ऋभवः । यज्ञे। अस्मिन्‌ | सम्‌। इन्द्रेण । मर्दथ । 
सम्‌ । मरुतूऽभिः । सम्‌ । राजंऽभिः । रल्नऽधेयाय | 
देवाः ॥ ११ ॥ ४॥ | 


पदार्थ:-( न ) निषेधे ( अप, अभूत ) तिरस्कृता भवत 
(न) (वः) युष्मान्‌ ( अतितृषाम ) अतितषणायुक्तान कु- 
स्याम | अत संहितायामिति दीर्घः ( अनिःशस्ताः ) निगीतं शस्तं 
रासनं येभ्यस्तदूवि रुद्धाः (ऋभवः) मेधाविनः ( यज्ञे ) राज्यपाल- 
नाख्ये ( अस्मिन्‌ ) ( सम्‌ ) ( इन्द्रेण ) रेश्वय्येंण ( मदथ ) 
त्जानन्दत (aq) ( मरुद्भिः ) उत्तमेमनुष्येः सह ( सम्‌ ) 
( राजाभेः ) ( रत्नधेयाय ) रत्नानि धीयन्ते यास्मिन्‌ कोषे 
तस्मे ( देवाः ) विद्वांसः ॥ ११ ॥ 


अन्वयः-हे देवा ऋभवोऽनिःदास्ता यूय कापि नापाभूत 


यथाऽस्मिन्‌ यज्ञे वोनातितृषाम तथाऽतेन्द्रेण सह सम्मदथ मर्राद्वः 
॥ सह सम्मदथ राजभिः सह रत्नधेयाय सम्मदथं ॥ ११ ॥ 
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भावार्थः-बे लोभादिदोषरहिता राजप्रजाजनेः सह मिलित्वा 


गहाश्रमव्यवहारमुनयन्ति ते क्वापि तिरस्कृता न भवन्ति ॥११॥ 
टु ~ 


त्र मेधाविगाएवणनादेतदर्थस्य पूवेसृक्तार्थेन सह सङ्गतिवेद्या ॥ 


० % 
@ an 


इति चतुस्रिंशत्तम सक्त चतुर्थो वशश्च समाप्त; ॥ 


~ 


पदाथ {हे ( देवाः ) विद्वान्‌ ओर ( ऋटद्मवः ) बद्धिमानो ( अनिः- 


शस्ताः ) निरन्तर प्रशंसा को प्राप्त आप लोग कहीं भी (न) नहीं ( अप 
अभत ) तिरस्कृत हिय ओर Sa ( आस्मनू ) इस ( यज्ञ) राउपपालन क- x oe 
रने रूप यज्ञ म (व: ) तम लागा का (न) नहीं ( अतितषाम ) आततथण्णा 
यक्त करें वेसे इस में ( इन्द्रेण ) ऐश्वय्ये के साथ ( सम,मदथ ) आनन्द 
करो ओर ( मरुद्धिः ) उत्तम मनुष्यां क साथ ( सम्‌ ) आनन्द करा आर 
( राज्ञभिः ) राज्ञा लोगा क साथ ( रल्वयाय ) ज्ञिस में धन रक्खे ज्ञाते हं 
| उस काश के लिये ( सम्‌) आनन्द करो ॥ ११॥ _ 


Nn ~ > 


भावार्थेः-बरो लोभ आदि दोषां से रहित हुए राना ओर प्रज्ञा- 


७ ० OOK 


१ ~ EN 
aN ~ ~ द T क ट 
नना क साथ [मल कर गहाश्म क व्यवहार का SAT करत ह व कहा] 
Se NAY कु 
रस्कृत नही हात ह ॥ ११ ॥ 


~ ४). © ~ 
इस सक्त में मेधावी के गण वणान होने से इस सूक्त. के अथ की पि- 


~ 


feat सक्त क अथे क साथ सगात ह यह जानना चाहय ॥ 


यह चौतीरावां सूक्त और चौथा वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
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र a 
(end SS les é 
sya नवर्चस्य पठचर्निशत्तमस्य सूक्तस्य वामदेव क्रॉर्षः | 
| वो देवताः । १। २।७। ६ । ७ | ९ Mad 

~ से ८ 
ऐन. - त्िष्ठप्‌। ८ त्रिष्टुप्‌ छन्दः । धेवतः स्वरः | 
| ३ भुरिक पङ्क्तिः । ५ स्वराट्‌ TE 
FX क्तिग्छन्दः | पञ्चमः स्वरः ॥ 
| 


oOo ~ ’ है 
sya विद्दद्दिषयंमाह ॥ 
अथ नव ऋचा वाले पेतीसवें सक्त का आरम्भ हे उस क प्रथम मन्त्र 
में विद्वान के विषय को कहते ह ॥ 


इहोप॑ यात शवसो नपातः सोधन्वना ऋभवों 
माप॑ भूत । अस्मिन्‌ हि वः सर्वने रत्नधेयं गम- 
न्खिन्द्रमनु वो मदास; ॥ १ ॥ 
इह । उप | यात । शवसः । नपातः । सोधन्वनाः। ` 
AT: । मा AT । मृत | आस्मिन्‌ । हि वः । aaa | 
- रत्नऽधेय॑म्‌ । गर्मन्तु । इन्द्रम्‌ । अनु । वः । मदासः ॥ १ ॥ 
पंदार्थ:-( इह ) आस्मिन्‌ (उप ) ( यात ) प्राप्नुत 
( gaa: ) प्रशस्तबलाः ( नपातः ) अविद्यमानहासाः ( सोध- 
न्वनाः ) शोभनानि धन्वान्यन्तरिन्षस्थानि मेषान्तेषामिमे (ऋभवः) 
मेधाविनः ( मा ) निषेधे ( अप `) ( भूत ) अपमानयुक्ता 
भवत (अस्मिन्‌ ) ( हि ) यतः ( बः ) युष्माकम्‌ ( सवने ) 
4 कियामये व्यवहारे ( रत्नधेयम्‌ ) ( गमन्तु.) गच्छन्तु ( इन्द्रम्‌ ) 
परमैश्वय्येम्‌ ( अनु ) (वः) युष्माकम्‌ (मदासः) आनन्दाः ॥१७ 


१७७० 
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 अ्न्वयः-हे शवसो नपातः सौधन्वना ऋभवो यूयमिहोप | । 
यात वोऽस्मिन्त्सवने हि वो मदासो रत्नधेयामिन्द्रमनुगमन्तु | श्रत | 
| एतत्प्राप्प कचिन्‌ मापभूत तिरस्कृता मा भवत ॥ १॥ 


hs ~ ia ~ ~ ~ 
भावाथः-य उत्साहेनैश्व य्यमुनेतुमिच्छन्ति ते सकलेश्चर्यै 
प्राप्य सर्वत्र सत्कृता ये चालसास्ते दरिद्रत्वेनाऽभिभूताः सदा | 
तिरस्कृता भवन्ति ॥ १ ॥ 


पदाथे!-३े ( शवसः ) प्रशंसा करने योग्य बलयुक्त ( नपातः ) पतन” | 
रहित अथोत्‌ हानि से रहित ( सोधन्वनाः ) सुन्दर WaT अन्तरित्ष में स्थित 
ज्ञिन के उन के सम्बन्धी ( प्रभवः ) व॒द्धिमानो आप. लोग ( इह ) यहां 
( उप, यात ) समीप में प्राप्त हूनिये ( वः) आप लोगों के. ( अस्मिन्‌ ) इस 
( सवने ) क्रियामय व्यवहार में ( हि ) Gra कारण ( वः ) आपे लोगों के 
( मदासः ) आनन्द ( रत्नधेयम्‌ ) धन धरने के पात्र रूप ( इन्द्रम्‌) परम 
Te युक्त जन क ( अनु, गमन्तु ) पीछे ज्ञाव इस कारण इस को प्राप्त हो 
कर कहा ( मा ) मत ( अप, भूत ) अपमान से यक्त हकज्िय ॥ 2 ॥ 


भावाथः-नो लोग उत्साह से ऐश्वय्य की ale करने की इच्छा 
करते हैं वे सब जगह सम्पण Gacy को प्राप्त हो कर सर्वत्र सस्कार युक्त 
ओर जो आलस्य युक्त होते हैं वे दरिद्रपन से अभिभूत अथात सदा तिरस्कृत | ; 
| होते हैं ॥ १ ॥ | 


प॒नस्तमेव विषयमाह ॥' 
फर उसा विषय क[० ॥ 


आगन्नुभणामिह रत्नघेयमभूत्सामस्य सुष॒तस्य ` 
| पीतिः । सुकृत्यया यस्स्वपस्यया चैँ एकं विचक्र | 
चमस चतुधा ॥ २॥ न | 
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| 

| 
| ~ | [| 
r आ । अगन्‌ । ऋभृणाम्‌ । इह । TASHA | अभूत्‌ । 
| | सोमस्य। सः्संतस्य । पीतेः | सुध्छझययां । यत्‌ । gs 
भई 7 अपस्ययां। च । एकम्‌ वि$चक्र । चमसम्‌ | चतचा ॥२॥ 


पदार्थ:-( sal ) समन्तात्‌ ( अ्रगन्‌ ) (ऋभूणाम्‌ ) मेधाः | 
| विनाम्‌ ( इह ) आर्मन्‌ ससार ( रत्नधेपम्‌ ) ( अभूत्‌ ) भवत्‌ | 
a ( सोमस्य ) रेश्वय्येस्स ( सुषुतस्य ) सुष्ठनिष्पादितस्य ( पात ) 

+ Zz | पानम्‌ ( सुरृत्यया ) शाभनाकयपा ( यत्‌ ) यम्‌ ( स्वपस्यया ) 

a सुष्ठपांसि कमाए तान्यात्मन इच्छया (च) ( एकम्‌ )(विचऋ ) 

कन्ति ( चमसम्‌ ) चमसं मेघमिव गजनाबन्त रथम्‌ ( चतुधा ) 
प्रबऊथ्वेतियेक्समगतियुक्तम्‌ ॥ २ ॥ 


ऽप्रन्वयः-हे मनुष्या भवन्ता Goal स्वपस्यया यद्यमक 
सषतस्य सोमस्य पीतिरभूदिहभ्णा रत्न" 


चमस चतुथा aan यन 
धयमागस्तन च गमनादिकाय्याण साध्नुत ॥२॥ 


भावाथ.-र्‍य मनुष्या सष्ठहस्तक्रिययोत्तमकमणा सवेता गम” | 
यिंतार रथादेकानमंमत त मोज्यपयासङख्यघनान प्राप्नवान्त॥२॥ ` | 


NE) 


प॒दाथ्‌;-हे मनुष्या माप ( सुरुत्पया ) सुन्दर क्रियां ख ( स्वपस्यया ) । 
हु ) जिस ( एकम्‌) एक ( चमसम्‌) | 
( चतुधा ) नाच ऊपर तिरऊी ओर | 
faa स ( सुघ॒तस्य ) उत्तम प्रकार | 


वा सन्दर कर्मा को अपना इच्छा स ( यत्‌ 
प्रघ के ASM THAT करने वाले रथ का 
मध्यम गाते वाला ( विचक्र ) करते हे eee ee 

केये गये ( सोमस्य ) एश्वय्ये का ( पीतिः ) पान | 
ae पं के ( रत्नघेयमू ) रत्न धरन | 


(इह ) इस संसार म ( ऋभूणाम्‌) geal र सा 
a आ. अगन ) सब प्रकार प्राप्त 
“9” | क पात्र रूप art को ( 


गमन आदि BAT का सिड करा ॥ 2 ll 
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« ra 


a 


भावा थे;--नो मनुष्य उत्तम हस्तक्रिया ओर उत्तम कर्म से सर्वत्र पहु- 
चाने वाले वाइन झादि फो रचत हैं वे खाने और पीने योग्य पदार्थ और 
असङ्ख्म धनो को प्राप्त होते हैं ॥ २ ॥ | 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
+ फिर उसी विषय को० ॥ 
Ee >>> ° [| ध 
व्यकृणोत चमसं चंतुधां सखे वि शिक्षेत्य॑- 
~ S| | ol १ २० 
ब्रवात | अथत वाजा श्रम्ट्रतस्य पन्थां गए दवा- “कम 
नाखभव, सुहस्ताः ॥ ३ ॥ 
is णो Lot] SIA 
७५ वि । स्यात । चमसम्‌ | चतुःऽधा । सख । वि। 
` शिक्ष । डत । अब्रवीत । अर्थ | ऐत्‌। वाजाः | अश्रुतस्य । 
पन्थाम्‌ | TUT | देवानाम्‌ । ऋभवः । सुऽहस्ताः ॥ ३. ॥ 


ss las NAA ~ 
पदाथः ( बि ) विशेषण ( अकछृणोत ) ( चमसम्‌) 
यथा यज्ञसाधनम्‌ ( चतुर्धा ) ( सखे ) (वि) ( शिक्ष ) अन्न 
भन परस्मपदमू ( इति ) ( अबवीत ) उपदिशत (अथ) | ४ | 
एत ) प्राप्नुत ( वाजाः ) ( अम्चतस्य ) नाझारहितस्य मोक्षस्य 
| ( पन्थाम्‌ ) ( गएाम्‌ ) समूहम्‌ ( देवानाम्‌ ) विदुषाम्‌ (ऋभवः ) ५ * 
मधावनः ( सुहस्ताः ) ॥ ३ ॥ | | 
_, जन्वय,-ह सखे ! यथाप्ता विद्वांसो सत्यविद्यां शिक्षन्ते तथा | 
। 2 दै बाजा: सुहस्ता ऋभवो यथा सखापस्तथा यूयं 
“चमस चतुधा व्यकृणोत झास्त्राणि व्यत्रबीत । अथेति देवानां | 
Tere व्यन्रवीत । अथेति देवानां | og | 
गएामग्टतस्य पन्थामैत ॥ ३ ॥ CTR nS न म्या 2 


| 


FES | 
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भावाथः--उप्रव वाचकल > -ह मनुष्याः ! परमेश्वरो यष्मान्‌ 
चतुवध पुरुषार्थ साक्षुतति ब्रत यादे सखायो भत्वा काय्यसिद्धये 
प्रयत्नं कृय्येस्तहि घमाथकाममाच्ञासाद्वियष्मानशांलयं प्राप्नुयात्‌ ॥३॥ 


पदाथ, हे ( सखे ) मित्र जैसे पथार्थवक्ता विद्वान जन म 


की शिक्षा! देते ह वेसे आप ( एच ) शिक्षा देओ ओर हे ( वाज्ञा: ) 
विज्ञानपुक्त ( सुदस्ताः ) अच्छे हाथों वाले ( ऋभवः ) बद्धिमान जनो जेते 
„ क | मत्र वस आप लाग ( चपसमू ) यज्ञसिद्ध कराने वाले पात्र के wen काय्य 
Me « (ater) चार प्रकार (वि) विशेषता से ( अकृणोत ) करो और 
शास्त्रों का ( वि) विशेष करके ( आब्ररीत ) उपदेश gal ( अथ ) इस के 
अनन्तर ( हाते ) इस प्रकार से ( ढुवानाम्‌ ) विद्वानों क ( गणम ) समह 


he 


: / ७ 
का आर ( अमुतस्प ) नाहार न 
ae ) हत माच क ( पन्थाम ) माग को ( एत ) प्राप्त 


आ Ul ३ ॥ 


0 ~ 
भवाथः-स मन्त्र में वाचकलु ०--ह३ मनुष्यो परमेश्वर aya लोगों 


© १३ NS 
के प्रति चार प्रकार क पुरुषाथ को सिद्ध करो ऐसा कहता हे कि जो परस्पर 


०० 
~ 


ho ७ 00 A टूर N ALN N 
सन हाकर काय्ये क Tals क [लय प्रयत्न करा तो धम्म अथ काम ओर माच 
Ne 


NE 


की सिद्धि आप लोग को विना संशय प्राप्त होवे || ३ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


~ 


फिर उसी विषय को० ॥ 
aaa: स्विच्चमस एष आंस यं काव्येन 
चतुरा विचक्र । श्रथा सनध्व सर्वनं मदाय पात 
ऋभवा मधनः सोम्यस्य UY ॥ 


[कमऽमयः | (iq | चमसः | एषः। आस | aq | 
| 
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~ थ्‌ | दर | 
विऽचक्र । अर्थ । सुनुष्वम्‌। सवनम्‌ 


काव्येन | चतुरः | सुनु 
। सधनः | सोम्यस्य ॥ ४ ॥ 


मदाय | पात | ऋभवः 


पदार्थ!--( किमपः ) यः किं मिनोति सः ( स्वित्‌ ) प्रश्न 
( चमसः ) आचामाते यन स ( एषः ) ( आस ) ( 2 ) 
( काव्येन ) कविना निर्भितेन विधिना ( चतुर* ) एतत्सङ्ख्या- 
कान्‌ ( विचक्र ) विदषात ( ग्रथ ) AA निपातस्य चात | | 
dia: ( सुनुध्वम्‌ ) निष्पादयत ( सवनम्‌ ) काय्यासद्धयव कम 
न्दाय ( पांत ) aa (-ऋमवः ) मंधावन 


( मदाय ) आन 2 
( मधुनः ) ज्ञानजन्यरूप ( सोम्यस्य ) सोमेश्वख्य साथ; ॥ ४ ॥ 


yeqqi—e ऋभव एप चमसः स्वात्कमस ऋआस य 
घ मधनः सोम्यस्य सवन सुनुध्व- 


काव्येन चतुरो यूयं aah मदा 
मयेतत्पात ॥ ४ ॥ 


भावार्थे!-कम्मंसाधानि | 
पच्यते ययद्वियायुक्तिभ्याँ निमितं स्यात्तत्तत्सानन क 
| भवतीयुत्तरम्‌ ॥ ४ ॥ 


पृदाथे,-दै ( ऋभव ) बुद्धिमानो ( एषः ) यह ( चमस ) य 


| य कमय | 
पात्र जिस से कि आचमन करता है ( सित्‌) सा क्या ( ) u | 


को केता ( आस ) हुआ हे ( पम्‌ ) नस को ( काव्येन ) कविय आह. 

नाये गये कमे से ( चतुरः ) चार भाग आप लॉग ( विचक्र ) विधान as 

र (मदाय) आनन्द के लिये ( मधुन ) ज्ञान से उत्पन्न ( x om 
श्वय्पे में AE पढाथक ( सवनम्‌ ) काय्प की Tate करन वालेका (सुनु 


७ ॥ 
| के से कि तान करो ( अथ ) इस के अनन्तर इस की ( पात ) cat करो ॥ | 


Sema किंमयानि भवन्तीति 
[य्येसिद्धिकर ५ 
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iS 02५ ७ Zz oN Lad 7 
भावाथ;--काप्यों के साधन केसे और काहे के बने हए होते हैं यह 
52 a ~ ~ ~ ~ ज्र 
पूछा ज्ञाता हे जो नो विद्या और युक्ति से वनाया गया हो वह वह साधन 
(९) [a] ~ ~ ~ 
काय्य को सिद्धि करने वाला होता द्वे यह उत्तर हे ॥ ४ |. 


शाच्याकत्ते पितरा युवाना झाच्यांकर्त चमसं 
देवपानम्‌ | शच्या हरी धनुतरावतंष्टन्द्रवाहांटभ- 
वो वाजरत्ना; ॥ ५ ॥ ९ ॥ 


ड 


शाच्या । अक्त | पितरा । युवाना । झाच्यां । THT । : 
चमसम्‌ | देवऽपानम्‌ । झाच्यां । हरी STA । घनुऽतरौ । 
अतष्ट | इन्द्रऽवाहो | ऋभवः | वाजऽरत्नाः ॥ ५ ॥ ५ ॥ 


पदाथ,-( शाच्या ) प्रज्ञया ( अकत्ते ) करुत ( पितरा ) 
| विज्ञानवन्तावध्यापकोपदशको ( युवाना ) प्राप्तयोवनो ( शाच्या ) 
eau ( अकत्ते ) ( चमसम्‌ ) पेयसाधेनम्‌ ( देवपानम्‌ ) 
| दवाः ।पबान्त यन तत्‌ ( शाच्या ) वाण्या | शचीति वाङ्नाऽ 
निघ० १ । ११ ( हरी ) वायुविद्यतो ( धनुतरीं ) शीघं गमयि- 
तारी ( अतष्ट ) निष्पादयत ( इन्द्रवाही ) ऐश्वय्मैप्रापकौ | 
( ऋभवः ) धीमन्तः ( वाजरत्नाः) वाजा अ्नादयो रत्नानि | 
A सुवणादीनि च येषान्ते ॥ ५ ॥ 


अन्वयः- है वाजरत्ना ऋभवो. यूयं _ शच्या युवाना पितराकत्त 
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शाच्या देवपानं चमसमकर्च शाच्या धनुतराविन्द्रवाहो हरीअतष्टा।५॥ 


भावार्थ /-हे विद्दांसो यूयमेव यत्न कुरुत यथा मनुष्यस- 
न्ताना यवावस्था यावत्तावत्प्रात्तपूणांवेज्ञाना Tea पणायां युवा- 


वस्थायां परस्परस्य प्रीत्यनमातिभ्यां स्वयवर विवाह कत्वा सवदा- 


६$नन्दिताः स्युः ॥ ५ ॥ 

पदाथ हे ( वाजरत्नाः ) अन्न आदु पदाथ ओर सवण आदि प- 
दाथों से युक्त ( ऋभव ) बुद्धिमाना अप लाग ( दहाच्या ) उत्तम afte से 
( युवाना ) य॒वावस्था का प्राप्त ( पितरा ) विज्ञान वाले अध्यापक आर उप- 
देशक को ( अकत्ते.) BLA ( राच्या ) कमे से ( देवपानम्‌ ) दृव विद्वान 
जन faa से पान करते हे उस ( चमसम्‌ ) पान करने के साधन को ( अः 
कस ) करिये ( दाच्पा ) वाणीं से ( धनुतरा ) शीघ्र पहुंचाने ओर ( इन्द्रवा- 
हो ) एश्वय्प का प्राप्त करान वाल (हरी ) वाय॒ आर विझला का ( wae ) 


उत्पन्न क्रा ॥ ५ ॥ 


~ 


~ 
भावार्थे -हे विद्वानो आप लोग इस प्रकार यत्न करा जैसे कि मठ 


“2 


के 
cat के सन्तान युवावस्था जब तक तब तक प्राप्त पूण विज्ञान वाल ET क 

he ५, bes 
पवावस्था में परस्पर प्रीति और अनुमति से स्वयंवर विवाह कर के 


आनन्दित होव ॥ ५ ॥ 


Es 
दु 


. पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
- . फिर उसी विषय को०॥ 


या व॑ः सुनोत्याभिपित्वे wet तीव्रं वांजासः 
da मदांय। तस्मे Wawa; सवेवीरमा तक्षत 
 छषणों मन्दसाना; ॥ ६ ॥ 
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यः । वः । सुनोति | अभि5पिल्न । wera । तौत्रम्‌ | 
वाजासः | सर्वनम्‌ | मदाय । तस्मे । रयिम्‌ । ऋभवः । 
सपेंऽवीरम्‌ | आ । तक्षत | TIT: । मन्दसानाः ॥ ६ ॥ 


पदाथः-( यः ) ( वः ) युष्मभ्यम्‌ ( सुनोति ) निष्पाद- 
यति ( अभिपित्वे ) अभीछप्राप्तौ ( अह्ाम्‌ ) दिनानां मध्ये 
( तीत्रम्‌ ) तेजोमयम्‌ ( वाजासः ) विज्ञानवन्तः ( सवनम्‌ ) 
ऐश्वय्पैम्‌ ( मदाय ) निद्यानन्दाय ( तस्मे ) ( रयिम्‌ ) श्रिसम्‌ 
( ऋभवः ) प्राज्ञाः ( सर्ववीरम्‌ ) सर्वे वीरा यस्मात्तम्‌ ( त्रा ) 
( तक्षत ) wat ( रषणः ) बलिष्ठाः ( मन्दसानाः ) कामय- 
मानाः॥ ६ ॥ 


अन्वय:-हे रषणो वाजास ऋभवो मन्दसाना यूय यो वो- 
हामभिपित्वे मदाय तीरं सवनं सुनोति तस्मे सर्ववीरं रयिमातक्षत॥६॥ 


~ ey ~ 6 ० 

भावार्थ'-हे विद्दांसो ये युष्माकं सेवामाज्ञानुसारण वत्त॑मान' 

(eles = rN ° 

कर्म च कर्वन्ति तान्‌ विदुषः सुशिक्षितान्‌ कत्वा समग्रेश्वस्थ 
प्रापयत ॥ ६ ॥ 


पदाथः-हे ( इषणः ) बलयुक्त (वानासः ) विज्ञान वाले ( ऋटभव:) 


बद्धिमानो ( मन्दसानाः ) कामना करते हुए आप लोग (य ) ज्ञो ( वः ) 
आप लोगों के लिय ( अहनाम ) दिनों के मध्य मे ( अभिपित्व ) अभाए का 
प्राप्ति होने पर ( मदाय ) नित्य आनन्द क [सय (तीव्रम ) तनःखरूप ( सब- 
नम ) ऐश्वय्ये का ( सुनात ) उत्पन्न करता हे ( तस्प ) उत्त लिय ( सवे- 
| “ वीरम्‌ ) सम्पण वार [नस सा हा उस ( रयिम) धत का (आ, तक्षत ) 


सिद्ध करो ॥ ६ ॥ 


१७१ 
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| १३६२ ऋग्वेदः अ० ३ | To ७ | व० ६ ॥ se | 


\ 
हौँ. / 


5 
९ @ N A he he Co an “> 
भावाथ,-ह विद्वाना | जो आप लोगों की सेवा को, तथा आज्ञा के | 


अनुसार काय करते ह उनका विद्वान्‌ आर उत्तम प्रकार शिक्षित करके सम्पूर्ण 
| TTT का प्राप्त कराइय ॥ ६ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह 

फिर उसी विषय को० ॥ 
प्रातः स॒तमंपिवो हर्यश्व माध्यन्दिने aaa 
केव॑लं ते । समभुमिः पिबस्व रत्नधेभिः सखी 

र इन्द्र THI GSAT Ui ७॥ 

प्रातरिति | सुतम्‌। अपिबः। हरिऽअइव | माध्य॑न्दिनम्‌ | 
सवनम्‌ | केव॑लम्‌ । ते । सम्‌ wy: । पिबस्व । 
TEAST: | सखींन्‌। यान्‌। इन्द्र TRA स$कत्या ॥ ७॥ 


| पदार्थ:--( प्रातः ) ( सुतम्‌ ) निष्पलं दुग्धमुदकं वा 
( अपिबः ) पिब ( हर्यश्व ) हयाः कमनाथा गमनीया spar 
| यस्य तत्सम्बुद्धौ ( माध्यन्दिनम्‌ ) मध्ये दिने भवं भोजनादिकम्‌ 
| ( सवनम्‌ ) सकलसंस्काररसोपेतम्‌ (केवलम्‌) (ते) तव ( सम्‌) 
| ( कभाभः ) मेघावाभेः सह ( पिबस्व ) ( रत्नधेभिः ) ये 
| Wallet दधात तेः ( सखीन्‌ ) Gea: ( यान्‌ ) ( इन्द्र ) सेश्व- 


| स्पप्रद राजन्‌ ( चकष ) करोषि ( सुकृत्या ) शोभनेन धम्येण 
कर्मणा ॥ ७ ॥ | 


Tv — SNE ` ° न A A | 
अन्वयः-हे हस्यश्वन्द्र | त्व सत्या यान्‌ सखीञ्चळपे ते 
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रत्नधेमित्रभाभिः सह प्रातः सुतं माध्यन्दिनं केवलं सवनमापबः 
सम्पिबस्वेवं ते ध्रुवं कल्याणं भवेत्‌ ॥ ७ ॥ 

भावार्थ -ये मनुष्या विद्वान्मत्रा; सवषा AAT: प्रातस- 
ध्यसायं कत्तेव्यानि कमोण्याभिहरणांने च कत्वा THAT 
भवेयस्ते सवेमित्राः सन्तो भाग्यशालिनः स्युः ॥ ७ ॥ 


पदाथ;-हे ( हप्पश्व ) उत्तम प्रकार चलन यांग्य घोड़ों से युक्त 
| ( न्द्र ) एश्वष्य क FA वाल TAT आप ( सळत्या ) उत्तम धमयुक्त कर्म स 
, ( यान्‌ ) ज्ञिन ( सखान्‌ ) मित्रों को ( AST ) करते हो आर उन ( र्त्नधे- 
पिः ) wal को धारण करन वाल ( ऋभुभिः ) बाड्माना के साथ ( प्रातः ) 
प्रातः काल में सतम्न ) उत्पन्न दूध वा जल ( माध्यन्दिनम्‌ ) तथा मध्य दिन सं उ- 
-स्पन्न भोजन आदि भोर ( कवलम ) केवल ( सवनम्‌ ) ATT सस्कारां क 
cat से यक्त पीन योग्य पदाथ का ( अपिबः ) पान करां ( सम, पिबस्व ) 
प पान करिये इस प्रकार (ते) आप का निश्चय कल्याण 


अच्छे प्रकार AT 
होवे ॥ ७ ll 


Lav ~ ~~ 
भावाथ!--ज्ञो मनष्य विद्वानों के मित्र सव के सुख चाहने वाज 


प्रातः काल मध्यकाल आर सायकाल में करने योग्य कमो को कर के उत्तम 


ई करने वाले होवें वे सब के मित्र हुए माग्यशाल। हाउ ॥७॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी विषय० ॥: 
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१३६४ qidg: अ० ३ | Ho ७ | To ६ || 


ये । देवासः | अभ॑वत | सु5कत्या । श्येनाःइंव । इत्‌ । 
अघि । दिवि । निःसेद । ते। रह्नंस । धात । डावसः | 
पातः । सोधन्वनाः | अभवत । अस्रुर्तासः ॥ ८ ॥ 


पढाथ,--( ये ) ( देवासः ) विद्वांसः ( अभवत ) भवान्ति | 
अत्र साहतायामात दधः ( सुकृत्या ) सुकृतेन कर्मणा ( श्येना- 
इव ) स्येनवत्पुरुषार्थिनः ( इत्‌ ) एव ( ऋआधि ) उपरि ( दिवि ) 
Gel Aaa ( निषेद ) निषीदन्ति | अन्न वचनव्यत्यभेनैक- 
वचनम्‌ (ते) ( रत्नम्‌ ) रमणीयं धनम्‌ ( धात ) धरन्ति ( शवसः ) 
बलवन्तः सन्तः ( नपातः ) ये धमान पतन्ति ( सौधन्वनाः ) 
शाभन धन्वान्तारज्ञ यषान्त तषां पुत्राः ( ऋ्रमवत ) भवन्ति 
( अम्तातः ) प्राप्तमोच्षसुस्वाः ॥ ८ ॥ 


अन्चय,-ये देबासः सकृत्याऽभवत श्येनाइव दिव्याधि 
निष्रद त इच्छवसा नपातः सोधन्वना रत्नं घाताम्टतासोऽभवत॥८॥ 


भावाथः-ञ्रत्रापमालं०-ये श्येनवद्विमानेनान्तरिच्षे गच्छन्ति 
FATT TARTS भत्वाऽन्यानपि तादशान्‌ कुवन्ति त Bary 
लब्ध्वा भुक्त्वा माक्तमविगच्छन्त ॥ ८ ॥ 


पदाथ:-( ये ) जो ( देवासः ) विद्वान्‌ ( सक्ष्त्या ) श्रेष्ठ कर्म से 
अभवत ) होते ओर ( इयेनाइव ) बाज HAST पुरुषार्थी ( दिवे ) अन्त- 
रिक्ष में ( अधि ) ऊपर ` ( निषेद्‌ ) स्थित होते हैं (ते वे (इत) ही | 


~ ०१ 


( शवसः ) बलवान्‌ हुए ( नपातः ) धर्म से नहीं गिरमे वाल ( सोधन्वंनाः ) | 


जिन का सुन्दर अन्तारच्च अथात्‌ fest ने यज्ञादे कर्म से प्रन्तारेक्ष को 
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ऋग्वेद! To ४ | अ० | To ३५ ॥ र 


स्वच्छ किया उन क पत्र ( CaM ) सुन्दर धन को ( घात ) धारण करत हं आर 
( अस्तास: ) मोक्ष सुख को प्राप्त ( अभवत ) होते हं || < | 


° लख eo he ~ 
भावाथ'-इस मन्त्र में उपमालं०--नो बाज के सद्दा विमान से 


Bate म॑ जात हें घम के आचरण से विद्वान होकर अन्य नना का भी 


वस करत व एश्वय्य का प्राप्त हा तथा उच्च का भांग कर क अन्त म माच 


AN अज 


प्राप्त हात ह ॥ ८॥ 
| पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
| > x Gi फिर उसी विषय wre ॥ 

यत्तृतीयं सव॑नं रत्नघेयमकृणुध्वं स्वपस्या सुह- 
स्ताः । तदृभवः परिषिक्तं व एतत्सं मर्देभिरिन्द्रि- ` 
येभिः पिबध्वम्‌ ॥ ९॥ ६ 

यत्‌ | तृतीयम्‌ | सवनम्‌ । रव्नऽधेयंम्‌। अकएध्वम्‌ | 
सुऽअपस्या | सुऽहस्ताः | तत्‌ | ऋभवः । परिऽसिक्तम्‌ | 
वः। एतत्‌ । सम्‌ । मदाभः । इन्द्रियमिः । पिबध्वम्‌ ॥ ९ ॥ ६ ॥ 


पदाथेः-( यत्‌ ) ( ठृतीयम्‌ ) अ्रष्टाचत्वारिंशद्वधपरिमित- 
सेवितं ब्रह्मचस्यम्‌ ( सवनम्‌ ) सकलेश्वय्येप्रापकम्‌ ( waaay ) 
रत्नानि धीयन्ते यस्मिंस्तत्‌ ( अरृणुध्वम्‌ ) ( स्वपस्या ) सुष्ठु 
घम्पकर्मेचछया ( सुहस्ताः ) शोभना धर्म्यकर्मकरा हस्ता येषान्ते 
( तत्‌ ) ( ऋभवः ) ( परिषिक्तम्‌ ) परितः सर्वतः श्रेष्ठपदार्यैः 
| | संयोजितम्‌ ( वः ) युष्मभ्यम्‌ ( एतत्‌ ) ( सम्‌ ) ( मदेभिः ) 
त्प्रानन्देः ( इन्द्रियोभिः ) ( पिबध्वम्‌ )॥ ९ ॥ 


ooo, 
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( परिषिक्तम्‌) सब प्रकार AT पदाथा स सयुक्त कया हवा(तत) उसको (WEA | 
| आनन्दो ( इर्द्रियेभिः ) चक्षरादि इन्द्रियां आर ( खपस्पा ) उत्तम धमसम्बन्धा 


| द्वितीय अथात्‌ मध्यम अवस्था में गहाश्रम और तुर्ताय में न्याय आदू कमा 
| का अनुष्ठान करक पण एश्वप्य को प्राप्त हा ॥ ९..॥ 


NNN 3  . 
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१३६६ ऋग्वेद: To ३ | अ० ७ | To ६ Il 


त्रन्वयः-हे सुहस्ता ऋभत्रो यूयं यद्व एतत्परिषिक्तं तन्‌- 
मदेमिरिन्द्रियेभिः स्वपस्या सम्रूपिबध्व तद्रत्नधेय Bald संवनम- 
एाध्त्रम्‌ ॥ ९ ॥ 


भावार्थ -हे मनुष्या यूयं प्रथम वयसि विद्याभ्मासं द्वितीये 
गृहाश्रमं adit न्यायादिकमोनुष्ठानं च कत्वा पूणमैश्वय्यै 
प्राप्त ॥ ९ ॥ 

sya विदृत्कल्वएीनादेतदर्थस्य पूवेसृक्तार्थेन सह सङ्गतिवैया Wy 
इति पऽचलिंशात्तमं सुक्तं षष्ठो वर्गश्च समात्तः॥ 


iw ~ 


पदार्थ:-है ( सहस्ता: ) सुन्दर धम्मसम्बन्धी कमे करनेवाले हाथों a 


पक्त ( ऋभवः ) बद्धिमानो ( यत्‌ ) जो (वः) आप लागा क लिये (एतत ) यह 


कर्म की इच्छा स. ( सम,पिबखम्‌ ) पान करो आर ( रत्नधयम्‌ ) (ta मे रत 
घरे ज्ञाते हे उस ( ततीयम्‌ ) तीसरे अथात अडतालाराव वषे पय्पन्त सेवित 
ब्रह्मचय्ये ओर ( सवनम्‌ ) सम्पण एश्वय्या के प्राप्त करने वाल कम का ( अरु- |. 
णाध्वमू ) कारय || ९ ॥ 


भावाथ;- हे मन॒ष्यो | तुम प्रथम अर्थात्‌ युवावस्था में विद्या का अभ्यास 


इस सूक्त में विद्वानों का कृत्य वर्णन करने से इस सूक्त के अथ की पिडिले 
सक्त क्र अथे क साथ संगति जाननी चाहय ॥ 


यह पेताशवां सक्त ओर छठा वग समाप्त हुआ ॥ नी | | 

core ee क छ उक | 
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१ 
क 


WMG: To ४ । अ० ४ । wo ३५ ॥ १ | 


नवचेस्य षटलिंशत्तमस्य सक्तस्य वामदेव ऋषिः | 
ऋभवो देवताः । १ । ६ | ८ US तिष्ठप छन्दः 
dat: स्वर २ | ३| ४। ५ विराट जगती] 
७ जगती छन्दः | निषादः स्वरः ॥ 
प्रथ शिल्पविद्याविषयमाह ॥ 


न 


>>> >>> 
> 


अब नव ऋचा वाले छत्तीसवें सूक्त का आरम्भ हे उस के प्रथम 
मत्र में शिल्पविद्या के विषय को कहते हें ॥ 
अनश्वों जातो अंनभीशुरुक्थ्यो३ रथस्त्रिचक्रः 
पार ddd रजः। महत्तद्व। दव्यस्य प्रवाचन द्या- 
4d, टाथवा यच्च पष्यथ ॥ १ ॥ 


अनश्वः । ज्ञातः । अनभीशुः । उक्थ्यः । रथंः। ति$च- 

क्रः । परि । ada । रजः । महत्‌ । तत्‌ । वः। देव्यस्य। 

` प्रवाचनम्‌ । द्याम्‌ । ऋभवः | प्रथिवीम्‌ । यत्‌ । च । 
पुष्यथ ॥ १ ॥ 


पदाथः-( अनश्वः ) अविद्यमाना spar यस्मिन्त्सः 
( जातः ) उत्पन्नः . ( अनभीशुः ) अप्रतिग्रहः ( उक्थ्य ) 
प्रशासतुमहः ( रथः ) यानाविशोषः ( त्रिचक्तः ) त्रीणि चक्राण्यः 
[स्मन्‌ सः ( पारे ) सवतः( वत्तते ) ( रजः) लोकसमहः ( महत्‌ ) 
( तत्‌ ) ( वः ) युष्मभ्यम्‌ ( देव्यस्य ) देवेषु विहृत्स भवस्य 
4 | o( प्रवाचनम्‌ ) उपदेशनम्‌ ( याम्‌ ) प्रकाशम्‌ ( ऋभव ) मेधाविन 
| | ( एथिवीम्‌ ) अन्तरिक्षं भूमे वा ( यत्‌ ) (च ) ( पुष्यथ )॥ १॥ 
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Me Ces २ | | | 


करग्वेदः Wo २ | 


Se y 
> { 
yeqyi—e ऋभवा वोाइनश्वोनभीशरुक्थ्यास्त्रचक्रा रथा | 
जातः सन्‌ यन्महद्वजः पारवत्तत तहृव्यस्य प्रवाचनं Wadd तन |. | 
Ni 

: } ¢ 
gi gat च यूय पुष्यथ ॥ १ ॥ | 


भावार्थः- हे मनुष्या यूयमनेकविधान्यनककलाचक्राण 
पश्चश्ववहनरहितान्यग्न्युदकवाहितानि विमानादीन यानाने निर्मा- 
पृथिव्यामप्स्वन्तरिक्षे च गत्वाऽऽगत्येश्वर्य प्राप्य पुष्टसुखा 


भवत ॥ १ ॥ 


पदाथ,-हे (त्ररमव:) बृद्धिमानो (वः)अआप लोगों के लिये ( अनश्वः ) 
| घोडों से रहित ( WANT: ) faa ने किसी का दिया नहा लिया वह 
( उक्थ्यः ) प्रशसा करने य।ग्य ( त्रिचक्र ) तीन पाहेयां .स युक्त ( रथ ) 
बाहनविशज ( ज्ञातः ) उत्पन्न SAT ( यत्‌ ) जो ( महत्‌ ) बड़े (रज्ञः) 
| जोऊसमह के ( परि) सब आर ( वत्तत ) वत्तमान हे (तत्‌ ) वह ( दव्यस्य ) 
न्य कर्म का ( प्रवाचनम्‌ ) उपदशा सब आर वत्तमान हे उस 


( पाथवाम च ) आर अन्तारीच वा भामे का आप लाग 


विद्वाना में उत्प 
से ( द्याम्‌ ) प्रकाश 
( पृष्पथ ) पुट करो ॥ १ ॥ 


भावाथंः-द मनष्यो | तुमलोग अनेक प्रकार के अनेक कला चक्रां तथा 
| पदाघोडा के वाहन से रहित अग्नि आर लल स चलाये गये विमान आदि 
और अन्तरिक्ष में जा आ कर ओर एश्वय्य | 


| बाहनों को बना पृथिवी,जल! आए 


| प्राप्त हो कर पणे सुख वाले erat ॥ १ ॥ 


' पनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी विषय को अ० ॥ 
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> © श्ररग्वेदः मं० ९ । अ० ४ । सू० ३६॥ स १३६९ 
॥ ध्यया । ताँ ऊ न्व१स्य सर्वनस्य पीतय श्रा 
ळू वों वाजा ऋभवो वेदयामसि ॥ २॥ 


THA ये । चक्र: | सु.बृतम्‌ । सुऽचेतंसः | आवेंऽह्वरन्तम्‌। 
मनसः । परिं। ध्ययां। तान्‌ । ऊं दाते । नु। अस्य | सव॑नस्य 
पीतये । आ । वः । वाज्ञाः । ऋभवः । वेदयामसि ॥ २॥ 


पदार्थः-( रथम्‌ ) विमानादियानम्‌ (ये ) ( am ) 
कुवेन्ति ( सुरतम्‌ ) सुष्ठु साइगोपाङ्गसहितम्‌ ( सुचेतसः ) 
सुष्ठुविज्ञानाः ( '्प्रविद्दरन्तम्‌ ) अकुटिलगतिम्‌ ( मनसः ) वि- 
ज्ञानात्‌ ( परि ) ( ध्यया ) ध्यानेन ( तान्‌ ) (उ) (नु) 
( अस्य ) .( सवनस्य ) शिल्पविद्याजनितस्य कार्यस्य ( पीतये ) 
aaa (त्रा) (वः) युष्मान्‌ ( वाजाः ) प्राप्तहस्तकियाः 
(ऋभवः ) मेधाविनः ( वेदयामसि ) वेदयामः प्रज्ञापयामः ॥ २ ॥ 


अन्वयः-हे वाजा ऋभवो ये वोऽस्य सवनस्य पीतये सुचे- 
तसो मनसो '्ययाविह्वरन्तं Ged रथं परि चक्रुर्वान्‌ वयमावेदया- 
मासे तानू यूयं सथः परिग्रह्मीत ॥ २ ॥ 
Oo 200. Lo 
भावाथे,-हे मेधाविनो ये यानरचनचालनकुशलाः शिल्पिनः 
स्युस्तान्‌ WRIT सत्त्म शिल्पविद्योननतिं कुरुत ॥ २ ॥ 


€ ~ ; ~ 
= पदढाथे.-हे ( वाज्ञाः ) हस्तक्रियाको प्राप्त हुए ( ऋटभव: ) बाहमाना 


bad 


(पे) ay (a: ) आप लोगों को ( अस्य ) इस ( सवनस्य ) शिल्पविद्या से 


be छ १७% 
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'| करो 2 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को० ॥ 
ती वाजा ऋभवः सुप्रवाचनं देवेष ` विभ्वो 


पितरा । सनाउजरा । पुनः।युवाना । चरथाय । तक्षथ ॥ ३॥ 
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उत्पन्न हुए कार्य की ( पीतये ) तृप्ति के लिये ( सुचेतसः ) उत्तम विज्ञान वाले 


( मनसः ) विज्ञान से ( ध्यया ) ध्यान से ( अविङ्वरन्तम्‌ ) नहीं टेढ़े चलने 


| बाले ( सुदृतम ) उत्तम प्रकार अङ्ग और उपाङ्गों के सहित ( रथम्‌ ) विमान 
| ~ ~ ~ ~ ~ २७ ~ pa 
| आढि वाहन को ( परि, चक्रः ) सब ओर से बनाते हैं और ज्ञिनको हम लोग 


कप ~ ~ ~ . ०५ 
( झा, वेदयामसि ) ज्ञनाते दें (तान्‌) उनको (नु) निश्चय करके (उ) 
ही आप लोग शीघ्र ग्रहण कीजिये || २ || 


थे ~ he ~ nN aN ० 
भावाथ/- हे बुद्धिमानो | ्ञो वाहनों के बनाने और चलाने में चतुर 


शिल्पी जन होवें उनका ग्रहण और सत्कार करके शिल्पाविद्या की | 


अभवन्महित्वतम | जिव्री यत्सन्ता पितरा सनाजु- 
रा पुनयुवाना चरथाय तक्षय ॥ ३॥ 

तत्‌ । वः । वाजाः | ऋभवः | सुऽघ्रवाचनम्‌ । देवेषु | 

विऽभ्वः। अभवत्‌। माहिऽत्वनम्‌। जित्री इतिं। यत्‌। सन्ता | 


पदार्थः-(तत्‌ ) (वः ) युष्मान्‌ ( वाजाः ) अनादि युक्ताः 
( ऋभवः ) मेधाविनः ( सुप्रवाचनम्‌ ) सुष्ठुध्यापनमुपदेशनं च 
( देवेषु ) विद्वत्सु ( विभ्वः ) सकलविद्यासु व्याप्ताः ( अभवत्‌ ) 
मवेत्‌ ( महित्वनम्‌ ) महरवम्‌ ( जित्री ) जीवन्तौ ( यत्‌ ) 
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जु । ow Stag: म०४ | अ० ४ | स० ३६ ॥ १३७१ 
2 ( सन्ता ) सन्तो विद्यमानो ( पितरा ) पितरौ ( सनाजुरा ) सदा 
| ॥ 

हँ जरावस्थास्थो ( पुनः ) ( युवाना ) प्राप्तयावनों ( चरथाय ) 


१, | गमनाय विज्ञानाय भोजनाय वा ( तक्षथ ) कुरुत॥ ३ tt 


) प्परन्वय:-हे बाजा ऋभवो विभ्वो यद्दों युष्मान्‌ प्रति 
महित्वनं सुप्रवाचनमभवत्तत्प्राप्य जिब्री सन्ता सनाजुरा पितरा 


| | चरथाय पुनयुवाना तक्षथ ॥ ३ Ul 


ही 


Te ~ Ss ~ १20 ~ 
भावाथ,-हं घामन्ता जना यादे युष्माभाव॑हत्स स्थित्वे- 
तेभ्योऽध्ययनमुपदेशाने च क्रियेत ताईं ज्ञानदद्धत्वाद्युवानः सन्तोपि 
ढ्द्धा भत्वा सत्कृताः स्युः ॥ ३॥ 


~ 


पदार्थ *--हे (वाज्ञाः) अन्न आदिका से युक्त ( भकः ) वुद्धिमानो 
( fea: ) सकल विद्याओं में व्याप्त ( पत्‌ ) लो ( बः ) आप लोगों के प्राति 
( देवेष ) विद्वानों में ( महिखनम्‌ ) प्रातिष्ठा को ( सुप्रवाचनम्‌ ) उत्तम प्रकार 
पढ़ाया ओर उपदेश करना ( अभवत ) होवे ( तत्‌ ) उसका प्राप्त दा कर ( जिव्री) 
जीवते हए ( सन्ता ) विद्यमान Ait सनाज्जरा ) सदा दडावस्थाका प्राप्त 
( पितरा ) माता पिता ( चरथाय ) चलन विज्ञान वा भातन क [लय ( पुन; ) 
फिर ( युवाना ) युवावस्था को प्राप्त हुए ( तच्चथ ) करा ॥ ३ ॥ 


भावाथ'- हे बुद्धिमान vat! नो आपः लोग विद्वानों में स्थित छोकर 
उन से अध्ययन और उपदेश करें तो ज्ञान TS होने से युवावस्था को प्राप्त | 
हुए भी दृढ होकर AST हावर ॥ ३ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को० ॥ 


शकं वि चक्र चमसं चतवेय निश्चमेणों गाम- 


ee 
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_ रिणीत घीतिमिं : । अथा दवष्वस्टतवमा नरा 
श्रुष्टी वाजा AAAS उक्थ्यम्‌ ॥ ४ ॥ 


एकम्‌ । वि । चक्र । चमसम्‌ । चतुःःवयम । निः। 

चर्मणः । गाम्‌ । अरिणीत । धातिऽभिंः । अथं । देवेषु । 

असूतऽत्वम्‌। आना । श्रष्टी। वाजाः | ऋभवः । तत्‌ । वः | 
उक्थ्यम्‌ ॥ ४ ॥ 


पदाथे;-( एकम्‌ ) असहायम्‌ ( वि ) (चक्र ) कुय्यीम 
( चमसम्‌ ) मेघमिव विभक्तम्‌ ( चतुर्वयम्‌ ) चत्वारो वयम्‌ 
( निः ) नितराम्‌ ( चर्मणः ) त्वचः ( गाम्‌ ) एथिवीम्‌ ( अरि- 
णीत ) प्राप्त ( धीतिभिः ) अह्गुलिभिरिव विलेखनगतिभिः 
( अथ ) अत निपातस्य चेति दीघः ( देवेषु ) fara ( अम्दत- 
त्वम्‌ ) भाच्चसुखम्‌ ( आनश ) प्राप्नुयुः ( श्रुष्टी ) क्षिप्रम्‌ ( वाजाः ) 
विभवयुक्ताः ( ऋभवः ) विपश्चितः ( तत्‌ ) ( a: ) युष्माकम्‌ 
( उक्थ्यम्‌ ) प्रदांसनीयं कमे ॥ ४ ॥ 

न्वय:-ह वाजा ऋभवस्तद्व उक्थ्यं कमं येन य॒यं श्रृष्टी 


>) 
[oS 


घीतिभिश्चमणो गामरिणीत | अयैतन देवेष्वम्ब्तत्वमानदा ययै 
| चमसं चतुवयं विनिश्चक तथा यूयमापे कुरुत ॥ ४ ॥ 


भावाथ;- अत्र वाचकलु ०-ये प्रशतितानि कर्माणि कर्वीन्ति 
बहारकपारमा[थकसुख लब्ध्वा विपश्चि रप्‌ gaat ल भन्ते ४॥ 


Geld:—e (वाजाः ) ऐश्वय्य से युक्त. ( ऋभव: ) बुद्धिमान्‌ जनो | 


- ०७ पप य य = oe 
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ग्वृद्ः ६ 
काहा AG: To ४ | अ० ४ To ३६ ॥ १२७३ 
eS पी तिरी 
(तत्‌ ) वह ( वः) आप लोगों का ( उक्थ्यम ) प्रशंसा करने योग्य कर्म कि 
fra से आप लोग ( श्रुष्टी ) शीघ्र (धीतीगे: ) अङगलियाँ के सदरा विलेखन- 
~ NWN ¢ La 

गातया स ( चमणः ) खचा कां (गाम ) भामे को ( अरिणीत ) प्राप्त हनिय 
` ( अथ ) इस के अनन्तर इस से ( दुवषु ) विद्वानों में ञ्मुतत्वम ) माक्षसख 
का ( आनश ) प्राप्त हज्षिय ओर लेस ( एकम ) सहायरहित अथात अकेल 
( चमसम्‌ ) मघा के सदश विभक्त ( चवर्वयम ) चार हम जोग ( 


चक्र ) कर वस आप लोग भी करो ॥ 8 ॥ . 


थे ७ ~ ~ Or~ ७ 
भावाथ:-.इस मंत्र में वाचकलु०-जो प्रशासित कर्मा को करते हें 


Ni 


वे व्यावहारिक ओर पारमार्थिक सख को प्राप्न होकर पण्डितवरों में प्रशंसा को 
प्राप्त हात ह ॥ ४॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को० ॥ 
ऋभतो राये' प्रथमश्रवस्तमो वाजश्रतासो 


£) 


यमजाजचन्नर, | वन्वतषा [वदथषु अवांच्यां य 
दवासाऽवथा स [वचषाण, ॥ ५ ॥ ७ 0 


ऋतः । रायः | प्रथमश्रवःऽतमः। वाजञ्जचतासः। TH | 


अजीजनन्‌ । नरः | विभ्वऽतष्टः। _ विदथेषु । प्रऽवाच्यः | 
यम्‌ | देवासः | अवंथ | सः । विऽचषणिः॥ ५॥ ७ ॥ 


कप री ० ु As ५ A 
पदार्थ,-( ऋभृतः ) ऋभ्नणां सकाशात ( राये; ) श्रीः 
( प्रथमश्रवस्तमः ) आतेशयन प्रथम श्रवः श्रवणमन वा यस्मात्‌ 
सः ( वाजश्रुतासः ) वाजं विज्ञानं श्वतं थेस्ते ( यम्‌ ) ( अजी- 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Si wos |] FO 9 4 | 
१३७४ प्ररग्वदू' अ० ३ | | * 


जनन्‌ ) जनयन्ति ( नरः) नायकाः ( विभ्वतष्ठः ) यो विभष पदार्थ- 
्वष्टोऽविचक्तणः सः (विदथेषु ) विज्ञापनीयेषु STAC ( प्रवाच्यः ) | 
प्रवक्तुं योग्यः ( यम्‌ ) ( देवासः ) विद्वांसः ( अवथ ) रक्षथ क्यु 
( सः ) ( विचषीणिः ) सवेद्रछव्यद्रष्ठा मनुष्यः ॥ ५ ॥ | 


प्रन्वयः-हे देवासो ये वाजश्रतांसो नरो यमजीजनन्त्स विभ्व- 
। | ast विदथेषु प्रवाच्यः स्यात्‌ । तेनर्भुतः प्रथमश्रवस्तमो रयिः 
। | प्राप्येत ये यूपमवथ स बिचषोणमवेत्‌ ॥ ५ ॥ शि लि 


भावार्थ:-त एव Agia उत्तमा ये विद्याथिनो विदुषः 
कु्वन्ति | त एवाध्यापनीया उपदेष्टव्या ये पदार्थविरहाः स्युस्त 
एव सुखिनो भवन्ति ये विद्याश्रियो प्राप्य धर्मात्मानो भवेयुः ॥५॥ 


© N ~ he ~ 
पदाथ,-हे ( देवासः ) विदानो जो ( वाजश्चुतासः ) विज्ञान के सुः 
~ N oS [a] १ 
नने वाले ( नरः ) नायकजन ( यम्‌ ) जिस को ( अजीजनन्‌ ) उत्पन्न करते हैं 
( सः ) वह ( विभ्वतष्टः ) व्यापक पदार्थों में नहीं पण्डित अथोत्‌ उन को नहीं 
ha ~ ~ » ७७ ; 
नानने वाला ( विद्थेषु ) ) ज्ञनाने योग्य व्यवहारों में ( प्रवाच्यः ) कहने 
~ AN ~ ~ he'd Le] 
योग्य हाव इस से ( त्रगभुतः ) बुद्धिमानों के समीप से ( प्रथमश्चवस्तमः ) 
अत्यन्त प्रथम श्रवण वा अन्न जिस से वह ( रयिः ) धन प्राप्त होवे और ~ 
a ~ n ~ ~ ~ ७ 
| (चम्‌) जिस की आप लोग ( अवथ ) रक्षा करते हो ( विचर्षणिः ) संपूर्ण 4\* 
5 “ SX NN ESS ~ 4 
| देखने योग्य पदाथा को देखने वाला मनुष्य होवे | ५ ॥ , 


4 
क 


व ; 
थ्‌ १ N nw Ya ~ ha ~ 

| SAN, Saag उत्तम हं कि जो विद्यार्थियों को विद्वान्‌ 

~ ७ ५ NR ~ x ~ 

| करते हें उन्हीं क देशा दे रि 

[5 को. पदांना na उपदृश देना चाहिये जो पदार्थविद्या से 

Stem हाव, वहा सुखा हात हे जो विद्या और घन को प्राप्त हो कर धर्मात्मा 

i होवे॥५॥ an 
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छ | es | ऋग्वेद: To ४ । He ४ | Fo १६ ॥ १३७५ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को० ॥ 


| 7 स वाज्यवां स ऋषिंवेचस्यया स शूरो अस्ता 
| एतनासु दुष्टरः । स रायस्पोषं स सवीथ्ये दधे 
यं वाजो विम्ब ऋभवो यमाविधु; ॥ ६ ॥ 

सः । वाजी । अवो । सः । ऋषिः । वचस्यया । a 
गरः | अस्तां । एतनासु | दुस्तरः । सः । रायः। पोषम्‌ | 
सः | सुऽवीय्येम्‌ | दधे । यम्‌ । वाज॑ः । विऽभ्वां । ऋभवः 
यम्‌ । आविषुः ॥ ६ ॥ 


पदाथः-( सः ) ( वाजी ) विज्ञानवान्‌ ( अवो ) झुभ- 
गुणप्रापकः ( सः ) ( ऋषिः ) वेदार्थवत्ता ( वचस्यया ) अ- 
तिशायितया प्रशंसया (सः) ( शूरः) ( अस्ता ) झत्रृणां 
Taal ( एतनासु ) शतुसनासु ( दुष्टरः) दुःखनोल्लङ्घायेतुं योग्यः 
| =| (सः) ( रायः ) घनस्य ( पोषम्‌ ) ( सः ) ( सुवीर्यम्‌ ) सु- 
र | छु बल पराक्रमम्‌ ( दधे ) दधाति ( यम्‌ ) ( वाजः ) विज्ञानः 
+ वान्‌ ( विभ्वा ) विभुना पदार्थेन ( ऋभवः ) मेधाविनः ( यम्‌ ) 
( आविषुः ) प्रात्तविद्यं कुवेन्तु ॥ ६ ॥ 

~ = अन्वयः-हे मनुष्या ऋमवो विभ्वा यमाविषुर्य वाजो दधाति 
| स वचस्यया सहावी वाजी'स ऋषिः सः एतनासु दुष्ठरः झूरोऽस्ता 

|. भवति स रायस्पोषं सः सुवीय्यै च दधे ॥ ६ ॥ 


Ae ~ 


भावाथेः-ये मनुष्या विद्वत्सङ्मेन गुणान्‌ ग्रही तुमिच्छान्ति 
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MR | 
An 


ace वेद आ० RP भ० ७। TO ८॥ ५ ४ 


ems 


। | ते प्रशंसिताः शचुभिरजेया धनाढ्या वा्यवन्तश्च जायन्त ॥ ६ ॥ 


| पढ़ाथ से (यम) जिस को ( आविषुः ) विद्यायुक्त कर आर (यम) (TAAL 
( वान; ) विज्ञानवान धारण करता ह (स: ) वह. ( वचस्पपा ) अत्पन्त 
प्रशसा क साथ ( अवा ) उत्तम गुणा का प्राप्त करान वाला (वाजा ) विज्ञानयुक्त 
( सः ) वह ( ऋपिः) वेदार्थ को लानने वाला (सः) वह ( पुतनास्‌ ) 
aan की सेनाओं में ( दुष्टरः ) दःख से उल्लङ्घन करने योग्य ( At: ) 
वीर प्रुष ( अस्ता ) WAAL का फरून वाला हाता हे ( सः ) वह (राय: ) 
धन की ( पोषम्‌ ) पि अर (सः ) वद ( सु्वास्यप्र ) उत्तम बल आर पराक्रम | : * 
का ( दृध) धारण करता ह ॥ ६ Il 


| | पदाथं _हे मनष्यो ( ऋभवः ) बुद्धिमान नन ( विभ्वा ) व्यापक 
| 
| 
| 


2 


| भावाथे'--छो मनुष्य विद्वानों के संग से गुणों के ग्रहण करने की 
। ट्र ES SS 


इच्छा करते हैं वे TUCAT, शत्रुओं से नहीं जीतने योग्य, धनाढ्य और पराक्रमी xf 
हात ह ll ६ || ड 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी विषय को० ॥ 


श्रेष्ठ व: पेशो आधिं धायि sata स्तोमो वाजा । | 


L ० जा | =I A २०, A call 

| कभवस्तं ATTA | धीरासो हि छा कवयों विप- 
' | श्रितस्तान्व एना ब्रह्मणा वदंयामसि ॥ ७१ ` } 
श्रेष्ठस्‌ । वः । पेश: । माथे । धायि । दर्शतम्‌ । स्तोम: J 


वाजा; । ऋभवः । तम्‌ । जुजुष्टन । धीरास 
कवयः | विप/:चितः | तान्‌ | वः | 
Py वेदयामास ॥ ७॥ ` | 7 ef | 
० ee RO earn mine mene me a... 

| 

a 
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। है । स्थ। | 
। एना । ब्रह्मणा । आ । J) 
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ऋग्वेदः To ४ | Wo ४ । To ३६ ॥ १३७७ 


पदाथेः-( श्रेष्ठम्‌ ) अतिशयेन प्रशस्पम्‌ ( वः ) युष्माकम्‌ 
( पेशः ) सुन्दर रूपं हिरणयञच। पेश इति रूपना» de ३। ७। 
हिरएयना ० निघे० १ । २ | (अधि) उपरि ( धायि ) भ्रियते 
( दशतम्‌ ) द्रष्टव्यम्‌ ( स्तोमः ) प्रशंसा ( वाजाः ) प्रातसुशीला 
वेगवन्तः ( क्रभवः ) सरयः ( तम्‌ ) ( जुजुष्टन ) सेवध्वम्‌ 
( धीरासः ) योशिनो विचारवन्तः ( हि) यतः ( स्थ) भवत 
प्रत्र संहितायामिति दीर्घः ( कवयः ) बहुदर्शिन उपदेशकाः 
_ ( विपश्चितः ) सदसद्विवेका विद्वांसः ( तान्‌ ) (बः) युष्मान्‌ (एना) 
एनेन ( ब्रह्मणा ) वेदेन ( आ ) ( वेदयामसि ) ज्ञापयामः ॥ ७॥ 


अन्बय,-हे बाजा ऋभवो यय येन वो श्रेष्ठ दर्शत पेशः 


~ 


स्तामाऽाधधांय ये [हि धीरासः कवयो विपाश्चत उपदेशाकाः स्यर्य 
यान्‌ व सना ब्रह्मणाऽऽवेदयामासे त तांश्र जजष्ठनेतत्सङ्गेन 
वि्वांसः स्थ ॥ ७॥ 


SR NTP ~ = (aN है 
| ae भावाथ,--य॑ विद्याथनः श्रष्ठानध्यापकान्‌ AST आपतान्‌ 


a संसेव्य शिक्षां ग्रह्ीयुस्ते विद्वांसः श्रीमन्तश्व भवेयुः ॥ ७ ॥ 


पदार्थः ( वाज्ञाः) उत्तम स्वभावयुक्तं और वेगवाले ( ऋभवः ) 
बद्धिमान आप लोग जिससे ( वः ) आप लोगों के ( SST ) अत्यन्त प्रशंसा 
करने योग्य आर ( दृशातम्‌ ) दुखने याग्य ( पदाः ) सुन्दररूप आर सुवर्ण 
तथा ( स्तोमः ) प्रशंसा ( अधि ) ऊपर ( धायि) धारण. की ज्ञाती हे भोर 
| जो ( हि ) लिस से ( धीरासः ) योगी विचार वाले ( कवयः ) बहुत शास्त्रों 
bat देखे अर्थात्‌ विचारे हुए उपदेशक ( विपश्चितः ) सत्य ओर मिथ्या को 
प॒थकू करने वाले विद्वान्‌ नन उपदेशक होवें जिस को और जिन (a: ) आप 


| 
| aa j १ हु २ 
शु: 
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। || —— 4 
| 


ऋग्वेद: Ho ३ | अ० ७ | व० ८॥ a 


| N oS फिक TREN Ne 
| लोगो को वेद से -पामसि ) जनात हें 
| लोगों को (एना ) इस ( ब्रह्मणा ) वद्‌ स ( आ, वद या ॥ ) gee 
| (am) उस और (तान ) उन की ( जुत्षएन ) सेवा करो अथात्‌ उस में आर 
म i SN ७ N न La Me $ 

अपने में प्रीते करो इस के संग से विद्वान (स्थ ) ETAT ॥ ७ ॥ 


[जो विद्य भ्रष्ठ अध्यापक और विद्वान यथार्थवक्ता 
| भावाथं'--बो विद्यार्थी बन sre अध्या न्‌ 
| ROE ति 2२ a nw वें 
| जनों की सेवा कर के शिक्षा ग्रहण करें वे विद्वान आर लक्ष्मीबात हावे ॥७॥ 


पुनस्तमेब विषयमाह ॥ 


फिर उसी विषय को०॥ 


sa sche anata REPRESS 


यूयमस्मम्ये धिषणाभ्यस्परिं विद्वांसो विश्वा 
नय्याणि भोजना । द्युमन्तं वाजं ढर्षशुष्ममुत्तम- 
मा नों रयिमभवस्तक्षता वय: ॥ ८ ॥ 


विल मा EP 


' यूयम्‌ । अस्मभ्यम्‌ । धिषणाभ्यः । पारे । विद्वांसः । 
विइवां । नय्याण | भोजना । द्युऽमन्त॑म्‌ । वाज॑म्‌ । a- 
षऽशुष्मम्‌ । उत्‌ऽतमम्‌। आ। नः । रयिम्‌ । ऋभवः । 
तक्षत । था । वय॑ः ॥ < ॥ 


पदाथे!-( यूयम्‌ ) ( अस्मभ्यम्‌ ) ( धिषणाभ्यः ) प्रज्ञाभ्यः 
(परि) mat ( विवांसः ) ( विश्वा ) सर्वाणि ( नय्योणि ) 
रघु साधान रम्यां हितानि वा ( भोजना ) पालनान्यनानि 
वा ( युमन्तम्‌ ) प्रकादावन्तम्‌ ( वाजम्‌ ) विज्ञानम्‌ ( दषु 
“HY ) रणां बलीनां वलम्‌ ( उत्तमम्‌ ) श्रेष्ठम्‌ (त्रा ) ( नः ) 
` „| 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


तर = To ४।अ०४।सू० ३६ ॥ १३७९, 
अस्मभ्यम्‌ ( रावित ) घनम्‌ ( ऋभवः ) मेधाविनः ( तक्षत ) 
विस्टुणुत ( sat) ( वयः ) जीवनम्‌ ॥ ८ ॥ 

a 

अन्वयः-हे विद्वांस ऋभवो यूयमस्मभ्यं विषणाभ्यो विश्वा | 
नव्याणि भोजना द्युमन्तं रषशुष्ममुत्तमं वाजं रयिं नो वयश्चा- | 
| तक्षत तेन सुखं पर्थ्यात्रद्धयत ॥ ८ ॥ 


भावाथ,-ये बिद्वांसोऽध्यापनोपदेशाभ्यां मनुष्याणां gat 
वद्धयन्ति ते सवंहितेषिणो विज्ञेयाः ॥ ८ ॥ 


पदाथ, दे ( विद्वांस: ) विदानो ( रभवः ) बुद्धिमानो ( यूयम्‌ ) 
आप लोग ( अस्मभ्यम्‌ ) हम लोगों के लिये ( धिषणाभ्यः ) बुढ़ियों से 
( विश्वा ) संपूण ( नय्याणि ) मनुष्यों में श्रेष्ठ वा मनुष्यों के लिये हितका- 
रक ( भोजना ) पालन वा अन्न ( दयुमन्तम्‌ ) प्रकाश वाले ( टृषशुण्म्‌ ) 
बलियों के बज और ( उत्तमम्‌ ) श्रेष्ठ ( वानम्‌ ) विज्ञान और (स्यिम्‌ ) 
घन का तथा ( नः ) हम लोगों के लिये ( वयः ) जीवन का ( झा, तकत ) 


YAN 


विस्तार का[जप उस स AT का ( पार, आ ) सब प्रकार छ TT || ८ ॥ 
भावार्थः हो विद्वान्‌ पढ़ाने और उपदेश करने से मनुष्यों! की बुद्धि । 
| बाते इं वे सब के हितैषी ज्ञानने चाहिये || ८ ॥ | 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥. 
इह प्रजामिह रायें ररांणा इह श्रवों वीरवंत्त- 
<| क्षता नः । येनं व॒यं चितयेमात्यन्यान्तं वाजे 
F चित्रमुभवो ददा नः॥ ९॥ ८॥ 
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११८० 
इह । प्रऽजाम्‌ । इह । रायम्‌ । रराप्या । इह । श्रवः । 
वीर;वत्‌ । तक्षत । नः । येन । वयम्‌ । चितयम | अति। 
प्रन्यान्‌। तम्‌ । वाजम्‌ । पत्रम्‌ । maa: । दद्‌ | 
नः॥९॥८॥ 
पदार्थेः-( इह ) आस्मन्‌ संसारे ( प्रजाम्‌ ) उत्तमान्‌ 
सन्तानान्‌ राष्ट्रं वा ( इह ) ( रयिम्‌ ) धनम्‌ ( रराणाः ) ददमा- 
नाः ( इह ) ( श्रवः ) अनं श्रवण वा ( वीरवत्‌ ) प्रशस्तवीर- 
कारकम्‌ ( तक्षत ) प्रापयत | SAT संहितायामोति दीर्घः ( नः ) 
आर्मभ्यम्‌ ( येन ) ( वयम्‌ ) ( चितयम ) चितिं सन्ञानमाच- 
arate ( अति ) ( अन्यान्‌ ) ( तम्‌ ) ( वाजम्‌ ) विज्ञानम्‌ 
( चित्र ) अइतम्‌ ( ऋभवः +) ( ददा ) ददत | A दव्यचो- 
तरितिङ इति दीघः (नः) ॥- ९ ॥ 


` अ्न्वयः-हे ऋभवो भवन्त इह नः प्रजामिह रयिमिह वारिव- 
| aa रराणाः सन्तस्तक्षत येन वयमन्यानतिचितयेम तं चित्रं वाजं 
नो ददा ॥ ९ ॥ 

| भावार्थेः-यदा मनुष्या बिद॒षः इगच्छन्त तदा विज्ञान 
SSAA धनमुत्तमां प्रजां शूरवीरयुक्तसनां च याचन्तां तेभ्यो 
यथाथ द्या प्राप्याऽन्यान्‌ सततं बोधयेयुरिति ॥ ९ ॥ 


` त्र विषाश्रिद्गणळत्यवऐन सक्तार्थेः 
| | तद्यस्य 'पूवसुक्तार्थेन सह 
सङ्गतिवेद्या ॥ 


॥ हात पटूनिशत्तमं सुक्तमष्टमो वगेश्व समाप्तः ॥ 
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ऋग्वेद: To ४ | अ० ४ । To ३६॥ . १३८१ 


पदाथेः- ( ऋभवः ) बुद्धिमानो आप लोग ( इह ) इस संसार मे 
( नः ) इम लोगों के लिये ( प्रज्ञा ) उत्तम सन्तान वा राज्य को ( इह ) 
इस संसार में ( रयिम्‌ ) धन को और ( इह ) इस ससार में ( वारवत ) 
प्रासा करन याग्य वारा क करने वाले (श्रवः) अन्न वा श्रवण का (रराणाः ) 
दृत हुर ( तचत ) प्राप्त कराओो (येन) निस से (वयम ) हम लोग 
( अन्यान्‌ ) ओरों के प्रति ( अति, चितयेम ) उत्तम रीति से विज्ञान को 


कह ( तम्‌ ) उस ( चित्रम्‌ ) अद्भत ( वाज्ञय्‌ ) विज्ञान को (न: ) हम लोगों 
के लिय ( ददा ) दीजिये ॥ ९ ॥ 


5 PT ted हज ; 
भावार्थ;ः- नब मनुष्य WA का प्राप्त होवें तब विज्ञान सत्यश्रवण 


ध ~ ४१ ~ n ~ ~ 
न उत्तम TAT. आर शर वार युक्त सना का याचना कर उन स यथार्थ विद्या 
N ~ 


को प्राप्त हो कर weal को निरन्तर बोध करावें ॥ ९ ॥ 


~ Les 


इस सूक्त में विपड्चित्‌ क गुण कृत्य वणन होने से इस सक्त के अर्थ 


~ 


NN AN ~ 


का [पाछल सक्त क A साथ सगात जानना चाहय | 


४० २, he ७ 0 
॥ # || यह छत्तासवा सूक्त आर आठवा वर्ग समाप्त हुआ | # || 
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| १३८९ _ ऋगेदः अ० ३। अ०७ | व० ९ ॥ 
Ss री??? 
अधाष्टस्य सप्ततिंशत्तमस्य सुक्तस्य वामदेव ऋषिः | त्ररभवो 
देवताः । १ बिराट तिष्टुप्‌ । २ त्रिष्टुप्‌। ३ । ८ निचत्‌ 
BY छन्दः । पेवतः स्वरः | ४ पाक्तिश्छन्द; | 
पञ्चमः स्वरः। ५। ७ अनुष्टप। ६ निचु- 
GIST उन्दः | ऋषभः स्वरः ॥ 
तप्रथाप्तविषयमाह ॥ 
अब Ws ऋचा वाले संतीसर्वे सूक्त का आरम्भ हे उस के प्रथम मंत्र 
में आप्स के विषय को कहते दें || 

उप ना वाजा अध्वरमभुक्षा देवां यात पथि- 
henry ban ७ : ] । १” 
भिंदेवयांन: । यथां यज्ञं मनुंषो विक्ष्वाःसु दधि- 
= I oN । 
वे रण्वाः सुदिनिष्वहनांम्‌ ॥ १ ॥ 


उप। न: । वाजाः। अध्वरम्‌ । क्रभुक्षा: | देवाः । यात । 
पाथऽभिः । देवऽयांनेः | यथा | यज्ञम्‌ । मनुष: | विक्ष । 
ग्र स A ॥ ~ | दि नुक 
जासु । दाधध्वे । रणवाः । सऽदिनेषु । अह्वाम १ ॥ 


6 
पदाथ,-( उप ) ( नः ) अस्माकम्‌ ( वाजाः ) विज्ञान- 
वन्तः ( अध्वरम्‌ ) 'प्रहिसामयं यज्ञम्‌ ( MAT ) महान्तः 
( देवाः ) विद्वांसः ( यात ) प्राप्नुत ( पथिभिः ) मा | 
| निः ) देवा विद्वांसो यान्ति येषु ते ( यथा 
दोषरहितं व्यवहारम्‌ ( मनुषः ) मननझीलाः 
( आसु ) प्रत्य्षवत्तेमानासु ( दघिष्बे ) घरध्व 


गेः ( देव- 
) ( यज्ञम्‌ ) वैरादि- 
( विक्ष ) प्रजासु 
म्‌ (wat) रम- 
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णीयाः ( सुदिनेषु ) सुखन वत्तमानेष्वहःसु (अह्म्‌ ) दिनानां 
मध्ये ॥ १ ॥ ; | 


अन्वयः-हे ऋभुक्षा बाजा देवा भवन्तो यथा रण्वा मनंषा- 


Seal सुदिनेष्वासु वित्त यज्ञं दधाति तयेव ययमेतं दधिध्वे तथा 
पथिभिदेवयानेनो ऽध्व्रम पयात ॥ १ ॥ 


मावाथः-शप्रन वाचकल ० -ये घामिकाणां विदषां मार्ग- 
पा गच्छान्त ते प्रजाहितकरणे समथो जायन्ते ॥ १ ॥ ः 


पढाथः- हे ( ऋषभुतक्षा: ) बड़े ( वाजाः ) विज्ञानवाले ( देवाः ) 
विद्वानों | आप लोग ( यथा ) नेसे ( रण्वाः ) सुन्दर (wag: ) विचार 
करने वाले ( अहनाम्‌ ) दिनों के मध्य में ( सदिनेष ) सख से वमान दिनों 
में और ( आस ) इन प्रत्यक्ष वर्तपान ( वेक्ष ) प्रां म॒ ( यज्ञम ) वेर 
आदि दोषराहित व्यवहार को धारणा करते हैं वैसे ही आप लोग इस को 
( दृधिध्वे ) धारण कीजिये वेसे ( पथिभिः ) मार्गों ( देवयान: ) विद्वान 
लाग जिस में ज्ञांव उन से (न: ) हम लोगों के ( अध्वरम ) अहिंसामय यज्ञ 
को ( उप, यात ) प्राप्त हक्षिये ॥ १ ॥ 


भावाथः-इस मत्र में वाचकल॒०--ज्ों नन धार्मिक विद्वानों के 


मार्ग अथोत्‌ मयोदा से चलते हें वे प्रज्ञा के fea करने में समर्थ होते हें ॥१॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को० ॥ 


ते वो हुदे मन॑से सन्तु यज्ञा जुष्टासो अब 
घृतानाणिजो गु: । प्र व: सुतासों हरयन्त पणा 


mea दक्षाय हर्षयन्त पीता; ॥ २॥ 


DT | 
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ते । वः । छदे । मनसे । सन्तु । यज्ञाः । जुष्टासः | | 

} 


अद्य । पृतऽनिनिजः । गुः । प्र। वः । सुतासः । हरयन्त | 
पर्णाः । क्रतवे । दक्षाय । हर्षयन्त | पीताः॥ २ ॥ 
Ss है । 
पढार्थ,-(ते) (वः) युष्माकम्‌ ( ढदे ) हृदयाय । म 
(मनसे ) अन्तःकरणाय (सन्तु) ( यज्ञाः) सत्या व्यवहाराः | 4 
(aera: ) fata: सेविताः ( अब ) ( घृतनिर्णिजः ) घुतेनाज्ये- 
नोदकेन शुद्धीकताः ( शुः ) प्राप्नुवन्तु (प्र) ( वः ) युष्मान्‌ 
( सुतासः ) निष्पनाः ( हरयन्त ) कामयन्ताम्‌ ( पणाः ) (कृत्वे ) 
प्रज्ञाये ( दक्षाय ) चातुयाय ( हर्षेयन्त ) ( पीताः ) ॥ २॥ 
अन्वय;-हे विद्वांसस्ते हृदे मनसेऽच वो घतनिशिजो जष्टा- 
सो यज्ञा प्राप्ताः सन्त सुतासो वो शुः प्रहरमन्त क्त्वे दक्षाय पृणोः 


~ 


[ता हर्षयन्त ॥ २ ॥ 


0 > 6 A 
भावाथः-हे मनुष्या भवन्त एवं पुरुषाथमनुतिष्ठन्त यतो 
पवित्रता प्रज्ञा चातुय्यञ्च वद्धैरन्‌ | ये मांसमद्याहारं विहायोत्तमं 
XA on ~ ॥ 0 
भुञ्जते ते सततं विज्ञानमुनयन्ति ॥ २ ॥ 


पदाथ;-ई विद्यानो ( ते) व ( हुदे ) हृदय वा ( मनसे ) अन्त:करणा 
के i ( मदा ) भाज (वः) आप लोगों के ( घतानेरितः ) घत वा तल 
स शुद्ध किये गय ( बुष्टास; ) विद्वानों से सेवित ( यज्ञा ) सत्य व्यवहार 
प्राप्त ( सन्तु ) होव. ( सुतासः ) उत्पन्न हए (वः) आप लोगों को ( गः) 
प्राप्त हा आर ( प्राहरयन्त ) कामना करें तथा ( ऋत्वे ) बढि भोर ( दक्षाय ) 
चतुरता क लिये ( पूणाः ) पूण ( पीताः ) पालन किये गये ( हर्षयन्त ) 
प्रसन्न होवें ॥ २ || 
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S | 
भवाथः- हे मनुष्यो ! आप लोग ऐसा पुरुषार्थ करो जिस्त से पवि- 


तरता बुद्धि और चातुर्य्य बढ़े और नो मांस मद्य के आहार का त्याग करके उत्तम 
पदार्थ का भोगं करते वे निरन्तर विज्ञान को बढ़ाते हैं ॥ २ ॥ 

on ber @ थ्‌ || त ~ “I = 
तअयदाय दवाहत यथा व, स्तामा वाजा अध्भ- 


= | 


क्षणी ददे व: । जुहदवे मनुष्वदुपरासु विक्षु युष्मे 


a 


सचा BAT GAA ॥ ३ ॥` 


> 


` त्रिऽउदायम्‌। देवऽहिंतम्‌ । यथां । वः । स्तोम॑ः । वाजञाः। | 


MIAN | ददे। वः । जुद्चे । मनुष्वत्‌ | उपरासु । विक्षु । 


युष्मे इति । सचा । ब्रुहत्‌ऽदिवेष । aA ॥ ३ ॥. 


| पदाथेः-( च्युदायम्‌ ) ये मनोदेहवचनेरुदायन्ति तम्‌ 

[| E देवहितम्‌ ) देवेभ्यो हितकरम्‌ (यथा) ( बः ) युष्माकं युष्म- | 
4 भ्यं वा ( स्तोमः ) प्रशंसा ( वाजाः ) अनविज्ञानवन्तः ( ऋभुं- 

au: ) महान्तः ( ददे ) ददामि (वः) युष्मान्‌ ( जुह्वे ) 

| | ete ( मनुष्वतु ) aga ( उपरासु ) श्रेष्ठासु ( विज्षु ) मनु- 

|| ष्यादिप्रजासु ( युष्मे ) युष्मान्‌ ( सचा ) सव्येन ( बृहदादिवेषु ) | 
दिव्येषु पदार्थेषु ( सोमम्‌ ) एश्वस्थेस ॥ ३ ॥ 


तप्रन्वणः-हे वाजा ऋभुक्षणो यथा वः स्तोमों माँ सुखे ददाति 
तथा युष्मभ्यमानन्दमहं ददे | यथाहं मनुष्वद्द उपरासु fa सचा 


१७४ 
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बहदूदिवेषु उपुदायं देवहितं सोम Ge युष्म सुख TASHA तथा 
मां ययमाहयत BS प्रयच्छत ॥ ३ ॥ 


भावाथ--अज्चोपमालं ० -ह मनुष्या यथा ववद्वांसा युष्मम्य 
सुख ददति युष्माकं हितं चिकोषान्त THA यूयमाप तदथमा- 
| चरत ॥ ३ ॥ 


पदार्थ -हे ( धाज्ञा; ) अन्न तथा विज्ञानवाले ( क्ररमुचणः ) | 
ननो ( यथा ) नेसे (व: ) आप लोगों की वा आप लोगों के लिये ( स्तोम: ) 
प्रशंसा मुझ को सुख देती हे aa आप लोगों के लिये आनन्द को में ( ददे) 
देता हूं और जैसे में ( मनुप्तत्‌ ) बिद्वान्‌ के wee (वः ) आप लोगों को 
( उपरासु ) श्रेष्ठ ( विक्षु ) मनुष्य आदि प्रताओं में ( सचा ) सत्य से ( ब॒ह- 
दादिवेषु ) महान्‌ दिव्य पदाथा में ( उपुदायम्‌ ) मन देह और वचन इन तीनों 


NA NNN WY ha 

स जिस का दृते ई उस ( दृवादेतम ) विद्वानों के लिये हितकारक ( सामम ) 
~ ~ 

एश्वष्प को ( जुह्व ) स्पद्धां करता ह और ( ast ) आप लोगों के लिये सख 


~ o 


॥ दता हू वस मुझ का श्राप लाग भा बलाओ आर सखदा ॥ ३ ॥ 


> 


2 


> AIAN cg मंत्र में उपमालं०-हे मनष्यो | तैसे विद्वान सन आप 
Ni Ns = 

जागा क लिय सुख देत हे ओर आपलोगां के हित की इच्छा करते हैं वैसे ही 

झाप लोग भी ठनक लिपे आचरण करो ॥ ३ ॥ 


हि 


नस्तमव [वषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय० ॥ 
पावात्रश्वा: शुचद्रथा हि भताय त्रा बाजन 


छान का: । इन्द्रस्य सूनो शवसो नपातोन॑ वश्चे- 
त्यांग्रेयं मदाय ॥ 9 ॥ 
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mS SS 3... 0? त 
= । शुचत्‌ऽरथाः। हि । भूत । अय;5शिप्रा; । 
वाजिनः। सुऽनिष्काः । इन्द्र॑स्य । सूनो इति | डावसः । 
नपातः | अनु । वः । चेति | अग्रियम्‌ । मदाय ॥ ९ ॥ 


पदार्थः-( पीवोश्रश्वाः ) पोवसः स्थूला श्रश्वा येषान्ते | 
(maga: ) शुचन्तः पवित्रा रथा यानानि येषान्ते (हि) | 
यतः ( भूत ) भवत ( व्रयाशिप्राः ) अथ इव ।शप्र हनूनासक | 
४ येषामश्वानां तदन्तः ( वाजिनः ) वेगवन्तः ( सुनिष्काः ) शोभ- 
नानि निष्कानि सुबणेमयाव्याभूषणानि यषान्ते ( इन्द्रस्य ) परः 
घेश्वय्पेवतो राज्ञः ( सूनो ) अपत्य (शवसः) बलवतः (नपातः) 
ऋप्रविद्यमानाऽधश्पतनस्य ( अनु ) (a) ( चोति ) विज्ञायते 
( अग्रियम्‌ ) अग्रे भवं सुखम्‌ ( मदाय ) आनन्दाय ॥ 8 ॥ 
शप्रन्वयः-हे Kaisa शुचद्रथा श्रमःशिप्राः सानिष्का 
घाजिनो ययं हि विजयिनो भत । हे नपातः WIT इन्त्रस्य सूना 
त्व मदायाग्रियं पुरुषार्थ कुरु यथाऽस्मामेवः सुखमनु चान तथा 
युष्माभिरस्मत्सुसवराद्धिः TIT ॥ ४ ॥ 


भावार्थः-हे राजपुरुषा भवन्तो विस्तीएंबलाःसनाङ्शसांहता 
रे्र्य्यालङ्कता राज्या55नन्दरद्धये पुरुषार्थ कुवल्ड बतः दाभवो 
युष्मान्‌ तिरस्कर्तुं न शकनुयुः ॥ ४ ॥ | | 
> घोड़ों ( दांचद्रथाः ) पवित्र वाइनों 


पदार्थ:--४ ( पीवाअश्वा; ) मा 


| और ( अयःरिप्राः ) लोह के सढश ठुडूढा भार नासिका वाले घाड़। से युक्त 


( सनिण्काः ) सुन्दर सुवर्ण के आभूषण वाले ( वातः AERIS SY 
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ee ag! भ? = 


भत ) atta | ओर हे ( नपातः ) नीचे गिरना > 
थीत नीच दृशा को प्राप्त हाना जिस के नहीं उस ( दावसः ) बलवान्‌ 

3 न्त एश्वय्य वाल राजा के (सनो ) Ta आप ( मद्य ) आनन्द 

ए सख ओर पुरुषार्थ को करा आर जेस हम 


निस स ज्ञातन वाल ( 


| (है) 


४ ( इन्द्रस्य ) अत्यः 
लिये ( आग्रियम्‌ ) प्रथम हु 


जोगों से (वः) आप लोगों का सुख (अनु,चेति) आानाजाता SR 


॥ हम लोगों की सुखढृद्धि का प्रयत्न करना चाहत ॥ ४ ॥ 


Ses हर 
भावाथ __ह राज्ञपरुधा । आप लाग विश्ताणा बल स Ge आर सना | 


> अडगों के सहित विराजमान ओर एश्वव्य स शोभित हए राज्य के आनन्द 


हि क्रे लिये $ करो जिसमे शत्रन आप लोगों का तिरस्कार PP £ 
करन को समथ न हा सक ॥४॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह 
फिर उसी विषय को० ॥ 
ASAT राये वाजे वाजिन्तमं युजम्‌ | 
` इन्द्रस्वन्तं हवामहे सदासातंममश्चिनम्‌॥ ५॥ ९ ॥ 
` ऋभुम्‌ । ऋभुक्षणः । रायिम्‌। वाजे । वाजिन्‌ऽतंमम्‌ । 
युजम्‌।इन्ट्रस्वन्तम। हवामड। सदाऽसातमम्‌। आश्वनम्‌॥२॥।९॥ 
दाथ,-( ऋभुम्‌ ) मेधाविनम्‌ ( ऋभक्षणः ) महान्तों 
विद्वांसः ( रॉवम्‌ ) धनम्‌ ( वाजे ) सङ्ग्रामे ( वाजिन्तमम्‌ ) 
FMAM बहवोऽतिशयिता वाजिनो विदन्ते यस्मित्‌ ( यजम्‌ ) 


समाधातुमहम्‌ ( इन्द्रस्वन्तम्‌ ) परमेश्वष्ययुक्तस्वामिसहितम्‌ 


( हवामह ) श्रादनः( सदासातमम्‌ ) सदाऽतिद्वायेन विभजनीयम्‌ 
( आश्वनम्‌ ) बहूत्तमाश्वादियुक्तम्‌ ॥ ॥ 
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ऋग्वेदः मं०४ | To ४ | qo ३७ ॥ १३८९, 


= त्ररभुन्नणो यूयं वाज ऋण वाजिन्तमं युजमिन्द्र- 
स्वन्त सदासातममश्विन॑ रयिं वयं हवामहे तथेवेत यूयमप्याहूयत॥५॥ 


N\ 


sf 
भावाथ:-श्रत्र वाचकल०-हे मनष्या ययं स्पद्धया परस्प- 
रस्य बल वद्धयित्वा यांधे श्रन्‌ विजयध्वम्‌ ॥ ५ ॥ 


- पढाथ,-हे ( ऋषुक्षण:ः ) बड़े विद्वान्‌ आप लोग ( वाले ) संग्राम 
में ( त्रर्मुम्‌ ) बुद्धिमान्‌ ( वाजिन्तमम्‌ ) प्रशासित अतीव बहत घोडो से यक्त 
( युतम्‌ ) समाधान करने को योग्य ( इन्द्रस्वन्तम्‌ ) अत्यन्त Caged से यक्त 
स्वामा क सांहत ( सदासातमम ) सदा अतिदाय कर के विभाग करने योग्य 
( आश्वनम ) बहत उत्तम घोड आद स युक्त ( रायम्‌ ) धन को हम लोग 
( हवामह ) ग्रहण करते faa ही इस को आप लोग Tala acy 
कर || ५ ॥ 


mee = थे १ 4 nn ~ 
? .. भावाथ;-स Sa म वाचकलु०--हे मनुष्यो | आप लोग स्पद्धी से 
परस्पर बल बढ़ाय के सङ्ग्राम में WAR को ज्ञीतो ॥ ५ ॥ 
७4 SS ~ 
प॒नस्तमव [वषयमाह ॥ 


फिर उसी विषय sro ॥ 


Sera यमवथ यूयमिन्द्रेश्व मम्‌ । स 
धाभिरंस्तु सनिता मेधसाता सो त्रव॑ता ॥ ६॥ 


सः । इत्‌ । ऋभवः । यम्‌ । अवथ । ययम्‌ । इन्द्रः | 


च । मत्यम्‌ । रा | अस्त | सानता | मघऽसाता। 
a: | अवता ॥ ६ ॥ 


पदाथ;-( सः ) ( इत्‌ ) एव ( त्ररभवः ) मेधावी ( यम्‌ ) 
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ज्ञ र ९ 
( अवथ ) रक्षथ ( यूयम्‌ ) ( इन्द्रः ) परमेश्वम्या राजा Ca) 
( मर्यम्‌ ) मनुष्यम्‌ ( सः) ( dif: ) प्रज्ञाभिः ( अस्तु ) 
भवत ( सनिता ) सव्याऽसत्ययोः संविभाजकः ( मधसाता ) शुद्ध- 
सङ्ग्रामविभक्ते ( सः ) ( Haat) अश्वादैना ॥ ६ ॥ 


AN 


श्रन्वयः-हे ऋभवो यूयं ये सत्य॑मवथेन्द्रश्चावाते स इद्धीमि यु- 
क्तः स सानिता सोऽवेता मेधसाता विजव्यस्तु ॥ ६ ॥ 


९ ¢ ~ ~ ¢ he 

भावाथ,-हे राजसेनाजना यदि युष्माकमध्यक्षा राजा मे- 

घाविनश्व रक्षकाः स्युस्तर्हि युष्माकं सर्वत्र विजयः सुख>च सततं 
qed ॥ ६ ॥ 


पदार्थ:-दे ( क्ररभव: ) बुद्धिमान्‌ ननो ( युयम्‌ ) आप लोग ( यमू 
तिस (meee ) मनुष्य की ( सवथ ) रक्षा करते हो और ( इन्द्रः ) अत्यन्त 
ऐश्वम्य युक्त राना ( च ) भी रक्षा करता हे ( सः ) ( इत्‌ ) वदी (धीभिः ) 
बुद्धियो से युक्त ( सः ) वद ( सनिता ) सत्प और असत्य का विभाग 
करने वाला और ( सः ) वह ( अवेता ) घोड़ा आदि से ( मेधसाता ) aT 
सग्राम में विजयी ( अस्तु ) होवे || ६ ॥ 
८ ~ ~ करे ~ he ~ 
भावाथे:-ह राजसेनाजनो! नो आप लोगो के अध्यक्ष राना और - 
बुद्धिमान्‌ रक्षक होवे तो आप लोगों का सर्वत्र विजय और सख निरन्तर 
बद्‌ ॥ ६ ॥ 
~ ~ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
. फिर उसी विषय को० ॥ 


NI 


वि नों वाजा ऋभुक्षण; पथश्चितन यह॑वे। 
रस्मभ्यं सूरयः स्तुता विश्वा त्राशास्तरीषाणि ॥७॥ ` 


° 


| 
Meer re ene mamma i | 
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ee ० 00 


वि । नः। वाजाः। ऋभक्षण: | पथः। चितन । यष्टवे । 
अस्मभ्यम्‌ । सरयः। स्तुताः। विश्वाः। आशा: । तरीषाणें ॥७॥ 


“ पदार्थ:--( वि ) (नः) अस्माकम्‌ ( वाजाः ) ( AAT: ) 
महान्तः ( पथः ) मागीन ( चितन ) ज्ञापयत ( यष्टवे ) 
सङ्गन्तुम्‌ ( अस्मभ्यम्‌ ) ( सूरयः ) विद्वांसः ( स्तुताः ) ( विश्वा ) 
अखिलाः ( आशा) इच्छा: (तरीषाणि ) दुःखं तरितुं सामथ्येम् ॥७॥ 


अन्वयः-हे वाजा ऋभुत्तणः स्तुताः सरयो ययमस्मभ्यं 
यष्ठवे पथो विचितन यतो तरीषाणि प्राप्य नोस्माक विश्वा आशा? . 
पणाः स्युः॥ ७ ॥ 


| भावाथः-ये मनुष्या बाल्यावस्थामारभ्य विह्वाच्छक्षां गहणी 
~~ | स्तषा सकला इच्छाः पणाः स्य: ॥ ७ ॥ 
पदा्थे/-हे ( वानाः ) प्रशंसित ( ऋभुक्षणः ) बड़े ( स्तुताः ) 
स्तुति किये गये (aca: ) विद्वानों आप लोग ( अस्मभ्यम्‌ ) हम लोगों 
| के लिये ( यष्टवे ) मिलने को ( पथः ) मार्ग ( वि,चितन ) aad जिस से 
| {| (तरीषणि ) दुःख के पार उतरने के सामथ्य को प्राप्त होकर ( नः ) हम 
। ~| लोगो की ( विश्वाः ) सम्पूर्ण ( आशाः ) इच्छाये पूर्ण होवे ॥ ७ ॥ 
a € ~ NN ~ rt La} 
a भायाथ[--ज्ञो मनुष्य बाल्पावस्था का लेकर विद्यानों की शिक्षा का 
न्य ¢ _ | ग्रहण करें उन की संपूर्ण इच्छा पूण होवें ॥ ७॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को० || 


| तं नो वाजा ऋभुक्षण इन्द्र नासत्या रयिम्‌ । 
| . | समथर चर्षणिभ्य आ पुरु शस्त. मघत्त॑ये ॥८॥१०॥ 
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११९९ ऋग्वेद: अ० ३ | WO ७ व० १०॥ 


वि... .... 


तम्‌ | नः । वाजा! क्र्भुक्षण: । इन्द्र । नासत्या TA । 
सम्‌ | अश्वम्‌ । चर्षाण5भ्य; ।आ । पुरु । ञस्त । मघत्तये ॥८॥१० 


` पदार्थः-( तम्‌ ) ( नः.) अस्मभ्यम्‌ ( वाजाः ) दातारः 
( ऋभुक्षणः ) महान्तः ( इन्द्र ) परमेश्वय्येयुक्त ( नासत्या ) |” 
परविद्यमानासत्याचारी सभान्यायेशो ( रयिम्‌ ) wag ( सम्‌ ) 
( अश्वम्‌ ) महान्तम्‌ ( चर्षणिभ्यः ) मनुष्येभ्यः( श्र) समन्तात्‌ 
(पुरु ) बहु ( शस्त ) प्रशेसत ( मघत्तये ) पूजितधनप्राप्तये ॥८॥ | 


्ऋन्वयः-हे वाजा ऋभुक्षणो यूयं यथा नासत्या तथा नश्व- 
| षेणिम्यो मघत्तये तमश्वे रयिं पुरु समादत्त । हे इन्द्र ! त्वमे- 
तात्र्डस्त ॥ ८ ॥ 
: iS कर : 
-भावाथ,--अतर वाचकलु ०-मनुष्ये राज्ञो राजपुरुषेम्यश्व 
धनोनतिः सदा कार्यो येन बहुविधं सुखं भवेदिति ॥ ८ ॥ ` 


९ 


` अन्न विहृद्गुणवणनादेतदर्थस्य पैसूक्तार्थेन 
सह सङ्गतिवेद्या ॥ 


॥ इति सप्तत्रिशत्तम सक्त दशमों वर्गश्च समाप्त; ॥ 


पदाथ,-ह ( वाजाः ) देने वाले ( ऋभन्नण ) बड आप लोग 
जस ( नासत्या ) असत्याचार से रहित सभा और न्याय के ईश वैसे (नः) 
हम ( चषाणाभ्यः ) मनष्या के अथ ( मघत्तये ) श्रेष्ठ धन की प्राप्ति के [लय 
( तम्‌ ) उस ( अश्वम्‌) बड़े ( रायेम ) धन को ( पुरु ) बहत-( सम ) उत्तम 
प्रकार ( त्रा ) ग्रहण alta | और हे ( इन्द्र ) अत्यन्त एश्वय्य से यक्त आप 
इन लागो की ( रास्त ) प्रशांसा कीजिये ॥ oy bee Se 
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के न ~ ~ ~ > 
भावार्थे!--इस मंत्र में वाचकलु०-मनुर्प्या को चाहिये कि राना और 


च्छ 
०2 ~ n ~ १००४ ~ nN 
राज़पुरुषा स धन का डन्नात सदा कर twa से 


बहुत प्रकार का सुख 
होवे ॥ ८ | 


इस सूक्त में विद्वानों के गुणों का वणन दोने से इस सूक्त के अर्थ की 
~ AN Lat Qn 0 a ~ 
पिछिले सुक्त के अथ के साथ संगति ज्ञाननी चाहिये ॥ 


Yon 5 EN 
पद सतासवा सक्त आर 


4 


दुरावा वर्ग समाप्त SAT ॥ 


(SSNS 


Mm) ge की? 
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१३९४ ऋग्वेदः अ० ३। अ० ७ | To ११ ॥ | 
HO. न्न 
अथ दरशर्चस्याष्टनिंशत्तमस्प सूक्तस्य वामदेव ऋषिः | १ 
द्यावाएथिव्यो देवत । २। ३। ४। ५। ६। ७ | 
८ | ९ । १० दधिक्रा देवताः। १॥ ४ विराट्‌ 
पङ्क्ति: । ६ भुरिक्‌ पङक्तिश्छन्दः | पञचमः 
स्वरः। २ । ३ ततेष्टप्‌। ५। < । ९ | 
१० निचृत्‌ BL) ७ विराट्‌ eI 
छन्दः | धैवतः स्वरः ॥ 


ज Ve 
कारशा राजा भवादत्याह ॥ 
अब दृश ऋतचा वाले अड़तीसवें सूक्त का आरम्भ हे उस के प्रथम मंत्र 
में केसा राता हो इस विषय को कहते हैं ॥ 


। हि वा दात्रा सन्ति पूर्वा या परुम्यंस्व- 


उता ड्वात । ह । वाम्‌ । दात्रा । सन्ति । परवो। या । 
SOSH: । जसदस्युः | निऽतोहो। Mase | ददथः | 
इवराऽसाम्‌। घनम्‌। दस्युऽभ्यः। अभिऽभतिम्‌ । उयप्र ॥१॥ 


पदाथ;-( उतो ) प्रपि (हि ) यतः 


( दात्रा ) दातारो ( सान्ति ) (पवां) पर्वो (या 
बहुभ्यः ( सदस्यः ) त्रस्य 
नितरां वधे । 


~ 


( वाम्‌ ) य॒वयोः 


) at ( पूरुभ्यः ) 
"त दस्यवा यस्मात्स ( नितोझे ) 
नताशत इति वधकर्मा, निं. २° |® १९१ 
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( क्षेत्रासाम्‌ ) यः क्षेत्राणि सनति विभजति तम्‌ ( ददथुः ) दत्तः 
( उबरासाम्‌ ) बहुश्रेष्ठाः पदार्थाः सन्ति यस्यान्तं भूमिम्‌ सनाति 
तम्‌ ( घनम्‌ ) हन्ति येन तम्‌ ( दस्युभ्यः ) साहसिकेभ्यश्चोरेभ्यः 
( अभिभातेम्‌ ) पराजयम्‌ ( उग्रम्‌ ) काठिनम्‌ ॥ १ ॥ 


अन्वयः-हे राजन्‌ ! भवान्‌ सेनापतिस्त्रसदस्युस्सन्‌ ये हि 

वां भृत्याः सान्ति तेभ्यः प्रुभ्यो या पर्वा दात्रा युवां नितोशे क्षेत्रा- 

44 | सामुवरासा ददथुरुता दस्युभ्य उग्रमामभूत तन सह दस्युभ्यो 
घन प्रढत्योग्रमभिभाति ददथस्तस्मात्सत्कत्तव्यो स्तः॥ १॥ 


00 ~ 4 nN 
भावाथः-हे राजसंनाध्यक्षों ! युवां सुशिक्षितान्‌ भृत्यान्‌ 
संरक्ष्य दस्यून्‌ हत्वा विजयं प्राप्य न्यायेन राष्ट्रं पालयतम्‌ ॥ १॥ 


पदार्थः-हे राजन आप और सेनापति ( त्रसदस्युः ) डरते हें दस्य 

निस से ऐसे होते हुए जो (हि) निस कारण (am) आप दोनों के 

yea ( सन्ति ) हैं उन ( पूरुभ्यः ) बहुतों से (या) at ( पूर्वा ) प्रथम 
वत्तमान ( दात्रा ) दाता जन आप दोनों ( नितोशे ) अत्यन्त वध करने में 
( च्चेत्रासाम्‌ ) क्षेत्रों को विभाग करने और ( उवेरासाम्‌ ) बहुत श्रेष्ठ पदार्थों 
से युक्त भूमि सेवने वाले को ( ददथुः ) देते हो ( sat ) और ( दृस्युभ्यः ) 
साहस करने वाले चोरों के लिये ( उग्रम ) कठिन ( आमिभूतिम्‌ ) पराजय 
को और उस के साथ चोरों के लिये ( घनम ) बिस से नाश करता हे उसका 


५५ N 


प्रहार करके कठिन पराजय को देते हो इस से सत्कार करने याग्य हा॥ १॥ 


भावाथं १--हे राजा और सेना के अध्यक्च ! आप दोनों उत्तम प्रकार 
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| 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ । 
फिर उसी विषय को० ॥ 

' उत वाजिनं पुरुनिष्षिध्वानं दधिक्रामुँ ददथु- 
विश्वकृष्टिस्‌ | ऋजिप्यं उयेनं ज्रुंषितप्सुंमाा 
चुकृत्यंमय्यों TUG न शूरस्‌ ॥ २ ॥ 
उत । वाजिनम्‌ । परनि ऽसिध्वानम्‌ | दघिऽक्राम्‌ | 
ऊ इांत। ददथुः। विश्वऽरृष्टिस्‌ | ऋजिप्यम्‌ । इयेनम्‌ | 


WASH । आशुम्‌ | चरुत्यम्‌। अ््येः। बृ$पर्तिम्‌ । न । 
FRAN २ ॥ 


पदाथ,-(उत्त) अपि (वाजिनम्‌ ) बहुवगवन्तम्‌ ( 
ष्विध्वानम्‌ ) बहवः शत्रवों निष्षिध्यन्ते येन तम्‌ ( दघिक्राम्‌ ) 
या दाना धारकणाधिकेन सह तम्‌ (उ) ( ददथः ) दद्याताम्‌ 
( विश्वकष्ठिम्‌ ) विश्वे सर्वे रुष्ठयो मनुष्या विजयिनों यस्मात्तम्‌ 
( ऋजिप्यम्‌ ) ऋजिपेष सरलानां WAHT साधुम्‌ ( श्यनम्‌ ) 
। श्यनमिव सचागामिनम्‌ ( यांषतप्सुम्‌ ) यः घुषितान्‌ स्निग्धान्‌ 
| उदाथान प्साति भक्षयति तम्‌ ( श््राशुम्‌ ) पणमध्वारनं प्राप्नुवन्तम्‌ 
| ( चर्त्यम्‌ ) भग कर्त योग्यम्‌ ( अर्यः ) स्वामी ( नपतिम्‌ ) | > 

RIG पालकम्‌ (न ) इव ( शूरम्‌ ) शूरवीरम्‌ ॥ २॥ i 


श्रन्वय;-हे सभासनशी युवां यस्मागर्थ; शर नपार्व न वाः | 


वाजनस्न ऋणजिप्य॑ 
स्‌ Iवजयाय AATT ॥ २॥ 


~ e 


न पुरुनाष्षध्वान पापका वेश्वकष्ठिमत 


as 


I 
| झाषतप्स श्यनामेव चकत्यमाठ ददथः 


“Fg 
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दै ¢ OS ७ ~ (७.९ ~ | 
भावाथ,-अत्नोपमालंकार:-यदि राजजनाः शिल्पावेद्याज- 

TAS सुशिक्षितां चतरङ्गिणी सेनां च निष्पादयेयस्ताहिं 

कापे पराजयो न स्यात्‌ ॥ २ ॥ 


he 


प॒दाथ,-ह सभा और सेना केइश आप दोनो निस्त के लिये ( आस्यः ) 
स्वामी ( शरम ) वार ( नपातिम ) मनण्या क पालन करने व ज्ञाक (न) 
सदश ( वाजिनम्‌ ) बहुत वंगपुक्त (पुरुनिष्धिध्वानग्न ) बहुत शत्रुओं के हराने 
वाले ( दृषिक्राम्‌ ) धारण करने वाली अधिकता के सहित वर्तमान ( विश्व- 
कृष्टिम ) सब मनुष्य नीतते जिस से उस (उत) और बहुत वेग- 
वाले ( उ) और ( प्रजिप्पपू ) सरलों के पालन करने वालों में ya ( प्रुवि- 
THT ) ज्ञो श्रेष्ट पदार्थों को भक्षण करने वाले ( स्पेन ) शीधगामी बाल 
के सढश ( चक्कत्यम्‌ ) निरंतर करने के योग्य ( आझम ) पूर्ण मार्ग को व्याप्त 
होने वाले को ( ददथुः ) देवें वह विज्ञय के लिये समर्थ होवे ॥ २ ॥ . 

भावार्थः--इस मन्त्र में उपमालं०-जो राजज्ञन शिल्पविद्या से उत्पन्न 
Te अस्त्र ओर उत्तम प्रकार शिक्षित चार अङ्गो से युक्त सेना को सिद्ध करें तो 
कहीं भी पराजय न होवे ॥ २ ॥ । 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फ़िर उसी विषय को०॥ 


ये सीमनु प्रवतेव द्रवन्तं विश्व॑ः पूरुमेदंति हषे- 
माणः । प॒ड्भिशृथ्यन्तं मेधयुं न शूरे रथतुरं वार्त 
मिव ध्रंजन्तम ॥ ३ ॥ | 


५ क FH सास्‌ | अनु । प्रवताऽइव । द्रवन्तम्‌ । पवश्वः । ` 
ह FS) | मदात। SAAT Test: । शध्यन्तस्‌ | सघऽयुस्‌। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


SOON J) CO Se mmm eee 


ऋग्वेदः अ० ३। अ० ७ | व० ११ Il 
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न । शूर॑म्‌ | रथ॒ऽतुर॑म्र । वातम्‌ऽइव । धर्जन्तम्‌ ॥ ३ | 


पदाथेः-( यम्‌ ) ( सीम्‌ ) सर्वतः ( ऋनु ) ( प्रवतेव ) 
निम्नस्थलेनेव ( द्रवन्तम्‌ ) ( विश्वः ) सर्वः ( पूरुः ) मनुष्यः 
( मदति ) आनन्दति ( हषमाणः ) आनान्दितः सन्‌ ( Tere: ) 
पादैः ( शध्यन्तम्‌ ) अभिकां्तमाणम्‌ ( मेधयुम्‌ ) मेषं हिंसां 
कामयमानम्‌ ( न ) इव ( शूरम्‌ ) ( रथतुरम्‌ ) यो रथेन सद्यो 
गच्छति तम्‌ ( वातमिव ) ( ध्रजन्तम्‌ ) गच्छन्तम्‌ ॥ ३॥ _ 


= ® ९०५ * ‘py ® 00. ~ 
र अन्वय,-हे राजन्‌ ! यं सीं जलं प्रवतेव द्रवन्तमन विश्वो 
हि CoA ~ ४ + + ~ = 
TINE दर्मंदाति स मध्ये शूरं न प्रजन्त वातामिव रथतरं पड- 
राजु हन्तुं प्रभवाति ॥ ३ ॥ 
c o ~ e व्र bat 
भावाथ,-्रभोपमालं ०-यस्य राज्ञो राष्ट्र निश्ने स्थानं जल- 
^ AN 


~, CAN OTN ~ 
[मव al TUG चको भवात तस्य सानधां याग्या; परुषा 
निवसन्ति ॥ ३ ॥ i 


पदार्थः-हे राजन जिस. को 
रः जन्‌ (यमू treat (aig) सब ओर से जल. 


ANA AA 


( ) न 3 
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स्थान AT क ATW Wil सब WHIT स गणा का पात्र TH दाता ह FA के 
समप याग्य परुष रहत ह || ३ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 

फिर उसी विषय ato || 
यः स्मरुन्धानो गध्या समत्सु सनुंतरश्चर॑ति 
गोषु गर्च्छन्‌। आविऋजीको विदथा निचिक्य॑त्तिरो 

अरातिं पर्य्याप AAC ॥ ४॥ 

यः। स्म | आऽरून्धानः। गध्या । AAG । सन तर: । 
चराति । गोषु । गच्छन्‌ | आविःऽऋं जीकः | विदथा । निऽ- 
चिक्यत्‌ । तिरः। अरतिम्‌ । परिं। आप॑ः । आयोः ॥ ४॥ 


पदाथेः-( यः ) (स्म) ( आरुन्धानः ) समन्ताच्छञञानिरु- 
न्धानः ( गध्या ) मिश्रीभतान ( समत्सु ) सङ्ग्रामेषु ( सनुतरः ) 
सनातनविद्यः ( चराति ) ( गोषु ) पृथिवीषु ( गच्छन्‌ ) 
( आवितक्रजीकः ) प्रसिद्धसरलस्वभावः ( विदथा ) विज्ञानानि 
( निचिक्यत्‌ ) पश्यन्‌ ( तिरः ) तिरस्करणा ( अरतिम्‌ ) दुःखम्‌ 
( परि) ( आपः ) जलानि ( अयोः ) Saas: ॥ ४॥ 


अन्वयः-हेराजन्‌ ! यः सनुतरः समत्सु गध्या5ऽरुन्धान आवि- 
ऋणजीको गोषु गच्छनिचिक्यच्छप्वस्तिरस्कत्यारति निवार्य परिच- 
। छरति आप इवा$5याविदथा प्राप्रोति त स्म भवानायिकारिएं 
कुय्यात्‌ ॥ ४ ॥ = 


~~) 


र क 


$e 
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१४०० 


भावार्थ;--श्रत्र वाचकल०-हे राजन्‌ ! थे जनाः 


22 ~ alt ६ ~ द्ध n 
शान्तिकराः AIT उद्देजका बलिष्ठा दीधायुषः पश्रासद्धकात्तवः 
स्युस्तानेव दाबुजयाय नियोजय ॥ ४ ॥ 


पदाथः-हे रानन्‌ (यः) जा ( सनुतरः ) सनातन विद्या युक्त 
( समत्स ) संग्रामों में ( गध्या ) मिले हुए ( आरुन्धानः ) सव आर से शत्रा 
को रोकता TAT ( आविन्ना: ) प्रासद्ध सरल AAT कपटराहत स्वभाव- 
वाला (ma) प्थिवियों में ( गच्छन ) चलता आर ( निचिक्यत ) देखता 
हआ शज्रओं का ( तिर; ) तिरस्कार आर ( अरतिम्‌ ) दुःख का [नेवार 
करके ( परि, चरति ) वृमता है ( आपः ) जला के सदश ( आयोः ) अवस्था 
के (विदथा) विज्ञाना का प्राप्त हाता हं(स्म) उसा का आप अधिकारी कर ॥४॥ 


oY 


| a“ 


७ cow ha 
*-इस मन्त्र में वाचकल०--हे रा । नन अपने राज्य 
भावाथ 


ज्ञ 
म शान्त करन, WAR क राज्य म भय दून ओर बलयनक्त भाषक अवस्था 


वाले प्रसिदध कीर्तियक्त होवें उन्हीं को शत्रुओं तने के लिये निपक्त 
करो ॥ ४ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसा विषय को ० ॥ 


च | 


उत रमनं वस्व्रमाथें न तायुमनु क्रोशन्ति चि- 
तयो भरेंषु । नीचायमान जसुरिं न sad श्रव- |. 
इचाच्छा पशुमच्च यथम्‌ ॥ ५॥ ११ ॥ | 


उत । स्म | एनम | वस्नऽमाथम्‌ | न। तायुम्‌ | अनु | 
काशान्त | CATA: । ALT | नीचा। अयमानम्‌ | TARA | 


Ds 
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न । श्येनम्‌ | श्रवः | च । अच्छ | पडठाःमतू । च। 
यूथम्‌ ॥ ५ ११ ॥ | 


पढाथः-(उत ) (स्म) ( एनम्‌ ) ( वस्त्रमथिस्‌ ) 
या वस्त्रा सथ्नाते तम्‌ (न) इव ( तासम्‌ ) तस्करम्‌ 
( अनु ) ( कोशन्ति ) रुदन्ति ( क्षितयः ) मनष्याः ( भरेषु ) 
सङ्ग्रामषु ( नीचा ) नीचानि कम्माणि ( अयमानम्‌ ) प्राप्नुव- 
न्तम्‌ ( जसारोऱ ) प्रयतमानम्‌ ( न ) इव ( श्येनम्‌ ) पतक्तिविशे- 
षम्‌ ( श्रवः) श्नं श्रवणंवा (च) ( अच्छ ) पत्त 
संहितायामिति दीधः ( पशुमत्‌ ) पशवो विद्यन्ते यस्मिस्तत्‌ (च) 
( यथम्‌ ) समहम्‌ ॥ ५ ॥ 


अन्वयः-क्षितयो भरेषु यमेनं राजानं वस्त्रमथि तायं 
नाऽनु काशान्त जसुरिं श्येनं न नीचायमानं पशुमच्छूवश्वा च्छ 
यञ्चाऽनु काशन्त्युत स स्म सयो विनश्याति ॥ ५ ॥ . 


भावाथः-भ्रत्रापमालं ०-यों राजा प्रजापालनेन विना करं 
हरति सस्य प्रजाभ्यो दुष्टा दुःखं ददाति यः स्वयं नीचकर्मा ञ्येन- 
वद्धः पशुवन्मुखो यस्य सेना च चोरवद्दत्तेते तस्य सद्यो विना 
शो भवतीति निश्चयः ॥ ५ ॥ 


पदाथ,-( चितयः ) मनष्य ( भरे ) सग्रामां म जिस ( एनम ) 
इस राजञा का ( वख्नमाथेम्‌ ) वस्त्रा का मथने वाले ( तायम्‌ ) चोर को (न) 


| “3 


eta वेस ( अनु, क्राशान्त ) पाऊ कादात रोते हं ( जसारिम ) प्रयत्न करत 


हुए ( शयनम्‌ ) पक्तिविशष अथात वान के (न ) azar ( नाचा ) :नीच 
eee 

१७६ 
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कर्मों को ( अयमानम्‌ ) प्राप्त होने वाले को और ( पशुमत्‌ ) पशुओं स युक्त 

(श्रवः ) अन्न वा श्रवण को (च ) भी ( अच्छ ) उत्तम प्रकार ( प ए ) 

तथा समह के पीछे कोशते रोते हें ( उत, स्म ) वही तो शीघ्र नष्ट हाता | 


भावाथे'-हस त्र में उपमाल०- ज्ञो राजा प्रज्ञापालन के विना कर 


~ ~ "० > bas a 
लेता हे, जिस राजञा को प्रज्ञा को दुष्ट अन दुःख देते हैं, ओर जो राजा आप 


ल्श ~ © a 
नीच कर्म करने वाला, वात्न पत्नी के सढदा हिंसक, पश क सदश मूख आर 
बिस राज्ञा की सेना चोर के सदश वत्तमान दे उस का शीघ्र विनाश होता 


हे पर निश्चय है ॥ ५ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी वि० ॥ 


उत स्मासु प्रथमः संरिष्यन्नि वेवेति श्रेणिभी | ; 


रथ।नास्‌। स्त्रे BUA नो जन्यो न शुभ्वा रेणु रेरिं- 
THU ददइवान्‌॥ ६॥ 


उतत । स्म।आासु । प्रथमः । सरिष्यन्‌ । नि । वेवेति । 
श्रेणिऽमिः | रयांनाम्‌ | AMA । कण्वानः। जन्य: | न । 
शभ्वा | रेणम्‌ । रेरिहत्‌ । किरणास्‌ । ददशवान्‌ ॥ ६ ॥ 


८७ : 
पदाथ;-(उत) अपि ( स्म ) (आस ) सेनासु ( प्रथमः ) 
आदिमः ( सरिष्यन्‌ ) गमिष्यन्‌ ( नि ) ( वेवेति ) गच्छति 
( अनि: ) पङ्क्तिभिः ( रथानाम्‌ ) यानानास्‌ ( स्रजम्‌ ) 
मालामिव सेनाम्‌ ( कण्वानः ) HAT ( जन्यः ) यो जायते (न) | 
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PAT: म० ४ | अ० ४ | To ३८ ॥ १४०३ 


इव ( शुभ्वा ) सुशोभमानः ( रेणुम्‌ ) ( रेरिहत्‌ +) ( किरणम्‌ ) 
ज्योतिः ( ददश्वान्‌ ) दत्तवान्‌ वायुरिव॥ ६॥. 


श्रन्वयः-हे मनुष्या य आसु रथानां AUP: स्रजं Sala 
प्रथमः सरिष्यन्‌ निवेवेल्त्युत शुभ्वा जन्यो न किरणं ददश्वान्‌ रेणु 
रेरिहत्‌ स स्मैव राजा सर्वतो वर्धते ॥ ६ ॥ 


चा Et ळर ~ 
भावाथ, -्रत्रापमावाचकल् °-यो न्यायन प्रजाः पालय- 
नत्सनाष्वग्रगामी धनुर्वेदविद्दिजयी दक्षो विद्वान्‌ धार्मिकः सुसहायो 
राजा भवेत्स एव कीर्तिमान्‌ भूत्वा महाराजः स्यात्‌ ॥ ६ ॥ 


पदार्थः मनुष्यो नो ( आस ) इन सेनाओं मं ( रथानाम ) 
वाहनों की ( ख्रणिभिः ) पङ्क्तियों से ( स्रनम्‌ ) माला के aga सेना को 
( कृण्वानः ) करता और ( प्रथमः ) प्रथम ( सारिष्यन्‌ ) चलने वाला होता 
हुआ ( नि,वेवेति ) ज्ञाता हे ( उत ) और ( गुम्वा ) उत्तम प्रकार शोभित 
( जन्यः ) उत्पन्न होने वाले के (न ) सदृश और ( किरयाम्‌ ) ज्योति को 
( ददृश्वान्‌ ) दन वाल वायु क सदुश ( रणुम्‌ ) धाल का ( रारेहत ) निरन्तर 
उड़ाता हे ( स्म ) वहीं राना सब ओर से Tle का प्राप्त ETAT हे ॥ ६ ॥ 


भावाथः--इस मत्र में उपमावाचकलु०-जा न्याय स प्रजाआ का 


पालन करता TAT सेनामा मअग्रगामा घनवद्‌ का जानन वाला वजया चतर 
विद्वान धार्मिक ओर उत्तम सहाययक्त राजा हाव वहा यरास्वा हाकर महा 


राज्ञ हाव tl & Ml 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय ato ॥ 


las 


_ उतस्य वाजी सहुरिऋतावा शुश्रूपमाएस्तन्वां 
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i १४०४ ऋग्वेद: wo ३ | Ho ७ | Te (९ । 


समर्ये | तुरं य॒तीषुं तुरथन्नाजिप्यो धि Hal; किर- 
ते रेणुमञ्जन्‌ ॥ ७॥ 


उत । स्यः। वाजी । सहुरिः । क्रतःवा । शुश्रूषमाणः । 


तन्वा ASAT । BL य॒तीषुं । तुरयंन्‌ । ऋजिप्यः | 


~ 


अघि | भ्रुवोः | किरत | रेणुम्‌ | ऋञ्जन्‌ ॥ ७ ॥ 


पदाथे!-( उत ) अपि ( स्यः ) सः ( वाजी ) विज्ञा- 
नवान्‌ ( सहुरिः) सहनशीलः ( ऋतावा ) सत्याचरणः ( गुश्रू- 
षमाएः ) सेवमानः ( तन्वा ) शरीरेण ( समर्थे ) सङ्ग्रामे (तुरम) 
शीब्रकारिणम्‌ ( यतीषु ) ।नियतासु सेनासु ( तुरयन्‌ ) सद्यो 
गमयन्‌ ( ऋजिप्यः ) सरलगामिषु साधुः ( ऋषि ) ( भ्रुवोः ) 
( किरते ) विकिरति ( रेणुम्‌ ) धूलिम्‌ ( ऋञ्जन्‌ ) प्रसाधनु- 
aq ॥ ७ ॥ 
अऱ्वयः-हे मनुष्याः ! स्य वाजी सहुस्त्ररताबा यतीषु तुर 
उजताजप्यस्तन्वा शुश्रूषमाण ऋञ्जन्‌ समर्ये श्रवो रेणमाधिकि- 
रत स्‌ राजा विजयी सत्कत्तव्यः ॥ ७ ॥ 


ड - भावार्थः-त ण्व न -f WN A 
भावा, राज्य कत्तुमहयो विद्वान्‌ सर्वसहः सत्य- 
सवा उत्तमसनः सरलस्वभावो भवेत्‌ ॥ ७ ॥ | 


र Oa 
ब पदाथ,-ह मनुष्यो ( स्य; ) वह ( वाजी ) 
सहनवाला ( ऋतावा ) सत्य आचरण से युक्त. ( 
( तुरमू ) शीघ्र करन वाले को ( तुरयन्‌ ) शीघ्र 
( ऋनिप्यः ) सरलगाते वालों में sty ( तन्वा 


यतीषु ) नियत सेनाओं 
चलाता हुआ (उत ) भी ' | 

(tee Nig ¢ 3 2 
000 0 सेल वोध ) ) शारीर से ( शश्रव्वमाण: ) 
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WAT: म०४ | Wo ४ | Wo ३८ ॥ १४०५ 


सवन करता आर ( WaT ) प्रासिद्ध करता ear (aaa) सडंग्राम में 
( भुवोः ) भोओं की ( रणम ) ata को ( आधि,किरते ) उडाता हे वह राजा 
वज्ञया आर सत्कार करने योग्य होता हे ॥ ७ || 
<a ~ NN os) NN TN ~ ~ ~ 
भावाथ;--वही राज्य करने योग्य होवे जो विद्वान सव का सहने 
वाला सत्य का सेवी उत्तम सेना और सरलस्वभावयुक्त होवे ॥ ७ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय ate ॥ 


उत स्मास्य तन्यतारिव द्योऋधायतो अ्राभे 
युजा भयन्ते। यदा सहस्त्रमाभे षीमयोधी दुरवतु 


स्मा भवाति भीम ऋञ्जन्‌ ॥ ८ ॥ 


उत । स्म । अस्य | तन्यतोःऽइव । द्योः | ऋघायतः । 
अभिऽयुजंः । भयन्ते | यदा । सहस्रम्‌ अभि । सीम्‌ । 
अयोधीत्‌ । दु: वततु । स्म। भवति । भीमः। ऋञ्जन्‌ ॥ <॥ | 


पदाथेः-( उत ) (स्म) ( रस्य) (तन्यतोरिव ) 
E इव ( योः) प्रकाइमानायाः ( ऋघायतः ) हिंसतः ( अभि- 
युजः ) योऽभियुङ्गक्ते तस्य ( भयन्ते ) बिभ्याते ( यदा ) ( सहञ्नम्‌ ) 
तप्रसङ्ख्यम्‌ ( अभि ) सवतः ( सीम ) ( अयार्धोत्‌ ) योधयति 
(gag: ) यो दुःखेन ada तस्य ( स्म) श्र निपातस्य 
चेति दीर्धः ( भवतिः )-( भीम ) बिभाति यस्मात्सः ( ऋषजन ) 


। | विजयं प्रसाधुवन्‌ ॥ <८॥ , . > 


oa 
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१४०६ ऋग्वेद: To ३ | झ०७ | व० १२॥ १ 


"प्रन्वय '-हे मनुष्या यः स्म भीम क्रञ्जन्भवति यो यदा 
ged सीमभ्ययोधीदस्प स्म Taq ऋंधायत उतामियुजों द्योस्तन्य- 
० 0७ 
तोरिव सर्वे भयन्ते तदेव राजप्रतापः प्रवत्तत ॥ ८ ॥ 


भावार्थ -प्रत्रोपमालं °-यो राजा विद्ुहृदृष्टान्‌ हत्वा धामै- 
कान्‌ सत्करोति स एकोऽप्यसङ्ख्येः सह AAA दाऽयं राजा 
न्यायेन प्रकटदण्डः स्यात्तदा सर्वे दुष्टा भीत्वा निलीयन्ते ॥ ८ ॥ 


पदार्थ'-हे मनुष्यो जो ( स्म ) ही ( भीमः ) भयंकर ( ऋञ्जन्‌ ) 
विज्ञय को प्रसिद्ध करता हुआ ( भवाते ) होता.हे जो ( यदा ) जब ( सहस्रम्‌ ) 
सङ्ख्यारहित ( सीम्‌ ) सब प्रकार ( आमि,अपोधीत्‌ ) युद्ध कराता हे =F 
इसी (gay: ) दुःख से वत्तेमान ( ऋघायतः ) हिंसा करते हुए (उत) 
अर ( आपियुनः ) अभियोग करते हए के समीप से ( द्योः ) प्रकाशमान 
( तन्यतारव ) विजुली क सद्ढश सब लोग ( भयन्ते) भय करते हे तभी 
राज्ञा का प्रताप प्रदत्त हाता = ॥ ८ ॥ 


भावाथः-इस मन्त्र म उपमाल०:--जो राजा विज्ञजी के azar zal का 


नाश करके घामिको कां सत्कार करता हे वह एक भी संख्याराहेत वीरों के 
साथ युद्ध करने योग्य होता हे और जब यह राजा न्याय से प्रकट दृण | fi: 
वाला होवे तब सब दुए लन डर के छिप जाते हैं || ८ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
` फर उसा [वषय० ॥ 
उत स्मास्य पनयान्त जनां Wa कृरिप्रो 
आभभातमाशों:। उतनमाह' सामेथ वयन्त; परा 
दधिक्रा त्रसरत्सहस्रे: ॥ ९ ॥ 
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[i ~ ore: oe 
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उत । सम | अस्य॒ | पनयन्ति | जनांः | ज्ञतिम्‌ । छाए- 
ऽप्रः | अभिऽभूतिम्‌ | आशोः । उत । एनम्‌ । आहुः । सम्‌- 
ऽइथे । विऽयन्तः। परां | दाधिऽक्राः । असरत्‌ | सहस्त्र: ॥९॥ 


पदार्थः-( उत ) वितर्क (स्म ) (शरस्य ) राज्ञः ( पनयन्ति ) 
व्यवहरान्त स्तुवन्ति वा ( जनाः ) राजप्रजामनुष्याः ( जूतिम्‌ ) 
न्यायवंगाम्‌ ( राष्टेप्र: ) यः Sw ` मनुष्यान्‌ दतचारैः प्राति 
ॐ तस्य ( AMAT ) आमभिभव तिरस्कारम्‌ ( श्राशो; ) सकल- 
विद्याव्यापकस्य ( उत ) अपि ( एनम्‌ ) ( आहुः ) कथयन्ति 
( समिथे ) सङ्ग्रामे ( वियन्तः ) विशेषेण प्राप्नवन्तः ( परा ) 
( दधिक्रा; ) यो धारकः सह BAIT ( असरत ) सराति गच्छाते 
` ( सहस्रेः ) असङ्ख्यैः ॥ ९ ॥ 


अन्वय,- हे मनुष्या जना ATT रृष्टिप्र आशोः सङ्ग्रामे- 
$भिभूति जूतिमुत पनयन्त्युतैन समिये वियन्त seal दधिकाः 
| सहस्रैः परासरत्स स्म विजेतु THAT ॥ ९ । 


S CY ००७५ TN ७ ७ ~ 
भावाथ,-तमेव राजानं विद्वांसः प्रशासन्ति यः प्रजापालः 
ATR सन्‌ सवान्‌ व्यावहारयति ॥ ९ ॥ 


थ्‌ ॥ 
पढार्थे!-हे मनुष्यो ( जना; ) राजा और प्राज्न ( अस्य ) इस 


( छाष्टेप्र: ) मनुष्यों को दूतचार अर्थात्‌ गुप्त दूत आदि से पालना करने वाले 
( आशोः ) सम्पूणं विद्याओं में व्याप्त राजा के सङ्ग्राम में ( अभिभूतिम ) तिर- 

और ( जूतिम्‌ ) न्याय के वेग का ( उत ) तर्क वितर्क के साथ ( पनयान्ति ) 
| यवहार करते वा प्रशांसा करते हें ( उत ) और भी ( एनम्‌ ) इस को ( समिथे ) 


०७ ७ 


| सङ्ग्राम में ( वियन्तः ) विशेष कर के प्राप्त होते हुए ( आहुः ) कहते हें 


८८-0, Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


IE 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ड ३।अ०७ ee का To १२॥ 


Wits ao 


rr ). 
और तो ( दृषिक्राः ) धारण करन वाला क साथ चलने वाला ( स : ) 

ही जीत 
असङख्यों के साथ ( परा, WATT ) उत्कृष्ट चलता & ( स्म) वहा 


सके ॥ ९. ॥ 


भावाथेः-उस्ी रत्ना की विद्वान जन प्रयसा करते हे जो प्रता क | 
पालन में तत्पर THT सब के व्यवहारा का सिद्ध करता EN ९. ॥ 
पनस्तमव [विषयमाह 


फिर उसी विषय को० ॥ ar | 
त्मा देधिक्रा; शवसा पञ्च कृषी; सूय्यै इव ज्या ति- 
पापस्ततान । सहस्रसाः शतसा वाज्यवा STS 
मध्वा समिमा वचांसि ॥ १० ॥ १२॥ 


झा । दधिऽक्राः । शवसा | पञ्च । ष्टीः। सू्येःऽइव | 
ज्योतिषा । अपः। ततान। सहस्रऽसाः। शत ऽसाः । वाजी | 
गरदा । एणक्त | मध्वां । सम्‌ । डमा। वचासि ॥ १०॥ १२॥ 


ANNAN COCA 


पदाथः-( sat) ( दधिक्राः ) यो दाधामधद्ाम; कम्पत 


गम्यते सः ( झावसा ) वलेन ( पञ्च ) ( रुष्टीः ) मनुष्यान्‌ 
( स॒य्येइव. ) सवितेव ( ज्योतिषा ) प्रकाशन ( अपः ) जलान 
( ततान ) विस्तृणोति ( सहस्रसाः) यः सहस्राणि सनात विभजात 
सः ( झातसाः ) यः शतान सनात सम्भजात ( वाजी) बंगवान्‌ 
i ( अर्वा ) यः सद्यो मागान्‌ गच्छाति ( एणक्तु ) स वक्षालु ( मध्वा ) 
द्रेण ( सम्‌ ) ( इमा ) इमानि.(वचांसि ) वचनानि ॥ १° ॥ 
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अन्वय्य /--यो राजा शवसा सूय्येंडव दघिकाः पञ्च SET 

NN "र 6 0 ~ S 
ज्योतिषा सूथ्योप इवा5$ततान सहस्रसाः शतसा वत्तमानोऽवा 
वाजी मध्वेमा वचांसि सम्पणक्तु स एव राज्यं कत्तुमहति ॥ १० ॥ 


भावाथ-अचनापमाल ०-यः सख्य॑ प्रकाश इव न्यायन | 
विधाः प्रजाः पाति सो$सहख्यमानन्दमाप्रोति ॥ १.० ॥ 


SI ध १ Ta ~ थे ° ०२ 
खत राजवमवणएनादतदथस्य पवसूक्ताथन 
ठ़ः cS ral 
सह सङ्गतिवैधा ॥ 
ee ७ eS गोव ७ 
_॥ इत्यष्ठर्निशत्तमं सूक्तं द्वादशो वर्गश्च समाप्त; ॥. 
८ नि ९७ © ५ ७५ £ 
पृदाथेः- जो राना ( शवंसा ) बल से ( सूर्य्यदव ) सूर्य के सदरा 
( दधिक्राः ) धारण करने वालों से प्राप्त होने वाला ( पञ्च ) पांच ( set ) 
मनप्यों को ( ज्योतिषा ) प्रकाश से सूर्य जैसे ( अपः ) नला को वैसे ( आ 
ततान) विस्तृत करता ह ( सहस्त्रसा: ) हजारा का वभाग करन वाला (दातसा;) 
और सेकडो का विभागकत्ता वत्तमान ( अवो ) शीघ्र मागा को जाने वाला 
( वान्नां ) वगवान्‌ ( मध्वा ) सहत क साथ ( इमा ) इन ( Tala ) वचना 
का (सप, प॒णक्त ) सम्बन्ध करे वही राज्य करने के योग्य होता हे || १० || 


O oN: > ~ 6 ~ ट्र 
>> a से पांच प्रकार का TATA का पालन करता ह वह असख्य आनन्द का प्राप्त 
होता हे | १० Il 


इस सक्त में राजा के घर्म का वर्णान होने से इस सूक्त के अथ की पिछिल सक्त 


bas oN 


क अथ क साथ सगात जानना चाहय || 


- ¥ be 
/ | उ 0 


यह अंडतासवा सूक्त आर बारहवा वग समाप्त हुआ ॥ 


) | | १ Qa 


ga १७५ 
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१४१० ऋग्वेदः अ० ३।अ° ७ } To १३॥| ‘ | 
ध्प्थ पषडचरस्यकानचत्वारशत्तमस्य सक्तस्य वामदब AZT: | 


दधिक्रा देवताः । १ । ३। ५ नचत्‌ AGI छन्द; | 
घैवतः स्वरः | २ । ४ स्वराट्‌ पङ्क्तिश्छन्दः | 
पञ्चमः स्वरः | ६ अनुष्टप छन्दः | 


ऋषभः स्वरः ॥ £ 


MA राजा कीद्शो भवेदित्याह ॥ 


> tay KS धं a ~ o SY 
अब छ, WAT बाल उदत्तालासवं सक्त का आस्म्प ह उस क प्रथम मन म ¥ 
i 


~ “> ~ ~ ay 
कसा राजा हा इस वषय का कहत = |] 


Mar दधिक्रां तम न ष्टवाम दिवस्टॉथिव्या उत 


चकिराम। उच्छन्तीमामुषसः सूदयन्स्वति विश्वानि 
दुरितानि पषन्‌॥ १ ॥ 


STA | दधिऽक्राम्‌। तम्‌ | ऊं इति । न स्तवाम | 
दिवः | पथिव्या:। उत ! चर्किराम। उच्छन्तीः | माम्‌। उपसः | 
सूदयन्त | आते | विद्वान | दुः5डताने । पर्षन्‌ ॥ १ ॥ 


पदार्थ:-( snag ) सचोगामिनम्‌ ( दधिकाम्‌ ) धत्तव्य- 
| (तम्‌ ) (उ ) (नु) (स्तवाम ) प्रशसेम ( द्वः ) 
| प्रकादास्य ( प्थिव्याः ) भमेमध्ये ( उत ) ( चर्किराम ) भश 
| विज्ञपयाम ( उच्छम्तीः ) सेवयन्तीः (माम्‌ ) (उषसः) प्रमातवेलाः 
( सदयन्तु ) चरयन्तु दूरीकुवन्तु ( अति ) ( विश्वानि ) समग्राणि 
( दुरिताने ) दुःखानि टुष्टाचरणानि वा ( पर्षन्‌ ) सिञ्चन्त॥ १॥ 
न 40 ee. ¢ 3 


gor pon 0006 WIEN Gurukul Kangri Collection, Haridwar = 


= by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


TT: To ४ । Wo ७४ | To ३८ ॥ १४११ 


अन्वयः-वयं दिवस्पयिव्मास्तमाशु दाविक्रा नु छवामोत 
WIT चकिराम धा मां पर्षस्ता उच्छन्तीरुषसा विश्वानि टुरिता- 
न्याति सदयन्तु ॥ १ ॥ 


Aa राजास्महुःखानि दूरं नीत्वोषा अन्धकारामि- 
वाऽन्योयं दुष्ठालिषेधेति तस्येव वयं प्रशंसा BEATA ॥ १ ॥ 


९ = ~ Sy ~ ~ 

पदाथ;--हम लोग ( दिवः ) प्रकाश आर ( पृथिव्याः ) भूमि के | 

मध्य में ( तम्‌ ) उस ( आदाम ) शीघ्र चलने वाले ( दृषिक्रामू ) धारण करने |. 

योग्य को धारण करने वाले की (नु ) तर्क वितक के साथ ( स्तवाम ) प्रशंसा 

A है cS LN 3 १ ८४१ .» ec OCHS 0 00 

करं ( उत ) आर गात्रुश को ( उ ) भी ( चांकराम ) निरन्तरं फक आर ज्ञा 
x क n mm A -- mn “0 

( माम्‌ ) मु“ को ( पर्षन्‌ ) साचें उनै की ( उच्छम्तीः ) सेवा. करती हुई | 

~ ~ ~ ~ ~ “७ र 

( उषसः ) प्रभात वला ( विश्वान ) सम्पूणं ( दुरिताने ) दुःखां वा दुणाच- | 

रंणों को ( अंति,सूदयन्तु ) अत्यन्त दूर करें | १ ॥ - 


~ 


दःखों को दूर फरके लेसे प्रातं: | 


x 


भै a » हि 
भावाथ'--तो राजा हम लोग 
काल अन्धकार को वैसे अन्याय और देशी का निषेध करतां हे उंसी की हम 
लोग प्रशंसा कर ॥ १ ॥ 


पंनतत्तमेवें विषंयमाह॥ 


फिर उसी विषय को० ॥. 


मंहरचकँम्पबैत; ऋतुप्रा दधिक्राव्णः पुरुचौरें- 
| स्य ठृष्णं'। यं पृरुभ्यों दीदिवाँसँ aries ददथासः 
आवरुणा तत्तारम्‌ ॥ २ ॥ 


> 
अभे अक्ट का 

i i । 
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0000 


महः । Gia । अर्वेतः । MASI । दघि;क्राव्ण; । 
पुरुऽवार॑स्य | दृष्णः | यम्‌ । पूरुऽभ्यः। दीदेऽवांसम्‌ । न । 
अग्निम्‌ | ददथुः । सिच्रावरुणा । ततरिम्‌ ॥ २॥ 


पदार्थ:-( महः) महतः ( चकर्मि ) अशं करोति ( aa: ) 
अश्वानित्र ( ऋतुप्राः ) थे प्रज्ञां पूरयन्ति ते ( दाधिक्राव्णाः ) 
यो बिद्याधरान्‌ कामयते तस्य ( पुरुवारस्य ) बहूत्तमजनस्वीक- 
तस्य ( au: ) सुखानां वर्षकस्य ( यम्‌ ) ( पूरुभ्यः ) बहुभ्यः 
( दीदिवांसम्‌ ) देदीप्यमानम्‌ ( न ) इव ( अग्निम्‌ ) पावकम्‌ 
( ददथुः ) ( तिक्रवरुणा ) प्राणोदानाविव वर्तमानो सभासेनेशो 
( ततुरिम्‌ ) खरमाएम्‌ ॥ २ ॥ 


अन्वयः- हे मित्रावरुणा ! प्रुभ्मो यं ततरि दीदिवांसम गिनि 
न विनय ददथुस्तस्य पुरुवारस्य दधिक्राव्णो ष्णो ये ऋतप्रास्ता- 
न्महावतो ऽहं कार्य्भ TAM ॥ २॥ | 


भावाथ,--अन्नोपमालं ० --यो राजा प्रज्ञान प्रज्ञाप्रदान्‌ सदा 
धरात स सूख्य इव प्रतापी सन्‌ सद्य: स्वकार्य साडू शक्कात॥ २॥ 


(यत) विदाको धारणा करने वालोंडी- कामना करन और 00) 
सुखा क वषान वाज क ज्ञा ( क्रतप्रा; ) बुढि, के पण करने वाले उन (हः) | 
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बड़े ( अवतः ) घोडा के सदशों को और काय्य को में ( चकोर्मे ) निरन्तर 
करता हूं ॥ २ ॥ 


भावाथ!-इस मंत्र में उपमालं०--जो रान्ना बुद्धि वाले और बुद्धि 


~ ~ aS ® & a ~ 


के देने वालों को सदा धारण करता हे वह seq के सदश प्रतापी होता 
हुआ शीघ्र अपने कार्य्य को सिद्ध कर सकता हे ॥ २ ॥ 
अथ प्रजाळत्यमाह ॥ 
WT Wasa को अगले मन्त्र में ० ॥ 
| ~ Mts IAN AN 
यो अश्वस्य दधिक्रावणो अकारीव्समिदे अग्ना 
उषसो व्युष्टो । अनागसं तमदितिः कृणोत स 
मित्रेण वरुणेन! सजोषाः ॥ ३ ॥ 
यः । अश्वस्य | दधिऽक्राऽणः। अकारीत्‌ | GASSES । 
अग्नो | उषसः । Passat । अनांगसम्म्‌ । तम्‌ । अदितिः । 
BONA | सः | मित्रेण । वरुणेन । सऽजोषांः ॥ ३ ॥ 


पदाथेः-( यः ) ( अप्रश्वस्य ) महतो व्याप्तविद्यस्य ( afa- 
काठणः ) धारकाणां क्रमयितुः ( अकारीत्‌ ) करोति ( सामैद्ध ) 
प्रदीतते ( अग्नो ) ast पावके ( उषसः ) प्रभातस्य 
( व्यृष्टो ) विविधरूपायां सेवायाम्‌ ( अनागसम्‌ ) अनपराधम्‌ 
| (तम ) ( आदातः ) माता पिता वा ( रूणीतु ) (सः) (मित्रण ) 
9७९ वरुशेन ) श्रेष्ठेन । अत्र संहितायामिति दीर्घः (सजोषाः ) समा- 


नप्रातसबी ॥ ३ ॥ ESS 
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AG कमा का करता ह वह सदेव प्रसन्न हाता हे यह जाना ॥ ३॥ 


ee १T १ १ १ सा ह 
Ny ऋग्वेद: अ० २ | Ho ७ | To १३॥ ना x 
ee 


अन्वय!/-हे मनुष्या यो विद्वान्‌ दविक्र।ऽणोऽश्वस्योषसों 
व्यष्टी समिद्धेऽनावनागसमकारीत्तमदितिरनागसं SUIT च 
AAT ATA सजोषा भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 


S ~ Ste A Lee ae 
भावाथ.-ह मनुष्या यांग्नावबादीनां पदाथानां संयोगं करतु 
विजानीयात्‌ | यश्च सञ्जनेः सह मित्रतां कृत्वा प्रातसत्थाय सत्‌- 
काणि करोति स एव सदैव प्रसनो भवतीति विजानीत ॥ ३॥ 


पदाथः मनुष्यो ( यः ) at विद्वान्‌ ( दधिक्राव्णः ) धारण करने 
वालों को क्रेमण कराने वाले ( अश्वस्य ) बड़े और विद्या में अथात्‌ पदार्थ- 
बिद्या के गुणों में व्याप्त ( उषसः ) प्रातःकाल की ( व्यष्टी ) अनेक प्रकार की 
सेवा में ओर ( समिद्धे ) बहुत प्रदीप्त ( अग्नो ) विज्ञंलीरूप अग्नि में 
( अनागसम्‌ ) अपराधरहित को ( अक्रारीत्‌ ) करता है (ag ) उस को | 
( अदितिः ) माता व पिता निरपराध ( कृणोतु ) करे (सः) सो भी (मित्रणा) 


मित्र ( वरुणन ) Ae के साथ ( सजोषाः ) तुल्य प्रीति सेवने वाला हो ॥ ३॥ 


भावाथेः-हे मभुष्यो ] ज्ञो अग्नि में जल आदि पदार्थों के संयोग 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को० ॥ 


 दथिक्राव्ण इष ऊर्जो महो यदमन्माहे मरुतां 
में भद्रम्‌ । स्वरतये वरुणं मित्रमाग्न हवामह 
र 


इन्द्र वज्रबाहुम्‌ ॥ ४॥ 
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~ [| iS 
- दाथञकाव्णः | इषः । ऊर्जः | महः | यत्‌ । अम॑न्महि । 
| ~| f 
सरुताम्‌ । नाम । भदस । स्व॒स्तये । वरुणम्‌ | मित्रम्‌ | 
अग्निम्‌ | हवामहे । इन्द्रम्‌ । वञ्जदबाहम्‌ ॥ 


पदाथ,-( दाधक्रावशः ) घत्तणां प्रचालकस्य ( इषः ) 
Aas: ( ऊज: ) पराक्रमस्य ( महः ) म तु ( यत्‌ ) ( अम- ` 


4. | | Fale ) विजानीयाम ( मरुताम्‌ ) मनुष्याणाम्‌ ( नाम ) संज्ञा 
L. भद्रम्‌ ) कल्याएकरम्‌ ( स्वस्तये ) सुखाय ( वरुणम्‌ ) जल- 


मव झान्त्यादशुणम्‌ ( म्म्‌ ) प्राणवत्सवप्रियम्‌ ( अग्निम्‌ ) 
विद्युतामव सकलगुणप्रकाशकम ( हवामहे ) प्रदसिमा55द्याम 
वा ( इन्द्रस्‌ ) परमेश्वय्यवन्तम्‌ ( वजवाहुम्‌ ) शत्रा भजम्‌ ॥४॥ 


अन्वय,-ह मनुष्या वयं स्वस्तये यन्महो दधिक्राव्ण eg 
ऊजां मरुता च भद्र नामाऽमन्माहे | वरुणं मित्रमग्नि वजबा- 
हासन्हर हवामह तत्त च यूय ज्ञात्वाऽन्यान्‌ प्राति प्रशसत ॥ ४ ॥ 


न 
Ia — sya वाचकलु०-ये$नादिसंस्कारभोजनसमयरी- 

तीज्ञत्वा स्वयमाचय्पान्यानुपदिशन्ति राजाबिरोध SA ITA 

मित्रवदाचरन्ति त एव प्रशसनीया भवन्ति ॥ ४ ॥ 


पदाथ,-ह मनुष्या हम लाग ( स्वस्तय ) सुख क लिय ( यत्‌ ) जिस 


| मह: ) बड़ा ( दाधक्रावण: ) धारण करन वाला क हिलान वाले (इषः) अन्न 
है आदि की (ऊन ) पराक्रम की ( मरुताम) आर मनुष्या के ( भद्रम ) 
| कल्याणं करन वाली ( नाम ) संज्ञा को (अमन्महि ) जाने | और ( वरुणम ) 
| जल के ASM शान्त आदु गुणा स युक्त (मित्रम्‌ ) प्राणा क सदश सव 


SS a जालमा परिपए 


a 
हि 
£ CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar uh 


<< कि _ _ दी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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के प्रिय ( अग्नस ) Ava क सद्धशा सम्पूण गणा क प्रकाश करन वाल 


( वज्रबाहुम्‌ ) शत्र आर अस्त्रा का सदन वाजे बाहयक्त ( इन्द्रम ) अत्यन्त 
ठेश्वव्यवान की ( हवामहे ) प्रशसा कर वा ग्रहण कर उस संज्ञा आर एश्बय्य 
वान को आप लोग जान के अन्या क प्रात प्राता करा ॥ ४ ॥ 


भावाथेः-इस मंत्र में वावकलु०८--तो अन्न आदि संस्कार आर | 
पोजन के समय की रीतियों को ज्ञान ओर स्वयं आचरण कर क॑ अन्या को 

bey 

उपदेश देते ओर राजा के साथ विरोध नही कर क प्रज्ञा क साथ मित्रक 


सटवा आचरण करते हं वे ही MMA करन याग्य हात ह ॥ 2 ॥ 


त्रप्रथ राजप्रजाऊकृत्य माह |! 
अब राप्रजाळत्य को अगले० ls. 
इन्द्रमिवेदुभये वि हुंयन्त उदीराणा यज्ञमुप- 
प्रयन्त; | दधिक्रामु सूनं मत्यांय ददथुमित्रावरु- 
णा नो अश्वम ॥ ५॥ 


यज्ञम्‌ । उपऽप्रयन्तः। दधिऽक्राम्‌ । ऊं इति | सूर्दनम्‌ । AE 
wala ददथुः \ मितावरुणा lt: | अश्वम्‌ ॥ ७ ॥ ज 


पदाथ!-( इन्द्रामेव ) विद्युतमिव ( इत्‌ ) एव ( उभये । 
राजप्रजांजनाः ( वि ) विशेषेए ( हृयन्त ) garda: (उदीराणाः) 
उत्कृष्ठता प्राप्ताः ( यज्ञम्‌ ) न्यायव्यवहारम्‌ ( उपप्रयन्तः ) प्राप्ठु- 
वन्तः ( दधेक्राम्‌ ) न्यायषत्तणां कामायतारम्‌ ( उ ) (सदनम्‌, 
क्षरणम्‌ ( मद्याय ) ( ददथुः ) दय्यातम्‌ ( मित्रावरुणा ) 
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भाएादानवद्राजप्रधानामाव्यो ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( PTY) आश 
| सखकरं बाधम्‌ ॥ ५॥ 


न्रन्वय,-ह मित्रावरुणा ! य उदीराणा सज्ञसपप्रपन्त उभय 
मद्याय नाइस्मन्य च lawl सृदनमश्व च विह्वयन्ते तानत्तमान्‌ 
पदाथान युवा ददथुस्तावन्द्रामबदु रुतज्ञा स्यातम्‌ ॥ ५॥ 


भावाथ,-अन्नोपमालं ०-ये राजप्रजाजनाः पक्तप तराहितं न्याय्य 
वममाचरान्त तेऽजातशात्रवस्सन्तः TATA भवान्ति ॥ ५ ॥ 


पढाथः-ह ( मित्रावरुणा ) प्राण और उदान वाय के सदश राज्ञा 
के प्रधान आर मना जा ( उदाराणाः ) उत्तमता को प्राप्त ( यज्ञम ) न्याय 
व्यवहार का ( उपप्रयन्तः ) प्राप्त होते हुए ( उभय ) राजा और प्रजाजन 
( मत्याय ) अन्य मनष्य ओर (न: ) हम लोगों क लिये ( दाधक्राम ) न्याय 
धारण करन वाला का कामना करन वाल ( सदनम ) गलादि बहने (अश्वम) 
Wit WT सुख करन वाल बाध का ( वि) विशेष करक ( हवयन्ते ) प्रशसा . 
कर आर उन उत्तम पदाथा का ( दृद्थुः ) तुम gar वे आप ( इन्द्रामिच ) 
विज्ञुली के सद्दश ( इत्‌,उ ) ही waa होओ ॥ | 


भावाथे'-इस मंत्र मे उपमालं०-जो राजा ओर प फ्क्षपात से 
रहित न्याययुक्त धर्म का आचरण करते हैं वे शाजुरहित हुए सब के प्रिय होते हैं ॥५॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
हु फिर उसी विषय को०॥ के , 
दधिक्रावणो अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजि- 
- श नं; । सुरभि नो मुखां करत्प्र ण आयूषि तारि- 
ॐ, | षत्‌ ॥ ६ ॥ १३॥ 
(2 नजले OO ee a १७५ 
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done ऋग्वेदः Ho ३ । अ० ७ | व० १३॥ 
eee र हा हारून 
दघि;क्राठए; । अकारिषम्‌ । जिष्णोः । अश्वस्य । वा- 
ai Lan ele 
जिनंः । सुरभि । नः । सुखां। कर॒त्‌। प्र। नः। आयाष। 


तारिषत्‌ ॥ ६ ॥ १३॥ 


पदार्थे!-(दधिक्राव्णः ) धर्मधरस्य करमयितुर्वा (अकारिषम्‌) 
कुर्याम्‌ ( जिष्णोः ) जयशीलस्य ( अश्वस्य ) ; 
व्याप्तस्य ( वाजिनः ) -विज्ञानवतः ( सुरभि ) सुगन्धादिगुणयुक्त | ` 
द्रव्यम्‌ ( नः ) अस्माकम्‌ ( मुखा ) मुखेन सहचरितानि ओचा- |^ 
दीनीन्द्रियाणि प्रति ( करत्‌ ) कुर्य्यात्‌ (प्र) ( नः ) अस्माकम्‌ 
( आयूंषि ) ( तारिषत्‌ ) वद्धयेत्‌ ॥ ६ ॥ 


श्रन्वयः-हे मनुष्या यो नो मुखा सुरभि करन आयुंषि 
प्रतारिषत्तस्य दघिक्तावूणोऽश्वस्य वाजिनो जिष्णो राज्ञो यथाहमा- 
ज्ञामकारिषं तथेव यूयमापि कुरुत ॥ ६ ॥ 


भावाथ,अ्रत्र वाचकल ८ हं मनष्या यो राजा सगन्धा- 
वाउुराष्टजलाद झाधायेत्वा सर्वेषां रोगानि-. 


| वाय्या55याषे वधयात प्रयत्नेन सवाः प्रजाः पत्रवत्पालयति च ‘5 

| सोऽस्मामिः पिठृवत्सत्कत्तव्योस्तीति ॥ ६॥ क 

| शन राजप्रजाळत्यवएनादेतदर्थस्य Tawa सह | 

| सङ्गातरस्तीति वेद्यम्‌ ॥ तही « 
| इत्येकोनचत्वारिंात्तमं सूक्त तयोदशो वर्गश्च | दासिः 7 | | 
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= प्ररग्वेदः To ४ । Ho ४ | To ३९ ॥ १४ १९ 


पदार्थ:-& मनुष्यो Tt ( नः ) हम लोगों के ( मुखा ) मुख के सह- 
चरित श्रवण आदि इन्द्रियों के प्रति ( सुरभि ) सुगन्ध आदि गुणों से युक्त द्रव्य 
को ( करत्‌ ) करे और (नः ) हम लोगों की ( आयूंषि ) अवस्थाओं को ( प्र, 
तारिषत्‌ ) वदावे उस ( दृधिक्रावणः ) धर्म को धारण करने वा चलाने वाले 
( अश्वस्य ) संपूण उत्तम गुणों में व्याप्त ( वातिन: ) विज्ञानवाले ( ज्ञिण्णोः ) 
ज्यशील रात्ता की जिस प्रकार में आज्ञा को ( अकारिषम्‌ ) करू वेसे ही 
आप लोग भी करो ॥ ६॥ 


~ he ~ 


त्‌ ae क 
भावाथ,-इस मन्त्रम वाचकल्‌ ०- हे मनुष्या [ज्ञो राजा सुगन्ध आ 


~ ~ 


से युक्त घृत आदि के होम से वायु ge जलादि को पवित्र कर सब के रोगों 
का निवारण कर के अवस्थाओं को बढ़ाता है और प्रयत्न से सब प्रनाओं का 
पुत्र के सटश पालन करता हे वह इम लोगों को पिता के सया सत्कार 
करने योग्य है ॥ ६ ॥ 

© on 


इस सूक्त में राजा और प्रज्ञा के त्य का वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की 
पिछिले सक्त के भर्थ के साथ संगति हे यह जानना चाहिये ॥ 
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१४२० midg: अ० ३ | अ०७ | so १४॥ 


पण 


AT ISAACS चत्रा।रशचमस्प सक्तध्य वामदंव FLT: | १। २ | 
३। ४ दाधक्रांवा । ५ सय्यश्व दवता? | १ नचतू नष्ठ | 


~ 


२ [ल्प । ३ स्वराट निष्टप । ४ भरिका्रि्ठप छन्दः | 


5) 


पवत; स्वर, | ५ निचत्‌ जगती छन्दः | निषादः स्वरः ॥ 


त्र्प्र्थ राजप्रजाकत्यमाह I 
अब पाच Wal वाल चालीसव संक्त का आरम्भ है उस के प्रथम मत्र में 
जा अ(र प्रज्ञा के Bia को कहते हें || 


ठ।थक्राएण इद ने चकिराम विश्वा इन्मास- 
षसेः सूदयन्तु | अ्रपामग्नेरुषस' सृथ्यस्य बृहस्प- 
तराई गरसस्य [जष्णो' ॥ १ ॥ 


दाधक्राव्ण: | इत्‌ । ऊ इति । नु । चर्किराम | वश्वाः 

ईत्‌ । माम्‌ Soe: | सदयन्त | अपाम्‌ । अग्नः | उषसं 
सृय्यस्य । ब्रृहस्पत; | आडागरसस्य | जिष्णोः ॥ १ ॥ 
क त ¬(दषिक्रावणः ) TEATS क्रामावितुः (इत्‌ ) 
i ( नु ) ( चाकिराम ) भग बिक्षिपेम (विश्वाः ) 
| (इत्‌ ) (माम्‌) (उषस ) प्रभातवेलाः 

( अपाम्‌ ) जलानाम्‌ ( अग्ने: ) f 
| सावेलुः ( बहस्पतेः ) बहतां पाल 

PURE AIT भवस्य ( जिष्णो 


त्प्राखला! 
(सूदयन्तु) वर्षयन्त वधं यन्तु 
वडुतः ( उषसः ) ( सर्य्येस्य ) 
कस्य ( प्प्राहगिरसस्य ) AE: 
) जयशीलस्य ॥ १ > 
॥ 

त्र 

वंय,-हे मनुष्या यथा पवित्वा उषसा ge 0 


काण आयमा 
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च सूदयन्तु TIS बयं सवाः प्रजाश्चार्कराम यथा बिश्वा उषंसो- 
| ~ 6 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
ऽपामग्नः सुर्यस्य बृहस्पतेराडगगरसस्प जिऽ्णोजयशीलस्य राज्ञो 
दोषान्‌ सुदयन्तु तथेदेव वयं सर्वाः प्रजाः सत्कर्मसु नु चर्किराम ॥ १॥ 


भावार्थ:-अच्न वाचकलु °-हे राजन्‌ ! राजपुरुषा वा य्‌यं 
यथा प्रातर्वेला सर्वान्‌ चेतयति तथा न्यायेनाखिलाः प्रजाश्चेतयत 
यथोषसो निमित्तं सूर्थः सुर्यस्य निमितं विद्युद्विद्युतो निमित्तं वायु- 
ath कारणं प्रकृति: प्रकृतेरविष्ठाता परमेश्वरोस्ति तयेव प्रजापाल 
ननिमित्त अत्या भव्यनिमित्तमध्यक्षा अध्यक्षनिमित्त प्रधानः प्रधान- 
निमित्तं राजा भवेत्‌ ॥ १ ॥ 


A DIA 


पदार्थ;--हे मनुष्यो se ( विश्वाः ) सम्पूण ( उषसः ) प्रातर्वेला 


: :) वायु आदि के कारण को चलाने वाले की अवस्था को ओर ( माग) 
मुभ्क को ( सूदयन्तु ) वर्षावें बढ़ावें (इत्‌, उ ) वैसे ही हम लोग संपूर्ण प्रजाओं 
को ( चर्किराम ) काय्येसंजग्न करावें ओर जैसे day ( उषसः ) प्रातःकाल 
( अपाम्‌ ) ज्ञलों ( अग्नेः ) Prat ( सूर्य्यस्य ) सूर्य्य ( बृहस्पतेः ) बड़ों के 
पालन करने वाले ( आङ्गिरसस्य ) प्राणों में उत्पन्न ( तिष्णो: ) और नय- 
शील रांजा के दोषों को प्रकट करें वैसे ( इत्‌ ) ही हम लोग सब प्रज्ञाओं को 


meus] 


उत्तम कस्मा मे ( न्‌ ) WT सलग्न कराव ॥ १ ॥ 


०० 


भावार्थ इस मंत्र में वाचकलु ०-हे UAT वा राजपुरुषो ! आप लोग 
जैसे प्रातर्वेला सब को चैतन्य करती है Fe न्याय से संपूर्ण प्रनाओं को 
चैतन्य करो और लैसे-प्रातःकाल क्रा निमित्त सूर्य्य और सूर्य्यका निमित्त विनुली 
वि्ञली का निमित्त वाय वायु का कारण प्रकृति WIT Walt का ATTSTAT 
| aA है वेसे ही प्रतापालननिमित्त wer भत्यनिमित्त अध्यक्ष अध्यक्षा का 
निमित्त प्रधान ओर प्रधान का निमित्त राज्ञा हाव ॥ १ ॥ 


ह... 
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पुनस्तमेव विषयमाह ॥ . f 
फिर उसी विषय को० ॥ 

सव्वा भरिषो गविषो दुवन्यसच्छूवस्यादेष 
 उषसंस्तरण्यसत्‌ । सत्यो द्रवो द्रवरः पतङ्गरो 
दाधिक्रावेषमर्ज स्वजेनंतू ॥ २॥ 


कायाच्या 


Ds 


सर्वा । भरिषः । गो$डषः । इवन्यऽसत्‌ । अवस्यात्‌ । | 
Ba । उषसं:। तुरण्यऽसत्‌। स॒त्यः Fa: | दूवरः | TART | 


दाधिऽक्रावा । इष॑म्‌ HI । स्वः । जनत्‌ ॥ २ ॥ 


पदार्थ'-( सत्वा ) प्रापकः ( भारिषः ) घारणपोषएचतुरः 
( गाविषः ) गा इच्छन्‌ ( दुवन्यसत्‌ ) परिचरणामिच्छन्‌ 
( श्रवस्यात्‌) आत्मनः श्रवणमिच्छेत्‌ ( इषः ) इच्छाः ( उषसः ) | 
प्रभातान्‌ ( तुरण्यसत्‌ ) आत्मनस्तुरणं त्वरणमिच्छन्‌ ( सत्यः ) | 4 
सत्सु साधुः ( द्वः ) स्निग्धः ( द्रवरः ) यो द्रवे रमते द्रवान्‌ | | 
ददात वा ( पतङ्गरः ) यः पतङ्गेऽग्नो रमते पतङं : 
बा ( दधिक्रावा ) घत्तव्पयानक्रमिता ( इषम्‌ ) अनम्‌ ( ऊर्जम्‌ ) 
` पराक्रमम्‌ ( स्वः ) सुरवम्‌ ( जनत्‌ ) जनयेत्‌ ॥ २॥ ` 


` अन्वयः-हे मनुष्या यः सत्वा भरिषो गाविषो दवबन्यसादिष 
' उषसस्तुरणयसच्ठ्रवस्याद्यः सत्यो द्रवो द्रवरः पतङ्गरो दधिक्तावे- 
पमर्ज स्वश्च जनत्स एव राजा यष्माभिः सत्कर्यव्योऽस्ति ॥ २॥ 
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भावाथे;-प्रजाजनैयों राजा सत्यवादी जितेन्द्रियः सर्वेषां 
सुरचामच्छुन्यायकारा पतवद्दत्तत स एव प्रजाः पालायेत शकनो ति॥२॥ 


पढ्थे: हे मनुष्यो at ( सत्वा ) प्राप्त करने वाला ( भारिषः ) 
| धारण और पोषण में चतुर ( गविषः ) गोओं की और ( दुवन्पसत्‌ ) सेवा 
की इच्छा करता हुआ तथा ( TT: ) इच्छाओं और ( उषसः ) प्रात:कालों को 
( तुरण्यसत्‌ ) अपनी शीघ्रता को चांहता हुआ ( अ्रवस्पात्‌ ) अपने श्रवण की 

इच्छा करे तथा जो ( सत्यः ) Hat में अछ ( दव: ) स्नेही ( द्रवरः ) दरव में 
| रमने वा द्रव अथात्‌ गीले पदाथा को देने और ( पतङ्गरः ) आग्नि में रमने 
वा अग्नि को देने वाला ( दधिक्रावा ) धारण करने योग्य वाहन पर जाता 
( इषम्‌ ) अन्न (eae) पराक्रम और ( स्वः ) सुख को ( जनत ) उत्पन्न 
करे वही राज्ञा आप लोगों को सत्कार करने योग्य हे ॥२॥- - 


था, भावाथ!ः--प्रताननों क साथ जो राजा सत्यवादी जितेन्द्रिय सब के 
सुख की इच्छा करता हुआ न्यायकारी पिता के सट॒श TUT करे वढी प्रजाओं 
का पालन कर सकता है ॥ २॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उक्ती विषय को० |) 
उत स्मास्य द्रवंतस्तुरणयतः पर्ण न वेरनुं वाति 
प्रगर्धिनः | शयेनस्येव ध्रमतो अङ्कसं परि दधि- 
क्राव्ण; सहोजा तरित्रतः ॥ ३ ॥ 


उत | स्म | अस्य । द्रवतः | तुरण्यतः । पणम्‌ । न। 
| ५ वः। अन्‌ | वात । घ्रःगांधनः | इयनस्यऽइव | धजतः | 
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पदार्थ;-( उत ) अपि ( स्म ) एव ( अस्य ) (द्रवतः ) 
धावतः ( तुरण्यतः ) सद्या गच्छत ( पएम्‌ ) प्रजापालनम्‌ (न) 
इव (वे! ) पत्षिणः ( अनु ) ( वाते ) '्रनुगच्छति ( प्रगाधनः ) 
प्रलब्धस्य ( श्येनस्पेव ) ( प्रजतः ) वेगेन धावतः ( अङ्कसम्‌ ) 
क्षणम्‌ ( परि ) सवेतः ( दघिक्राग्ण; ) घचुधरस्य वाया$ (az) > 
( उजी ) पराक्रमेण ( तरित्रतः ) अप्रध्वनस्तरिता ॥ ३ ॥ क 
he 


द 00२ ° ग AN | i vA ~ SI त हु 

त्रन्वयः-यो जनोङकसं भ्रजतः प्रगांधनः स्थनस्पचोज (वु 

तरित्रतो दधिक्राव्णोऽस्योत द्रवतस्तुरण्यतः TY न वने राज्ञः पणँ 
स्म पर्य्येनुवाति तेन सह सर्वेऽमात्या मन्त्रयन्तु ॥ ३ ॥ 


iS ~ ७ ~ 9 ~ ~ 
भावाथ:--्रच्चापमाल ०-हे मनुष्या यस्य राज्ञः श्येनेव सना 
पराक्रमिणी वर्तेते स तया प्रजापालने रत्वा दस्यूनिवारयेत्‌ Wan 


<q 


र > ha 
दाथे-नो नन ( अङ्कसम्‌ ) लक्षण को ( waa: ) वेग से जाते 
हए ( प्रगधिनः ) अत्यन्त लोमी ( ३पेनस्येव ) वान पक्षी के सद्दश ( war ) 
पराक्रम से ( तरित्रतः) माग क पार उतारने आर ( दधिक्राव्णः ) धारण 
करने वाल की धारणा करन वाल वायु ( अस्प, उत ) आर इस ( द्रवतः ) दोडें" 
तथा ( तुरण्यतः ) शीघ्र चलते हुए की ( पर्णम्‌ ) प्रतापालना के ( न ) सढश 


प्रकार ( अनु, वाति ) पीछे चलता हे उस के ( सह ) साथ सब मन्त्री 
सम्माति करं ॥ ३ ॥ 


र 22 हट vot 
भावाथ;-उस मन्त्र म उपमान०--है मनष्यो ! तिस राज्ञा की वाल 
TAU क सदरा सना पराक्रम वाला हे वह उस के द्वारा प्रजा का पाल 
कर क डाक चारा का निवारण करे ॥ ३ ॥ PG ८ 
क. ९... se मनन गा A 
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पुनस्तमेव विषयमाह ॥ . 
फिर उसी विषप को०॥ 


` उतस्य वाजी क्षिपणिं तुरण्यति Marat बद्धो 
अपिकक्ष आसनि | क्रतुं दधिक्रा अनु सन्तवीत्व- 
त्पथामङ्कांस्यन्वापनीफणत्‌ ॥ ४ ॥ 

उत । स्यः। वाजी। क्षिपणिम्‌ । तरण्यति। यीवायांम्‌। 
बद्धः । अपिऽकक्षे । आसनि । कतुम्‌ । दधिऽक्राः | 


अनु । सम्‌ऽतवीत्वत्‌ । पथाम्‌ । अड्रांति । अनुं । आ5प- 
नीफणत्‌ ॥ ४ ॥ | 


पदार्थः-( उत ) (स्यः) सः ( वाजी ) वेगवान्‌ 
( क्षिपणिम्‌ ) शीघ्रकारिणम्‌ ( तुरण्यति ) सद्यो गमयति ( ग्रीवा- 
याम्‌ ) कण्ठे ( वद्धः ) ( अपिकक्षे ) पाश्वे ( आसनि ) मुखे 
( क्रतुम्‌ ) प्रज्ञा कर्म वा ( दधिक्राः ) धत्तेव्यानां धारकः ( अनु ) 
(सन्तवीत्वत्‌ ) बहुबलः सन्‌ ( पथाम्‌ ) मागीणाम्‌ ( अङ्काँसि ) 
लक्षणानि चिह्नानि ( अनु ) (MINA ) अत्यन्तं गच्छति॥४॥ 


अन्वयः-हे मनुष्या यो वाजी ग्रीवायामपिकक्ष आसनि 
बद्धो दधिक्राः सन्‌ क्षिपणिमनु तुरणयत्युत सन्तवीत्वत्सन्पथामङ- 
कासि क्तुमन्वापनीफ एत्‌ स्य युष्माभिः HEAT नियोजनीयः॥ 8॥ 


भावाथे!-हेमनुष्या यया सर्वतोऽलङ्कतो बन्धनेन सञ्जोऽश्वः | 
सद्यो गच्छति तथैवाग्न्यादिमिश्वालितेन यानेन सथो गच्छत ॥ ४॥ 


१७९ 
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al 
ग्रीवायाम ) कण्ठ में 


4 
| 
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) aman (मर 
2 


(afrad ) काख म ( ग्रासनि ) सुख म ( बढ ) बधा आर ( दुधिक्रा; ) 


Lon पारि त्र पि ~ 
धारण करने योग्यो का धारण करन वाला ह्मा ( क्षिपणिम्‌ ) शीत करन 
उत) ओर ( सन्तवात्वत्‌ ) बहत 


पा WAN ( वाज 


वाले को ( अन,तरण्याति ) शीघ्र चलाता ह ( हि 
बलवान होता हआ ( पथाम्‌ ) मार्गा के ( अड्कास ) विहना का ( ऋतु 
) अत्यन्त प्राप्त दाता छ 


बदि वा कमे के ( अनु) WS ( आपनाफणत्‌ 
( स्यः) वह आप लागा स eral में नियुक्त करने AVA इ ॥ ४ \\ 


भावाथ, 
गया घोडा शीघ्र चलता ह दसे ही आगन आदि से चलाये गय वाहन 
ati जाओ ॥ ४ Ul 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी विषय को० ॥ 


| 


_ हंसः शुचिषह्रसुरन्तरिचसदोतां वेदिषदारताथः 
Squad | वषहरसह्तसब्योंमसदब्जा गोजा 


NS) ane 
[| 


ऋतजा अंद्रिजा ऋतम्‌ ॥५॥ १४ 


| 


हंस: । शुचि;सत्‌ । वसुः । अन्तरिक्षऽसत्‌ । होता । 
वेदिइसत्‌ । अतिथि; । दुरोणऽसत्‌ । नृ5सत्‌ । वशऽसत्‌ ।. 
` ऋतऽसत्‌। व्योमऽसत्‌। अप जा: । गो$जाः । क्रत5जा: । १ 

SRST । क्रतम्‌ ॥ ५ ॥-१४ ॥ = 


पदा५६-( हंसः ) यो हन्ति पापानि सः ( शुचिषत्‌ | 


er —soioj —््् ति ि ि ि िजअझअश्‍झअअअआ 
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यः झुचिषु पवित्रेषु सीदति (वसुः) यः शरीरादिषु वसाते ( अन्त- 
रिक्षसतू ) योऽन्तरिक्न आकाश वा सीदाति (होता) दाता आदाता: 
'वा ( वेदिषत्‌ ) at aut सीदाति ( प्रतिथिः ) अंनियतर्तियि: 
: ( दुरोणसत्‌ ) यो दुरोण णृहे सीदति ( नृषत्‌) यो.नरेषु 
सीदाति ( वरसत्‌ ) यो वरेषु श्रेष्ठेषु सीदाति ( ऋतसत्‌ ) ay 
सत्ये सीदति ( व्योमसत्‌ ) यो व्योम्नि सीदति ( श्रब्जाः ) यो- 
ऽद्भ्यो जातः ( गोजाः ) यो. गोषु एथिव्यादिषु जांतः (ऋतजाः) 
यः सल्याज्जातः ( अद्विजाः ) योडद्रेमेंघाज्जातः ( ऋतम्‌ )॥५॥ 


अन्वय्‌ः-हे aaa यः शुचिषद्दसुरन्तरिक्षसद्धोता. वेदिषद- 
तियिदुरोणसनृषद्वरसद्‌ व्योमसबतसदन्जा गोजा ऋतजा SSA 
हस त्रग्तमाचरति स एव जेंगेदीश्वराप्रेयो भवाति ॥ ५ ॥ 


भ्‌ SEES जल | | 

[वाथ;-ये जीवाः शुभगुएकमंस्वभावा इश्वराज्ञानुकूला - 
वत्तन्ते त एव परमेश्वरेण सहा$५नन्दं भुञजत Sia ॥ ५ ॥ 
AT राजप्रजाळत्यवणनादेतदथस्य पूवेसूक्तार्थेन सह सडुतिर्वेचा ॥ 


Dy ° 


॥ इति चत्वारिंशत्तमं सुक्त चतुदेशो वगेश्व समाप्तः ॥ 


र x ~ ON त्र त ORR कच ५ न 
छ | पदार्थे:--हे मनुष्यो नो ( शुचिषत्‌ ) पवित्रो मैस्थित हाने (वसुः )शरी- 
रादिकों में रहने ( अन्तरिक्षतत्‌ ) अन्तरित वा आकाश में स्थित होने ( होता ) 
| दान वा ग्रहण करने ओर ( वोदिषत्‌ ) वेढी पर स्थित हाने वाला ( ATT: ) 
| तु निसकी कोई तिथि नियत न हो वह ( दुरोणसत्‌ ) गृह मे ( नुषत्‌ ) मनुष्यों में 
an ( वरसत्‌ ) Met में ( व्योमसत्‌ ) अन्तरिक्ष मं ( ऋतसत्‌ ) आर सत्य में | 
| स्थित होने वाला ( अब्ज्ञा; ) जला से उत्पन्न ( गोजाः ) वा पाथेवा आडढ्का, 
८ >) * - urukula Lib rary 
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में उत्पन्न ( ऋतज्ञाः ) तथा सत्य से और ( आद्रिज्ञाः ) TTT से उत्पन्न | 

~ nN a ~ a 7 

( हस! ) पापा का हन्ता हे आर ( व्रतम्‌ ) सत्यका आचरण करता ह वहा 


जगदीश्वर का प्रिय होता है ॥ ५॥ 


भावाथः-जो जीव उत्तम गुण कर्म और स्वभाववाले ईश्वर की आज्ञा 


NN An hat i ha wv 
के अनुकूल वर्त्ताव करते हैं वेही परमेश्वर के साथ आनन्द को भोगते हं ॥ ५॥ 


, ~ ~ ~ “७ चा AN A 
इस सूक्त में राना और प्रज्ञा के Sal का वणन होने से = 
इस सक्त के अथ की पिछिले सक्त के अर्थ के साथ १ 


>, aN 


सगति जञाननी चाहिये ॥ 


२४ 


Nx ll यह चालीशवां सूक्त और चोदहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥%॥ 
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अधकादशचस्थेकाइपिकचत्वारिंशत्तमस्य सक्तस्य वामदेव ऋषिः | 
इन्द्रावरुणौ देवते। १।५। ९। ११ निष्टुप्‌। २। 9 निचत्‌ ब्िष्टप्‌। 
रे । ६ विराट्‌ [नष्टुप्‌ छन्दः | घवत; स्वरः | ७ पङ्क्तः | 
८ | १० स्वराट्र पङ्क्तिश्छन्दः | पञ्चम; स्वरः ॥ 
| अथाध्यापकोपदेशकविषयमाह ॥ 
अद ग्यारह AAT वाल इकतालाराव सक्त का आरम्भ ह उस क प्रथम 
मन्त्र म अध्यापक आर उपदुळाक क विषय को कहत हं ॥ 
इन्द्रा को वाँ वरुणा GAA स्तोमो हविष्मा 
त्प्रम्टतां न हाता | या वा हाद क्रतमा श्रस्मदक्त 
पस्पशादन्द्रावरूणा नमस्वान्‌ ॥ 3 ॥ 


seat | कः | वाम्‌ । वरुणा । SAT । आप । स्तामः । . 
हविष्मान्‌ | अम्रृतः। न। होता । यः वाम्‌ | ate । 
He SALT अस्मतू।उक्तः। पस्परात्‌।इन्द्रावरुणा। नमस्वान्‌॥१॥ 


पदार्थ!-( इन्द्रा ) परमैश्वस्येयुक्त (कः ) (am) 
यवाभ्याम्‌ ( वरुणा ) श्रेष्ठाचारिन्‌ ( सुम्नम्‌ ) सुखम्‌ ( ( आप ) 
प्राप्रपात्‌ ( स्तोमः ) प्रशंसा ( हविष्मान्‌ ) बहुपदाथहतु (sam: ) 
नाझारहितः ( न ) इव ( होता ) दाता ( यः ) ( वाम्‌ ) युवयो$ 
( डदि) (क्रतुमान ) बहुशुभप्रज्ञः (तस्मत्‌ ) ( उक्तः) कथितः 
| LC पस्पशत्‌ ) (इन्द्रावरुण ) प्राणादानवत्‌ प्रथबालना (नमस्वान्‌) 
बहनि नमांस्यनादीनि सत्करणाने वा वियन्त यस्य सः ॥ ३॥ | | 
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तप्रन्बय,-हे इन्द्रा वरुणाइध्यापकापदशका lal कः tala 
सम्नै हाविष्मानम्यतो होता नाप । हं इन्द्रावरुणा याउस्मदुक्ता 
नमस्वान्‌ कतुमान्‌ वां लादे पस्पशत्‌ ॥ १ ॥ | 
भावार्थ;- हे अध्यापकोपदेशका ये होटवत्पुरुषा थिनो धीमन्तो 
नम्राः दान्ताः सत्कारिणो मातापिठाभिः सुशिक्षिताः स्युस्तानध्या- 
प्योपदिश्य श्रीमत: श्रेष्ठान्‌ सम्पादयत ॥ १ ॥- -. 


| पदाथे;-दे ( इन्द्रा ) अत्यन्त ऐश्वर्य से युक्त ( वरुणा ) श्रेष्ठ आचरण 
करने वाले अध्यापक ओर उपदेशक जन ( वामः) तुम दोनो से ( कः ) कौन 
( स्तोमः ) प्रशसा ( सुम्न ) सख का ( हविष्यान्‌ ) बहुत पढ़ाथा म कारण 
( WaT?) नाश सराहेते और (हावा ) दाता जन के (न ) Azar ( अप ) 
प्राप्त हांव | ह ( इन्द्रावरुणा ) प्राण आर उदान वाय के सदश प्रियबली जनो 
(यः), जा (अस्मत्‌ ) हम लागा स ( उक्तः ) कहा गया ( नमस्वान ) | 
अन्न आदि वा सत्करणायुक्त CHIN) बहुत ste बुद्धि वाला (वाम ) 
आप्र दाना क ( Tig ) हृदय म ( पस्पशात्‌-) स्पशः कर || १ ॥ 


भावाथ,-ह अध्यापक आर sazaray ! ज्ञो दाता जन क सहश 


प्रकार शिक्षित होवें उन. को पढ़ा अर उपदेश दे कर लक्ष्मीयुक्त और श्रेष्ठक रो॥ १॥ 


"AD राजामात्यावेषय माह ॥ 


ईन्द्र ह यो FSU चक्र आपी देवो ad: 
सख्याय प्रयस्वान्‌ । स॒ हन्ति बत्रा समिथे- 
पु THAN महाड, स प्र श्णब्रे॥ = ॥ 
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“१४३. 


ड्न्द्रा। ह । यः | वरुणा । चक्रे । आपी इतिं । देवो । ; 
मत्तेः | सख्याय । प्रयस्वान्‌ | सः । aa । Tat | सम्‌ऽ- 
` इथेषु Tea । अवंशमिः । वा । महतूऽामेः । सः । प्र । 


. | OT WR ॥ 

| थे i. म हु ¥ : 
= पढाथ,-( इन्द्रा ) इन्द्र (ह) किल (यः ) ( वरुणा) 
= | श्रेष्ठ CAS) ( आपी ) सकलविद्यां प्राप्तौ ( देवौ ) विद्वांसौ 

ह. % ad: ) मनुष्य; ( सख्याय ) सख्युर्भावाय ( प्रयस्वान्‌ ) प्रय- 


त्नवान्‌ (सः) ( हन्ति) ( इत्रा ) दत्राणि झाुसैन्मानि 
( समिथेषु ) सङ्ग्रामेषु ( शत्रुन्‌ ) ( अ्रवोभिः ) रन्षणादिमिः 
(वा) (mere: ) महाशयैः ( सः ) ( प्र ) ( श्ुएवे )॥ २ ॥ 


अऋन्वयः-हे इन्द्रा वरुणापी देवी युवयोर्यः प्रयस्वान्मत्तेः 


सख्याय प्रचक्रे स हा$वोभिस्स वा महद्भिः समिथेषु टता राजन 
हन्ति तमहं कीतिमन्तं शुण्वे ॥ २ ॥ 7 


| is ba ~ | 

भावाथ,;-हे न्यायशीलो राजामात्यो ! ये भवत्सत्कत्तीरः 
TAN जेतारो महाइायास्ससन्धयो भवत्सख्याप्रेया विजयिनो भवे- 
युस्तान्‌ सत्कृत्य WATT ॥ २ ॥ 


oma , £ | 
पृदाथः-हे ( इन्द्रा ) अत्यन्त ऐश्वर्य से युक्त ( वरुणा ) उत्तम 
( आपी ) संपूर्ण विद्याओं को प्राप्त ( देवो ) विद्वान्‌ ननो आप लोगों के मध्य में 
(यः ) (प्रयस्वान्‌ ) प्रयत्न करने वाला ( मत्तेः ) मनुष्य ( सख्याय ) मित्रपन के 
लिये ( प्र, चक्रे) उत्तमता करता हे (सः, ह ) वही ( अवोमिः ) रक्षण 
ञ्चादिको के साथ (वा) वा (सः ) वह ( महद्धिः ) महाशयों के साथ 


त्ता डड दट 
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( समिथेषु ) संग्रामों में ( gar) wast की सेनाओं और ( दाजून ) शत्रुओं 
का ( हन्ति ) नाश करता हे उस को में यशस्वी ( दाण्बे ) सुनता हूँ ॥ २ ॥ 

भावाथे!--है न्याय करने वाले राजा और मन्त्री जनो ! ज्ञो आप लोगों 
के सत्कार करने ओर WAR के जीतने वाले महाशय अथीत गम्भीर अभिप्राय 
वाले मेलयुक्त आप लोगों की मित्रता में प्रीतिकर्त्ता विज्ञयी होवें उन का 
सत्कार कर के रक्षा करो ॥ २॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह 
फिर उसी विषय को ० ॥ 


` इन्द्रा ह रत्नं वरुणा धेष्ठेत्था ata: शशमा- 
नेभ्यस्ता। यदी सखाया स॒ख्याय॒ सोमे: सुतेभिंः 
सुप्रयसा मादथेते ॥ ३ ॥ 


| [| "> 

इन्द्रा । ह। TAL वरुणा । घेष्ठां । इत्था | नुऽभ्यः | 
गगमानेभ्यः | ता । यादें । सखाया | स॒ख्याय॑ | सोमे: | 
सुतेभिः । सु5प्रयसा । मादयेते SH ॥ ३ ॥ 


७ 
पदाथ--( इन्द्रा ) राजन्‌ ( ह ) किल ( रत्नम्‌ ) रसणीयं 
घनम्‌ ( वरुणा ) शुभगुणयुक्त प्रधान ( धेष्ठा ) धातारो ( इत्था ) 
४८0 ( 2) मनुष्येभ्यः ( शशमानेभ्यः ) प्रशंसमानिम्यः 
( ता ) गा ( यादे ) अत्र निपातस्य चेति दीर्धः ( सखाया ) 
परस्पर सुहदो ( सख्याय ) सख्युभावाय ( सोमे: ) Sas ( सुतोभेः ) 


~ / 
| ( सुप्रयसा ) सुप्नु प्रयत्नेन ( मादयैते ) सुखमेताम्‌ ॥ ३ ॥ | 


{ 

| 

है 

Jay 
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अन्वय,- हे धेष्ठा इन्द्रा वरुणा! यदि यवाभ्यां शशमानेम्यो 


नभ्या ह रत्न दत्त Tle ता सखाया भवन्तो सख्याय सप्रयसा सतोमि- 
स्साममादर्यत इत्था युवामप्यानान्दता भवथाम्‌ ॥ ३ ॥ 


भावाथ:-ये राजामात्याः शमगुणानां जनानां घनादिना 
सत्कार कुबान्ति त ख्वेश्वर्य्य प्राप्य सदा मोदन्ते ॥ ३ ॥ 


पदा YF (Far) घाता जनो ( इन्द्रा ) राजन्‌ ( वरुणा ) और 
उत्तम गुणों से युक्त प्रधान ( पढी ) यदि जिन तुम दोनों ने ( शाशमानेभ्यः ) 
प्रशंसा करते हुए ( नृभ्यः ) मनुष्यों के लिये (ह) ही (रलम ) सुन्दर धन दिया 
at ( ता ) वे ( सखाया) परस्पर मित्र आप दोनों ( सख्याय ) मित्रपन के लिये 
( सुप्रयसा ) श्रेष्ठ प्रयत्न से ( सुतेभिः ) उत्पन्न किये गये ( सोमे; ) ऐश्वर्य्यों 
से ( माढ्यैते ) सुख को प्राप्त हों ( इत्या ) इस प्रकार से आप दोनों निश्चय 
आनन्दित हों ॥ ३ ॥ 

भावाथे :-र्‍जो राना और मन्त्रीजन उत्तम मण वाले मनष्यो का धन 


AN 5४ 


AUG स सत्कार करत ह Tal एश्वप्य काप्रात्त हाकर सदा आनान्दृत हात ह॥३॥। 


पुनस्तमव [वषयमाह It 
फिर उसा वि० ॥ 


इन्द्रां ad deur दिद्यम॑स्मिन्नोजिष्ठम 


वंधिष्टे वर्जम । यो नो दुरेवों एका 
स्मिन्मिमाथामाभिभूत्योजः ॥ ४ ॥ 


इन्द्र युवम्‌ | वरुण । दिद्युम् । अस्मिन । ओजष्ठस्‌ । 


ee 
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उग्रा । मै । वधिष्टम्‌ । वञ्ज॑म्‌। यः। नः । दुःऽएवः | बृकातिः । 
दभीतिंः । तस्मिन्‌। भिमाथाम्‌। अभिऽभंति। ओजः॥ ४॥ ` 


पदार्थ:-( इन्द्रा ) शात्रुविदारक राजन्‌ ( युवम्‌ ) युवाम्‌ 
( वरुणा ) श्रेष्ठाऽमात्य ( दिद्युस्‌ ) विद्यान्यायप्रकाशम्‌ (अर्मिन ) | “ 
( ओजिष्ठम्‌ ) अतिशयेन पराक्रमयुक्तम्‌ ( उग्रा ) तेजस्विनौ 
(नि) (afiea) हन्यातम्‌ ( बञ्जम्‌ ) (यः) (नः) 
स्मान्‌ ( eta: ) दुःखेन प्राप्तु योग्यः ( रकतिः ) हकवच्छ- 
तुहिसकः (दभीतिः ) fea: ( तस्मिन्‌ ) ( मिमाथाम्‌ ) रचवेतम्‌ 
( अभिभूति ) तिरस्कारकम्‌ ( ओजः ) पराक्रमम्‌ ॥ ४ ॥ 


: अन्वयः-हे इन्दा वरुणोग्रा युवमस्मि्ोजिष्ठं दिद्युं वज्ञ 
AA UIE यो दुरेवो डकतिदे भीतिनोऽस्मभ्यमाभिभत्यो- 
0५ [oS ५. (oN las ८ = 
जा तन्‌ मिमाथां तस्मिन्‌ विश्वासं कुब्योतम्‌ ॥ ४ ॥ 


७ ~ = 
भावाथ,-हे राजा5मात्या भवन्तो ब्रह्मचस्थीवेद्यासत्याचरण- 
जित-्दरयत्वादिभिरतुलं बलं वद्धयित्वा शबूनिवा्थ प्रजाः सम्पाल्य 


~ 


निष्कएटक राज्याऽऽनम्दं सततं भुञ्जाताम्‌ ॥ ४ ॥ 


न त्‌ के 

- पदाथ'-हे ( इन्द्रा) छात्र ॐ भे वाठ 

| अध ब रे Ce बहु के बाण काले वाले cng भोर (बलया) 
AZ मन्ना जन (sat) तेज्ञस्वी 


ह निरन्तर भोग करें ॥ ४ ॥ 


ao 
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( अभिभूनि ) तिरस्कार करने वाला (नः) पराक्रम हे उसको (मिमाथाम्‌ ) 
रचा ओर ( तस्मिन्न ) उस म विश्वास का करो ॥ ४ ॥ 

भावाथं--हे राज्ञा और मन्त्री जनो ! आप ब्रह्मचर्य, विद्या, सत्याचर- 
णा और ब्तिम्ख्रियस्वादे गुणों से अतुल बल को बढ़ाय के दतरुओं का निवा- 
रण आरे TAHT का अच्छे प्रकार पालन कर के निष्कण्टकराज्यानन्द का 


पुनरध्यापकोपदेशकविषयमाह ॥ 
फिर अध्यापकोपदेशकावे ० ॥ 


इन्द्रां युवं वरुणा भूतमस्या धिय; प्रेतारा दष- 
मेवं Fat: | सा नों दुहीयद्यवसेव गवी सहस्रधारा 
यंसा मही गा; ॥ ५ ॥ १॥ 

इन्द्रां । यवम्‌ । वरुणा। भूतम्‌ | अस्याः। धियः | प्रेता- 

TW दृषभाईव | धेनोः | सा। नः। दुष्टीय॒त्‌। यवसाऽइव । 

ग॒त्वी । सहस्त्रंऽघारा | पय॑सा । मही । गोः ॥ ५ ॥ १५ ॥ 
पदार्थः-( इन्द्रा ) बिद्यैश्वम्मयुक्त ( युवम्‌ ) युवाम्‌ 
( वरुणा ) प्रशंसितशुण ( भतम्‌ ) अतीतम्‌ ( अस्याः ) 
( धियः ) प्रज्ञायाः ( घ्रेतारा ) प्रांप्तारों ( रषभेव ) ( घेनोः ) 
(at) ( नः ) अस्मान्‌ ( दुहीषत्‌ ) प्रप्रयेत्‌ ( यवसेव ) व- | 
सादिनेव ( गत्वी ) गत्वा प्राप्य ( सहस्रधारा ) सहस्राणयसङ्र्या 
धारा! प्रवाहा यस्या वाचः सा ( पयसा ) दुग्धादेना ( मही ) 
महंती (गोः) गन्त्री ॥ ५-॥ 
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अन्वय*- है इन्द्रा वरुणा प्रेतारा युवमस्या धियो धेनोरदेषभेव 


भूत MFA यथा सा सहस्रधारा मही गोः पयसा यवसेव नोऽस्मान्‌ 
गत्वी दुहीयत्‌ तथा झुभशुणेः WATT ॥ ५ ॥ 


र च ¢ 
. मावाथः-ञ्रोपमालं-हे अध्यापकोपदेशका भवन्तः 
sr ३ ° 23 ° = टं म 
सभ्य इंब्शीं प्रज्ञां प्रयच्छेयुथथा सर्वेडलडकामाः स्युः॥ ५ ॥ 
र 

पदाथ,--हे ( इन्द्रा ) विद्या और ऐश्वर्य्य से युक्त ( वरुणा ) प्रशंसित 
गुणवान्‌ ( प्रेतारा ) प्राप्त होनेवाले ( युवम्‌ ) आपदोनों ( अस्याः ) इस 
( षियः ) बुद्धि के (at) गो के संबन्ध में ( वृषभेव ) बेल के ger 
| ( भूतम्‌ ) व्यतीत हुए विषय को प्राप्त होओ और जैसे ( सा ) वह ( सहस्र- 
| थारा ) असख्यप्रवाहवाली वाणी ( मही) बडी ( गाः) चलन वाली 
गो (पयसा ) दुग्ध झादि से ( यवसेव ) भसा आदिक सदरा ( नः) हम 
लांगां का ( गत्वा ) प्राप्त Star ( दहायत ) पण करे वेसे श्रेष्ठ गणो से 


[५ he 


| पूर्ण करो ॥ ५ ॥ 


< = eee 
भावाथ,-उस मन्त्र में उपमाल०- है अध्यापक और उपदेशक 
LN 


बना[गआप सबके लिये एसी ates जस से सब पूणपनो रथ वाले होवें ॥५॥ 


AA राजविषयमाह ॥ 
अब राज्ञवि० ॥ 
| तोके हिते तन॑य उवेरांसु सरो eas ade. 
श्च पार्य । इन्द्रा नो अब वरुणा स्यातामवोभि- 
दस्मा पारतक्म्यायाम्‌ ॥ ६ ॥ 


A ४५. च | न्ती 
ताक । हित । तनये । उर्वरासु । ` क. 7000000000 दृशीके । 
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ऋग्वेदः To ४ | Ho ४ | Go vf ॥ १४३७ | 
ee डी 
U Yo! 
दृषणः । च । पास्ये । इन्द्रां । नः । अत्र | वर्णा । स्या- 
ताम्‌ । अवःऽभिः | दस्मा । पारे5तक्म्यायाम्‌ ॥ ६ ॥ 


पदार्थ:--( तोके ) सद्यो जातेऽपत्ये ( हिते ) हितसाधके 
( तनथे ) कुमार ( उवरासु ) भूमिषु ( सूरः ) सूर्य्यः ( दीक ) 
Rey (ZIM: ) बालेष्ठान्‌ ( च ) ( पास्ये ) बले ( इन्द्रा ) 
एश्वव्यदातन्रप ( ना ) अस्मान्‌ ( अत्र ) अस्यां प्रजायाम्‌ 
| _( वरुणा ) श्रेष्ठसचिव ( स्याताम्‌ ) ( अवोभिः ) रक्षणादिभिः 
~ | ( दर्मा ) दुःखोपक्षयितारो ( परितक्म्यायाम्‌ ) परितस्तक्मा- 
नश्वो यस्यां तस्याम्‌ ॥ ६॥ 


अन्वयः-हे इन्द्रा वरुणा ! भवन्तावत्र परितक्म्यायां चोवरा- 
"| सु सूर इव हिते तोके तनपे दशीके पॉस्ये नो षणः कुर्वाताम- 


~ 


वा[मभदर्मा स्याताम्‌ ॥ ६॥ 


भावाथः-अ्रत्र वाचकलु ०-राजपुरुषा ब्रह्माण्डे स्यं इव 
प्रजासु पढ्वद्द(ततत्वा चारान्‌ नवाय्य न्यायन प्रजाः पालययु; ॥६॥ 


छ 


पदाथः-हे ( इन्द्रा ) ऐश्वय्ये के देने वाले राजन्‌ ( वरुणा ) ate 
मंत्री आप दोनो ( अत्र ) इस प्रज्ञा में ( परितक्म्यायाम्‌ ) सब ओर से घोड़ा 
fra में उस राज्य में ( च ) और ( उवरासु ) भूमियों में ( सूरः.) सूय्य 
के aga ( हिते ) हित के सिद्ध करन वाल ( ताक ) शाघ उत्पन्न हुए पत्र 
( तनये ) कुमार ( cate) और देखने योग्य ( पॉस्ये ) पुरुषार्थ के निमित्त 
( नः) हम लोगों को ( टृषणः) बलयुक्त करें तथा ( अवामि; ) रक्षा आदि 
न | - से (दस्मा) दुःख के नाश करने वाले ( स्पाताम्‌ ) हाव ॥ ६ ॥ 


a 
+ SS 


भावाथ-इस मंत्र में वाचकलु०--रज़पुरुष जैसे ब्रह्माण्ड में स्य 
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१४३८ gig: अ० ३। अ० ७ । व° १६॥ 
Ss EE 
ES AN ~ क्क ° 
प्रनाओं में पिता के सदश TMT कर और चोरों का निवारण करके | 


से प्रताओं का पालन कर ॥ ६॥ 


प्रथ प्रजाविषयमाह ॥ 


अब प्रतावे० ॥ 


= 


यवामिग्यवंसे yeaa परि प्रभुती गविष॑ः 


स्वापी | SUAS सख्याय प्रियाय शूरा मंहिष्ठा . 
` पितरेव शम्भू ॥ ७॥ KI 


युवाम्‌ । इत्‌ । हि | अवसे । पूर्व्याय । परि । प्रभूती 
दाते प्रऽभंती । गोऽइपः | स्वापी इतिं सुऽआपी | ठणीमहे | 
सख्याय | प्रियाय । शूरा । मंरहिछा । पितरांऽइव । झाम्भू 
- इति शम्‌ऽभ ॥ ७॥ 


पढाथ,--( युवाम्‌ ) ( इत्‌ ) एव (हि) निश्चये ( श्रवसे 
रक्षणाद्याय (' FAT ) पूर्व राजमि; कताय ( परि ) ( प्रभती ) 
समथा ( गावेषः ) गवामिच्छोः ( स्वापी ) झायानो ( टणीमह्‌ ) ` 
स्वीकुमहं ( सरव्याय ) मित्रत्वाय ( प्रियाय ) कमनीयाय ( झरा ) 
निया शज्जाहसको ( महिष्ठा ) अतिशयेन सत्कत्तेव्यौ ( पितरेवं ) 
यथा जनकजनन्यो CAT ) झां सुखं भावुकौ ॥ ७ ॥ 


अन्वयः-हे राजाऽमात्यौ। थवां है पृव्यायावसे इट्प्र भर्त 
iN 


स्वापी शूरा मंहिष्ठा पितरेव शम्भू प्रियाय सख्याय गांविषों वर्थ 


पार टएामह तस्मा्ययवामस्माक पालका सतत -भवत्तम्‌ः ॥ ७ ॥ 


a 
Nee लश 
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ऋग्वेद: म०४ | Wo ४ | स० ४१ ॥ १४३९, 


iE CFs ~ ७ ~ x 
भावाथः-तप्रवोपमाल ° “हैं प्रजाजना भवन्तस्तानेव राजा- 
दोन्‌ स्वीकुवेन्तु ये पिठुवत्सर्वान्‌ पालयितुं समथीः" स्युः ॥ ७ ॥ 


पदार्थे!-ह राजा और मंत्रीजनो ( युताम्‌ ) तम दोनो (ई ) ही 
को ( पूव्योय ) पूर्व राज्ञाओं ने किये ( अवसे ) रक्षण आदि के लिये ( इत ) 
हा ( प्रभूती ) समथ { स्वापी ) शयन करते हुए ( दारा ) भयरहित और 
शनुआ क नाश करन वाल ( WITS ) अत्यन्त सत्कार करन योग्य ( फितरव ) 
जेस [पता ओर माता वेस ( शम्भू ) सुख का हुवानेवाले ( प्रियाय ) सन्दर 
ee सख्याय ) मित्रपम के लिये ( WAT: ) WAT की इच्छा करने वाल का 
हम लोग ( UT, TUTE ) स्वाकार करत हं इस से आप दोनों हम लोगों 
के पालनऊरनेवाल निरन्तर होव || ७ Il 


c = ° bas ~ 2 = ०० 
भावाथ'-इस्त मंत्र में उपमालं०--हैं प्रताजनो ! आंप लोग उन्हीं 
| राना आदिकों का स्वीकार करो कि जो पिता के सदा सब लोगों के पालन 
करने को समर्थ होवें | ७ ॥ 
पुना राजविषयमाह ॥ 
फिर राज्ञविषय को०॥ 
eo L = I ज्‌ | (5 
ता बा।धयाञ्चस वाजयन्ताराज न जग्मयंव- 
| 


य्‌' सुदान । श्रिये न गाव उप सोमंमस्युरिन्द्रै गिरो 


वरूणं में मनीषाः ॥ ८ ॥ 


ह| ix At ~ 
ताः। वाम्‌ । [धयः। अवसे । वाजऽयन्ताः। आजम । - 
न । जग्मुः | युवऽयः | स॒दानू हाते सुऽदान्‌ । श्रिये । 


| न। गावः | उप । सोमम्‌ । अस्थुः । इन्दुम्‌ । गिरः | वरु ` 
एम्‌ | मे । मनीषाः ॥ ८ ॥ 
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१४४० क्रग्वेदः Wo ३।अ० ol To १६॥ " 
a 


पदार्थः-( ताः ) ( वाम्‌ ) युवयोः ( धियः ) प्रज्ञाः 
कर्माणि वा (अवसे ) रन्षणाद्याय ( वाजयन्तीः ) ज्ञापयन्त्यः 
( आजिम्‌ ) सङ्ग्रामम्नु( न) इव ( जग्मुः ) प्राप्नुयुः ( Fay: ) 
युवां कामयमानाः ( सुदानू ) सुष्ठु दातारौ ( श्रिये ) धनाय | 
(a) इव ( गावः ) एथिव्यो धेनवो वा ( उप) ( सोमम्‌ ) | 
ऐश्वर्थ्यम्‌ ( अस्थुः ) प्राप्नुवन्तु ( इन्द्रम्‌ ) परमसुखकारकम्‌ 
( शिरः ) सुशिक्षिता वाणयः ( वरुणम्‌ ) TE जनम्‌ ( मे ) मम 
( मनीषा; ) प्रज्ञाः ॥ < ॥ 


अन्वयः-हे मनृष्या यथा मे शिरो मनीषाश्च श्रिये 


न सोममिन्द्र वरुणमुपास्थुस्तथेव या वां घियोऽवसे वाजयन्तीरा- 
जि न सुदानू युवयू प्रजा जग्मुस्ता युवां सततं पालयत ॥ ८ ॥ 


भावाथ!--त्मत्रापमालं ०-यथा विदुष्यो मातरः स्वापत्यानि 
साक्ष्य सम्पाल्य विद्यायुक्तानि कृत्वा सुखयन्ति तथैव राजा प्रजाः 
प्रति वर्तेत ॥ ८ ॥ 


पदार्थ:-ह मनुष्यो नेसे ( मे ) मेरी ( गिरः ) उत्तम प्रकार दिक्षित 


~ + Sy 
वाणया आर ( मनीषाः ) बढ्धिया ( Bra) धन के लिय ( गावः ) प॒थिवी 


थिवी 
SY A 
वा गोआ के ( न ) सदरा ( सोमम ) ऐश्वर्य्य ( इन्द्रय ) अत्यन्त सघ करने 


वाल ( वरुणम्‌ ) श्रष्ठ aq के ( उप, अस्थुः ) समीप प्राप्त होवें 
वस हा जा. ( वामू ) आप दोनों की ( धियः ) बद्धियां वा कर्म 
( अवस ) रक्षण आदि के लिये ( वाजयन्ती ) ज्ञनाती हई ( आजिम्‌ ) 
सप्राम क ( न ) सदश ( सुदानू ) उत्तम प्रकार दाता लना को ओर 
( युवयूः ) आप दोनों की कामना करते हुए प्रज्ञा ननां को ( जग्म 
प्राप्त हावं ( ताः ) उन का आप दाना निरन्तर पालन करो ॥ ८ ॥ ; | 
Sr 
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ऋग्वेदः मं० ४ | अ० ४। To ४१ ॥ १४४१ 


0 क 
भावाथ!-<-दउस मन्त्र में उपमाल०--जेते विद्या वाली माता अपने | 
सन्तानो को उत्तम प्रकार शिक्षा दे पालन कर और Gar से यक्त कर के 
सुखी करती हें वैसे ही राजा प्रज्ञा के प्रति वत्तीव करे || ८ || 


HA राजप्रजारृत्यमाह ॥ 
अब राजा ओर प्रज्ञा के कत्तव्य वि० || 


इमा इन्द्रं वरुणं मे मनीषा अग्मन्ुप द्रबिए- 
| मिच्छमांना;। उपमस्थुजोषार इव वस्वो रघ्वीरिव 
| अवसो भिक्षमाणाः ॥ ९॥ 


a इमाः । Faq । वरुणम्‌ । | मनीषाः । अग्म॑न्‌ | 
गी 
उप | TATA इच्छमानाः | उप । Sql अस्थः । जाष्टारः- 
WR, .. 
ऽइव । वस्वः । रघवी'९ईव । Maa: । भिक्षमाणाः॥ ९ ॥ | 
ने ९ £ 
रॅ पढाथः-( इमाः ) प्रसक्ताः ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वर्स्यम्‌ 
( वरुणम्‌ ) श्रष्ठं स्वभावम्‌ ( में मम (मनीषाः ) (अग्मन्‌ ) 
, < | प्राप्नुवन्तु ( उप ) ( द्रविणम्‌ ) धनं यशो वा ( इच्छमानाः ) 
ad, | (उप ) ( इम्‌ ) ( अस्थुः ) तिष्ठन्ति ( जोष्टारइब ) सेवमाना 
वी | ` इव ( वस्वः ) धनस्य ( रष्वीरिव ) Weal ब्रह्मचारिणएय इव 
ने | «| ( श्रवसः ) अनस्य ( भिक्षमाणाः ) याचमानाः ॥ ९ ॥ 


ed 


2.0८ 74 a 
७ BD a2 


अन्वयः-इ राजन्‌! या इमाः कमाया ब्रह्मचारिण्यो मे मनीषा : 
। | इवेन्द्र द्रविणं वरुणमिच्छंमाना आध्यापिका अग्मन्‌ जोष्टारइव 
र |, `) |. वस्व उपास्थुरीं श्रवसो रष्वीरिव भिक्षमाणा अध्यापिका उपत- 
द | | स्थुस्ता एव प्रवरा जायन्ते ॥ ९ ॥ 
® 

i 

छि 


१८१ 
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१४४२ gag: अ० ३। अ० ७ To १६ ॥ | A 
SOO SS 


भावाथे!ः-अन्नोपमालं ०-हे राजन्‌! यथा कन्या ब्रह्मचय्पण 
गहीताभ्यां विद्यासुशिक्षाभ्यां यशस्विन्यो बिदुष्यो भूत्वा स्वसद- 
शान्‌ पतीन्‌ प्राप्य सदाऽऽनन्दन्ति तथैव प्रजाभिः सह भवान्‌ 
भवता सह प्रजाः सततमानन्दन्तु ॥ ९ ॥ 


पदार्थे'-हे cag नो (इमाः ) ये प्रत्यक्ष कुमारी ब्रह्मचारिणियां 
(मे) मेती (मनीषा: ) बुद्धियों के सड (इन्द) अस्यन्ते विणम्‌ ) घन 
वा यश आर (वरुणम्‌ ) श्रेष्ठ भाव को (इच्छमानाः ) इच्छा करती हुहे पढ़ाने- 
वालिया को ( अग्मन्‌ ) प्राप्त होव ओर ( नोष्टारइव ) सेवा करते हुए पुरुषों 
के समान ( वस्वः ) धन के ( उप, अस्थुः ) समीप स्थित होतीं ( ईम्‌ ) और 
प्रत्यक्ष (ara: ) अन्न की. ( रघ्वीरिव ) छोटी ब्रह्मचारिणिषों के सदरा 
( भिक्ञयाणाः ) याचना करती हुई पढ़ाने वाली स्त्रियों के (उप) समीप स्थित 
हुई वे ही कन्या अत्यन्त श्रेष्ठ होती हैं ॥ ९,॥ 
भावार्थ -इ्स मन्त्र में उपमालं ०--हे राजन्‌ Sa! कन्पाज्ञन ब्रह्मच- 
थ्य से ग्रहण किई गई विद्या ओर उत्तम शिक्षा से यशयक्त और विद्यावाली 
होकर अपने. अनुकूल पतिओं को प्राप्त होकर सदा आनन्दित- होती हैं 
ही प्रत्ञाओं के साथ आप ओर आप के साथ प्रजाजन निरन्तर आनन्द करें ॥९॥ 


MT प्रजाविषयमाह ॥ 

अब प्रजाविषय को० ॥ 
| AOAC त्मना रथ्यस्य पुष्टेनित्यस्यथ रायः 
` | पतयः स्याम। ता चंक्राणा ऊतिभिनंव्यसीभिर 
`` | स्मत्रा रायो नियुतं: सचन्ताम्‌ ॥ १० ॥ 


अडव्यस्य | त्मना । रथ्यस्य । पुठे: । नित्य॑स्य | रायः। 


६2 ०७५ 
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पतयः | स्याम्‌ । ता | चक्राणो । ऊतिऽभिंः। नव्यसीभिः! 
अस्मऽत्रा ! रायः | निऽय॒तः | सचन्ताम्‌ ॥ १० ॥ 


S ~ ~ 

पदाथ,-(प्रहव्यस्य ) आश्वेष्वाशुगामेषु भवस्प ( त्मना ) 
अ्रात्मना ( रथ्यस्य ) रथेषु रमणीयेषु सावोः ( पुष्टेः ) ( नित्य- 
स्य ) ( रायः ) धनस्य ( पतयः ) स्वामिनः ( स्याम ) (ता ) 
~ EN ९ _ २० ON ~ A an 
at ( चक्राणो ) कुवन्तो ( ऊतिमिः ) रक्षादाभः ( नव्यसीभिः ) 
-( श्रस्मत्रा ) अस्मासु वत्तेमानस्य ( रायः ) ( नियुतः ) निश्च- 
ययुक्ताः ( सचन्ताम्‌ ) सम्बघन्तु ॥ १० ॥ कफ 


व्प्रन्वयः-हे मनुष्या यथा ता चक्राणो नव्यसीमिरातामेर- | 
स्मत्रा रायः सम्बन्धं प्राप्र॒ुयातां नियुतश्व सचन्तां तथा वयं त्मना 
स्वस्याश्वधस्य रथ्यस्य पुष्ठेनित्यस्य रायः पतयः स्याम ॥ १० ॥ 


भावार्थ -अत्र वाचकलु ०-मनुष्येयथा युक्ताः पुरुषाः सर्वे- 
~ 5 ° NA छ Ce > 
शवथ्यमाप्नुवन्ति तथैव वयं AALS SATS प्रापुमामेतीच्छा काथ्या १ Ul 


पदाथे!-हे मनुष्यो जैसे (वा ) वे ( चक्राणो ) करते हुए दाज्ञन 
( नव्पसीमिः ) नवीच ( ऊतिामेः) रक्षा मांद कमा स ( अस्मत्रा) हम लागा 
मं वत्तमान ( रायः ) धन क सबन्ध का प्राप्त हाव आर ( नियुतः ) निश्चय 
यक्त पदार्थ ( सचन्ताम्‌ ) सम्बद्ध होवें वैसे हम लोग ( त्मना ) आत्मां स 
अपने ( अश्व्यस्य ) शीघ्र चलने वासा में उत्पन्न हुए ( रथ्यस्य ) रमण करन 
योग्य वाहनों में AT ( पुट्ट;, नित्यस्य ) पुष्टि क सबन्ध में नत्य वत्त मान: 
( राय; ) धन के ( पतयः ) स्वामी ( स्याम ) हाव ॥ १० ॥ 


भावाथः-इस्त मंत्र मे वाचकलु ०-तमनुष्या- का ata कि जेस यक्त 
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१४४४ | qziag; अ० ३ | Ho ७ । व° १६ ॥ 
“न कार्व में लगे हए परुष सम्पण एश्वय्ये को प्राप्त होते 
अथात्‌ कार्य में लगे हुए पुरुष सम्पूः 


०२०७ ० 


लोग संपूर्ण आनन्द को प्राप्त होवें ऐसी इच्छा करें ॥ १०॥ 
पुना राजप्रजाविषयमाह ॥ 
फिर राज्ञप्रनाविषय को ० ॥ 
"प्रा नों बहन्ता गहतीमिरूती इन्द्र यातं वरुण 
वाजसातों | यहिद्यवः एतनासु प्रक्रोळान्तस्य 
| at स्याम सनितारं श्राजे; ॥ ११ ॥ १६॥ 


Sa: | दृहन्ता | बृहतीभिः | ऊती | इन्द्र यातम्‌ । 
` वरुण । वारजऽसातो | यत्‌। दिद्यवः । एतंनासु । प्रऽक्रीळांन्‌। 
तस्य। वाम्‌। स्यान | सनितारः | आजेः ॥ ११ ॥ १६ ॥ 


पदार्थः-( प्रा ) समन्तात्‌ ( नः ) अस्मान्‌ ( बहुन्ता ) ` 
| सद्गुएमंहान्तो ( बृहतीभिः) महतीमिः ( ऊती ) रक्ताभिः | अन्न 
| सुपां सुज्ञागति भिसो लुक्‌ ( इन्द्र ) दुष्टदलकराजन्‌ ( यातम्‌ ) 
| Mata ( वरुण ) सेनेश ( वाजसातौ ) सङ्ग्रामे (यत्‌) ये 
( दिद्यवः ) वियाविनयाम्पां प्रकादामानास्तेजस्विनः ( एतनासु ) 
सेनासु ( प्रकीळान्‌ ) प्रक्कष्टान्‌ विहारान्‌ (तस्य ) ( वाम्‌ ) 
युवाभ्याम्‌ ( स्याम ) ( सनितारः ) विभक्तारः ( आजेः ) 
सङ्ग्रामस्य ॥ ११ ॥ = os 

be अन्चय,-हे इन्द्र वरुण ! नहन्ता युवां बहतीभिरूती वाज- 

साता न श्रा यातम्‌ । यथे दिचवस्तस्याजेः सनितारो वयं एतनास॒ 
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प्रकाळान्‌ प्राप्य वां क्रीड़ां प्राप्ताः स्याम तानस्मान्‌ यवां सत्‌ 
कुथ्यातम्‌ ॥ ११ ॥ 


थ्‌ bt a 
भावाथ,-हं राजन्‌ ! यथा वयं भवतः प्रति प्रात्या वत्तमाहे 
THT भवताप्यस्मास वांत्ततव्यामेति ॥ ११ ॥ 


अाध्यापकोपदेदाकराजप्रजामात्यरुत्यवएना देतदर्थस्य 


॥ : 0७ los 
> | पूवेसूक्तार्थन सह सडगतिरेद्या ॥ 
र्न इत्येकचत्वारिशत्तम सूक्तं षोडशो वर्गश्च समाप्तः ॥ 


पदाथेः--ई (इन्द्र ) दुष्टो के दलन करने वाले राजन और ( वरुण ) 
सेना के ईश ( बुढन्ता ) श्रेष्ठ गुणों से बड़े आप दोनों ( बहतीमिः ) बड़ी ( ऊती ) 
रक्षा आदिकों से ( वालसातों ) सङ्ग्राम में ( नः) हम लोगों को ( आ) सब 
ओर से (यातम ) प्राप्त हज्ञिय ( यत ) जो ( दिद्यवः ) विद्या और विनय से प्रका- 
दामान तजस्वा ( तस्य) उस ( आजः ) सङ्ग्राम के ( सनितार: ) विभाग करने 
वाल हम लाग ( पतनास ) सनाझा म ( प्रक्रीळान ) उत्तम क्रीडा अथात विहारों 
| को प्राप्त हाकर ( वाम ) आप दोना से विहार को प्राप्त हुए ( स्याम.) होवें उन 
५ हम लोगों का आप दोनों सत्कार करें ॥ ११॥ ला 


भावाथ:--ह राजन ! नस हम लोग आप क प्रात प्राति स वत्ताव कर 
वैसाही आप को भी चाहिये कि हम लोगा में वत्ताव कर || ११ ॥ 
इस सूक्त में अध्यापक, उपदेशक, राजा, TAT ओर मन्त्री के ST का 
वर्णन होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछिले सूक्त के अथ के 
साथ सङ्गति ज्ञाननी चाहिये ॥ _ 


Nn 


७ यह इकतालीशवां सूक्त और सोलहवां वर्ग समाप्त हुआ || 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४४६ ऋग्वेद: अ० ३ | अ० ७ | Te १७॥ 


थ दर्चस्य द्विचत्वारिंशत्तमस्य सूक्तस्य। १। ३। ३ । ४। 
५।६।७।८।९।११ चसदस्युः पीरुकुत्स्थ ऋषिः । १ | 
२।३१ ४। ५। ६ आत्मा । ७ । ८ | ९ | १० इन्द्राः 
वरुणो देवते। १।२।३। ४ | ६ | ९ निन्नत्रेष्ठ प्‌ । 

७ विराट्‌ तिष्ठुप । ८ भुरिक्‌ ET! १" 

(> न है : ल हु 
BLAS: घेवतः AL ५ ITT 
पठूक्तिशछन्द; | पत्रचम; स्वर; ॥ 
अथ राजविषयमाह ॥ 


अब. दुगत्ररचावाले बयालीगर्वे सक्त का प्रारम्भ हे उसके प्रथम मंत्र में 
~ Ne 
राज्विषय को कहते हें || 


मम दता राष्ट्र क्षातयस्य वरवायावरव आरम" 
ता यथा नः। क्रतु सचन्ते वरुणस्य देवा राजामे 
_ कृष्ठरुपमस्य व॒त्रेः ॥ १ ॥ 
मर्म । द्विता राष्ट्रप्‌ । क्षतियंस्य। विइवऽअयोः-। विशवे । 
अमृतीः | यथा | नः। कतुम । सचन्ते । वरुणस्य | देवाः । 
RUSH BE: । उपऽमस्यं । AA ॥ १ ॥ 
पढाथः- ( मम ) ( हिता ) हयोभावः ( राष्ट्रम्‌ ) ( 
यस्य ) ( विश्वायाः ) विश्वं पणमायुयस्य तस्य ( विश्वे ) सर्वे © 
( Aaa: ) नाशरहिता; ( यथा ) ( नः ) अस्माकम्‌ ( कतम्‌ ) | | 
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SLIIT: To ४ | wo ४ 
| To ४३ ॥ १४०७ 


A 


NS ए [oS हरि 
ददाप्यमानाः ( राजामै ) ( कृष्टेः ) कुष्ठस्य ( उपमस्य ) उपमा 
विद्यते यस्य तस्य ( वव्रेः ) स्वीकतुः ॥ १ ॥ 


अन्वयः-हे बिद्वांसो यथा मम विश्वायोः क्षानिंयस्य द्विता 
विश्व अम्दता नो राष्ट्र HAST सचन्ते वरुणस्य कृष्ठरुपमस्य 
Sv Gd oN oN SN ७. ~ 
वब्रेमम कतुं देवाः सचन्ते तथेवेतेष्वहं राजामि ॥ १ ॥ 


भावाथ,-हे मनुष्या अस्मिञ्जगति स्वामी स्वं वा द्वावव 
पदाथा वत्तत सत्र दांध जावना न्यायशीलरत्ता धार्मिका SAAT: 
सवेता गाणग्राहकाः श्रेष्ठोपमा वत्तेन्ते aaa निवसन्त्सज्जनः 
सखमत्यन्तमश्चत ॥ १ ॥ 


र AN KR he AN ~ 
पदार्थ,-हे fer ! ( यथा ) जैसे (मम ) मुक ( विश्वायोः ) 


© ७७८ ~ “>. > ~ > he aN 
TY अवस्था वाल ( क्षत्रियस्य ) Alaa क ( दिता ) दो का होना तथा ( विठ्वे ) 
५ ७. nN ~ - nN ७२० ७७ > 
सपण ( अमृताः ) नादा स राहेत जन ( नः) हम लागाक ( राष्र ) राज्य 
(MIT ) ओर बुद्ध को ( सचन्त ) सबन्धपुक्त करत इ आर ( वरुणस्य ) श्रेष्ठ 
( ee: ) खींचत हए (उपमस्य) उपमायुक्त ( वब्रेः ) स्वीकार करनवाल WAT 
शि बु को (देवाः ) प्रकाशमान जन मेलते हं वेते ही इन में में (राजामि) 
शोभित होता हूँ || १ ॥ | 


dd 


Ss >) EX nN 9 
भावाथे:--ह मनुष्यो | इस संसार में स्वामी और स्वं अथात्‌ अपना 


०० 


छ Ne ~ ~ NN on (७ an oN 
ये दो दी पदार्थ वत्तेपान हैं और जिस देश में दीधेकाल पथ्येन्त जीवने ओर 
न a ९ न 
न्यांययुक्त स्वभाव वाले. धार्मिक मन्त्री जन सब प्रकार के गुणग्रहणकत्तो AT 
: ~ Ne ® a je ; ५ ~ 
उपमा से युक्त वत्तेमान हें वहां दी रहता हुआ सज्जन सुख का अत्यन्त भोग 


करता हे ॥ १ ॥ 
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अब ईश्वरविषय को०॥ 


aes 


प्रह राजा वरुणा मद्य तान्य सुथ्याण AAT 
धांरयन्त। क्रतु सचन्ते वरुणस्य दवा राजास | 
कृष्टेरुंपमस्यं वत्रेः॥ २॥ ` | 


बप्रथेश्वरविषयमाह ॥ | | 
| 
b 


` अहम्‌ । राजा । वरुणः। मह्लेम्‌। तानि । असुय्योणि । 5 
प्रथमा । धारयन्त । क्रतुँम्‌ । सचन्ते | वरुणस्य । देवाः । ` ॥ 
राजामि | BS | उपऽमस्यं | AT: ॥ २॥ त 


पदार्थ :-( अहम्‌ ) जगदीश्वरः ( राजा ) प्रकाशमानः |” 
( बरुणः ) सर्वोत्तमप्रबन्धकत्ता ( मह्यम्‌) ( तानि ) ( अस- | 
व्याणि ) असुराणां मेघादीनामिमानि चिहनानि ( प्रथमा ) 
ऋआदिमानि ( धारयन्त ) धरन्ति ( कतुम्‌ ) प्रज्ञाम्‌ ( सचन्ते )।: 4 
| प्राप्तुवन्ति ( वरुणस्य ) सम्बन्धस्योत्तमस्य ( देवाः ) विद्वांस | 
| ( राजामि ) प्रकाशे ( रुष्टे; ) मनुष्यस्य ( उपमस्य ) उपमायु- | < 
| क्तस्य ( aa: ) स्वीकत्त॑व्यस्य ॥ २ ॥ | | | 


अन्वयः- हे मनुष्या यथा यो वरुणो सजा हुं वरुणस्य वव्रेः | | 
रुपमस्य जगतो मध्ये राजामि तस्मे मह्यं देवाः प्रीणान्त ||. 
याति , ताने धारयन्त कतं सचन्ते तथा यूयम- || ` 
प्याचरत ॥ ३ ॥ . 
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| |`. sf गर्भीरे 3 । रज॑सी इतिं । सुमेके इति सऽमेके । 


ब ˆ रोंढसी धारयंञ्च॥ ३॥ 


१८२ 
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€ 
भावाथः- अत्र वाचकलु° --ये मनुष्याः सर्वत्र व्याप्तं बुद्धि 
पनप्रद जगतः स्वामि मां त्मानं भज " 
व : परमात्मानं भजन्ते ते सर्वाणि नि 
भजन्ते ॥ २ ॥ हील 


S$ 
पदार्थे; मनुष्यो! 8 जो पूण 
Ha. जेस जा( वरुणः ) संपण उ न्धो T 
( राजा ) प्रकाशमान ( अहम ) मै गाठ pion ह. 
ee eee a) म जगढ़ाश्वर ( वरुणस्य ) उत्तम सम्बन्ध में 
( वब्रेः ) स्वीकार करने योग्य (Be: ) मनुष्य के सम्बन्ध में तथा ( उप 
मस्य) उ बीच में पे न 
‘ a ae आ क बाच म ( राजामि) प्रकाशित होता हे उस 
प ) मरे लिये ( देवाः ) faz होते हैं तो र 
sere (दु ) विद्वान्‌ बहस हात हे तथा जो ( प्रथमा ) आदि 
न ( अघुय्याणि ( मधादिकों के चिहून ( वानि ) उनको (धारयन्त ) 
धारण करते हें ओर = को न्ते > टे 
रण : _( कतुम्‌ ) UE को ( सचन्ते ) प्राप्त होते हैं वेसे तम 
सांग भां आचरण करो ॥ २ ॥ = 


c 
भावाथ, इस्त मंत्र में वाचकल०---जो व 
र : सचिकलु०--जां मनुष्य सवत्र व्याप्त, बाडे 


be nN ~ fal AN he ® 
अर धन क देने वाले ATT के स्वामी मुझ परमात्मा को भजते हैं ये सब aut 
) 


को भन्नते हैं ॥ २ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को० |] 
्रहमिन्द्रो वरुणस्ते महित्वोर्वी गंभीरे रअंसी | 


NI 


सुमेके । व्यष्ठव वश्वा भुव॑नानि विद्यानस्समेरय 


> 
he 


॥ 


अहम्‌ | इन्द्‌ः वरण: । ते हाते । महिऽत्वा | उवी- 


} 
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ऋग्वेद! आ० ३ | अ०७ । व० १७॥ 


| १४५० 


ee 


 त्वष्टाःइव । विशव । भुव॑ंनानि। विद्वान्‌ । सम्‌ । ऐरयम्‌। 
रोदसी इति । धारयम्‌ । च ॥ ३ ॥ 


पदार्थः-( meq ) महान्‌ व्याप्तः ( इन्द्रः ) 
वान्‌ ( वरुणः ) सर्वत उत्कृष्टः (ते ) ( महित्वा ) पूजायित्वा 
( उवी ) बहुपदाथधरे ( गभीरे ) विस्तीर्ण ( रजसी ) द्यावाए- 
‘Pea ( सुमेके ) शोभने मया सृष्टे सुप्क्षिप्ते त्वष्टेव ) उत्तमः 


~~ 


feta ( विश्वा ) सबोणि ( भुवनानि ) लोकान्‌ ( विद्वान्‌ 
सकलविद्यावित्‌ (सम्‌) एकीभावे (प्रयम्‌) प्रेरयेयम्‌ ( रोदसी ) 
सृष्मभूलोको ( धारयम्‌ ) धरेयं धारयेयं वा (च ) ॥ ३॥ 


अन्वयः-हे मनष्या इन्द्रो वरुणोऽहं विद्वास््वष्टेव गभीरे 
समेके रजसी महित्वा ते उर्व रोदसी रचयित्वाऽच बिश्वा भवनानि 


(ps 


समैरयन्धारयञ्चेति विजानीत ॥ ३ ॥ 


Alaa Saale ०-यथा दक्षा विचक्षणाः पणविद्या 

| शिल्पिन उत्तमानि वस्तूनि निर्मिमते तथैव मया = 

| | जगानामत (ad यथा मया रचितं तथाऽन्यस्य जीवस्य सामर्थ्य 

Tals नास्त [केन्तु मत्कृतात्काथ्यात्किङिच द्णृहीत्वा यथामति 
रचयन्तीति वेद्यम्‌ ॥ ३ ॥ 


पदाथं!- हे मनुष्यो ! ( इन्द्रः ) अत्यन्त ऐश्वस्पवान ( वरुण ) सब. | 
| से त्तम ( अहम्‌ ) अतीव व्याप्त में ( विद्वान्‌ ) सकलविद्यावेत्ता (ea ) 

उत्तम शिल्पी क सढदा ( गभीर ) विस्तारयक्त ( सप्रे ) सुन्दर म से 
रच आर उत्तम प्रकार फलाय गय ( रज्ञसी ) ara ओर प्राथवा का ( माहत्वा> 
पात .कर ( त) उन (उवी ) बहुत पदाथा को धारण करने वाले ( रोदसी) 
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ऋग्वद: म 
AAT: To ४ | अ० ४ | Fo ४२ ॥ १४ 


De 


का रच क यहा ( विश्वा ) सब ( भुवनानि ) लोको 
(सप्र ) एक होने में ( एरयम ) प्रेरणा करू ( धारयम्र, च ) आर धारण 
करू वा धारण कराऊ यह नाना ॥ ३ ll 


Jo 


~ ~ ta) Lad 
य्य ओर पथिवी लोको 


94 


Hara (ra मन्त्र में उपप्रालं०--ज्ैसे चतर पण्डित पूर्ण विद्या- 
वान्‌ शिल्पी जन उत्तम वस्तुओं को रचते हैं वेसे ही मुझ से विचित्र उत्तम 
नगतू रचा गया धारण किया ज्ञाता है और जैसे येने रचा वैसे अन्य ज्ञीव 
का सामथ्ये रचने को नहीं हे किन्तु मेरे किये हुए कार्य्य से कुछ ग्रहणा कर के 
२ बुद्धि के अनुसार रचते हैं यह ज्ञानना चाहिये || ३॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी विषय को० ॥ 


ASAT आपन्चमक्षमाणा धारय देव सदन 


ऋतस्यं । ऋतेन Yat अदितिऋतावोत त्रिधातुं 
प्रथयद्धि भूम॑ ॥ 9 ॥ 


.. अहम | अपः। आपिन्वम्‌ । उक्षमाणाः। धारयम्‌॥ ` 
दिवम्‌ | सदने क्रतस्य । ऋतेन। पुत्रः अदितेः । ऋत- 
sat | उत । sata | प्रथयत्‌ | वि । भूम ॥ ४ ॥ 


पदाथे;-( ब्रहम्‌ ) परमात्मा ( अपः ) जलान्थन्तरित्षं 
वा ( अपिन्वम्‌ ) सेवे ( उच्षमाणाः ) सेवमानाः ( धारयमू ) 
( दिवम्‌ ) विद्युतम्‌ ( सदने ) सर्वस्थित्यै जगति ( ऋतस्य ) 
सत्यस्य प्रकत्याख्यस्य ( ऋतेन ) सत्येन कारणेन ( पुत्रः ) तनय 
इव ( अदितेः) अखण्डितस्यान्तरिक्ञस्य ( ऋतावा ) ऋतं 
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सत्सं विद्यते यस्मिन्‌ सः ( उत ) ऋषि ( त्रिधातु ) चय; | 
रजस्तमांसि गणा धारका यस्मिस्तत्‌ सर्व जगत्‌ ( प्रययत्‌ ) 
( बि ) विविधम्‌ ( भूम ) बहुविधम्‌ ॥ ४ ॥ 


~ 


अन्वयः-हे मनष्या अ्रहमेवत्तेह्य सदने दिवमुक्षमाणा अ- 


०० 
a 


पोऽपिन्वम्हतेनादितेऋतावा पत्र उत भूम त्रिधातु वि प्रथयत्तमहं 
घारयम्‌ ॥ ४ ॥ | 

भावाथे!--हे मनुष्या मद्तेनास्य जगतो धत्तीन्यः कश्चिद्‌). > 
पि नास्ति wet त्रिगुणमयं कारणमस्ति तादशमेवेदै कार्य्यं 
पश्यत ॥ ४ ॥ 


पदार्थ'-हे मनुष्यो! (अहम्‌) में परमात्मा ही (ऋटतस्प) सत्य प्ररृति- 
नामक के (सदने) सदन में अथात्‌ सब के ठहरने के लिये जो संसार उस में 
(द्वम्‌) विजुली की ( उच्चमाणाः) सेवा करते हुए (अपः) TAT वा अन्तरिक 
की ( अपिन्वम्‌ ) सेवा करता हूं और ( ऋतेन ) सत्य कारण से ( आदिते: ) 
खण्डराहत अन्तार का ( AAT) सत्य से यक्त ( पत्र ) पत्र क aaa 
वत्तमान ( उत ) निश्चय से ( भूम ) अनेक प्रकार के ( Brora ) तान अथात 
सत्वगुण रजांगुण आर तमागुण धारणा करने वाले faa में उस सपणा जगत | 
का ( किप्रथयत्‌ ) विविध प्रकट कर उसको में ( धारयम ) धारण करू ॥४॥ | 


भावाथ मनुष्यो मेरे विना इस संसार का धारणा करने वाला | | 
८९ २, रु. रू As = |. 
स कोई भा नहा है आर नसा तीन अथात्‌ सत्त्वादिगुणमय कारण = | 


वस ही इस काय्य को देखो । ७ ॥ 


_ पुनस्तव [विषयमाह ॥ 


a 


[फर SAT zo ॥ 


` मां नर; स्वश्वा वाजयन्तो मां दता: समरऐ 
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हवन्ते । कृणोम्याजि मघवाहमिन्द्र इयामिं रेणुम- ` 
भिर्भूत्योजाः ॥ ५ ॥ १७ ॥ 

माम्‌ । नरः | सुऽअश्वांः। वाजयन्तः । माम्‌ । द्वतः । 
सम्‌ऽअरंणे | हवन्ते। कुणोमि। आजिम्‌ । मऽघवां | अहम्‌। 
इन्द्रः । Sata । रेणुम्‌। अभिभूतिऽआज्ञाः ॥ ५ ॥ १७॥ 


व्रश्वास्तुरङगा अग्न्यादयः पदार्थो वा येषान्ते ( वाजयन्तः ) 
जानन्तो ज्ञापयन्तो वा (माम्‌ ) (दताः ) कृतस्वीकाराः (FAT ) 
सङ्कग्रामे ( हवन्ते ) caged स्वीकुवन्ति ( छणोमि ) करोमि 
( आजिम्‌ ) सङ्ग्रामम्‌ ( मघवा ) परमपूजितधनः ( अहम ) 
( इन्द्रः ) ( इयमि ) प्राप्नोमि ( रेणुम्‌ ) रजः ( आमि भूत्योजाः ) 
नभिभूति दुष्टानामभिभवकत्रोजो यस्य सः॥ ५ ॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या यथा स्वश्वा मां वाजयन्तो डता नरो 
समरणे मां हवन्ते तत्र मचवेन्द्रोऽमि मृत्योना BEAST, कुणोमि: 
रेणमियमि तथा ययमपि मां णोत ॥ ५ ॥ | 


भावाथः-हे मनष्या ये सव॑व्यापक -सवान्तयासण सवडा- 
क्तिमन्तं मां परमात्मानं सङ्ग्राम प्राथयान्त तषामवाह ।वजय कार- 
यामि ये च धर्स्येण य॒ध्यन्ते तेषामेव सहायो भवाम ॥ 5 ॥ 


दाथः-ष मन्यो नेसे ( स्वश्वाः ) सुन्दर घाइ वा आग्न आदू 


fra के विद्यमान और (मागू) मुझ का ( वाज्ञयन्तः) ज्ञानते वा TATA 
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` ihe 
१४५४ axing: Ho ३ । झ०७ | व० १८॥ | 
es ‘ 
हए ( gat: ) स्वीकार जिन्होंने क्रिया वे ( नरः ) नायक जन ( समरणे ) |. 
= ~ An ~ (९) त an ०९. YS A | 
संग्राम में ( माम्‌ ) मेरी ( इवन्ते ) स्पद्धा अथात्‌ स्वीकार करते हैं वहां ( मघ- 
वा) अत्यन्तश्रेश्ठध न--युक्त ( इन्द्रः ) तेजस्वी ( अभिभूत्याना; ) दृष्टां का 
~ ho Ne Ta > 
अभिभव करने वाले बल से युक्त ( EL) में ( आजिम्‌ ) संग्राम को ( gs. 
Nw + nN घ ~ ~ = es > 9 QA ~ 
णामे ) करता हू ( रणुम ) घूलिका ( इयामः ) प्राप्त हाता हू वेस तुम लोग 
भी परा स्वीकार करो ॥ ५॥ 


र ~ ~ ~ NN ७५९१ ~ 
भावाथे!-हे मशुप्यो ! जो जन सब वस्तुओं में व्याप्त होने वाले सब 

के अन्तर्यामि और सर्व शक्तिमान्‌ मुभ परमात्मा की संग्राम में प्रार्थना करते ` 

हैं उन्हीं का में aT कराता हू ओर जो धर्म से युद्ध करते हें उन्हीं aya 


सहायक होता हूं ॥ ५ ॥ 
| पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को० || 
अहं ता विश्वां चकरं नकिंमो Sed सहों 
वरते अप्रतीतम्‌ | यन्मा सोमासो ममदन्यदुक्थो भे 
Had रज॑सी अपारे ॥ ६ ॥ ४ 


अहम्‌ । ता । विश्वा । चक्रम्‌ | नर्किः । मा । देव्यम्‌ | 
सहः । वरते | अप्राति;इतम्‌ | यत्‌ । मा । सोमासः | मम- 
दन्‌ । यतः । उक्था । उभे इतिं। भयेते इतिं । रज॑सी ahh 
- अपार Sta ॥ ६ ॥ 
| पदार्थ;-( अहम्‌ ) (at) तानि ( विश्वा ) सवाशे 
( चकरम्‌ ) भां करोमि ((. नकिः ) निषेधे ( मा.) माम्‌ ( दैः | 
उम्‌) इ Fey प्रियम्‌ ( सहः ) बलम्‌ ( वरते ) स्वीकरोति 
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( प्रतीतम्‌ ) अप्रज्ञातम्‌ ( यत्‌ ) यम्‌ ( मा ) माम्‌ ( सो- 
मासः ) सेश्वर्य्यवन्तः ( ममदन्‌ ) हषेन्ति( यत्‌ ) यम्‌ ( उक्था ) 
प्रशसनीये (उभे ) ( भयेते ) ( रजसी ) द्यावाएथिव्यो ( अपारे ) 


ANNAN 


पारराहतऽपारामत ॥ ६ ॥ 


 अन्वयः-हे मनुष्या योऽहं ता विश्वा चकर जीवो यद्‌ दैन्यं 
सहो वरते यद्य माश्चिताः सोमासो ममदन्मत्त उक्थोमे 
SMU रजसी भयेते तेन मया Ger: कोऽपि नकिरस्ति ॥ ६ ॥ 


Shae J A 
भावाथे;-हे मनुष्या ये पदार्था इश्यन्ते ये चाइदष्टाः 

सन्ति ते सर्वे मयेव निर्मिता मथ्यप्रमेयं बलं मा प्राप्य सवोनन्दं 

लभन्ते ममेव भयात्‌ सर्वेलोकेः सहचरिता जीवा विभ्याति॥ ६॥ 


is EN ~ ~ ¢ 
पदार्थ १--ईे मनुष्यो ! बो ( अहम्‌ ) में (ता ) उन ( विकवा ) सब 
कामों. को ( चकरम्‌ ) निरन्तर करता हूँ तथा जीत्र ( यत्‌ ) जिस ( देव्यम ) 
विद्वानों में प्रिय ( मा ) मु“ को और ( अप्रतीतम्‌ ) नहीं ज्ञाने गये (सहः ) 
बल को ( वरते ) स्वीकार करता है (aa) जिस ( मा ) मेरी. सेवा करते 
~ ~ Ly nN NE SES = थ 
( सोमासः ) ऐश्वय्येवाले ( ममदन्‌ ) प्रसन्न होते ह आर मुझ स ( उक्था ) 
प्रशंसा करने योग्य ( उभे ) दोनों ( अपारे ) पाररहित अपरिमित ( रनसी ) 
~ ७ x = Ce =, 
सम्पैलोक और भमिलोक ( भयेते ) कंपते हें उस मेरे Tem काई भी (नाके: ) 


Cos 


नहा है ॥ ६ ॥ 


भावाथे हे मनष्यों ! नो पदाथ प्रत्यक्ष ओर ज्ञा नहा प्रत्यक्ष ह व 

सब mew से ही बनाये गये मेरे में अनन्त बल है मुझ का प्राप्त हा कर स- 

= aA YD AN ८६ a NSN a 

“| पणी श्रानः होते हैं ओर मेरे ही भय से सब लाका क सहचारा 
पूण आनन्द का प्राप्त $ 


i, [0000 s+ की dia डरते हैं || ६ ॥ 


क 
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gag: wo 3 | त्र ० ७ । व५ १८ ॥ 


| 5प्रथेशबरोपासनाविषयमाह ॥ 
अब इश्वरोपासनावि० ॥ 
विदृष्टे विश्वा भुवनानि तस्य ता प्र ब्रवीषि 
वरुणाय वेधः । तं Zane श्वाणिवषे जघन्वान्‌ 
त्यै Dar अरिणा इन्द्र सिन्धून्‌ ॥ ७॥ 


विदुः। ते। विश्वां । भुवनानि । तस्य । ता ।प्र। 


~ 


वीषि। वरुणाय | वेधः । त्वम्‌ । THN । श्वाएविषे | ज- 


घन्वान्‌ | त्वम्‌ । Sal AUT: | इन्द्‌ । । सन्धून्‌ ॥७॥ 


पदार्थ ( विदुः ) जानान्त (त) aa ( विश्वा ) 
| ( भुवनान ) (तस्य ) ( ता ) तानि ( प्र ) (ails) 
उपदिशात ( वरुणाय ) श्रेष्ठाय जनाय (-वेधः ) अनन्तविद्य 
( लम्‌ ) ( त्राणि ) घनानि ( झृणिविषे ) शृणोषि (जघन्वान्‌ ) 
हतवान्‌ ( त्वम्‌ ) ( रतान्‌ ) स्वीकृतान्‌ ( आरिणाः ) प्राप्नयाः 
(इन्द्र ) परमेश्वव्यप्रद ( सिन्धून्‌ ) समुद्रानदीर्वा ॥ ७ ॥ 


शअन्वयः-ह वेष इन्द्र जगदीश्वर यस्त्वं वरुणाय वेदान्‌ ga | | 
वाष तस्य त तावश्वा भवनान [वद्दासा राज्य वडुयस्त्व इत्ता/ए 
TRUITT रतानरिणा; स लं दुष्टानधमिणो जघन्वान्‌ ॥७॥ 


भावाथ,-ह परमेश्वर यस्माङ्गवता कृपां कत्वाऽस्माक क- 
SAINI बढा उपांदष्टा यनाऽस्माक दाषा वनाशता वषाद्दारा 
पालन च [कयत तमव वयमुपास्मह ॥ ७ ॥ 
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ऋग्वेदः To ४ | अ० ४ | To ४२ Il १४५७ 


AG ~ o a * न (० 
पदाथ'- हं ( वेधः ) अनन्तविद्यायुक्त ( इन्द्र) अतीव ऐश्वर्य 
के दाता जगदश्वर जो ( खम ) आप ( वरुणाय ) श्रेष्ठ जन के लिये वेदों 


~ 
he 


का ( प्र, ब्रवीषि ) उपदेश देते हो (तस्य ) उन (ते ) आप का ( ता ) उन 
(विश्वा ) सम्पूर्णं ( भुवनानि ) लोकों को विद्वान्‌ जन राज्य ( विदुः ) जानते हैं 
~ SS 


ओर जो (स्वम्‌ ) आप ( इत्राणि ) wat को ( शण्विषे ) सुनते हो ( fara ) 
समुद्र वा नदियों को और ( gata) स्वीकार किये TAT को ( अरिणा; ) 


~ 
POON EN 


प्राप्त होश" वह आप दुष्ट अधर्मिया के ( ज्ञघन्वान्‌ ) नाशकारी हो ॥ ७ Ul 


ge ~ दद ES we 
भावाथे(--ह परमेश्वर ज्ञिस से आपने कृपा कर के हम लोगों के 
~ Coy, NSS, he ~ ~ XS >) NN ET ००० SNS 
कल्याण के लिये वेदों का उपदेश किया जिन्हों ने हम लोगों के दोष नाश 
किये झर वर्षा के द्वारा पालन किया जाता हे उन्हीं की हम लोग उपासना 
करते हैं || ७ Il 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को० ॥ 
अस्माकमत्र पितरस्त अआसन्त्स्त ऋषयो | 
दागह बध्यमान । त आयजन्त त्र॑सदस्यमस्या 
इन्द्र न टत्रतरमददवस्‌ ॥ cil 


अस्माकम्‌ | अत्र | पितरः। ते। आसन्‌ । सप्त। ऋषयः । 
दोःऽगहे | बध्यमाने । ते । आ । अयजन्त । त्रसदस्युम्‌ । ` 


अस्या: | इन्द्रम्‌ । न । उत्रऽदुरम्‌। अद देवस॥ < ॥ 


पदाथेः-( त्रप्रस्माकम्‌ ) ( अत्र ) अस्मिन्‌ जगति ( पितर; ) 


१८२ 
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{ दयः पदाथा [नामत[ तमपास्य दजये दु:ख वजयध्वमू ॥ ८ ॥ 


( अस्पाकम्‌ ) हम लोगों के ( सप्त ) छः 3ST ओर सातवां वाय ( ऋषय | 

| अत्यन्त गहन ( बध्यमाने ) ताडना द्य जात इए म ( वृत्नतरण ) ना मेघवा 

| दव को ( इन्द्रम्‌ ) सूय्य क (न ) सदरा तथा ( अस्या: ) इस ate कम 
ध्य 


| प्रकार मिलत ह (त) वे हमारे सख के करने वाल हा | ८॥ 
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१४५८ HG: अ० ३ | अ० ७ | To १८ Il 


पालकाः (ते ) ( आसन ) सान्ति (सत्त ) पड़ृतवों वायुश्व TAA: 
( ऋषयः ) प्राप्ताः ( दोगहे ) दुर्गहने ( बध्यमाने ) ताड्यमाने 
(ते ) त्मा ) ( अयजन्त ) समन्तातु सङगच्छन्त ( त्रसदः 
स्युम्‌ ) तस्यन्ति दस्यवो यस्मात्तम्‌ ( अस्याः ) सष्ठेमंध्ये (इन्द्रम्‌ ) 
सूर्यम्‌ ( न ) इव ( इत्रतुरम्‌ ) यो at मेघं धन वा त्यरयति 
तम्‌ ( अद्धंदेवम्‌ ) देवस्याद्धमद्धस्य जगतो देवं वा ॥ ८ ॥ 
अन्वय ,-हे जगदीश्वर!भवत्कृपवा येऽत्ास्माकं सप्त ऋषयः 
पितर आसंत्ते ae बध्यमाने डतरतुरमदधदेवमिन्द्रं नास्याः 
सष्टेमध्ये त्तसदस्युमायजन्त तेऽस्माकं सुखकराः सन्तु ॥ ८ ॥ 


भावाथ,-ह मनष्या येन जगदाश्वरण सवेषां रक्षणायत्वी- 


पदाथ: -ह जगदाश्वर आप का कृपा स तो ( अन्न ) इस ससार म 
प्राप्त हुए ( पितर: ) पालन करने वाले (आसन) हे (ते ) वे ( gure ) 
चन का साधता कराता ह उस ( अद्धृंदूवम ) देव के आधे वा आध जगत के 


म ( त्रसदस्यम ) दट डाक जिससे डरत हें उस का (आ, अयज्ञ त) सर्प 
हः a 


भावाथः-ह मनुष्यों ! निस जगदीश्वर ने सब के TAY के लिये क्र 
T 
आदि पदाथ रच उत्त की उपासना करक दुःख से नीतने योग्य दःख को नीतो ।।<॥ | 
ell 
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चश rd ऋग्वेद; म० ४ | Ho ४ To ४२ ॥ १४५९. 
bon re 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 

[फर उसा [वषय का०॥ 
पुरुकुत्सानी हि वामदाशड़व्येभिंरिन्द्रावरुणा 
नमोमि; | प्रथा राजानं वसदस्युमस्या इत्रहणँ 

ददथुरददेवम्‌ ॥ ९॥ 

पुरु5कुत्सानी | हे । वाम्‌ । अदाशत्‌ | इव्योभिः । इन्द्रा- 
वरुणा । नसम; | अथ | राजानम्‌ | उसदस्युम््‌ । अस्या: । 

बृत्रऽहर्नम्‌ | ददथुः | अर्डऽदेवप्र ॥ ९ ॥ 


पदाथे;-( पुरुकुत्सानी ) पुरूणि कुत्सानि यस्यां सा ( हि) 
४ [ यतः ( वाम्‌ ) युवाम्‌ ( अदाशत्‌ ) ददाति ( हव्येभिः ) आदा- 
dae: ( इन्द्रावरुणा ) वायृविद्युताविव ( नमोभिः ) घ्प्रनादिभिः 
( त्र्प्रथा ) | अत्र निपातस्य चोति दीघे: ( राजानम्‌ ) ( घसद- 
| = | स्यम्‌ ) भस्यन्ति दस्यवो यस्मात्तम्‌ ( अस्याः ) एथिव्याः ( रन- 
`| हणम्‌ ) यो रच मेघं हन्ति तम्‌ ( ददथुः ) दद्यातम्‌ ( ्रद्धदेवम्‌ ) 
We | आअर्द्जगतप्रकाशक et ॥ ९॥ 


व्रन्वयः- हे इन्द्रावरुणा या पुरुकुस्सानी हव्पेभिनेमोभियुवां 


| सखमदाशदथास्या रत्रहणमद्धदवामव भसदस्यु राजान वा दद- 
| थस्तां तौ हि वयं विजानीम ॥ ९ ॥ SE अर 


|. भावारथे;-हे मनुष्या! यस्य कूपया सकला एथिवी शस्याढ्या 
। | जाता सय्येश्व तं सततमपाध्वम्‌ ॥ ९ ॥ 2 


mS PO पिपिप्णप्) 
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१४६० ऋरवेद! Ho ३ | Ho ७ । To १८॥ 

भ्त रा Sti 
oS ~ [al © 

पदार्थ * हे ( इन्द्रावरुणा ) वायु ओर विज्ञली के सदश ada 


~ 


नो ( प॒रुकुत्सानी ) बहुत निन्दित कम्मा स विशिष्ट ( हव्यभिः ) ग्रहण करन 
ba 


ho 


योग्य ( नमोभिः ) अन्नादिका से आप दाना को सुख ( अदाशत्‌ ) दुता 


Le) 


हे ( अथा ) इस फे अनन्तर ( अस्याः ) इस पथिकी के ( टृत्रहणम ) मेघ 


को नाश करने आर ( श्रदद्वम ) आघ बगत को प्रकाश करनेवाले Ata के 
संट॒श ( त्रसदस्यम ) जिस से qe डाकू अन डरते ह उस ( UAHA ) 
n~ NS श दी ~~ ~ A को 
राजञा को (वाम्‌ ) आप दाना ( ददथुः ) दीक्षियें उस Hl. Ale उन का 
पया ~ ~ ~ ~ 
( हि.) जस स हम लाग जान| ९ ॥ 
ihe SS शि ~ ह ha | ~ a ~ z n शि mn घ ~ 
भावाथेः-ह मनुष्या! निस का कृपा स सम्पूण प्राथवी धान्य स युक्त 
हुई और सूर्य्य प्रकट हुआ उस की निरन्तर उपासना करो ॥ ९, ॥ 


अथ विद्ृद्रिपपमाह ॥ 
अब विहृहिषय को० ॥ 


राया वयं ससवांसो मदेम हव्येन॑ देवा यव॑- 
सेन गावः। तां धेनुमिन्द्रावरुणा युवं नों विइवाहां 
घत्तमनपस्फ्रन्तास्‌ ॥ १० ॥ १८॥ 


राया। वयम्‌ | ससऽवासः | मदम | हृव्यन | द्वाः | 
यवसन | गाव: | ताम्‌ । घनुम्‌ । इन्द्रावरुणा । युवम्‌ । 
। [वश्वाहा | धत्तम्‌ । अनपऽस्फुरन्तीम्‌ ॥ १०॥१८॥ 


व | दा (राया ) धनेन ( वयाऱू ) ( ससवांस; ) स॒शयाना क 
॥ ह) रागावते हेवा; ): निसः | ( हव्यन ) दातुभादातुमह ण ( दवाः )- विद्वांस | 
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क्रग्वेदः To ४ | अ० ४ | सू० ४२ ॥ १४६१ 


( यवसेन ) वुसादिनेव ( गावः ) ( ताम्‌ ) ( धेनुम्‌ ) सर्वका- 
मढोंग्ध्री वाचम्‌ ( इन्द्रावरुणा ) अध्यापकोपदेशकौ ( युवम्‌ ) 


युवाम्‌ ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( विश्वाहा ) सवोणि दिनानि ( धत्तम्‌ ) 
( अनपस्फुरन्तीम्‌ ) दढाँ निश्चलां प्रज्ञां सम्पादयन्तीम्‌ ॥ १० ॥ ` 


अन्वयः-हव्येन देवा यवसेन गांवों राया वयं ससवांसो 
मदेम । हे इन्द्रावरुणा युवं विश्वाहानपस्फुरन्ती तां धेनुं नो 
& TTA ॥ १० ॥ 


थं NOMS ७) ७ । ~ ~ ~ + 
भावाथः-हे विद्वांसोऽस्मासु weg सर्वदा्रोक्तपदार्थविषयां 
वाचं स्थापयत येन व्य सदैवाऽ5ऽनन्दिताः स्यामेति ॥ १० ॥ 


अतराजेश्वरेश्वरोपासनाविद्वदूगुएावएँनादेतदर्थस्य पूर्व- 
सक्तार्थन सह सङ्गतिरस्तीति वेदितव्यम्‌ ॥ 


git द्चित्वारिशात्तमं सक्तमष्टादशो वश्च समाप्तः ॥ 


पदाथंः-( हव्येन ) देने और ग्रहण करने योग्य वस्तु स ( देवाः ) 
विद्वान्‌ जन ( यत्सन ) भसा आदि से नेसे ( गावः ) Ta Fa (राया ) 
घन से ( वपम्‌.) हम लोग ( ससतांसः ) उत्तम प्रकार शयन करते हुए से 
( मदेम) आनन्द करें | ओर हे ( इन्द्रावरुणा ) अध्यापक और उपदेशको 
( युवम्‌ ) आप दोनों ( विश्वादा ) सब दिन ( अनपस्फुरन्तीम्‌ ) ड़ निश्चल 
बुद्धि को उत्पन्न करती आर ( ताम्‌, Say) संपूणण मनोरथो को पुण करती 


XN AN 


हई उस वाणी को (नः ) हम लोगों के लिये ( धत्तम ) धारण कीजिये ॥ १० ॥ 


~ SD 


(७? nA ~ (२ 3 5२५७ 
भावाथः-हे विद्वानो ! हम लोगों में वैसी सम्पूर्ण शाखो में कहे पदा- 
थैविषयक वाणी को स्थित करो जिस से हम लोग सदा हो आनन्दित होवे ॥१०॥ 
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ree 
१४६२ ऋखेदः Ho ३ | ग्र ७ | TO १८॥ 


0 > ~ ~ NON NY 
इस सूक्त में राजा ईश्वर ईश्वरोपासना ओर विद्वानों के गुणा का | 


2 


८० na Ans oN ~ ~ 
होने से इस सूक्त के अर्थ की पिछिले सूक्त के अथ के साथ TEMA हे यह 


ज्ञानना चाहिय ॥ 


यह बैयाली सवां सूक्त और अठारहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


| 
ट र्व 
~  CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ' ae = 
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` ऋग्वेदः मं. ४ । Ho ४ | Fo ४२॥ १४६३ 
AY सप्तरचेस्य त्रिचत्वारिंशत्तमस्य सूक्तस्य पुरुमीळाजमीळी 


NS 


सोहोतो देवते | १ BTL २। ३।५।६।७ 


ARTSY छन्दः | घेवतः स्वरः । ४ स्वराट्‌ aie 
इन्दः | पञ्चमः स्वरः ॥ 


तप्रथाध्यापकोपदेशकविषये प्रश्नोत्तरविषयमाह ॥ 
अब सात त्ररचा वाले तेतालीशवें सुक्त का आरम्भ है उस के प्रथम _ 
मन्त्र में अध्यापकापदेशकविषय में प्रश्नोत्तर वि०॥ 


क उ श्रवत्कतमो यज्ञियानां वन्दारु देवः 


कतमो जुंषाते | कस्येमां देवीमग्गतेष प्रेष्ठां हृदि 
AVA Ged सुहव्याम्‌ ॥ १ ॥ 


~ 


कः । ऊँ इतिं | श्रवत्‌ । कतमः । यज्ञियानाम्‌ | वन्दा- 
रू | देवः | कतमः | BWA । कस्यं । इमाम्‌ । देवीम्‌ । 


~ 


AAT । प्रेष्ठाम्‌ । ट्रदि। अषाम।सुऽस्त॒तिम्‌। सुऽहव्याम्‌॥१॥ 


पदार्थः--( कः) ( उ ( श्रवत्‌ ) शृणोति ( कतमः ) 
( यज्ञियानाम्‌ ) यज्ञासाद्विकत्तुणाम्‌ ( वन्दारु ) वन्दनशीलम्‌ 
( देवः ) विद्वान्‌ ( कतमः) (Gud) सेवते (कस्य ) 
( इमाम्‌ ) ( देवीम्‌ ) देदीप्यमानां विदुषीम्‌ ( अम्दतेषु ) सरण- 
राहितेषु ( प्रेष्ठाम्‌ ) अतिङायेन प्रियास्‌ ( डदि ) ( श्रेषाम ) 
| सेवेम ( सुष्ठतिम्‌ ) शोभना प्रशंसा यस्यास्ताम्न ( सुहष्याम्‌ ) 
ay शृहीतव्माम्‌ ॥ १ ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection! Haridwar 


ही न: : aa _ === => 9 eee ˆ १९, ॥ 


CE ६. २ RE आध 
eS SS 


अन्वयः-हे विदत क उ कतमा दवा याज्ञयाना 


(as 


श्रवत्कतमश्च जुषाते | कस्य छदीमां ASI सुष्टांत FeerlAaay 


i 
py 


देवीं ATA ॥ १ ॥ 
भावार्थ!-हे विद्वांसो ! कोऽत्र यज्ञः क यज्ञसम्पादकाः को 
किमम्तं सेवनीयं अवणीयञचेति एच्छूयते, 


देवः का देवी 
उत्तरमग्र ॥ १ ॥ 
९ र ँ डू 
पदाथे!-हे tay! ( कः ) कौन (उ) और ( कतमः ) कौनसी 
( देवः ) विद्वान्‌ ( यज्ञियानाम्‌ ) यज्ञ की सिद्धि करने वालों की ( वन्दारु ) 
न्दूना करने वाले स्वभाव को ( श्रत्‌ ) सुनता है और ( कतमः ) कोनसा 

~ ~ a oS ~ oS ~ ~ > 

( बुधात ) सेवन करता हे ( कस्य ) क्रिस के (BIG) हृदय क निमत्त 
( इमाम्‌ ) इस ( प्रेष्ठाम्‌ ) अत्यन्त प्रिय ( सुष्टुतिम्‌ ) उत्तम प्रशसा युक्त ( सु- 
हव्याय ) उत्तमः प्रकार ग्रहण करने योग्य और ( अमृतेघु ) मरणारहितो में 

( देवीम्‌ ) प्रकाशमान और विद्यायुक्त स्त्री की ( श्रेषाम ) सेवा करें ॥ १ ॥ 


थे ~ आप =a ry ~ RN ~ 
भावार्थ —e विद्वांनो ! कन इस संसार में यज्ञ, कोन यज्ञ के करने 


वाल, कौन विद्वान्‌, कौन विद्यायुक्त स्त्री तथा कौन अमृत ओर कौन सेवने और 
सुनने योग्य हे यह Gar हे उत्तर आगे है ॥ १ ॥ 


:- पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


an ~ 


_ फिर उसी विषय ato ॥ 


6 को भळाति कतम श्रागामेछो देवानाम कतमः - 
शम्भविछ, | रथ कर्माहुद्रेवदेशवमाग यं सय्येस्य 
दाहताटणीत ॥ २॥ 
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ऋग्वेद: TO ४ | अ० ४ | we ४३ ॥ १४६५ 


कः । मूळाति | कतमः । आऽगंमिष्ठः । देवार्नाम्‌ । 
ऊं इति । कतमः । शम$भविष्ठ: । रयम्‌ । कम्‌ । आहुः । 
द्रवत्‌ऽअश्वस्‌ । आशुम्‌ । यम्‌ । सूय्येस्य । दहिता । अ- 
aNd ॥ २ ॥ 


पदार्थ:-( कः ) ( म्वळाति ) सुखपति ( कतमः ) (प्राः 

| गासिष्ठः ) अतिशयेनागन्ता ( देवानाम्‌ ) विदुषां मध्ये एथिव्या- 

| “दीनां वा ( उ ) ( कतमः ) ( शम्भविष्ठ; ) अतिशयेन कल्या- 

| एकारकः ( रथम्‌ ) रमणीयं यानम्‌ ( कस्‌ ) ( आहुः ) कथ- 

यन्ति ( द्रवदश्वम्‌ ) द्रवन्तो दरुतं गच्छ्न्तोऽश्वा यस्मिँस्तम्‌ 

( आशुम्‌ ) सथो गामिनम्‌ ( यम ) ( सृय्यस्य ) ( दुहिता ) 
दहितेव कान्तिः ( aia ) स्वोकुरुत ॥ २ ॥ 


अ्न्वयः-को देवानां wad कतम आगमिष्ठ उ कतमः 
दाम्भविष्ठो देवः कं द्रवदश्वमाशुं रथमाहुर्य सूर्य्यस्य दुहिताटणीता।२॥ 


भावार्थे;ः-हे विद्वांसो वयं कं सुखकरं भुशमागन्तारं सुष्ठु 
कल्याणकर पढार्थमग्निजलाइवरथं विजानीयामेति मन्त्ह्योक्तानां 
प्रश्नानामिमान्यत्तराणि | य उषासय्यमिवाऽध्यापकाच्छ्णाति बा 
यमिवः विद्यां सेवते पतित्रतेव विदुषी प्रशंसनीयं पांत दएतं यः 
परोपकारी स सखकरो विद्यदातिशयनागन्त्री परमश्वरा$तिशाथन 
कब्याणकरो विदुषां मध्ये  विद्दञजलाग्निकलाकाशलेन चालत 


| ब्रिमानादियानं प्रशंसनीय भवतीति विज्ञयम्‌ ॥ २॥ 
a EE I 5. _`___ˆ_ ` 
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१४६९ प्राग्वेद! अ० ३ | अ० ७ | व० १९, ॥ चा र 

पदाथ --( कः ) कोन ( देवानाम्‌ ) विद्वानों क बाच वा Tier say 
दिकों में ( asa ) सुख देता है ( कतमः ) कोनसा ( AMA ) अत्पन्त 
आगे वालो ( उ ) और ( कतमः ) कोन सा ( शम्भविष्ठः ) अत्यन्त कल्याण 
करने वाला विद्वान्‌ ( कम्‌ ) किस ( द्रवदश्वम्‌ ) शात्रचलन वाल Isl स 
युक्त ( आदाम +) शीछ गामी ( रथम्‌ ) रमण करन याग्य वाहन का (अहुः ) 
कहते हें ( यम्‌ ) fra को ( सम्येस्थ ) सूय्ये को ( दुहिता ) कन्या क सदरा 
कान्ति ( ATTA ) स्वीकार करता हे ॥ ९ ॥ 


3 


भावार्थे:-ह विद्वानो! हम लोग किस सुख कारक निरन्तर आने वाले | a 
उत्तम प्रकार कल्पाणकारक पदाथ तथा अग्नि ओर जल के द्वारा चलने ६... 
वाले वाहन को उत्तम प्रकार ज्ञाने इस प्रकार दो मन्त्रों में कहे हुए प्रश्नों | | 

क य उत्तर ह | जा जस प्रातवला उघासूप्प का वस अध्यापक स सुनता वायु 
| के सटवा विद्या का सेवन करता हे और पतिव्रता त्री के aca विद्यायुक्त 
स्त्री प्रदाता के योग्य प्रति का स्वीकार करती ज्ञा परापक्रारा है बह सुख 
करने वाला विजुली अतीव आने वाली परमेश्वर अत्पन्त कल्याण करने वाला | ५ . 
विद्वानों के मध्य में विद्वान्‌ नल अग्नि कला कौशल से चलाया गया विमान 


आदि यान प्रशास्ता के योग्य होता हे ऐसा जानो ॥ २॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी fro ॥ १2 
Ag हि ष्मा गच्छंथ इवतो यूनिन्द्री शक्तिं | 7 
पारतक्म्यायास्‌ | दिव आजाता दिव्या सुपर्णा 
कया शचीनां भवथः शचिष्ठा ॥ ३॥ 


| 


WG हैं। स्म। गच्छथः | इवत: । दयन्‌ । इन्द्रः । न । | 
ae । परिऽतक्म्यायांम्‌ । दिवः । आउजांता । दिव्या) =|: 
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ऋग्वेदः He ४ | अ० ४ । सू० ४३ ॥ १४१७ 


सुऽपएा | कया Mala । भवथ॒ः । शार्चिष्ठा ॥ ३ ॥ 


पदाथ,--( मक्षु ) सचः( हि) (स्मा) एव। भत्र निपा- 
तस्य चेति दीर्घः ( गच्छथः ) ( gat: ) बहुगतिमतः ( चन्‌ ) 
प्रकाशान्‌ ( इन्द्रः ) विद्युत्‌ ( न ) इव ( शक्तिम्‌ ) साम्यम्‌ 
( परितक्म्यायाम्‌ ) परितः सर्वतस्तकन्ति हसन्ति यस्यां asl 
तस्याम्‌ ( दिवः ) विद्याप्रकाशात्‌ ( आजाता ) समन्ताज्जातौ 
( दिव्या ) दिवि शुद्धे व्यवहारे भवो ( सुपंणो ) सुष्ठु पर्णानि 
पालनानि Treat ( कया ) (शचीनाम्‌ ) प्रज्ञानां वाचां वा ( भवथः) 
( शचिष्ठा ) अतिशयेन प्राज्ञी ॥ ३ ॥ 


-न्वथः-हे अ्ध्यापकोपदेशको! दिव्या सुपर्णा दिव आजाता 
aust भवन्ताविन्द्र झवतो यून परितक्म्यायां शक्ति गच्छथो हि 
कया स्मा TAAL शाचिष्ठा AT भवथः ॥ ३॥ 


~ ७ XN OA fe: शः Ks lan 00, 
भावाथे;--अन्नोपमाल ०-ये विदुद्दत्सामर्थ्यं वद्धपन्ति ते 
१| धीमन्तो भूत्वाऽतुलां श्रियं जगति लभन्ते ॥ ३ ॥ 


पदाथः-े अध्यापकोपदेशको | ( दिव्या ) शुद्ध व्यवहार में उत्पन्न 
| सपरणी ) उत्तम पालनों से युक्त ( दिवः ) विद्या के प्रकाश से ( आजाता ) | 
सब प्रकार उत्पन्न हर ( दचिष्ठा ) अत्यन्त बुद्धिमानो आप ( इन्द्रः ) विलली | 
( faa: ) बहुत गति वाले ( दान ) प्रका शो को लेले ( न ) aa ( परितकम्या- 
याम ) सब प्रकार इसन वालों से युक्त सू! ( दाक्तिप ) सागथ्ये को 
( गच्छथः ) प्राप्त होते (हि ) ही ह। आर ( कया, स्मा ) किसा से ( दाची- 
यि.) Feat वा AUT के अ जा युज ( मक्षु ) wit ( भवथः ) 


nN 


होते et ॥ ३ ॥ ‘ 
[क 


x 
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ऋग्वेद: अ० ३। अ० ७ 


3° >> > काका ~ 
गी के संदृश सामथ्य का 
ज एत्र में उपसालं ०--ज्नों विज्ञली के से 
भावाथः-शस प 


CAS 


बढापे हैं वे बुद्धिमान्‌ होकर अतुल लक्ष्मी का संसार म प्राप्त हात ह ॥ ३ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह 
फिर उसी विषय को० ॥ 


का वाँ भूटुपंमातिः कयां न आशिवना गमथो 
हयमाना । को वाँ महरिचित्यज॑सो श्रमीक उरुष्यतं 


का। वाम्‌। भृत्‌ । उपऽमातिः । कया । नः। आ । 
अश्विना | TAT: | हूयमाना । कः | वाम्‌ । महः । चित्‌ । 
eae: । अभीके । उरुष्यतम्‌ । साध्वी इतिं। दस्रा। | ... 
नः) उती ॥ ४ ॥ 


पृदाथः-( का ) (वाम्‌ ) युवयोः ( भत्‌ ) भवाति ( उप- 


ना ) व्याप्तविद्यावध्यापकोपदेशकों ( गमथः ) प्राप्यः ( हूयमा- ) 
ना ) कताह्वानौ प्रशंसितो ( कः ) ( वाम्‌ ) युवयोः (महः ) | ४ 
| महान्‌ ( चित्‌ ) ( व्यजसः ) यक्तु योग्यो व्यवहारः (श्रमीक ) | 
समीप ( उरुष्यतम्‌ ) सेवेतम्‌ ( माध्वी ) माधसीदिगणोपेतो 

( दस्रा ) दुःखोपच्षायितारो ( नः ) अस्मान्‌ ( ऊती ) रक्षणा- 
दिक्ियया ॥ ४ ॥ 3 


jaa 


अन्वय,-हे हूयमाना माध्वी दस्राईखिना ai कोपमाति | 
eee 


माध्वी दस्रा न ऊती ॥ ४॥ | We’ 


मातिः ) उपमानम्‌ ( कया ) (नः ) अस्सान्‌ ( अआ ) (अश्वि- | < 
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ऋग्वेदः म० ४ | To ४ | Fo ४३ ॥ १४६९, 


भूत्‌। युवां कया रीत्या न न आ गमथः को वाममीके महश्रित्वज- 
सोऽस्त्यभीके कयोती न उरुष्यतम्‌ ॥ ४ ॥ 
सै च ~ ~ EN ~ a ~ 
भावाथः-हे अध्यापकोपदेदाको तदेव युबयो रुत्तमोपमा जायते 
यदाऽस्मान्‌ विद्यावतः कुय्योत॑ दुष्टान्‌ दोषान्‌ दूरे गमयतम्‌ ॥४॥ 


पदाथेः-े ( हूयमाना) आह्‌ वान किये अर्थात बुलावा दिये हुए प्रशंसा 
को प्राप्त ( माध्वी ) मधुरता आदि गुणों से युक्त ( Fal) दुःख के नादा करने 
S बाले ( अस्विना ) विद्या व्याप्त अध्यापक और उपदेशक ज्ञनो ( वाम्‌ ) आप 
| दोनों का ( का ) कोन ( उपमातिः ) उपमान ( भूत्‌ ) होता है ओर आप 
दोनों ( क्या) किस राति स्त ( नः ) हम लोगों को ( आ,गम्थः ) प्राप्त होते 
हो और ( कः ) कोन, ( वामर ) आप दाना क ( अभीक ) समाप में: ( मह ) 
बड़ा ( चित ) भी (ane: ) व्याग करने योग्य व्यवहार हे और समीप में 
किस ( ऊती ) रक्षण आदि क्रिया से (नः) हम लोगों की ( उरुप्यतम्‌ ) 
सेवा करो ॥ ४ ॥ 
भावाथे'--हे अध्यापक और उपदेशक जनो तभी आप दोनों की श्रेष्ठ 
५ 
उपमा. होती है कि नब हम लोगों को विद्यावात्‌ करो ओर दुष्ट दोषों को दूर 
पहुँचाओ ॥ ४ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 


उरू वां रथः पारे नक्षति द्यामा यत्समुद्रादाभि 
वर्तेते are | मध्वां माध्वी मधु Al PUA ACH वा 


एक्षों भरज॑न्त पक्काः॥ ५ ॥ 


= | ogg वाम्‌। रथ॑ः । परि । नक्षाते । याम्‌त आ । यत्‌। 
ISN SS 
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च ना >. 


१४७० ऋग्वेदः Ho हे | अ० ७ | व° १९ ॥ | : 
eee >> 
समद्रात । अनि । वर्तेते । वास्‌ । मध्वा । माध्वी इति । 


जन्त । पक्का. ॥ ५ ॥ 


पृदार्थ-( उरु ) बहु ( वाम्‌ ) युवयोः ( रथः ) ( परि ) 
सर्वतः ( नक्षाते ) व्याम्नोति ( द्याम्‌ ) (त्मा) ( यत्‌ ) यः 
| समुद्रात्‌ ) अन्तरिक्षाज्जलाञपाहा ( अभि ) आभिमुख्ये ( वर्तते ) 
( वाम्‌ ) युवाम्‌ ( मध्वा) मधुना ( साध्वी ) मधुरा नीतिः ( मधु a 
( वाम्‌ ) युवाम्‌ ( प्रुपायन्‌ ) प्रापुवान्त ( यत्‌ ) ये ( सीम्‌ ) of 
सवेत; ( वाम्‌ ) युवाम्‌ (Sat: ) सम्बान्धिनः ( भुरजन्त ) प्रा प्र- 
वन्ति ( पक्का; ) परिपक्कज्ञाना; पारिपकस्वरूपा वा ॥ ५॥ 


ATT —e अध्यापकोपदेशको | यो वां रथो द्यासुरु पारि 
Amt यद्यो वां समुद्रादभ्या वत्तेते वां माध्वी मध्वा मध सीम्भ- 
स्जन्त पद्य Bats पका वां पुषायंस्तान्‌ विदुषो युवां सम्पादयेतम्‌॥ ५॥ 


वि 


SS ~ [oS | 3 | Ef 
भावाथः-हेमनुष्याये युष्मान्‌ विदुषः कुय्युस्तान्‌ सेवध्वम्‌॥ ५॥ |^ 


( me 
पदाथ;--हे अध्यापक और उपदेशक जनो जो 
(रथः) वाहन (द्याम्‌) आकाशा को 
ध्याप्त होता हे गी ( aa 

ete Cag) जो (वाम्‌) आप दोनों को oo ( चति ) 
मुदात्‌ ) अन्तरिक 


(वाम्‌) आप दोनो का 


SS 


आप दोनों और (माध्वी ) मधर 
का ( सीम ) सब ओर से (भर 
सम्बन्धी जन ( पक्का; ) पूर्ण ज्ञा 
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श्ररग्वेदः Tov | अ ० ४। To ४३ ॥ १४७१ 


> 


| अवस्था वाले ( वाम ) आप दोनों को ( प्रुषायन ) प्राप्त होते हैं उन को 
विद्वान आप दोनों करें ॥ ५ ॥ 


र्‌ नर nN NY NA ~ an ak 
भावाथे!-हे मनुष्यो! जो आप लोगों को विद्वान्‌ करें उन की निरन्तर 


सेवा करो ॥ ५ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


> a 


(फर उसे ० Il 


सिन्धुहे वां रसयां सिज्चदश्वान्धणा वयो ५- 
षासः परि ग्मन्‌ । तद्‌ ष वामजिरं चोते यानं 
भर्वथः सूरय्यायांः ॥ ६ ॥ 

सिन्धुः ॥ ह । वाम्‌ । रसय ! सिञ्चत्‌ । अश्वांन्‌। 
घृणा । वर्यः । अरुषासः । परि । ग्मन्‌ । तत्‌ । ऊं इतिं । 
सु । वाम्र। अजिरम्‌ । चेति । यानम्‌ । येन । पती इतिं । 
भव॑थः । सूय्यीयाः ॥६॥ | 


पदार्थः-( सिन्धुः ) नदी समुद्रो वा ( ह ) किल ( वाम्‌) 


( रसया ) रसादेना ( सिञ्चत्‌ ) सिञ्चति ( अश्वान्‌ ) सद्यो 
गामिनोऽग्न्यादीन्‌ ( घृणा ) प्रदीप्ताः ( वयः ) व्यापिनः ( अरु- 
gia: ) रक्तशुणविशिष्टाः ( परि ) ( ग्मन्‌) गच्छन्ति ( तत्‌ ) 
ह | उ) (सु) (वाम्‌ ) युवाम्‌ ( श्रजिरम्‌ ) प्राप्तव्यं प्रक्षे- 
| पक वा ( चेति ) नानाति | अत्र विकरणस्य लुक्‌ ( यानम्‌ ) 
MMS 5 Se लाल आया ला 
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त) सोचता हे तथा ( वय; ) व्याप्त हाने वाल ( घणा ) प्रदीप्त ( अरुषा- 


| रने वाल ( भवथः ) हात हा उन को ( ह.) निश्चय जानो ॥ ६ ॥ 
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> शक अ० 3 | Wyo ७ | qo 2 ९, ॥ | / 


घररखद' 
ee 6 २५० 
= Rx 0 सर 
( येन ) ( पती ) पालक! ( भवथः ) ( सूय्योपाः ) सूप्यस्यय 
कान्तिरुषास्तस्याः.॥ ६ ॥ 
 अन्वय'- हे तप्रथ्यापकोपदेशको ! यः सिन्धू रसयो वाँ सिञच- 
हयो घृणाऽरुषासोऽश्वान्‌ परि ग्मस्तदु वामाजर सु चात यन यान 
पराप्य सर्थ्यायाः पती भवथस्तो ह वजानायाताम्‌ ॥ ६ ॥ 


भावार्थ -हे अध्यापकोपदेश को भवन्तो यथा सुरसेन जलेन 
रचान्‌ चेत्रादिकं च संसिच्य वद्धयित्वैतेभ्यः फर्लानि प्राप्नुवन्ति 
aud सर्वान्‌ मनुष्यानध्याप्योपदिश्य प्रज्ञया वधेयित्वा सुखफलो 
भवेताम्‌ ॥ ६ ॥ 


< ~ ~ ~ ~ = ? 
पदाथेः-हे अध्यापक और उपदेशक जनो ! जो ( सिन्धुः ) नदी वा 


bas 


समद ( रखया ) रस आदि से.( उ ) तो ( वाम्‌) आप दोनों को ( सिञ्च- 


सः ) रक्त गुण स विशिष्ट पदाथ ( अश्वान ) शीघ्र चलने वाल अग्न्यादि 


को को (-परि, ग्मन्‌ ) सबओर से प्राप्त होते हें ( तत्‌ ) उन को और (वाम) 
आप दोनों को वा ( अज्जिरम्‌ ) प्राप्त होने योग्य और फेंकने वाले को (a ः 


चेति) उत्तम प्रकार जानता हे वा (पेन) जिस से ( यानम ) वाहन को प्राप्त 
हो कर ( सूय्पायाः ) ga की कान्तिरूप प्रातः काल के (पती ) पालन क- 


~ 


भावाथः-ह अध्यापक ओर उपदेशक जनो आप तैसे उत्तम रस यक्त | 
जल स रक्षा ऑर क्षत्रादि को उत्तम प्रकार सिञ्चन कर और qa के इन 


से फला का प्राप्त होते ह वसे ही सब मनुष्यों को पढ़ा उपदेश दे और ate 


~) 


सा बढ़ाया कर सुखरूपा फल युक्त हो | ६॥ टु क्य |, 


~) 
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पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसा वि० | 


इहेह यहाँ समना पएक्षे सेयमस्मे सुमतिवाँ- 
जरत्ना | उरुष्यतं जरितारं युव हं श्रितः कामों 
नासत्या युवाद्रेक ॥ ७ ॥ १९ ॥ 


इह5३ह । यत्‌। वाम्‌ । समना । Waa । सा । इयम्‌ । 
अस्मे इति । सुऽम॒तिः । वाजऽरत्वा । उरुष्यतंम्‌ । 
जरितारम्‌ । युवम्‌ । ह। श्रितः। कामः। नास॒त्या । युवः 
द्रिक्‌ ॥ ७॥ १९ ॥ 


पढाथेः-( इहेह ) अस्मिन्‌ संसारे ( यत्‌ ) या ( वाम्‌ ) 
युवाम्‌ ( समना ) समनर्को ( Tt ) सम्बधाति (सा) ( इ- | | 
यम्‌ ) ( अस्मे ) अस्मान्‌ ( सुमतिः ) शोभना प्रज्ञा ( वाजर- | | 
त्ना ) वाजो बोधो रत्नं धनं ययोस्तो ( उरुष्यतम्‌ ) सेवेथाम्‌ | | 
( जरितारम्‌ ) स्तावकम्‌ ( युवम्‌ ) युवाम्‌ (ह ) ( श्रितः ) 
त्रप्राश्रितः ( कामः ) इच्छा ( नासत्या ) अ्रविद्यमानासत्याचरणो | | 
( युवद्विक्‌ ) युवां प्राप्रुवन्‌ ॥ ७ ॥ | | 


अन्वय:-हे FAA नासव्या समना यथा सुमातेवा WA 
«|, सेयामिहेहास्मे सुसेवर्ता युवं ह जरितारमुरुष्यतं तो वां युवद्रिच्छुतः 
"कामः सेवताम ॥ ७ ॥ 


१८५ 
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= sro ७ | व० १९ ॥ 
oS 3 स०२ । 
१४७४ 


भावार्थ'-हे अ्रध्यापकोपदशका । भवन्त इह्‌ या प्रज्ञा यु"मान 


3 त्त 
प्राप्तयात्‌ al सवभ्य प्रपच्छत थाव्शा स्वहितायंच्छा क्रय 


दशी सवाथा BEAL ॥ ७ ॥ 


प्रत्रा(ष्यापकोपदेशकाइध्याप्य पदेश्यगएवएना दुतढु” 


सङ्गतिबैधा ॥ 
थस्य परवसक्ताथन स 


५०९ rT ~ © त 
ते च्रिचत्वारिंशत्तम सक्तमेक गश्च समाप्तः ॥ 
इति त्रिचत्वारिंशात्तमं सक्तमेकोनविशो वशश्च 


पदाथ --हे ( वाज्ञरत्ना ) बोधरूपरत्म धन बज्न क व ( नासत्या ) 


असत्य आचरण से रहित ( समना) तुल्य मन वाल ओर (यत ) ज्ञा ( 


Le) 


प्रति; ) उत्तम बुद्धि ( वाय ) आप दोनों को ( पपृक्षे ) सम्बान्धत हाता 
( सा, 74a ) सा यह ( इहेह ) इस सपार में ( अस्म ) हम लागा का उ- 
aa प्रकार सेवा करे (TIT ) आप दांना (ह) ही ( ज्ञारतारम ) स्तात 
करने वाले की (उरुष्यतम ) सेवा कर उन ( युवाद्रक ) आप दानां का 
प्राप्त होती ( खितः ) और आश्रित हुई ( कामः ) इच्छा सवं ॥ ७ ॥ 


€ दु * र £ 
भावार्थः-ह अध्यापक और उपदेशक जनो | आप लोग इस संसार 
: NOON LN ९ AN ALN ~ eee) 
| में जो बुद्धि आप लोगों को प्राप्त होवे उत को सब के लिये देशों आर | 
NA Aa bas 


अपन हित के लिय इच्छा करते हा वसी सब क [लय AT | ७ ॥ 


>>> 


इस सूक्त में अध्यापक ओर उपदेशक पढ़ने और उपदेश सुनने वाले के 


Nn 


AN x Soa ae fo 
गुणवणन होने से इस सूक्त के अथ की पिछिले सक्त के 
owe के साथ सगति ज्ञाननी चाहिये ॥ 
` ` यह ततालीगवा सक्त ओर उन्नीरावां वग समाप्त हुआ || 


a 000 


San ९ 
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FLAG: म०४ | अ० । To ४४ ॥ र | 


अथ सप्तचस्य चतुश्वत्वारिंशत्तमस्प सूक्तस्य पुरुमीढाजमीढौ सो- 
होत्ाडषी । अश्विनों देवते | १ | al ६ | ७ निचृत्‌- 

ST । २ त्रिष्टुप्‌ । ५ विराट्‌ तिष्टुप्‌ छन्द; | 
घेवतः स्वरः । ४ भुरिक्‌ पङ्क्ति- 
इन्दः | पञ्चमः स्वरः ॥ 


ऋप्रथ।ध्यापकोपदेदाकविषये शिल्पविद्याविषयमाह ॥ 
अब सात त्रर्चा वाले चोवालीशवें सूक्त का आरम्म हे उस के प्रथम मन्त्र में | 
अध्यापक और उपदेशकाविषय में शिल्पविद्याविषय को कहते हैं ॥ 
७. + al [~ ज्र 
तं वां रथं वयमद्या हुवेम एथुज्रयमाश्चिना | 
ति ~ र - ड Ay IAN न्धर ES is ie 
सङ्घति गाः । यः सृथ्या वहात वन्धुरायागवाहसं 
Fede वसूयुख UI UW 


तम्‌ । वाम्‌ । रथ॑म्‌ । वयम्‌ । अद्य । हुवेम । एथु<ज- 
यम्‌ । अश्विना । सम्‌ऽग॑तिम््‌ । गोः । य: सूय्याम्‌ । वह॑ति। 
व॒न्धुरऽयुः। गिर्वाहसम्‌ । पुरुऽतमंम्‌। वसुऽयुम्‌ ॥ १ ॥ 


ला पट २०) 


पदार्थ '-- (aq) (वाम्‌ ) (tam) रमणीयं यानम्‌ 
( बयम्‌ ) ( अया ) अस्मिननहनि | अत्र संहितायामिति दीघेः 
(gaa) आदद्याम ( पथुजयम्‌ ) विस्तीर्ण बहुगतिम्‌ (अश्विना) 
प्रध्यापकोपदेशाको ( सङ्गतिम्‌ ) ( गोः ) एयिव्पाः (यः ) 
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EE २ gg: Ho ३ | झ० ७ | व° ९० ॥ 

४७ '> 


तम्‌ ( पुरुतमम्‌ ) यः पुदूम्बदून्तान्याति तम्‌ वसूयुम्‌) आत्मनों 


वस द्रव्यमिच्छुम ॥ १॥ 


2 दि f . 
| 
| 
| 
ह" 
| 


्रन्वयः-हे आश्विना वयमद्या वां ण्युजसन्त स्थ हुवेम गोः 


सङ्गात हुवम या वन्धुरापुः स्यां वहाते य पुरुतम ।शवाहस 


वस्तयृं ean स एव सुखा भवात ॥ १ ॥ 


लन क - 
PSO 


भावार्थः हे मनुष्या येनाग्निजलाभ्यां शिल्पाविद्यासाधनं रथा- 
दिक सम्पाद्यते स एव स्वात्मवत्सवान्‌ प्रीणाति ॥ १ ॥ 


पदार्थः-हे ( अश्विना ) श्रध्यापंक ओर उपदेशक लनो | ( वयम्‌ ) 
हम लोग ( अद्या) आज ( वाम्‌ ) तुम दोनों के ( पथुञ्रयम्‌ ) विस्तीग और 
बहत. गति वाले ( तम्र ) उस ( रथम्‌ ) रमण करने योग्य वाहन को (हवम) 
ग्रहण कर ओर ( गोः ) Waal क ( सङगतिम ) सङ्ग का ग्रहण करे ( यः) 
लो ( वन्धुरायुः ) थोड़ी अवस्था वाला ( मर्य्याम्‌ ) सय्येसम्बान्धिनी कान्ति अथात 
da की ( वहति ) प्राप्ति करता हे निस ( पुरुतमम्‌ ) बहुतों को ग्लाने करने 
( गिवाहसम्‌ ) वाणी स प्राप्त करने वा प्राप्त होने ( वसूयुम्‌ ) और अपने 
हो दव्य की इच्छा करने वाले का ग्रहण करें वही सुखी होता है ॥ १ ॥ 


भावाथ,-हे मनुष्यो ! जिस से अग्नि और जल से शिल्पापेद्या ही 


साधन जिस का ऐसा रथ आद्‌ उत्पन्न किया जाता हे वही अपने आत्मा के 
ded सब का प्रसन्न करता हे ॥ १ ॥ 


। पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


e 


युवं श्रियमश्विना देवता तां ।दवों नपाता 
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LA WEG: Wo ४ | Ho ४ | Mo ve II | 
वनथः शचीभिः | युवोवेषुरभि wet? सचन्ते वहन्ति 
यत्ककुहासो रथे वाम्‌ ॥ २॥ eg 

युवम्‌। श्रियम्‌। अश्विना। देवतां | ताम्‌। दिवः। नपाता। 
वनथः । शचीभिः | युवोः। वपुः । आभि ae: सचन्ते । 
~ वहन्त । यत्‌ । ककुहास॑ः । रखें | वाम ॥ २ ॥ 

Olga (७. कह 

है पदाथ _(युवम्‌ ) युवाम्‌ ( रियम्‌ ) लक्ष्मीम्‌ ( अश्विना ) 


अध्यापकोपदेशकों ( देवता ) दिव्यशुणसम्पन्नौ ( ताम ) (दिवः ) 
उल।कस्य ( नपाता ) पातरहितो (वनथः ) संसेक्षेथास ( शचीभिः ) 
प्रज्ञाभिः ( युवोः ) युवयोः ( वपुः ) शरीरम्‌ ( अभि ) आमभिम- 
र्ये ( Ga: ) सम्पर्कः ( सचन्ते ) सम्बधन्ति ( वहान्ति ) ( qa) 
याम्‌ ( ककुहासः ) सर्वो दिशः ( रथे ) ( वाम्‌ ) युवयोः॥ २॥ 

अन्वयः-हे दिवो नपाता देवताश्विना युवं शचीमिः तां ECE 
वनयो यथां वां रथे युवोः इन्नो वपुरभि सचन्ते ककुहासो 
` वहन्ति ॥ २ ॥ : 


भावाथः-ये विद्वांसः परज्ञा प्राप्याऽन्येभ्यो ददाति ते सवास 
दिल्लु पूज्या भवन्ति ॥ २ ॥ छ 


पृदाथे'-३ ( दिवः ) द्रव्य अत्यन्त सुख के ( नपाता ) पतन से 
रहित ( देवता ) दिव्पगुणसपन्न ( अश्पिना ) अध्यापक और उपदेशक जनों 
( युवम्‌ ) आप दोनों ( शचीभिः ) बुद्धियों से ( ताम्‌ ) उस (Brae ) लक्ष्पी 
का ( वनथः ) सेवन करो ( यत्‌ ) जिस को ( वाम्‌ ) आप दोनों व्र ( रथे ) 
वाहन में ( युवोः ) आप दोनों के ( पक्षः ) सम्बन्ध और ( वपु: ) शरीर को 
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ऋग्वेद! To ३ | ० ७ MCR qo २० ॥ 


eS जाओ ४७८ 


जा पा म ए दिदा 
( अमि ) सन्मुख ( सचन्त ) सम्बन्धपुक्त करती ( कताः TSE dal 


( वहन्ति ) प्राप्त हाता ह्‌ || 2 ll 


ls 


भावार्थ।-ज्ो विद्वान्‌ नन बुद्धि का प्राप्त हाकर अन्यं जना क (खस 


देते हें वे सम्पूर्ण दिशाओं में पूजव अया सत्कार करने योग्य हात हैं || २ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर sat पि० ॥ 
को वामद्या करत रातहव्य ऊतय वा सुतपयाय 
वाके' | ऋतस्य वा add Fouls नसा यमाना 
ऋइवना ववत्तंत्‌ ॥ ३ ॥ 


कः | वाम । अद्य । करते । रातऽहंव्यः | ऊतये । वा । 
सतऽपेयांय । वा | अकेः। ऋतस्यं । वा । वनुषे । पूव्याय | 
नमः) येमानः । अद्विना । आ। ववत्तत्‌॥ ३॥ 


पदार्थ:--( कः ) ( वाम्‌ ) युवाम्‌ ( अया )  अस्मिनहनि | 
( करते ) करोति ( सतहव्प; ) दत्तदातव्यः ( ऊतये ) रक्षणाद्याय 
( वा ) ( सुतपयाय ) निष्पनरसपातव्याय ( वा) ( sre: ) 
सत्कारेः ( ऋतस्य ) सत्यस्य ( वा ) ( वतषे )याचसे ( प॒व्यांय ) 
Gag कुशलाय ( नम; ) Ay (येमानः ) नियच्छन्तः ( अश्विना ) 
'अध्यापकापदेशको ( al) ( ववत्तत्‌ ) वत्तते ॥ ३ ॥ 


अन्वय,-हे अखिनाऽय वां को रातहव्य ऊतये - वार्या | 
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AIG: To ४ | Ho ४ | Fo ४४ ॥ ! | 


सुतपयाय करते वाऽकेंः सत्करोति वर्चस्य पर्याय नमो ददाति 
अनक > oN > : सत्क Ga व ० 
जूल आ ववत्तत्तये येमानः सत्कुवोन्त तान्‌ युवां सत्कुर्य्यातम 
हे ।वद्न्यतस्त्वमान्याँ विद्यां बनुषे तस्मादेतो सततं सत्करु ॥ ३॥ 
e 

 भावार्थः-हे अध्यापकोपदेशकौ ये यत्रा सत्रे 

22 ५ = a पिकापदशाको ये युवां सत्कुर्युस्तान 
पाशाक्षतान्‌ सभ्यान्‌ सम्पादयतम्‌ , येभ्यो विद्यां ग्राहयत तान्‌ 
सततं पूजयत च॥ ३॥ ` 


पदाथे'- हे ( STAT) अध्यापक और उपदेशक जनो ! ( अद्या ) 
आज ( वाम्‌ ) आप दोनों को ( कः.) कौन ( रातहव्यः ) देने योग्य को द्यि 
उ ऊतये ) रक्षणा आदि के लिये (वा ) वा आ ( सुतपेयाय ) उत्पन्न 
जो पीने योग्य रस उस के लिये ( करते ) करता अर्थात प्रयल्यक्त करता (वा) 
वा ( अर्के: ) सत्कारों से सत्कार करता (वा) वा ( ऋटंतस्य ) सत्य के संबन्ध 
में ( पृव्योय ) प्राचीन जनों में चतुर के लिये (नमः ) अन्न को देता और 
अनुकूल हुआ (आ, ववत्तत्‌ ) वत्तीव करता हे उस का ( येमानः ) लो नियम 
करते हुए सत्कार करते हैं उन का आप दोनों सत्कार करें | ओर हे 
जिस कारण आप इन दोनों से विद्या को ( वनुषे ) मांगते हो इस से इन दोनों 
का निरन्तर सत्कार करो || ३ ॥ 


> No न SS ~ $ a Nn ~ ० न्७ 
भावाथः-ह अध्यापक ओर उपदेशक जनो! जो आप दोनों का सत्कार 
a nx CN SS ७ 
कर उन का उत्तम प्रकार शिक्षित ओर सभ्य अथात्‌ समा के योग्य करो और 


~~ 


जिन से विद्या का ग्रहण कराओ उन का निरन्तर सत्कार भी करो ॥ ३॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को०॥ 


_ हिरण्ययेन पुरुभू रथेनेमं यज्ञं नांसस्योपं | 
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|, rN al 


` यातम्‌ | पिबाथ इन्मधुन; सोम्यस्य दर्षयां रत्न 
विधते जनाय ॥ ४ ॥ 


SSS - | 
or = :> geen “| | | 
| अ०७। व° २०॥ च 

| 


| हिरण्ययेन । परुभ इति पुरुछभू । रथन । इसम | 
| | यज्ञप्‌। नासत्या। उप । यातम्‌। पिबाथः । इत्‌ । मधुन: । 
| सोम्यस्यं । दर्थः | TAAL विधत | जनाय ॥ ४ ॥ 


। | पदार्थः-( हिरण्ययेन ) ज्योतिमैयेन सुवर्णाचलङकतेन (पुरुभू) 
यो पुरुन्‌ भावयतस्तो (रथेन) यानेन (इमम्‌) (यज्ञम्‌) अध्यापना- 
| ऽध्ययनारव्यम्‌ ( नासत्या ) सत्याचरणावध्यापकोपदेशकों ( उप ) 
| ( यातम्‌ ) ( पिबाथः ) पिबतम्‌ ( इत्‌ ) एव ( मधुनः ) मध- 
E रादेगुणयुक्तस्य ( सोम्पस्य ) सोमेषु भवस्य ( दघथः ) (रत्नम्‌ ) 


चय 
& 


रसणीय घनम ( विधते ) पुरुषार्थं कुर्वते ( जनाय ) मनुष्याय ॥४॥ 


>~) 


` श्रत्वयः-ह पुरुभू नासत्याऽश्चिनौ युवां हिरणययेन रथेनेमं 
अज्ञमुपयात मधुनः सोम्यस्य रस पिबाथो विधते जनाय रत्नं दघ- 
थस्तावित्सुखिनों कथं न भवेतम्‌ ॥ ३ ॥ 


भावाथः-हे मनुष्या ये विद्याप्रचारकाः स्यस्त एव जगत्स- 
खकरा भवेयः ॥ ४ ॥ 


® 
पदाथः-हे ( पुरुभू ) बहुतों की भावना कराने और ( नासत्या ) सत्य 
आचरण वाल अध्यापक और उपदेशक जनो आप . दोनों ( हिरण्ययेन ) ज्यो- 
विमय आर सुवण आदि से शोधित ( रथेन ) वाहन से (इमम्‌ ) इस (यज्ञम्‌) 
पढ़ाने आर पढ्ने रूप यज्ञ को ( उप, यातम्‌ ) प्राप्त होओ और ( मधनः ) 
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मधुर आदि गुणा से युक्त ( सोम्यस्य) सोमलतारुप आषिधियों में उत्पन्न पदार्थ 
के रस का ( पेबाथः) पान करो और ( विधवे ) पुरुषार्थ को करते हए 
( ज्ञनाय ) मनुष्य क लिये ( र्रम ) सन्दर धन को ( दृधथ ) तुम धारण 
झरत हा व ( इत ) ही सखी हाञ्रां ॥ ४ ॥ 7 


ATAU: —F मनुष्यो | 


ही ससार के सुख करने वाले हो 


NK 


जा शल्पावद्या क प्रचार करन वा 
KG 
व 


अथ राजामात्यविषयमाह ॥ 
अब राना और अमात्य fro ॥ 

आ ना यातं दिवो अच्छा टाथेव्या हिरण्य- | 
यंन सुटता रथेन | मा वामन्ये नियमन्डेवयन्तः 
संयद्ददे ANA: Tar वास्‌ ॥ ५ ॥ हु 

आ । न: | यातम्‌ । दिवः । अच्छे । एथिव्याः। हिर- 
ण्ययेन | सुऽद्टत। । स्थॅन । मा । वाम । अन्ये। नि । 
यप्तन्‌ | देव ःयन्तः । सप्त । यत्‌ । द॒दे । नाभिंः । पूर्व्या । 
वाम्‌ ॥ ५॥ हु 


पढाथ,-(त्रा) (नः) ( यातम्‌ ) प्राप्रुतम्‌ ( दिवः ) 
कामयमानान्‌ ( अच्छा ) सम्यक्‌ | sa संहितायामिति दीर्घ; 
( णधेव्पा; ) भूम्याः ( हिरण्ययेन ) सवर्णादिनाऽलङकतेन 
( सुटता ) झोभनावरणन्‌ ( रथेन) विमानादियानेन ( मा ) 
(वाम्‌ ) युवयोः ( अन्ये ) ( नि ) ( यमन्‌ ) निग्रह कुवेन्त 

वयन्त; ) कामयन्तः ( सप्र ) (aq) ( ददे ) ददामि _ 


१८६ 


| | 
४ 
| 
। 


| 


परुषाणाउच सङ्गं सदैवेच्छेयुः सदैव सुखदुःखे भुञ्जीरन्‌ ॥ ५ | 


` | ण्ययेन ) सुवण आदि से शोभित ( रथेन ) विमान आदि वाहन से ( पृथि- 
| व्याः ) भूमि की ( fea: ) कामना करते हुए ( नः ) हम लोगों को ( अच्छा ) 
| उत्तम प्रकार ( आ,यातम -) प्राप्तहोओ जिस से ( अन्ये ) अन्य ज्ञन ( देवय- 


| सुख और दुःख को भोगें ॥ ५ ॥ 
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. जा | | 
32: अ । अ० ७ | व० २० ॥ w 


waz: अ० ३ 
। CE च २. ४८२ , काग्वदू 


as Xo ऊतेष कशलो 
( ताभिः ) नाभिरिव वर्तमानः ( पूव्यां ) पूवः SAT कुशला 


( वाम्‌ ) युवाभ्याम्‌ ॥ ५ ॥ 

त्रन्वयः-ह । राजाऽमात्यो वां सुटता ।हरण्ययन 
रथेन एथिव्या दिवो नोऽच्छाऽऽयातम्‌ | FASTA दवयन्त! at Aq 
नियमन यदहं नाभिरिव at सन्ददे तदूणृह्णौतम्‌ ॥ ५ ॥ 


भावार्थेः-भ्रत्र वाचकलु °-सर्वे प्रजाराजजना राज्ञो राज- 


पदाथे'- ( पूर्व्या ) प्राचीनों से किये हुओं में चतुर राला और | | 
४ IN ~ |. 
मन्त्री जनो ( वाम्‌ ) आप दोनो के ( सुद्धता ) पड़दे से युक्त ( हर 


he 


NN ~ 


न्तः ) कामना करत हुए (वाम ) आप दाना स (मा) नह! ( नि,यमन ) 
निग्रह कर ऑर (यत्‌ ) जस का म ( नामे: ) नामे क ATT वत्तमान, आप 
दोनों को ( सम्‌,दद़े ) अच्छे प्रकार देता हू उत्त का ग्रहण करो ॥ ५ ॥ 
भावार्थ इक मन्त्र में वाचकलु०--सब प्रज्ञा ओर राजाजन 
राजा और राज्ञा के पुरुषों के सङ्ग की सदा ही इच्छा करें और सदैव 


~ ~ 
पुनस्तमव वेषयमाह ॥ 


फिर उसी विषय को० ॥ 


_ नू नो रयिं पुरुवीरे ged दस्रा मिमाथामु- | 
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ae wag: To ४ | Ho ४ | Ho ४४ ॥ १४८३ 


भयेष्वस्मे | नरो यहामश्विना स्तोममावन्व्सध- 
स्तुंतिमाजमीहळासों अग्मन्‌ ॥ ६ ॥ 

नु । नः। रायिम्‌ । पुरुऽवीर॑म्‌। बहन्तम्‌ । Te । 
| | मिमांथाम्‌ । उभयेषु । अस्मे इति । नर | यत्‌ । वास । 
| आश्विना । ATA । आवन्‌ । सधःस्तातेम्‌ । आज £- . 
' [ ५ | मीहृळास॑ः । अग्मन्‌ ॥ ६ ॥ 


पदार्थ:-( नु ) aa: ( नः) अस्मभ्यम्‌ ( रयिम्‌ ) पुरु- 
वीरम्‌ ) बहवो वीरा यस्मात्तम्‌ ( बृहन्तम्‌ ) महान्तम्‌ ( दस्रा ) 
दःस्वोपक्षयितारो ( मिमाथाम्‌ ) विधत्तम्‌ ( उभयषु ) राज- 
प्रजाजनेष॒ ( अस्मे ) अस्मासु ( नरः ) नायकाः ( यत्‌ ) ये 
( वाम्‌ ) युवाम्‌ ( अश्विना ) सूथ्याचन्द्रमसावव झुनशुणाउुक्ता 
( स्तोमम्‌ ) प्रशसाम्‌ । ( आवन्‌ ) प्राप्तुयामः ( सधस्तुतिम्‌ ) 
सहकीत्तिम्‌ ( अजमीहुळासः ) येऽजान्‌ विद्या [सऊ्चान्त त- 
दपत्यानि ( अग्मन्‌ ) प्राप्नुवान्ति॥ ६॥ ` . 

ऽप्रन्वय'-हे दस्राऽश्चिना यदाजर्मीहळास। नरा वा सपस्तात- 
मग्मन्त्हतोममातंस्तेंभ्यो नोऽस्मभ्म TAT पुरुवारं वृहन्त राव समा" 
थाम्‌ | यदुभयेष्वस्मे श्रीनु Tad ॥ ६ ॥ | 

भावाथे;-हे राजमुरब्याऽमात्यौ भवन्तौ सर्य्यांचन्द्रवदस्मासु 
वर्तैयाम्‌ । पुष्कलां श्रियं स्थापयत यता वप घनाढ्याः स्याम॥ ६७ 

पदाथ;-उे ( इंला ) दःख के नाश करने वाले ( अश्विना ) 


pe eS डे १ 


{ र 
5 = 
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agiag: 370 ३ । अ० ७ | To २० ॥ | a, बिह... 


x 
१४८४ 
a oe चन्द्रमा के सढश श्रेष्ठ गुणों से युक्त ( यत्‌ ) ज्ञो ( आज्ञमीह- | 
ळांसः ) THU को विद्या स सिळ्चन करन वाजा क पत्र ( नरः ) नायकजन 
(am ) आप दाना का आर ( सधस्तृतिम ) साथ कात्त का ( अग्मन ) 
प्राप्त होत और ( स्तामम ) प्रशसा का ( आवज ) हम प्राप्त हात ह उन 
( नेः) हम संब लागो क लिये आप दाना ( पुरुवीरम ) बहत वीर हां नस 
| तेस ( बहन्तम ) बड़े ( रयिम्‌ ) धन का ( मिमाथाम ) धारण करा जस 
से ( उभयषु ) दाना राजञा आर प्रजा जना ( अस्म) हम लागा BEAT 


(न) शध बढ़े ॥ ६ ॥ 


भावाथ'-हे राजन्‌ ओर मुख्य 


2 
( 
t 
“RP “कि” 
SS: 
I he) 
5 


नया के सटश हम लागा में दत्ता कीनि 


N 


T 
कीजिये fa से हम लोग घन से यक्त होवें ॥ ६ ॥ 
WI सञ्जनगुणविषयमाह ॥ 
अब सडउलनगुणं वि० ॥ 
इहेह यहां समना पएक्षे सेयमस्मे सुमातिर्वा- 
जरव्ना | उरुष्यतं जारितारं युवं ह॑ श्रितः कामों 
नासत्या युवाद्रिक्‌ ॥ \५ ॥ २० ॥ 

` इहऽईह । यत्‌ । वाम्‌। समना । पषटक्षे । सा । हयम्‌ । 


अस्म हात | सुऽमतिः | वाज्ञ५रत्नी | उरुष्यतम्‌ | जार- 


aR A । ह । श्रितः । काम; | नासत्या | य॒व- 
FH ॥ ७॥ २०॥ ie 


पदार्थ;-( इहेह ) अस्मिञ्जगति ( यत ) at ( SENS RE) रिग (पद्‌) या (बाघ), ) | 
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श्रर्ग्वदुः To ४७ | अ ० ४ | To 2४ Il (४८५ 


( समना ) सान्खनािगुणयुक्ता ( पपुक्षे ) सम्बन्धातु (सा ) 
( इयम्‌ ) ( अस्मे ) अस्मान्‌ ( सुमतिः ) ( वाजरत्नां ) वि- 
ज्ञानघनप्राप्तिसाधिका ( उरुष्यतम्‌ ) सेवेतम्‌ ( जारितारम्‌ ) स- 
कलाविद्यास्तावकम्‌ ( युवम्‌ ) युवाम्‌ ( ह) खलु ( श्रितः ) 
त्प्राश्रितः ( कामः ) ( नासत्या ) पम्मात्मानों ( युवद्विक्‌ )युवां 
प्रापकः ॥ ७ ॥ 

तप्न्वयः-हे नासत्याऽध्यापकोपदेशकाविहेह वां यद्या सम- 
ना वाजरत्ता सुमतिरास्ति सेयमस्मे पपन्षे योऽयं युवद्रिक्‌ कामो 
जरितारं Braet ह॒ युवमुरुष्यतम्‌ ॥ ७ ॥ 


८ ७ “ [oN 
भावाथे!-मनुष्येः सदात्राप्तानां प्रज्ञेषणीया सत्यस्य कामना 
च याभ्यां सर्वेच्छा पूर्णा स्यादिति ॥ ७ ॥ 
प्रचा ऽध्यापकोपदे शकराजामात्वसज्जनगुणवनादेत थस्य 
` पूवसुक्तार्थेन सह सङ्गतिवेया ॥ 

इति चतुश्चत्वारिदात्तमं सूक्तं विंशो वरश्च समाप्त; ॥ 


पदाथ --हे (नासत्या) THAT अध्यापक और उपदेशक जनो (इहेह) 
इस ससार म (वाम्‌ ) आप दाना का (aq) जो ( समना ) शान्त आदु 
गणो स यक्त ( वाज्ञरत्ना ) विज्ञानरूप धन का प्राप्ति सिद्ध करन वाला ( स- 
प्रतिः ) श्रेष्ठटमातिहे (सा) ( इयम्‌ ) सो यह (we) हम लागा का 
(age ) सम्बन्धयुक्त कर ना यह AIL ( यवद्रिक ) आप दाना का प्राप्त 
कराने वाला ( कामः ) मनाथे ( जारतारम्‌ ) सम्पण विद्यात्रा क स्तुत कर- 
4 च वाले को ( जितः ) आञ्त ह (ह) उसी का ( युवम्‌) आप ( उरुष्यतम्‌ ) 
सेवन करं ॥ ७ ॥ 
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१४८६ प्रग्वेदः Ho ३ | Ho ७ | Fe २०.॥ 
- 
| 


भावार्थः _qacatay चाहिये कि सदाइस संसार में यथाथवक्ता पुरुषों 


~ SS a Le) 005 (१०० N ® च्छ © 
की ate की इच्छा करें और सत्य की कामना कर जिन स सपूण इच्छा पण 
होवे ॥ ७ ॥ 


इस सक्त म अध्यापक, उपदुराक राज्ञा, अमात्य आर सज्जन क 
गणा का वणन हान स इस सक्त क अथ का पव सक्त क 
अथे के साथ सङगात जानना चाहय || 


° >. La] ® 
॥ यह चवालीसतां सूक्त ओर वीसवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
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ऋग्वेदः TOV | अ० ४ | सू ४५ ॥ १४८७ 


AT सप्तचेस्य पञ्चचचत्वारिंशत्तमस्य सूक्तस्य वामदेव ऋषिः | 
अश्विनो देवते । १। ३ । ४ जगती । ५ निचुज्ज- 
गती । ६ विराड्‌ जगती छन्दः। निषादः 
स्वरः। २ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । ७ निचच्चि- 


छुप्‌ छन्दः | चैवतः स्वरः ॥ 


प्रथ सूख्येविषयमाह ॥ 
अब सात ऋचा वाले पैत।लीसवैं सूक्त का आरम्भ हे उस के प्रथम 
मन्त्र से सूय्यविषय को कहते हें ॥ 
शब स्य भानुरुदियत्ति युज्यते रथः परिज्मा 
दिवो अस्य सान॑वि | एक्षासों अस्मिन्मिथुना - 
अधि त्रयो ृतिंस्तुरीयो मधुनो वि रप्शते ॥ १ ॥ 
एषः । स्यः। भानुः। उत्‌ । इयत्ति । युज्यते । रथ॑ः । 
परिंऽज्मा। दिवः | अस्य । सान॑वि | एक्षासः | अस्मिन्‌। 
मिथुना । अधिं । त्रयः । दृतिः । तुरीयः । मधुनः । वि । 
wad ॥ १ ॥ 
पदार्थः-( एषः ) (स्यः) सः ( भातुः ) सूर्य्यः (Sa) 
ऊर्थ्यम्‌ ( इयर्ति ) प्राप्नोति ( asad) ( रथः ) ( परिज्मा ) 


| पारतः सवता ज्मायां भमा गच्छात यजात वा । ज्मात णाथवा- 
ale fate १ । १ ( दिवः ) प्रशसायुक्तस्यान्त[रक्षस्य मध्य 


| _क्‍ र 3 by Arya Samaj E 


क्र््ग्वद : To ३ | ग्र ७ | व ९ २१ ॥ 


१४८८ 


( अस्य ) ( सानवि ) आकाशप्रदेश ( एक्षासः ) सम्वद्धाः 
(अस्मिन्‌ ) ( मिथुना ) इन्दवा दो हो मिलितः ( अधि ) उपरि- 
भावे (त्रयः) वायुजलाविद्यतः ( डतिः ) मेघः | टृतिरिति मेघना ० 
निघे» १ । १० ( तुरीयः ) चतुर्थः ( मधुनः ) FRITH 


(वि) ( रप्शते ) विशेषेण राजते ॥ १ ॥ 


अन्वयः-हे मनुष्या एष स्य परिज्मा भानुरुदियत्ति, अस्य 


मधुनो मध्ये तुरीयो दति दिरोऽवि विरप्शाते तान्‌ सर्वांन्‌ विजानीत १॥ 


भावार्थ:-हे मनुष्या यो हि प्रकाशमानः सूर्य्यो बह्माएडस्य 
मध्ये विराजतेऽस्याऽमितो बहवो भूगोलः सम्बद्धाः सन्ति भूच- 
न्द्र्लोको च युक्तो भ्रमतो यस्य प्रभावेन वषी जायन्त इति वि- 
| जानीत ॥ १ ॥ | 


९ 
९ ~ न ~ a नर 
Ee पदाथ,--ह मनुष्या! ( एषः, स्यः ) सो वह ( परिज्मा )सब ओर से 
AN 
भ।म म चलत र भानः प्‌ ~ 
nee ता वा म ( [नुः ) सूय्य ( उतू ) ऊपर को ( इया ) प्रा 
होता सँ ( अस्य ) इस क ( सानवि ) आकाराप्रदेश में ( रथः ) वाहन 
युज्प > ae 
Po i a जाता हैं ( अस्मिम्‌ ) इस में ( त्रय: ) वाय जल 
: TTA पक्षास: प्बन्ध को फे aR 
a ) सम्बन्ध को प्राप्त ( पिथुना ) दो दो मिले हुए 
Wat हात हें इस ( मधुनः ) मधुर गुण से यक्त के बीच ( तुरीयः ) 
eit ) मेघ ( दिव: ) प्ररांसायुक्त अन्तरि्न के हिल ( जी) छत 
4 ( वि, cart ) विशेष कर के झोधित होता > Rees 
ae NT हाता ह उन सब को जानिये ॥ १ ॥ 


हे 
भावार्थ —@ मनष्यो ! जो प्रक ७. व का 

* alle शपान सर्य्य ब्रह्माण्ड के पथ्य में विरो- 

तशे eis ह साण्ड के मध्य म विरा 
ee ल क 0 की MUA बहुत भूगोल सम्बन्धयुक्त हें तथा पु॒थित्री 
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सानवि रथो युज्यतेऽस्मिस्त्रयः पृच्चासो मिथुना प्रकाशन्त, TACT 


ui 
४ 


५ TG SST DY ANS Senay Pourmiater-GheanaiaadeGangoti ly 
| RMT! Ho ४ । अ० ४ | To ४५ ॥ १४८९ 


| एकसाथ Jat हे आर जिस के प्रधाव से वृष्टियां होती हे इस 
सम्पूणं का नाना ॥ १ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी विषय को० | 
Sal लाख मनन इरते रथा अश्वास 
उषसो व्यूटिषु । अपोणुवन्तस्तम अआ परोढत 
_स्व१एं शुक्रं तन्वन्त आ रज॑ः ॥ २॥ 
उत्‌ । वाम्‌ । एक्षासः । मर्धःमन्तः । ईरते । रथांः। - 
अइवांसः । TIA: ASSET | अपऽऊर्णुवन्तः । तम; । 
आ । परिदढतम्‌ । स्वः । न । शुक्तम्‌ । त॒न्वन्तः । आ । - 
रजः ॥ २ ॥ कन 
पदार्थ:--( उत्‌ ) ( वाम्‌ ) युवाम्‌ ( Tare ) संसिक्ताः 
( मधुमन्तः ) मधुरादिशुणयुक्ताः ( ईरते ) कम्पन्ते गच्छन्ति 
(रथाः ) यथा यानानि ( श्वासः `) तुरङ्गाः ( उषसः ) प्रः 
भातवेलायाः ( व्युष्टिषु ) विविधासु सवासु ( अपाणुवन्त ) 
निवारयन्तः ( तमः ) रात्रीम्‌ (अआ ) ( परीदतम्‌ ) सवत आ- 


दतम्‌ ( स्वः ) आदित्यः-( न) इव { शुक्रम्‌ ) Faq ( त- 
न्वन्तः ) विस्तुणन्तः ( अआ ) ( रजः ) लाकलाकान्तरम्‌ ॥२॥ 


त्प्रन्वृय -हं अध्समापकोसदेशको यथा मधुमन्तः रास उ- 
“| पसस्तमो5पाणुवन्ता व्याष्ठपु रथा अश्वास Fal परीटत स्वन शुक्र- 
मारजस्तन्वन्तस्सयोकेरणा बामुदारत तान बून विजानीत ॥ २ 0 


जब १८३ 


Fx ता त ता २ He 
: 

भावाथः-अ्त्र WARY ० --हे मनुष्या इमे सत लोकाः 
न्ति यथा सम्याकरणा भगोलाधस्थ तमा 
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| oa: ste ३। अ० ७। व०११॥ 
MR = 


सब्यस्याऽ[भत। श्रम 
निवाय्य प्रकाश जनयन्ति तथेव विद्वासं विद्यादाननावदान्‌ 


| न्निवाय्ये विद्यां जनयेयुः ॥ ९ ॥ 


पदार्थे!-हे अध्यापक और उपदेशक जनो जैसे ( मधुमन्तः ) | 
आदि गणा से युक्त. ( पचास ) उत्तम प्रकार ara गये ( उपस ) प्रभात 
वला की ( तमः ) रान्न क ( अपोणवन्त ) निवारण करत अथात हटात Ihe 
| हए ( ca(ea ) अनेक प्रकार को सवाभ में ( रथाः) वाहनों ओर ( अ-: | 
हवास; ) घोडों के संदश्य ( आ,परादतम्‌ ) सब प्रकार से घिरे हुए का ( स्व ) 
सप्पै के ( न ) सदश ( शाक्रम्‌ ) शुड ( आ, रज्ञः ) लोकलोकान्तर को ( तः 
नवन्त; ) विस्तृत करते हुए सूयक्रिरण ( वाम्‌ ) आप दोनों को ( उत्‌, इरत ) 
कपत चञ्चल हात ऊपर स प्रात हात. ह उनका आप लोग विशेष कर 
के जाना ॥ ९ ॥ 


भावार्थ!-इस मंत्र में वाचकलु०--हे मनुष्यो ! ये सब लोक सप्पै के 
सब ओर घमते दें ओर जैसे सूर्य्य के किरणें भगोल के आधे भाग में स्थित 
| अन्धकार को निवारण करके प्रकाश उत्पन्न करते हें वेसे ही विद्वान जन विद्या 
के दान स ATA का नवारण कर क विद्या का उत्पन्न कर ॥ ९ | 


` पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
. फिर उसी विषय को०॥ 


ON) 


मध्वः पिबतं मधपेभिरासामिंरृत प्रियं मध॑ने 


CE 


युञ्जाथां रथम्‌ । आ वत्तेनि मधना जिन्वथस्प- 
थां दाते. वहेथे मधुमन्तमश्विना ॥ ३ ॥ व 


श कक, 
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a ees 
मध्वः । पिबतम्‌ । मधुऽपोभिः । ग्रास;मिः । उतत । 
प्रियम्‌ । मधुने । युञ्जाधाम्‌ । रथम्‌ । आ । वर्तनिम्‌ । 
मधुना | जिन्वथः । पथः | दृतिम्‌ । वहेथे हाते । मधुँ$म- 
न्तम्‌ | अश्विना ॥ ३॥ 


°, र र प्‌ 
पदाथ,--( मध्वः )मधुरादिगुणयुक्तस्य ( पिबतम्‌ ) ( म- 
धुपेभिः ) ये मधुरान्‌ रसान्‌ पिबन्ति तैः सह ( आसमिः ) आ- | 


ताय मार्गाय (युञ्जाथाम्‌ ) ( रथम्‌ ) बिमानादियानम्‌ ( त्रा ) 
( वत्तेनिम्‌ ) वर्तन्ते यस्मिँस्तं मागम्‌ ( मधुना ) माधुय्थंगुणोपे- 
तेन ( जिन्वथः ) गच्छथः ( पथः ) मार्गान्‌ ( दातिम्‌ ) रतिमिव 
वत्तमानं मेघम्‌ ( वहेथे ) प्रापयेताम्‌ | आत्त पुरुषव्यत्ययः ( स- 
घुमन्तम्ू ) मधुरादिगुणयुक्तम्‌ ( अश्विना ) सेनेशयोद्धारौ ॥ ३ ॥ 


NA re 


अन्वयः-हे अश्विना युवां मधुपेभिर्वी रेः सहासमिमेध्वः 
प्रियं रसं पिबतमुत मधुने रथं युञ्जाथां मधुना वत्तेनिमाजिन्वथः 


चय 
SNS) ~ 


पथो जिन्वथो मधुमन्तं तिं सूथ्येवाय्‌ वहेथे तथेमं वहेथाम्‌ ॥३॥ 

१७ + ~ aN ~ द्ध he ८.4 “ ~ >> ~ 
भावाथ;-हे सेनेशयोद्धारो यूयं सेनास्थवीरेः सहेब्शानि 
भोजनानि कुरुत यानानि रचयत येर्बलराद्धिः औप्रातिश्च स्याद्यथा 
म दष्टिं कृत्वा सवान्‌ सुखयतस्तथा प्रजा; सुखयथ ॥३॥ 


पदार्थ (हे ( अछ्विना ) सेना के ईश और योद्धा जन आप दोनो 
न नर 


ले वीर पुरुषों के साथ ( आसभिः ) aay | 


ॐ ( मघपेमिः ) मधुर रसों को पी 
वि ~ ~ 
युक्त पदार्थ के ( प्रियमू ) मनोहर रस को 


व 
से ( मध्वः ) मधुर आंदि गुण से 
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१४९२ क्ररग्वेदः भ्र ३। Fos | ">>> न रर कल 0tt~=<C~*~S २९१ ॥ 

( पिबतम्‌ ) पिष ( उत ) और ( मधुन ) ज्ञाने गय मार्ग क खय ( रथम ) 
विमान आदि वाहन को ( पुञ्जाथाम ) TH करा तथा ( मधुना ) मधुरता गुण 
यक्त पदार्थ छ (adage ) जिसमे वत्तमान हात उस माग का (आ 
जिन्वथः ) सब प्रकार प्राप्त होते हो और अन्य ( पथः ) मागा का प्राप्त हा 
वेहो और नेसे ( मधमन्तम ) मधर आदि गुणां से युक्त ( ढातेम्‌ ) नल के 
चर्म पात्र के सटदा वत्तमान मेघ को सब्य ओर वायु ( वहथ-) धारण करत 


ह ad इस व्यवहार का धारण करा ॥ ३॥ 


_ - भावा्थः- सेना के far और योदाननो तुम सेनास्थ वीरों के सा 


| ऐसे भोतन करो और वाहनों को रचो जिन से बल की वृद्धि ओर लक्ष्मी क॑ 
ते हैं वेसे प्रज्ञा 


प्राति हो जैसे वायु और विज्ञुली वषा करके सब को सुखी कर 
सुर करा | ३॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
| os -फिर उसी विषय को०॥. ् 
- हंसासो ये वां मधमन्ता अखिधों हिरणयपणा 
उहुव उषबंधः | उदप्रुतो मन्दिनों मन्दिनिस्एशो 
- मध्यो न मक्षः सवनानि गच्छथ: ॥ 9 ॥ 


“> gata Lam । मधुःमन्तः । आखध; । हिरण्य- 

“STU: | उहुव; । उषःऽब॒धः । TESA । ` Alege: 

अन्दिऽनिस्टशः mer । न । मक्षेः। सब॑नानि। 
Ts ॥४॥ ` र Se 
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_ पदायः-( हसासः ) हस्त इव सयो गन्तारोऽश्वाः | हंसास 
gato [नघ० १।१४ (ये) ( वाम्‌ ) य॒बयोः ( मधुमन्तः) 
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AAT: Wo ४ | अ० ४ | Fo ४५ ॥ १४९३ 


( अख़िपः ) अहिंसिताः ( हिरण्यपर्णा ) हिर- 
ण्यान पणाः पक्षा यंषान्तं ( उहुवः ) भाराणां वोढारः ( उषः 
बुधः) उषास बाधयुक्ताः (Sega: ) उदकस्य गमयितारः (मन्दिनः) 
आनन्दायतार; ( मान्दानिस्टशः ) अ्रानन्दर्य स्पशयितारः ( मध्वः ) 
मधुनः ( न ) इव (मक्षः ) मक्षिराजः ( सवनानि ) ऐश्वय्याणि 
( aR) a 2 


अन्वयः-हे राजसेनेशौ वां ये मधुमन्तोऽस्रिधो हिरण्पपणो 
उषबुध Set उदप्रुता मान्दुन; AL शानस्उशा मध्वो म [न हसासः 
सान्त तः सवनान युवा गच्छथः ॥ ४ ॥ 
400 RDN जट NRK आ 
भावाथ, हे राजपुरुषा! भवन्ता यानयन्तरष्वाग्नजलादिसम्प्र- 
योगात्सथोगल्वाऽऽगत्यैश्वर्य्यं चि कीषेंयुस्त हिँ किं रत्न नोपल भेरन्‌॥४॥ 
पदार्थ °_हे राजा ओर”सेना के ईश जन ( वाम ) आप दोनों के 
( ये )-जो ( मधुमन्तः) मधुर गमन से युक्त ( alae: ) नहीं मारे गये 
( हिरण्यपणाः) तेज्ञमय वा सुवण आदिः से बने. हुए पंख लिन क्रे ( उधबुध: ) 
<| जो प्रातःकाल म बोध से युक्त ( उहुवः ) भारा क ल चलन ( उदप्रत: ) जल 
के चलाने ( मन्दिनः) आनन्द के देने आर ( मन्दिनिस्प॒ः ) आमन्द के 


स्पर कराने. वाले ( मध्वः ) मधुर पदाथ क सबंध म (मचः ) मक्तिया क 
राना के (न) age ( हंसासः )-तथा “हंस के सटश “शीघ्र चलने 


वाले घोडे हें उन से ( सवनानि ) ऐश्वव्या को आप दोनों ( गच्छथः ) प्राप्त 
Any N 


हात & ॥ ४ ll 


भावाथेः-हे राजपुरुषो ! आप लोग वाहनों की कला में अग्निज्- 
लादि के संप्रयोग से शीघ्र जा आ कर ऐश्वर्य की इच्छा करें तो क्या रत्न को 
त प्राप्त होवे ॥ 8 ॥ --: sae 
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पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी वि० ॥ 
~ 


स्वध्वरासा मधमन्तां अग्तय Sal जरन्तं जात 


 वस्तारणाश्वना | यन्निक्तहरुतस्तराणावचक्षण साम 
सुषाव मधुंमन्तमद्रिभिः। ५ ॥ 
सुऽअध्वरासः। मधुंऽमन्तः। अग्नयंः। उस्रा । जरन्ते। 4 
` प्रतिं । वस्तोः । अश्विनां । यत्‌ । निक्तऽहस्तः । तरणिः । 
विऽचक्षणः। सोम॑म्‌ । सुसावं। मर्धऽमन्तम्‌ | अद्रिभिः WAU 


पदार्थः-( स्वध्वरासः ) सुष्ठध्वराः क्रियायोगसिद्धयो येभ्य" 
स्ते ( मधुमन्तः ) मधुरादिरिसोपेताः ( अग्नयः ) पावकाः (उस्रा) 
रशमीन्‌। उस्रा इति रहिमिना० निघं० १। ५ ( जरन्ते ) स्तुवान्त 
( प्रति ) ( वस्तोः ) दिनस्य ( आश्वना ) राजाऽमात्यो (यत्‌ ) 
यः ( निक्तहस्तः ) शुद्धहस्तः ( तरणिः ) दुःखभ्यस्तारकः (विच- 
क्षणः ) अतीवधीमान्‌ ( सोमम्‌ ) ) आधाधसमूहम्‌ ( सुषाव ) सु- 
नोति ( मधुमन्तम्‌ ) मधुरादशुणोपतम्‌ ( अद्रिभिः ) मेघेः ॥५॥ 


 भ्रन्वयः-हे अश्विना यथा प्रेतिवस्तोः स्वध्वरासो मधुमन्तो- 
Sat उस्ना जरन्ते यथो निक्तहस्तस्तराणिर्विचत्तएो ऽदरिभिर्मधुमन्तं 
सोमं सुषाव तेस्तञज युवां TAT ॥ ५ ॥ 


स्या | 
भावार्थ,-- अत्र वाचकलु०- हे मनुष्या यूयं शिल्पिनां 
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0 IS eee 
बिदुषां सङ्गेनाऽगन्यादिसोमलतादीन्‌ पदार्थान्‌ विज्ञाय सम्प्रया- 
ज्याऽभीष्टानि HEAT साध्नुत ॥ ५ ॥ 


पदाथे!-े ( अश्विना ) राजा और मन्त्री TATRA ( प्राते,वस्तोः ) 


~ ~ 


प्रतिदिन की ( स्वध्वरासः ) उत्तम प्रकार क्रियायोगों की सिद्धियां जिन से 

वे ( मधुमन्तः ) मधुर आदे गुणा से युक्त. ( अग्नय ) अग्नि ( उस्रा ) कि” 
YS 

रणी की ( जरन्ते ) स्ताति करते अथोत्‌ उन्हें प्रशंसित करते हे आर ( यत्‌ ) 


NON 


जो ( निक्तहस्त; ) शुद्ध हाथों यक्त ( तराणा: ) दुःखा से पार करन वाला 
( विचक्षणः ) अत्यन्त बुद्धिमान्‌ ( अद्रिभिः ) मघा से ( मधुमन्तम्‌ ) मधुर 
% आदि गणयक्त ( सोमम ) आषाधयों के समूह का ( सघाव ) उत्पन्न करता 
है उन और उस को आप दोनों सिद्ध करा ॥ ५ ॥ 


भावाथे!--इस मन्त्र में वाचकलु०--ह मनुप्या | आप लाग शिल्पा 


विद्वानों के सङग से अग्नि आदि भोर सामलता आद पदार्थों की ज्ञान क आर 
अच्छे प्रकार प्रयोग करके अभीष्ठकाय्या का सिद्ध करा ॥ ५ ll 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिरउसीवि०॥ 

ाकेनिपासो अहाभंदावध्वत स्व१णं Wh 
तन्वन्त आ रज॑ः । स्रारचदरवान्युयुजान इयते 
[वइवा अनु स्वघया चेतथर्पथः ॥ ८ ॥ 

एकेऽनिपासंः | sasha: | दविध्वतः | स्वः । न । शु- 
क्रम्‌.। तन्वन्तंः। आ । रज; । सूरः | चित्‌। अश्वान्‌ । 
ययजानः | इयते । विश्वान्‌ । अनु । स्व॒धया | चेतथः | 

| are 4 
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~ ०, er 


पदार्थः-( आकेनिपासः ) य आके समीपे नितरां यान्ति 
ते किरणाः ( अहमिः ) दिनै; । ` अत वाच्छन्दसीति रुत्वाभावो 
नलोपश्च ( दविध्वतः ) पदार्थान्‌ ध्वसयन्तः ( स्वः ) आदित्य: 
(न ) इव ( शुक्रम्‌ ) जलब्‌ ( तन्व्रन्तः ) विस्तारयन्तः ( आ) 
( रजः ) लोकम्‌ ( सूरः ) सूर्य्यः ( चित्‌ ) ( अश्वान्‌ ) आश- 
गामिनः किरणान्‌ ( युयुजानः ) युक्तान्‌ कुवन्‌ ( इयते ) गच्छति 
( विश्वान्‌ ) सर्वान्‌ ( अनु ) ( स्वधया ) अनादिना ( चेतथः ) 
| (पथ; ) मागोन्‌ ॥ ६ ॥ | 


अन्वयः-है क्रियाकुशलों याननिर्माटप्रचालको यवां यथा- 
हाभदावध्वत आकानेपास: किरणाः शुकं रजश्चातन्वन्तः स्वन वि- 
राजन्तं यथा काश्चत्‌ स्राश्वदर्वान्‌ युयुजान इयते तथा युवां स्वधया 
विश्वान्‌ पदार्थान्‌ विज्ञाय पथोईन चेतथः ॥ ६ ॥ 


भवाथः-ञ्भ्रनोपमा वाचकत्त ० ह मनुष्या याद यय किर- 


एवब्सुव्यक्यानभ्वाग्नना जलं तनुत तहि जलस्थलान्तरिच्षमार्गान्‌ 
सुखन गच्छथ ॥ ६॥ २२३ - 


pas 


Geld —e क्रिपात्रों में कुशल काहनों के बनाने और चलाते वाले 

आप दोनो जैसे ( अहमिः ): दिनों से .( दविध्वतः ) प्रदार्थों का नाश करती 

हुई ( आकनिपास; ) समीप में अत्यन्त पालन करन वाली किरणं ( शक्रम्‌ ) 
जल आर ( रन; ) लॉक को (आ, तम्वतः ) विस्तार युक्त करत हुए ( स्व; ) 

सूष्व क.( न.) सदश प्रकाशित होते हें वा जैसे कोई (at: ) सय्य-( चित )-भा 

( अश्वान ) शीघ्र चलने वाल करणा का 

प्राप्त होता हे aa आप दाना ( स्वधया ) 


( युयुज्ञान: ) युक्त करता ( ईयते ) 
; अन्न Mig स (विंश्वान ) संम्पूण 
दा का जान के ( पथ: ) मार्गों को ( अन, चेतथ )अनुकूल ज्ञनात हा ell | 
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asda anni cic ec RE ae SSE 


प्ररग्वेदः Ho ४ | To ४ । Go ४५ ॥ १४९७ 


ts ¢ ~ 
भावाथेः-इस्त मन्त्र में उपमा और वाचकलु०--हे मनुष्यो ! लो आप 
लोग किरणों और सूर्ष्य के सट॒श वाहनों में अग्नि से जल को विस्तारो तों जल 


ba 


स्थल और आकारामार्गा को सुख से नाओ ॥ ६॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


च्छ 


फिर उसी वि० ॥ 

प्र वांमवोचमारविना धियन्धा रथः स्वरुवो 
अजरो यो अस्ति। येन॑ सद्यः परि रजांसि याथो 
ह॒विष्म॑न्तं तरणिँ भोजमच्छं ॥ ७॥ २१ ॥ ४॥ 

। वाम्‌ । अवोचम्‌ । अदिवना । घियम्‌इधाः । रथ; । 
सऽअश्वः । अजरः । यः । अस्ति । येनं । सद्यः । परिं। 
रजाँसि । याथः । हविष्मन्तम्‌ । तरणिम । भाजम्‌ । 

- अच्छे ॥ ७॥ RINT ॥ 

पदाथधे'-( प्र ) ( वाम्‌ ) युवाम्‌ ( अ्रवोचम्‌ ) उपदिदो- 
यम्‌ ( अश्विना ) अध्यापकोपदेशको ( घियन्धाः ) यो धिय प्रज्ञा 
शिल्पविद्यां कमे दधाति ( रथः ) रमणीययानः ( स्वश्वः ) झाभ- 
नाश्वः ( ऋजरः ) ( यः ) ( अस्ति ) ( येन ) ( सय; ) शौम्रम्‌ 
( परि) ( रजांसि ) लोकानैश्व्याणि वा ( याथः ) गच्छथः 
( हविष्मन्तम्‌ ) बहुसामग्रीयुक्तम्‌ ( ATTA) तारकम्‌ ( भाजम्‌) 
कुं योग्यम्‌ ( RF) ॥ ७॥ 


अन्वयः-हे अश्विना यः स्वदवो$जरो रथोऽस्ति तद्विद्या 
१७८ 
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वियन्धा आहं वां प्रावाच यंन युवा हविष्मन्त TUT भाज रजास 


सय्ोछच्छ पारयाथः॥ ७ ॥ 


भावाथ'- हे मनष्या विद्वांसो वं युष्मान्‌ या शिल्पावद्या 
प्राहयम ताभयूय विमानादीने यानान [नमाय सद्या गमनागमन 
कृत्वा पुष्कलान्‌ भोगान्‌ प्राप्रतेति॥ ७॥ 
iif एनादेतदर्थस्य पवेसक्तार्थेन सह सडगतिवेद्या ॥ 
शत्र सूपाश्‍विशुणवर्णनादेतदर्थेस्य TAT दु 
— इति पतद्मचचल्वारिंशत्तम सूक्तमकर्विशों 
- . ` वर्शश्चतुर्थोऽनुवाकश्च- समाप्त; ॥ 
पदाथ,-ः (अविना) अध्यापक. अर उपदेशक जनो (यः) जा 
( aaa: ) उत्तमोत्तम घोड़ा स युक्त ( अज्ञरः) टृद्धावस्थाराहेत ( रथः ) स- 
न्द्र वाहन (अस्ति) ह.रसकी विद्याको (घियन्धा ) बढि अथात्‌ शिल्पावेद्या 
रूप कम को धारण करने वाला म (वाम्‌) आप दाना का ( प्र,अवाचम ) उत्तम 


उपदेश करू (येन) जिससे आप दाना ( दाविण्मन्तम्‌ ) बहुत सामग्री स युक्त 
( तराणम ) तारने वाल ( भात्म ) खाने याग्य पदाथ आर ( Cala ) लाक 


वा एश्वस्घो का ( सद्यः ) शीघ्र ( अच्छ ) उत्तम प्रकार ( पारे, याथ: ) सब- 


अर स प्राप्त हात ह Ils ll < 


भावाथे!--ह मनप्यो विहान हम लोग आप लोगों को जिन न 


विद्यो्भता का ग्रहण करावें उन. विद्याओं से आप लोग विमान आदि वाहनों 


को स्च: शीघ्र गमन ओर आगमनको करके बहुत भोगों को प्राप्त STAT ॥७॥ 


९ ७७ 


> इस सूक्त में सूय्ये ओर आश्व क गुणों का वणेन. होने से इस सक्त के : 
त en ee 

अथे का पूर्व सूक्त क अथ क साथ सगात ज्ञाननी चाहिये ॥ . ` 

=> 


यह पंतालासवा सूक्त आर इकासवा वग आर चाथा अनुवाक समाप्त SAT 
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अथ सप्तचंस्य षट्चत्वारिंशत्तमस्य सूक्तस्य वामदेव ऋषिः | 
इन्द्रवायूदेवते । १ विराडू गायत्री । २।३।५।. 
a] eo गापत्री। ४ निचद्गापत्री छन्द; | 
TET: स्वरः ॥ 


~ ~ ~ 
AY वद्याहइयावषयमाह ॥ 
| ०० OA ८१ ० ay nN 
A अब सात ऋचा वाल छियालीसवे सूक्त का आरम्भ हं उस क प्रथम 
5 ७ Nn A n an ~ Aw ~ Ne 
मंत्र में विजुली की विधा के विषय को कहते हें ॥ 


~ NN 


ay पिवा मधूनां सुतं वायो दिविश्टिषु | व्व 
हि पृवेपा असि॥ १॥ 3 


“6 


: अरम्‌ । पिव । मधूनाम्‌ । सुतम्‌ । वायो इतिं । दिः 
विष्टिषु । त्वम्‌ । हि । asa: | असिं ॥ 3 ॥ 


पदाथः-( अग्रम्‌) उत्तमम्‌ ( पिबा )। अत्र व्यचातास्तङ 
इति aia: ( मधूनाम्‌ ) मधुराणां रसानां मध्य ( सतम्‌ ) निष्पा- | 
दितम्‌ ( वायो ) वायुस्वि बलिष्ठ ( दि।वाष्टेषु ) दिव्यास क्रियासु | 
(स्वम्‌ ) (रहि) यतः ( पूवपाः ) यः पूवान पात सः (प्रस्त) Watt 


~ 


तअन्वय'-हे वायो हि ले दिविष्टिषु पू्वेपा आसि तस्मान्मऽ 
घनामग्रै सत रं पिबा ॥ १ ॥ 


भावाथेः-हे विहन्‌ पतस्त्रै सनातनीविा राशेत्वा सर्वभ्या- 
ददासि तस्माद्गवानेतासु क्रियाष्वग्रगणयो मवात ॥ 3 ॥ | 
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co र, २ फ्रगिदः अ० ३। अ० ७। To BR ॥ 


पढाथ,--इ (वाया ) वायु के सढश बलपुक्त ( हि ) जिस से 
( am ) आप ( दिविष्टिष ) श्रेष्ठ क्रियाओं में ( पूवपाः ) पूव वत्तमान जनना 


NN 00७ 


nN 
का पालन करने वाले ( आसि ) हो इस से ( मधूनाम्‌ ) मधुर TAN क वाच में 


NA 


(अग्रम्‌) उत्तम ( gar) उत्पन किये गये रसका ( पिबा ) पान कि ॥१॥ 
> ~ = 


wn ~ Lents nN 3 oN 
भावाथे' -हे विद्वान्‌ निस से आप सनातन विद्या का TAT करक 
NA AN NN २०० ~ ~ ऐं में मखिय होते हें ॥ १ || 
सब के लिये देते हो इस से आप इन क्रियाओं में मुखिया 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ rig 
फिर उसी वि०॥ के... 
Adal नो अभिष्टिमिनियुलाँ इन्द्रंसारथिः। 
वायो सुतस्यं तम्पतम्‌ ॥ २ ॥ 


` शतेन। नः । अभिष्िऽभिः । नियुत्त्रान्‌ । इन्द्र $साराथिः। 
वायो इति । सुतस्य । तृम्पतम्‌ ॥ २॥ ` 


पदाथेः-( झतेना ) असङ्ख्येन। शत्र सांहतायामिति दीर्ध 
( नः ) अस्मान्‌ ( अभिष्टिभिः ) अभीष्टाभिः क्रियामिः ( नि 
युत्वान्‌ ) बलवान्‌ समर्था वायुः ( इन्द्रसासथेः ) इन्द्र विद्यत्‌ 
_साराथयस्प सः ( वायो ) वायुवद्दत्तमान विज्ञानयक्त ( सुतस्य ) 
 निष्पादेतस्य ( तृम्पतम्‌ )॥ २ ॥ 


अन्वयः-हे वायो वायुवहत्तमानविज्ञानयुक्ताध्यापकोपदेदा- 
| रवानाष्टामययद्धसाराथानेयुत्ाञ्छतेना नोऽस्मान्‌ तपेयति तथा 
| सुतस्य च युवां तुम्पतम्‌ ॥२॥ क रा 
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a To ४ | अ ० ४ | To ४६ ॥ १५०१ 


3 “A 
भावाथः--श्रत्र वाचकलु ०-हे मनुष्या! यथा वायना सह 
विद्यद्द्यता सह वायश्वानेकाः क्रिया जनयतस्तथा एथिवीजला- 


~ CQ 


दाभयूपमनकान काथ्याए साध्नुत ॥ ९ ॥ 


Ss wn ~ oN 
पदाथं,-हे ( वायो) वायुवदत्तमान विज्ञानयुक्त अध्यापक और 


COSTS 


उपदृशक ( अभिष्टिभिः ) अमाष्ट क्रियाओं स जेप ( इन्द्रसाराथिः ) विञलोरूप 
सारथि faa का वह ( नियत्वान्‌ ) बलवान ATA वाय॒ ( दातना ) असङख्य 
A Aa 


से (न: ) इम लोगा का तप्त करता हे वस ( सतस्प ) उत्पन्न किये गये क 
गर 
| सबन्ध में आप दानो: ( तम्पतम ) तप्त होया ॥ २॥ 


Xi 


f 


भावाथ'--इस मन्त्र में वाचकलु ०--हे मनुष्यों ! Sa वाय के साथ 


~) 


विजुली, विज्ञुली के साथ वायु अनेक क्रियाओं को उत्पन्न करते हें वैसे प॒थि- 


oS 


वी ओर AAUTH से आप अनेक काय्या का [सद्ध करा ॥ २ ॥ 
पुनस्तमव [वषयमाह ॥ 
फिर sat दि० ॥ 
त्रा वाँ सहस्रं हर॑य इन्द्र॑वायू अभि प्रय: । 
वह॑न्त सोमपीतये ॥ ३॥ | 


eS 


आ । वाम्‌ | सहस्त्रम्‌ | हरयः । इन्द्रवाय इ भ। 
प्रयः। वहन्तु | सोमऽपीतये ॥ ३॥ 
पदाथे;-( प्रा) ( वाम्‌ ) युवाम्‌ ( सहस्रम्‌ ) ः्प्रसडख्य- 
म्‌ ( हरयः ) हरणशीला मनुष्याः ( इन्द्रवायू ) सूख्यपवनों 
( आभि ) ( प्रयः ) कमनीयम्‌ ( वह॑न्तु ) ( सोमपीतये ) सो- 
मस्य पानाय ॥ ३ ॥ 
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्रन्वयः-हे इन्द्रवायू ये हरयो वां सोमषीतयं सहस्रं प्रय 
आवहन्तु तान्‌ युवामभिबोधयतम्‌ ॥ ३ ॥ 


भावार्थः-हे मनुष्या ये विहांसो युष्मानध्याप्य सुशिक्ष्य 
विदषः कवेन्ति तान्‌ सततं सेवध्वम्‌ ॥ ३॥ | 


पदाथ;- है ( इन्द्रवायू ) Ta आर पवन ज्ञा ( हरयः ) हरन वाल 
मनष्य ( वाम ) आप दोनों को ( सामपातय ) सोमलता क पान करने क लिये 
( सहस्रम्‌ ) असंख्य ( प्रप: ) मनाहर भाव नस हा वस ( अआ, वहन्तु ) प्राप्त 
करें उन को आप दोना ( अभि ) सब आर स बाघ दुपाजय ॥ ३॥ 


_ भावार्थः-हे मनुष्यो ! जो विद्वानूलनन आप लोगों को पढ़ाय अर 


~ ~ ७५ n wn a ~ 
उत्तम प्रकार शिक्षा दे कर विद्वान्‌ करत ह उन का [नरन्तर सवा करो ॥ ३ Il 


४८ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ | 
फिर उसी वे० ॥ 
रथं हिरंण्यवन्धुरमिन्द्रवायू- स्वध्वरम्‌ । अआ | 
- हि स्थाथों दिविस्टशम्‌ ॥ ४ ॥ L 
Ta | हिरण्य5वन्धरम्‌ | इन्द्रवाय दात । सदअध्वरम्‌। के 


आ। tae स्थाथ' । [दाव डस्छराप ॥ ४ ॥ 


पद्ाथः-( रथम्‌ ) रमणीय यानम्‌ ( हिरण्यवन्धुरम्‌_) | | 
णयानि FATT TRIN -बन्धनानि यस्मिस्तम्‌, ( sary ) | 
वायुवदुदच्छाप्रकारंणो ।शल्पावया5ध्यापकोपुदेशको (स्वध्ब्रस्म्‌ ) | | 
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|> BMG: To ४ । अ० ४ | सू ०.४६ ॥ १५०३ 


सुध्नुष्वरा अहिंसिता क्रिया यस्मात्तम्‌ ( त्रा) ( हि ) ( स्थाथः ) 
भवथः ( दिविस्पशम्‌ ) दिवि स्पृशाति येन तम्‌ ॥ ४ ॥ 
प्रन्वयः-हे इन्द्रवाय य॒वां स्वध्वरं हिरण्यवन्धुरं दिविस्था 
रथं .ह्यास्थाथः ॥ ३॥ 
TC 500 ड्र AUN ८ 
भावाथ,-ह अध्यापकापदशका भवन्तः प्रात्या- सवणादे 
जाटताना यानानां [वद्या मनष्यबन्य; सततमपादरान्त येरेतऽन्तरि 
हँ जु Sealey गन्तु WHAT ॥ ४॥ 
ie 7 


< ~ Syl rT Tl ct Ta 
- पृदाथ;-हे ( इन्द्रवायू ) वायु ओर विज्ञुली के सटश' शीघ्रकारी शिल्प- 


| वेद्या के अध्यापक ओर उपदेशक ज्ञनो | आप दोनों ( स्वध्वरम्‌ ) नहीं नष्ट 
| उत्तम क्रिया जिस से ओर ( हिरण्यवन्धरम ) सवण हे बन्धन निस में 
उस (८ दि्विस्पशम ) आकाश म चलन वाल ( रथम्‌ ) सन्दर वाहन को 
(हि) ही (आ, स्थाथः ) आ स्थित eta ॥ ४ ॥ 


थे ry N ६ ~ bat ० प नर > Pr CN 
भावाथ,-ह अध्यापक आर उपदेशक जना आप. लाग प्रीति से 
सवण आदि से जड़े हुए वाहनोंकी विद्या का मनुष्या क लिये निरन्तर उप- 
~ ~ ~ nN ae ~ NN (>) 
देश देओ कि जिन वाहनों से ये लोग अन्तरिक्ष आदिकों में नासके ॥ ४॥- 


पुनस्तमेव विषयमाह 
_ फिर उसी विषय ato Il 


रथन एथपाजसा दाश्वासमुप गच्छतम्‌। इन्द्र - 
वाय इहागतम्‌ ॥ ५॥ 


रथेन । एथु5पार्जसा । दाइवांसम्‌ । उप । गच्छतम्‌ । इन्द्र- 


वायू इतिं । इह्‌ । आ । गतम्‌. ॥ ५ ॥ 
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—— 


=-= == ८८ ॐ ७9 j ह |? 
पदार्थे:-( रथेन ) रमणीयेन यानन ( पथुपाजसा ) विस्ती- “ 
एीबलेन ( दाश्वांसम्‌ ) दातारम्‌ ( उप.) ( गच्छतम्‌ ) ( इन्द्र- 
[म ) वामुविद्युदग्नी इव राजसेनेशो ( इह ) आस्मन्‌ सदझाम | 
(त्रा) (गतम्‌ )॥ ५ ॥ a | 
अन्वय{-हे इन्द्रवायू इव प्रतापिनो राजसेनेशी युवां एथु- | | 
पाजसा रथेनेहाऽऽगतं दाश्वांसमुपगच्छतम्‌ ॥ ५ ॥ 


भावारथे'-यथा वायुविद्युतो महाप्रतापथुक्तो add तथैव । fh 
रजाऽमात्यो भवेताम्‌ ॥ ५ ॥ 


। पदार्थः ( इन्द्रवायू ) वायु और विज्ञलीरूप अग्नि के सट॒श 
प्रतापी राजा और सेना के ईश जनो आप दोनो ( पृथुपाजसा ) विस्तीर्णं बल 
यक्त ( रथेन ) रमणीय वाहन से ( इह ) इस संग्राम में ( आ, गतम्‌ ) आझो 
ओर ( दाश्चांसम्र ) दाता जन क ( उप, गच्छतम्‌ ) समाप प्राप्त दोआ ॥ ५ ॥ 


भावाथः-त्ञेसे वायु ओर विज्ञुली बड़ प्रताप से युक्त वत्तमान हं 
वैसे ही राज्ञा और मंत्री जन TIT ॥ ५॥ 


अथ सू््ययुक्तवायुविषयमाह ॥ 
अब सूष्पयुक्तवायुविषय को० ॥ 


= इन्द्रवाय श्यं सुतस्तं देवेभिंः सनोष॑सा। पि- 

qq दाशुषों WE ॥ ६॥ — 

। द्रवायू हाते । अयम्‌ । सुतः । तमू । देवेभिः । स- ` 
\ 5जोषसा । पिब॑तम्‌ । दाशुषंः। ग्रहे॥६॥_ . ` 
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f भऋम्वेद्‌ः Foy 

+o Bo ५०५ 

।अ० ५ | सू० ४६ ॥ १५० 


पदार्थः-( इन्द्रवायू ) संख्येवाय इवाध्यापकोपदेराको 
( अयम्‌ ) ( सुतः ) निष्पादितः ( तम्‌ ) ( देवेभिः) faz 
हिदिव्य; पदाथवा ( सजाषसा ) समानप्रीतिकामो ( पिबतम्‌ ) 
( दाशुषः ) दातुः ( We) ua ॥ 


अन्वय:-हे सजोषसेन्द्रवायू योऽयं eT गुहे सतस्तं 
भिस्सह यथा पित्रतं तथेव सृय्येवाय सर्वेभ्यो रसं पिबतः ॥ ६॥ 


भावाथ, अत्र वाचकल ०- यथाऽकंपवनो सवषामपकार 
सतत कुरुतस्तथव पवद्दाद्गरनृष्ठयम्‌ ॥ -६ ॥ 


थ ~ NX CaN ३६... n a 
पदाथ:- हं ( सजोषसा ) तुल्य प्रीति की कामना “करने वाले ( इन्द्र- 
° ~ ~ EN ~ 
) RAT वायु के सदश अध्यापक और उपदेशको जो ( अयम्‌ ) 
५ „| यह ( दाशुषः ) दाता जन के ( गदै ) गह में (सतः) उत्पन्न किया गया 
( तमू ) उत्त को ( देवेभिः ) विद्वानों वा Ae पदार्थो के साथ जैसे ( पिबतम ) 
पान करो वेसे ही सूर्य्य और वाय सब से रस पीते हें || ६ ॥ 


भावाथ!ः--इस मंत्र में वाचकलु०--नेसे mea और पवन सब के 
Nw AW AN aan NN ON ~~ 
उपकार का निरन्तर करते हं वेसे ही विद्वानों को करना चाहिये ॥ ६ ॥ 


र| _ - पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
é फिर उसी वि० ॥ 
| इह प्रयाणमस्त वामन्द्रवाय विमोचनम | इह 


सोमपीतये ॥ ७॥ २२॥ 
| ` इह । प्रश्यानम्‌ । अस्तु । वाम्‌। इन्द्रवायु हाते । वि- 
$मोचनम्‌ | इह । वाम्‌ । सोमःपीतये ॥ ७ ॥ २२॥ 


१८८ 
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पढार्थ!--( इह ) आस्मन्‌ ( प्रयाणम्‌ ) गमनम्‌ (त्रप्रस्तु) 
( वाम्‌ ) युवयोः ( इन्द्रवायू ) वायाविदयद्ृहदत्तमाना राजाडमात्या 
(विमोचनम्‌) (इह) (वाम्‌) युवयोः(सोमपीतमे)सोमस्य पानाय॥७॥ 


्रन्वयः-हे इन्द्रवायू यथेह बां प्रयाणमस्तु यथेह वां सोम- 
~ SS 


पीतये विमोचनमस्तु तथैव वायुविद्युतो वर्तेत इति बिजानीतम्‌॥७॥ 


भावार्थं'-हे मनुष्या ! यो नित्यामितस्ततः काय्येसिद्धये 
| गच्छेदागच्छेत्तमेव राजानं मन्यध्वमिति ॥ ७ ॥ 


परेन्द्रवायुगुणवणनादेतदर्थस्य पूर्वेसुक्तार्थेन सह स- 


ङगतिरस्तीति वेद्यम्‌ ॥ 
इति षट्चत्वारिंशत्तमं सूक्त द्विशो वर्श्च समाप्तः ॥ 
पदाथे we ( इन्द्रवायू ) वायु और विजुली के सहश वत्तमान राला 
ओर मन्त्री जनो ज्ञेसे ( इह ) इस में ( वाम्‌ ) आप दोनों का ( प्रयाणम ) ग- 
| मन (अस्तु ) हा आर जेस ( इह )इसम ( वाम्‌ ) आप दांना का सामपीतय ) 


| सांमपान क (लिय ( विमोचनम्‌ ) त्याग हो वैसे ही वाय और विज्ञली वमान 
~) बौ se दि 


ह एसा जाना || ७ || 


भावाथ,-हे मनुष्यो ! जो नित्य इधर उधर कार्यपसिडि 
रै | 


ओर आवे उसी को राजा माना ॥ ७॥ 


इस सूक्त में विज्ञजी ओर वाय के ग 
Rn (उ क गुणा का वणुन होने से इस 
प्‌ थे का पूव सुक्त के अर्थे के साथ सङगात हे 


` यह ठिपालीतवां सृक्त और वाईसवां बग समाप्त हा | 


Se bar 


ज्या 
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HY चतुऋचस्य सप्तचत्वारिंशत्तमस्य सूक्तस्य वामदेव ऋषि: | 
१ वायः। २॥ ३ | 8 इन्द्रवाय देवते । १। ३ अनु 
| BY | ४ निचदनुष्ठप्‌ छन्दः | गान्धारः स्वरः | 


२ भुरिगुष्णिक्‌ छन्दः | ऋषभः 
स्वर: ॥ 


MA वायुसाद्श्येन विहृ दशु णानाह ॥ 


ae अव चार प्रचा वाले सेतालीसवें सूक्त का आरम्भ हे उस के प्रथम . 
। मन्त्र से वापसाद्श्पसे विद्वानों के गुणों को कहते हं ॥ 
“I et ~~ ष्ट ~ OI 
वायो शक्रा त्याम ते मध्वा AA दावा | 
S 
~ AE ANI 


त्रा याहि सोमपीतये स्पाहा देव नेयुत्वता॥ 3 ॥ 


वाया इतिं । शुक्रः | अयाभि। ते । मध्वः । अयम्‌ । 
दिविंष्टिष। आ। याहि । सोमऽपीतये । स्पाहः । देव । 


~ 


ag 


| les | 


नियुत्वता ॥ १ ॥ 


पदाथः-( वायो ) ( शुक्र: ) शुद्धस्वभावः ( प्रयासे ) 
प्रोमि ( ते ) तव ( मंध्वः ) मधुरस्य ( त्र्रम्रम्‌ ) ( दिविष्टिषु ) 
प्रकारो स्थितास॒ क्रियासु ( अआ ) ( याह ) (सोमपीतय ) ड़त्तम- । 
| रसपानाय ( eae: ) स्पहणीयः ( देव ) ( नियुत्वता ) प्रभुणा 
F राज्ञा सह Wa _ 
Ms | | खन्वयः-हे देव वायो स्पाईः शुको5ह दिविष्टिषु नियुत्वता 
सह सोमपीतये ते मध्वो$ग्रं यथायामि तथा त्वमायाहि ॥ १ ॥ 


5M a aa TS 
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| । 
| 


© a“ [eS ~ ° ~ 
भावाथःतवं वायुवत्सवत्र वहुत्व वाग्रहणं कुवन्ति 
संत्र CIMA जायन्ते ॥ १ ॥ 


N 


दाथः-हे (देव) fara ( वायो) वाय के संढश वर्त्तमान 


( स्पाहः ) इप्सा करने योग्य ( शक्न: ) शदस्वभाववाला म ( दिविष्टिप ) 
प्रकाश क बीच ज्ञा स्थित क्रिया उन म ( नियुत्वता ) समथ राजा के साथ 
( सामपीतय ) उत्तम रस के पान के लिये (ते) आप के ( मध्वः) मधर 
रस क ( अग्रम्‌ ) अग्रभाग का जसे ( अयामि) प्राप्त होता है वेसे आप (ग्रा । 
यादि ) प्राप्त होओ ॥ १ ॥ न 


£ थे ९ 00५ XN (® ~ n # 
भावाथे,--ज्ञा वायु क सदर सवत्र विहार कर के विद्या का ग्रहण 
करते हें वे सवत्र ईप्सा करने याम्य होते हैं || १ ॥ 


च [aS 
= -पनस्तमव [वषयमाह ॥ ` 


आत र 
| > फिर उसी विषय को०॥ न | 
इन्द्रश्व वायवेषां सोमानां पीतिमंहेथः। यर्वा 

ह थन्तान्दवा निम्नमापों न सध्यक ॥ २॥ व 
न | fp 


हैः । च । वायो इतिं । एषाम्‌ । सोमानाम्‌ । पी- 
तम्‌ | अहेथः । युवाम्‌ । हि । यन्ति । इन्दव 


। [चन्नमू । 
आपः । च्‌ । सध्यक ॥ २॥ ` Ao ~ 


पदाथ,-( इन्द्र; ) परमश्वय्येवान्‌ (च ) ( वायो ) ब- 


मानामुं ) ओषध्यत्पलानों रसानाम्‌ ( पी- 
) ( युबाम्‌ ) ( हि) ( यल्ति ) (डन्द्रवः) 


; 
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~ 


सङ्गन्तारः पृजनीयाः। इन्दुरिति यज्ञता निधं ० | ३ | १७ ( ति- 


~ 


म्नम्‌ ) ( आपः ) (न ) इव ( सध्यक ) यः सहाञ्चति ॥ २॥ 


_ अन्वसः-हे वायो त्वमिन्द्रश्च युवामापो निम्नं न यथेन्दवः 
सध्युक्‌ यन्ति तथा हि युवामेषां सोमानां पीतिमहथः ॥ २ ॥ 


भावाथः-ञ्रबापमावाचकल् ०- यथा यज्ञा अपां गच्छान्त 
2) i | तथेव विद्वांसो विद्याव्यवहारमहन्ति ॥ २ ॥ 


पदार्थ!-हे -( वायो) बल से युक्त आप (च ) और (इन्द्र; ) 

अत्यन्त ऐश्वर्यवान ( यवाम ) आप दोनो ( आपः ) जसे जल ( ae ) नीचे | 

के स्थल क (न ) वस जिस प्रकार (GT: ) मिलने वाल आर सत्कार 

५ करने योग्य जन ओर (सध्यक़ ) एक साथ सत्कार करने वाला ये सब ( यान्त) 
f= प्राप्त होते हें ( हि) उसी प्रकार आप . दोना ( एषाम ) इन.( सांमानाम ) 
ओषधियों से उत्पन हुए रसों के ( पीतिम ) पान के ( wer: ) योग्य हैं ॥२॥ | 


भावाथं'--हप् मन्त्र मं उपमा ओर वाचकलु०--अस यज्ञ नला को 


| प्राप्त होते हैं वेले ही विद्वान विद्याव्यवहार के योग्य होते हं ॥ २॥ 


MA राजामात्यगुणानाह ॥ 


`. अब राना और अमात्य के गुणों को० It 
वायविन्द्रश्च शुष्मिणा GTA रावसस्पर्ता | 
नियव्वन्ता ASAT आ यात सोम॑पातये ॥ ३ ॥ 


वायो इति। इन्द।। च । शाष्सणा । सऽरयप्न । दावसः | 
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१५१० 


पती इति । नियुत्वन्ता । नः । HAT । आ । यातम्‌ । 
सोमऽपीतये ॥ ३ ॥ 
पदार्थ:- ( वायो ) महाबल ( इन्द्रः) राजा (च) | 
(atau) बलिष्ठो ( सरथम्‌ ) समानँ यानम्‌ ( शवसः ) 
बलस्य ( पती ) पालको ( नियुत्वन्ता ) प्रभुसमर्थो ( नः ) अ- 
हमाकम्‌, ( ऊतये ) रक्षणाय ( AT) ( यातम्‌ ) ( सोमपीतये ) 
एश्चय्येपालनाय ॥ ३ ॥ 


~ ~ 


अन्वय,-हे शुष्मिणा शवसस्पती नियुखन्ता वायविन्द्रश्च 
न ऊतये सोमपीतये सरथमायातम्‌ ॥ ३ ॥ 


भावाथ,-ह्‌ मनुष्या ये ! राज्ञोऽमात्याश्च बलवद्धिनः समर्था 
“WADING: स्युस्ते. युष्माकं पालकाः सन्त ॥ ३ ॥ 


पदाथ,-ह ( शुष्मिणा ) बलपक्त और ( दवस! ) बल के ( पती ) 
पालन करन वाल ( नियुत्वन्ता स्वामी ओर समर्थ ( वाया ) बड़ बल से यक्त 
( इन्द्रः, च ) और राजा (नः) हम लागा क ( ऊतये ) रक्षण आदि के ८. जि 


आर ( सामपीतये ) ऐश्वय्यं के पालन के लिये ( सरथम्‌ ) समान वाहन ; च 
( आ, यातम ) प्राप्त होग्रो ॥ ३॥ 


भावार्थे; मनुष्यो ! जो 


~ 
Lat राजा के मन्ना भन बल के बढाने पाल 


(च शश 
सामथ्ययुक्त ओर न्पापक्रारी हो 


SS KE ७५ 
आप जागो क पालन करने वाले हों ॥ ३॥ 


युनस्तमंव वषयमाह ॥ Sere 
फर उच्चावि० | - ee 


या वा सान्त पुरुस्णहो नियतों दाशवे नरा। 
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। | अस्मे ता यंज्ञवादसेन्द्रवायू नि यंच्छतम्‌ ॥४॥२३॥ 


। |. या; । वाम्‌। सान्त । पुरुऽस्ष्रहः। निऽयुत्तः । दाशुषे । 
नरा | अस्मे इतिं । ताः । यज्ञःवाहसा । इन्द्रवायू इति । 
नि | यच्छतम्‌ ॥ ४ ॥ २३ ॥ 


पदाथे'-( याः ) ( वाम्‌ ) युवयोः ( सान्ति ) ( पुरुस्पृहः ) 
८ | बहुभिः स्पहेणीयाः क्रियाः ( नियुतः ) निश्चितः ( दांशुषे ) दाने 
| ( नरा ) नायको ( अरुमे ) अस्मभ्यम्‌ ( ताः ) ( यज्ञवाहसा ) 
यज्ञप्रापकौ ( इन्द्रवायू ) धनिविद्दांसो राजामात्यो ( नि ) ( य- 
च्छतम्‌ ) नितरां दद्यातम्‌ ॥ ४ ॥ 


N ° ~ ० 
त्प्रन्वयः-हे यज्ञवाहसा नरन्द्रवायू वा या (ATT? उरता 
'दाझुषे सन्ति ता अस्मे नियच्छतम्‌ ॥ ४॥ 


भावाथे'-हे राजाऽमाद्या युष्माभिरस्माक प्रजाजनानासि- 
Co 5 e 
sal पर्णाः काव्यो यतो वयं युष्माकमल कामं कुय्याम ॥ ४॥ 
® 
| ; ait 
sya विहृद्राजामात्यशुणबणेनादेतदर्थस्य पूवस्‌क्ताथन 


SS 


सह सडूगतिरस्तीति बाध्यम्‌ ॥ 


es 0७ 


इति सप्तचत्वारिशत्तम सुक्त चपोविशो वशश्च समाः ॥ 


~ Nn ~ 
पदार्थ!-हे ( यज्ञवाहसा ) यज्ञ को प्राप्त कराने वाले (नरा ) ना 


BN ~ 
| / | यक (इन्द्रवायू ) धनी और विद्वान्‌ तथा राजञा ओर मन्त्री जना ( प) 
ie : । | आप दोनों की ( याः ) att ( नियुत; ) निश्चित ( पुरुस्पृह, ) बहुता a 


- 


हि. 
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"9७३ eae २ Wd 


ईला करने योग्य क्रिया ( दाशषे ) दाता जनक 


उन क्रियाओं को ( Wee) हम लोगों क लिये ( नि, यच्छतम्‌ ) अतिशाम्, A 


कर के दीलिय || ४॥ 


we २००, ~ 
भावाथः-हे राजा ओर मन्त्रां जनां आप लोगों को चाहिये कि 
Cc 
हम प्रजाननों की इच्छा पूर्ण करें निस से इम लॉग आप लोगों का पूर्ण 


काम कर ॥ ४ Il 


~ 
इस सक्त में विद्वान्‌ राजा अर अमात्य के गुणों का वणन हान से 
\ oS < ~ © Am "२ en ग ति Ra 
इस सक्त के अर्थ की पिठिले सूक्त क अथ के साथ ATT | ) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


4 by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


HAG: Te vl We 4 | Fo ४८ || १५१३ 


MA प>चचेस्पाष्ट चत्वारिंशंत्तमस्य सक्तस्य वामदेव ऋषिः | 
 वाय्देवता | १ नचवनुष्ठप्‌ । २ श्रनुष्टप। ३ । ४। 


SS “१ 
~ 


५ भारगनुछ्ठप छन्दः | गान्धारः स्वरः ॥ 


~ 


प्रथ राजा AAA: सह कथ वत्ततत्याह ॥ 


अब राजा प्रज्ञा के साथ केसे वर्ते हस fo ॥ 

विहि होत्रा अवीता बिपो न रायो ज्ये: | 
वाय॒वा चन्द्रेण रथेन याहि Bara पीतये ॥ १ ॥ 
बिहि । होताः । अवींताः । विपः। न। रायः । अय्यः। 
या इति । आ । चन्द्रण | रथेन । याहि । स॒तस्य । 
पीतयें॥ १ ॥ a 
पदार्थ -( बिहि ) sug । अत्र वाच्छन्दसीति हस्वः 
( होताः ) आददानाः ( अवबीताः ) नाशरहिताः ( विपः ) मेधा- 
वी (न) इव ( रायः ) धनानि ( शय्यः ) वेश्यः ( वायो ) 
| fea ( sar) ( चन्द्रेण ) सुवएमयेन ( रथेन ) यानेन (याहि ) 
ः्प्रागच्छ ( सुतस्य ) निष्पादेतस्य ( पातय) रक्षणाय॥ १॥ 
- अ्न्वयः-हे वायो विपस्त्वमयो रायो नावीता होत्रा विहि 
सतस्य पीतये चन्द्रेण रथेनाऽऽयाहि ॥ १ ॥ 
भावार्थः-अत्रोपमालं  -यथा धीमान्‌ वणिगूजनः प्रीस्या 
>> रक्षति तथेव भवान्‌ भवद्धव्याश्व सम्प्रीत्या प्रजाः सतत रक्षन्तु॥ १॥ 


पदाथे'-हे ( वायो ) विदान ( विपः ) बुद्धिमान आप ( अयः) वैश्य- 


१८० 
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| O° ० ` ५१४ 


~ Sf ~ nN 
( रायः eat के ( न ) बैसे ( अवीताः ) नाश से रहित क्रया का 
ग ~ SS = 
| हि. ) ग्रहण करते हुए ( fate ) व्याप्त हनिय आर ( सुतस्य ) उत्पन्न 
x [ ~ 
किये रस की ( पीतय ) रक्षा के लिये ( चन्द्रेण ) सुवणमय ( रथन ) वाइन 
| से ( आयाहि ) प्राप्त हूजिय ॥ १ ॥ 


SSS 
२० 2 


भावाथ{-ःस मंत्र म॑ उपमाल० --ज्लेसे षदिमान वेश्यज्ञन प्रीति 
| क घन की रक्षा करता हे वैसे ही आप आर आए क भृत्यज्ञन अच्छी प्रीति से 
| प्रज्ञाओं की निरनार रक्षा करो ॥ १ ॥ 


पुना राजाविषयमाह ॥ | ट्‌ 

| फिर राज्ञविषय को अगले To || a 
नियंवाणों अ्रशस्तीनियुस्वाँ इन्द्र साराथे;। वाय- | 
वा चन्द्रेण रथेन याहि GACH पीतयें॥ २ ॥ १ 
नि: यवान: । अगस्ती: । नियुत्वान्‌ | इन्दु, सारथि: । | 

~ ER \ चन्द्रेण । रथेन । याहि। सुतस्य । पीतये ॥२॥ 


पदार्थे,--( नियुवाएः ) निता युवानो यस्मानितरां यु- 
| वानो.वा ( अआहास्तीः ) अहिंसा; ( नियुत्वान्‌ ) नियतगतिवायु | 5 

| ( इन्द्रसारथिः ) इन्द्रस्य विद्युत: सूख्यैस्याइग्नेवी नियमेन गमथि- | 
| ता (वायो ) वायुवद्गुणविशिष्ट ( अआ ) ( चन्द्रेण ) आहला- न 


दकन सुवणोदिजठितेन ( रथेन ) ( याहि ) आंगच्छ ( सुतस्य ) 
।नष्पनस्य रसस्य ( पीतय ) पानाय ॥ २ ॥ 


_ श्रन्वयः-हे वायो राजस्त्वं नियृत्वानिन्द्रसाराथिरिव चन्द्रेण 


रथेन सुतस्य पीतय आयाहि यथा निर्यचाणोऽदास्तीश्चरन्ति तथा 
चर ॥ २ ॥ 
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‘Ss ~ न x 
भावाथेः-अ्रन वाचकल ०-यथा वायनाग्निवर्घते सद्यो 


6 00५ (४ 


गच्छाति तथेव न्यायेन पालितया प्रजया राजा वधत ये feat 
नाचरान्ति तेऽजातइात्रवः सन्तः सर्वप्रिया भवन्ति ॥ २ ॥ 


पदार्थेः-हे ( वायो ) वायु के सट॒श गुणों से विशिष्ट राजन आप 

( नियुत्वान्‌ ) नियम युक्त गमन वाले वायु के और ( इन्द्रसाराथेः ) 'विज्ञु- । 

ली सूर्य्ये वा अग्नि को नियम से चलाने वाले के सदश ( चन्द्रेण) आन- 

न्द देने वाजे सुवर्ण आदि से जड़े हुए ( रथेन ) वाहन से ( सुतस्य ) उत्पन्न 

हुए रस के ( पीतये) पान करने के जिये (आ, याहि) आइये आर 

Sa ( नियुवाणः ) निकल गये युवा जन लिस से वा निरन्तर युवाज्ञन | 
aN 


( अशस्तीः ) अहिसाओं. का आचरण करते अर्थात्‌ दिसाओं को नहीं करते हें | 
वैसे कीजिये ॥ २ ॥ 


n SS 


isd i x jee 

Ala Aira मन्त्र में वाचकलु०--जैसे वायु से अग्नि बढ़ती और | 
os 
हे 


~ 


i 
शोध चलती है पेसे ही न्याय से पालन की गई प्रत्ना से राजा वृद्धि को |: 


प्राप्त होता दे और घो हिंसा नहीं करते दें वे शत्रुओं से रहित हुए सव के प्रिय | 


AN N 


होत = ॥ 2 ll 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर zat विषय को० ॥ 


अनु कृष्णे वसुंघिती येमातें विश्वपेशसा | 


वाय॒वा चन्द्रेण रथेन याहि सुतस्यं पीतये ॥ ३ ॥ 


झन॑ । कृष्णे इति । वसंघिती इति वसु ःधिती । 
येमाते इति । विदवऽपेहासा । वायो इतिं | आ । चन्द्रेण । 
रथेंन । याहि । सुतस्य | पीतये ॥३॥ 
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eee ace ऋग्वेद RR का. | 


पदार्थ*-( अनु ) ( कष्णे ) कर्षित ( बांधता ) वसूनाँ 
घितिर्पपोधावाएयिव्योस्ते ( येमाते ) नियमन गच्छतः ( ८६ 
amar) सबैस्वरूपेण ( वायो ) राजन्‌ (त्मा ) ( चन्द्र ) 
( रथेन) ( माहि) ( सुतस्य ) ( पीतये ) 
रक्षणाय ॥ २ ॥ 
ःप्रन्वयः-हे वायो यथा विश्वपेशसा कृष्णो वसुधिती अनु 
जमात तयैव सुतस्य पीतये चन्देण रथेन त्वमा याहे ॥ ३ ॥ 
wit lary y NS [a x 
Walaa वाचकलु “-हें राजन्‌ ! यथा भूमिसूय्या 
बहुफलदो ada नियमेन गच्छतस्तथा बहुफलदो भूत्वा विद्या 
न विनयानेय्तन सतत गच्छ; ॥ ३ ॥ 
पदाथ —हे (वायो) राजन्‌! नेस ( विश्वपदासा ) सपण उत्तमरूप 
से ( कृष्ण ) खाची गई ( वसाधेती.) सपण लाका का स्थात TIT मं व 
अन्तर आर पथिवी ( अ7,यगात ) नयम स चलता ह वस हा ( सतस्य ) 
| उपपन्न क्रिये गये पदार्थ की ( पातये ) रक्षा के लिये ( चन्द्रेण ) रत्नां से जड 
| हुए ( रथन) वाहन के दारा आप (आरा, याहे ) प्राप्त हूजिये ॥ ३ ॥ 
\ भावाथः-दइस मत्न में वाचकलु ०--दें राजन्‌ ] नसे भाम और सूर्य 
| वंहत फल देने वाजे -वत्तमान और नियम से चलते हे वेसे बहत फलों के 
देने वाले होकर विद्या ओर विनय के नियम से निरन्तर जाइये | ३ ॥ 
पुनर्तमव ।वषयमाह ॥ 
aves (फर उसा [४० || 
~ नह ला क 
वहन्तु त्वा मनोयुजा युक्तासो नवाति 
वा चन्द्रेण रथेन याहि सुतस्य पीत 
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वहन्तु | ATL मनः5युजः । युक्तासः । नवातिः । नव॑ । 
वायो इति । आ । चन्द्रेणं। रथेन । याहि। सुतस्य | 
४॥ 


[ 


पदार्थ:-( वहन्तु ) प्राप्नुवन्तु प्रापयन्तु वा (त्वा ) cat 
राजानम्‌ ( मनोयुजः ) ये मनसा ब्रह्म युञ्जते ते ( युक्तासः ) 
| कतयोगाभ्यासाः ( नवतिः) ( नव) नवणुणिता ( वायो ) 
“बलिष्ठ राजन्‌ ( sat) (चन्द्रेण ) ( रथेन ) ( याहि) ( सुतस्य ) 
प्राप्तस्य राज्यस्य ( पीतये ) रक्षणाय ॥ ४॥ | 


च ~ 


त्प्रन्वयः-हे वाथो मनायुजा युक्तासा नव नवातनाड्य इव 


~~) 
aN 


त्वा वहन्तु CAAT सुतस्य पातय चन्दूण रथना5$याह ॥ ४ ॥- 


भवाथं:--हे राजन्‌ ! ययुत्तमा आप्तजनास्तव सहायाः स्यु- 
स्तहि भवान्यद्यादेच्छेत्तत्तत्सव सिद्धथत्‌ ॥ ४ ॥ - 


पदाथ, ( वाया ) बलवान्‌ राजन ( मनायतः ) मन स ब्रह्म का 


| १ ः करने वाल ( यक्तासः ) जिन्हों ने यांगाभ्यास किया वे ( नव ) नाबार गुना 


गई ( नतिः ) नव्वे संख्या से युक्त नाडेयो क सडा ( त्वा ) आप राज्ञा को 
( वहन्तु ) प्राप्त हों वा प्राप्त करावें आप इन क ( सुतस्य ) प्राप्त राज्य क 
( पातये ) रक्षण आदि के लिये ( चन्द्रेण ) सुवण आदि से बन हुर ( रथन ) 


५2 


वाहन से ( आ, याहि ) आइये ॥ ४ ॥ 
i a क / _ ७२ ” ७ * - ७ ७ A au 24 “4 VE त्र 

J ह्‌ ज्ञ आप के सहायक होवें 

भावाथे'-े राजन! ना श्रेष्ठ यथाथवक्ता जन आ. [यक हो 

| तो आप जिस २ पदाथ की इच्छा करें वह २ सब सिद्ध होवे ॥ ४ ॥ . 

OO” > 
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पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर बसी विषय को० ॥ 
वायो शतं हरीणां युवस्व पोष्याणाम्‌ । उत 
वां ते सहस्रिणो रथ श्रा यांतु पाज॑सा ॥५॥२४॥ 
वायो इतिं । श॒तम्‌ । हरीणाम्‌ । युवस्व | पोष्याणाम्‌ । 
`उत | वा। ते । सहास्त्रिणः । रथः। आ। यातु । पा- 
ज॑ंसा॥५॥ २४॥ 
पदार्थ:-( वायो ) ( राजन्‌ ) ( शतम ) असङ्ख्यम्‌ (ह- 
रीणाम्‌ ) मनुष्याणाम्‌ ( युवस्व ) HAG Fea ( पोष्याणाम्‌ ) 
पोषितुं योग्यानाम्‌ ( उत ) (at) ( ते ) तव ( सहास्रेएः ) 
असङख्पपुरुषचनपुक्तस्य ( रथः ) (sat) ( यातु ) समन्तात्घ्राः | 
मतु ( पाजसा ) बलेन ॥ ५ ॥ 


अन्य हे वायो! राजस्त्वं पोष्याणां हरीणां शत युवस्वोत + 
चा स॒हास्रिएस्ते पाजसा रथ आयातु ॥ ५ ॥ | 


° 


MISA हे राजन! यदि राज्यं कत्तेमिच्छेस्ताहँ ससहायान्‌ 
ग्रहाणात ॥ ५ ॥ | 


अन्न राजगुएवणनादेतदर्थस्य पूर्वेसूक्तार्थेन सह सङ्गति ॥ 


इत्यष्टाचत्वारिंशत्तम सूक्तं चतुर्विशो वर्भश्च समाप्तः ॥ ai 


G शद 
AG 


पदार्थ:-हे ( वायो ) राजू ! आप ( पोष्याणाम्‌ ) पोषण करने मॅक : 


‘3 74 » क 
eee ES REN 2 NN गा क ~~ रि 
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( हरीणाम्‌ ) मनुष्यों के ( दातम्‌ ) व ख्य र) कर्मो के बीच 
प्ररणा TAT ( उत, वा) अथवा ( सहस्त्रिणः ) असंख्य पुरुष और धन से 
युक्त ( ते) आप के ( पाजसा) बल से ( रथः) वाहन (आ, यात ) 
सव सोर से प्राप्त हो ॥ ५॥ 


e ~ : x ~ ~ 
भावाथे:--हे राजन्‌! नो राज्य करने की इच्छा करो तो उत्तम सदायों- 
का ग्रहण करो ॥५॥ 


~ ~ iv AN A ~ त 
इस सूक्त म राज्ञगुणा का वणन हान से इस सूक्तक अथ की 
(el RS na ~~ 
3 पूवे सरक्त के अथे के साथ सङ्गति ज्ञाननी चाहिये ॥ 


यह अड्तालीसवां सूक्त और चोवीसवां वर्ग समाप्त हुम ॥ | 
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१५९० ऋणग्वेदः अ० ३। अ० ७ | To २५ || 


कक कक 
' अध षडचस्यैकोनपञ5चाशत्तमस्य वामदंव ऋषिः । इन्द्राव- 


हसपती देवते | १ निचृद्गायत्री । २। ३। ४। 
५ | ६ गायत्री छन्दः | षड्जः स्वरः ॥ 


SS 


थ राजमनुष्याः कथं वर्षरनित्याह ॥ 
अब छ; WAl वाले उनसासवे सूक्त का आरम्भ हे उस के प्रथम मन्त्र 


nN 


में राता आर प्रजा का कस दाइ हा इस व० || 


इद्‌ बामास्यै हविः प्रियीमन्द्राबहस्पती | उक्थं ७ न 
मदश्च शस्यते ॥9॥ | 

इदम्‌ । वाम्‌ । आस्ये । हविः । प्रियम्‌ । इन्द्राबृहस्पती 
इति | उक्थम्‌ । मदः | च । झास्यते ॥१॥ न 

पदाथेः-( इदम्‌ ) ( वाम्‌ ) ( आस्ये ) मुखे ( हविः ) 
अत्तमह संस्कतमनम्‌ ( प्रियम्‌ ) कमनीयम्‌ ( इन्द्राबृहस्पती ) 


विदयुत्पृध्योबिव प्रधानराजानो ( उक्थम्‌ ) प्रशंसनीयम्‌ ( मदः ) - 
| आनन्दः ( च ) ( शास्यते ) स्तूयते ॥ १ ॥ 


Oe 


_ AAA हे इन्द्राबूहस्पती वामास्य इदे प्रियमुक्थं मदश्च 
Blas शस्यत ॥ १ ॥ 


भावार्थ:-यांदे राजादयों मनष्या सुसंस्कृतानं भञ्जते ale 
प्रकाशवन्त॥ SATU बलिष्ठाशच जायन्ते ॥ १ ॥ 


पदाथंः-हे ( caret) Rast और सूर्य्य के सटा मः a 


| 
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आर राजञा ( वाम्‌) आप दोनों के ( आस्ये ) मुख म ( इद्म्‌ ) यह ( प्रयम्‌ ) 
सुन्दर ( उक्थम्‌ ) प्रशंसा करने योग्य ( मद: ) आनन्द (च ) और ( हाविः ) 
खाने योग्य वस्तु ( दास्यते ) स्तुते किया जाता हें ॥ १ Ul 


भावार्थो राजञा आदि मनुष्य उत्तमप्रकार संस्कारयुक्त अन्न को 
खाते हैं तो प्रकाशयक्त अधिक अवस्था वाले और बलवान होते हैं ॥ १ ॥ 
प॒नस्तमव [वषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय ate ॥ 
Aq वा पार (Wedd साम इन्दाबहस्पता | 
चारुमंदाय पातय ॥ २ ॥ 


HAZ । वाम्‌। परि । सिच्यतें। सोमः । इन्दाऱहस्पता 
ala । चारू: | मदाय । पीतये ॥२॥ 


पदाथे!-( अयम्‌ ) ( वाम्‌ ) युवयोः ( परि ) सर्वतः 
(सिच्यते) (सोमः ) महीषाधेरसः ( इन्दावहरुपता ) राजापदेशक- 
© विद्दांसो ( चारुः ) अत्युत्तमः ( मदाय ) आनन्दाय ( पीतये ) 
A |: ॥२॥ 


अन्वयः-हे इन्द्राबृहस्पती वामास्ये मदाय पीतसे चारु; 
सोमोऽयं परिषिच्यतेऽनेन भवान्त्समर्थो भवेत्‌ ॥ २ ॥ 
भावाथः-यथोत्तमाऽन्ं सेव्यत तथैव AST LAIST सब्यंत॥ २॥ 


दा्थे,-हे ( इन्द्राबहस्पती ) राजञा ओर उपदुशक विद्ानूलना ( वाम्‌) 


| | आप दोनों के मुंख में ( मदाय ) आनन्द के लिये ( पीतये) पान करने को 


ee ) १८१ 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar i 


ZAR 


. | 
og f f eae ”—SC by Arya Samaj Foundation Lancelangiatt | 
$ | 
{| 


१५२९ ऋग्वेदः आ० ३। अ० ७। व° ९१ | 


( चारुः ) अति उत्तम ( सोमः ) बडी आषाध का रस ( wom ) यह ( पारि) 
प्रकार से सिच्यते )सीचा जाता ह इस स आप समथ हांव ॥ 2 ll 


RE 


भावाथे*-जेसे उत्तमान्न सेवन किया जाता वेसेहा उत्तम रस भा सवन 


किया जावे ॥ २ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 
त्रा न॑ इन्द्राबृहस्पती गहमिन्द्रश्व गच्छतम्‌। 
सोमपा सोमपीतये ॥ ३ ॥ 
आ । नः। इन्द्राइहरस्पती इति | णहम्‌ । इन्द्‌ः । च। 
गच्छतम्‌ | सामऽपा | सोमऽपीतये ॥ ३। 

 पदार्थः-( आ ) ( नः ) अस्माकम्‌ ( इन्दाबहस्पती ) 
| राजाऽध्यापको ( गुहम्‌ ) ( इन्दूः ) सेश्वर्यवान्‌ ( च ) ( गच्छ- 


| तम्‌ ) ( सोमपा ) यो सोमं पिबतस्तो ( सोमपोतये ) सोमस्यो- 
न, ॥ त्तमरसपानाय ॥ ३ ॥ । 


| क्र 
अन्वय,-ह सोमपा इन्दाबहस्पती युवां नो णहं सोमपीतय 
गच्छतमिन्द्श्वागञ्छेत्‌ ॥ ३ ॥ “ae | 
) 


भावाथ क. राजा5माद्यधनादढया यथा वयं यष्मानिमन्त्रा- 
$नादना सत्कुय्याम तथव यूयमस्मान्‌ सत्कुरुत ॥ ३ ॥ | 


~ Be , 
पद्‌[थ,-ह (सोमपा) सोमलता के रस को [ले ( इन्द्रावहर पतो 
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राजा और अध्यापक आप दोनो (न ) हम लोगों क (meq ) घर को 
( सामर्पातय ) सोमलता क उत्तमरस पीने के लिये ( आ,गच्छतम ) आस - 
( इन्द्र: ) ओर ऐख्वव्येवाला जन (च ) मी आवे ॥ ६४ ॥ 


मो लेस हम लोग आप लोगों 
~ ~ 
वै 


भावाथ;- हे राज्ञा मन्त्री और धनी ज 
We ~ लट 
T आप हम लोगों का 


को निमन्त्रण देकर War आदि से सत्कार करें 
सत्कार करो ॥ ३ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी वि०॥ 
sea इन्द्राबृहस्पती रयिं धंत्तं शतग्विनम्‌ | 
भ्रश्वांवन्तं सहास्रिण॑स्‌ ॥ ४ ॥ | 


अस्मे इतिं । इन्दूवहस्पती इतिं | रयिम्‌ । धत्तम्‌ । 
डातग्वि्नम्‌ | अइवंऽवन्तम्‌ | सहस्तिण॑म्‌। ३ ॥ ` 
पदार्थः-( अर्मे ) अस्मभ्यम्‌ । शत्र शे इति aaa 

; प्रगृह्यसञ्ज्ञा, छुतप्रण्या अचि नित्मामिति सन्ध्यभावः ( इन्द्रा- 
| | बृहस्पती ) विद्युत्सथ्यांविव राजप्रधानों ( रयिम्‌ ) धनम्‌ ( घ- 
ततम्‌ ) ( शतग्विनम्‌ ) शतग्वो $सङ्ख्याता गावो विद्यन्ते यस्मि- 
स्तम्‌ ( अश्वावन्तम्‌ ) प्रहास्ताऽश्वादसाहतम्‌ ( सहास्रणम्‌ ) 
सहश्रेमसडख्याः पदार्था वियन्ते यस्मिस्तम्‌ ॥ ४ ॥ 


ु 


या- | 


तरप्रन्वय,-हे इन्दाबहस्पती युवामस्म झातारवनमश्वावन्त 
पती | 4 सहस्तिणं रयिं धत्तम्‌॥ ४ ॥ | 
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- भावार्थ '-तदेव राजप्रधानादीनां प्रशंसा जायेत यदा सर्वा 
प्रजां धनाढ्यां विदुषी च ते STI ॥ ४ ॥ 


6. ०५ 
पदाथे/--ह ( इन्द्राबृहस्पता ) ली ओर सूय्ये TSM राजा 


और प्रधान जनो आप दोनों ( अस्मे ) हम लोगों के लिप ( शताखिनम्‌ ) असङ- 
ख्यात math और ( अश्वावन्तम ) उत्तम gist आदि से युक्त ( सहस्रिणम्‌ ) 
असंख्य पदार्थ जिस में विद्यमान उस (रयिम ) धन को (धत्तम ) धारण करो॥४॥ 


र. n SS ~ we [af ° PNAS 
भावाथे'-तमी राजा ओर प्रधानादिका की प्रशसा होवे कि नब सब 


प्रज्ञा को धन और विद्या से युक्त करें || ४ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


“ फिर उसी विषय को ० ॥ 


बट इन्द्राबृहस्पती व्यं सुते गीभिहुवामहे । श्र 
सोम॑स्य पीतयें॥ ५॥ ` | 


अस्य | सोमस्य । पीतये-॥ ५ ॥ 


¦ पठा, ¬( इन्दावृहस्पत्ी ) अध्यापकोपद्रेशाकोः ( वयम्‌ ) 
( सुते. ) निष्पलं (गीमिः). ( हवामहे ) स्वाकुमहेः (. SET) 
( सोमस्य ) ओषधिजातस्य- रंसरय ( पीतये )-पानाक॥;५ ॥ 


शन्वयः-हेइनदरावृहरुपती यथा वयं गीमिरस्म-सोमस्म-पीतये 
' | युवां हवामहे तथा सुतेऽस्मानाह्वयत ॥ ५-॥ -- हति 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


= 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
idg: To ४ | Ho 4 | स० ४९, ॥ 


भावार्थ:-राजप्रजाजनेः परस्परस्य सत्कारेण महूदेश्वर्य्य 
भोक्तव्यम्‌ ॥ ५॥ 

पदाथ(-हे ( इन्द्राबृहस्पती ) अध्यापक और उपदेशकननो Fe 
। ( बयम्‌ ) हम लोग ( गीर्भिः ) वाणियों से ( अस्य ) इस ( सोमस्य ) ओषधि- ` 
यों से उत्पन्न हुए रस के ( पीतये.) पान के लिये आप दोनों का ( हवामहे ) 
स्वीकार करते हें वैसे ( सृते ) रस के उत्पन्न होने पर हम लोगों का स्वीकार 
करो ॥ ५ ॥ 


< x ae 
भावाथे,--राजा और प्रनाजनो को चाहिये कि परस्पर के-सत्कार | 


nN nN 


से बड़े ऐश्वय्ये का भोग. करें ॥ ५ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥: 
र फिर उसी वि ०॥ | 
सोम॑मिन्द्रावृहरुपती पिब॑तं दाशुषो गृहे । 
माढ्येथां तदोकसा ॥ &॥ २५ ॥. 
सोमम्‌ | इन्द्राबृहस्पती Ata | पिबतम्‌ । दाशुषः । 
गहे । मादयेथाम । तत्‌ऽओॉकसा ॥ ६॥ २५॥ 
पदार्थे:-( सोमम्‌ ) श्रत्युत्तमं रसम्‌ ( इन्द्राबृहस्पती ) 
राजामात्यो (पिबतम्‌) ( दाशुषः ) दातुः ( गह ) ( मादसथाम्‌ ) 
¦ हषेयेतम्‌ ( तदोकसा ) तदोकः स्थान ययास्ता ॥ ६॥ | 


' त्रन्वयः-हे तदोकसेन्द्रावहस्पती युवां दाशुषी णहे सोमं 
| पिबतमस्मान, सततम्मादयेथाम्न्‌ ॥ ६ ॥ 
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१५२६ HAG: Ho ३ | अ० छ | To २५ ॥ 


' भावाथ;-राजादयो जना यथा स्वयं विद्यावन्तो | 
का न्पायशीला आनन्दिनः स्युस्तथा प्रजाजनानपि कुर्य्यृः ॥ ६॥ 


अत्र राजप्रजादिशुणवणनादेतदर्थस्थ परवेसक्तार्थेन 


[a] 


सह सङ्गातररस्तात वाद्तव्यम्‌ ॥ 


इत्येकोनपञ्चाशत्तम सुक्त पञ्चविंशो वर्शश्न समाप्त; ॥ 


tS (०३ un 9 ध्व 
पदाथ!--इ ( तदाकसा ) उस स्थान वाले ( इन्दाबहस्पती ) राता [7 5 
ओर मन्त्री जञनो आप दोनो ( दाशाषः ) दातानन के ( गहे Re 
सामम्‌ ) आते उत्तम रस का ( पिबतम्‌ ) पान करो और हम लोगों को 
निरन्तर ( मादृयथाम ) आनन्द Tat ॥ ६॥ 


AAA atts आदे जन नेसे स्वयं विद्यायुक्त धाभिक न्पायकारी 


he CS 


os ~ Ne an ie 
आर आनन्दित हाव वेस प्रनाजनों को भी करें ॥ ६ ॥ 


~ 
फा का निसे इस सुक्त के 
६७ ~ bat > 
अथ की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गते दे यह जानना चाहिये ॥ 
क्त 


श्व, 


मह उनच।सवा स 


पचासवा वग समाप्त हुआ | 
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ALA: म०४ | Ho ५ | To ५० ॥ १५२७ 


अथंकादशचरुय पञ्चचाशत्तमस्य सूक्तस्य वामदेव ऋषिः । १। 
| २।३।४।५।६।७।८।९ बहस्पति;। १० | ११ 
| इन्दाबहस्पती देवते | १। २।३।६।७। 


a = ९ निचृत्तिष्ठप । ५। २। ११ विराट 
| निष्ठुप्‌।८।१० निष्टुप्‌ छन्द: | 
20 ee Ree 


घेवतः स्वरः ॥ . 


aya विद्वांसः कि कुय्यरित्याह ॥ 
अब ग्यारह Wal वाले पचासवें सक्त का आरम्भ हे उस के प्रथ- 
म मन्त्र में विद्वानों को क्या करना चाहियेइस विषय को० || 
यस्तस्तम्भ सहसा वि ज्मो अन्तान्‌ बहस्प- 
तिस्त्रिषधस्थो रवॅण । तं प्रत्नास ऋष॑यो दी 
ध्याना; पुरो वित्रां stat मन्द्रजिहवम्‌ | १॥ | 
यः । त॒स्तम्भ॑ । सह॑सा । वि । ज्मः । अन्तांन्‌ । a 
हस्पतिः । तिऽसधस्थः | रवेण । तम्‌ । प्रत्नास॑ः । ऋरपयः । 
दीध्यानाः । पुरः । विप्राः | दधिरे । मन्द्रऽजिह्वम्‌ ॥ १ ॥ 
पदाथ,-( यः ) विद्वान्‌ सजा (तस्तम्भ) धरेत्‌ ( सहसा ) 
लन ( वि ) ( ज्मः ) ग्राथेग्याः ( अन्तान्‌ ) समीपान्‌ ( बह- 
स्पतिः ) महान्‌ ब्रहतां पतिवां ( निषधस्थः ) निषु समानस्थानेष 


7 लक कमोपासनाज्ञानेषु वा तिष्ठाते (MU) उपदेशेन ( तम्‌ ) 
a 


on \ 
कका 7 ४ 7४ - oa ~ 
Neg 
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| १५२८ क्ग्वेद्‌ः wo ३ | He ७ | Te २६ ll : 


( प्रत्नासः ) प्राक्तनाः प्वेमधीतविद्या: ( ऋषयः ) , 
( दीध्यानाः ) TAU: प्रकाशयमानाः ( पुरः ) महान्ति नग- 
राणि ( विप्राः ) मेधाविनः ( दधिरे ) ava ( मन्दूजिह्म्‌ ) 
मन्द्राऽऽनन्द्दा कल्याणकरी al यस्य त विहांसम्‌ ॥ १ ॥ 


अन्वय;-हे मनुष्या ! यथा त्रिषधस्थो बृहस्पतिः सय्यः 
सहसा ज्मोऽन्तान्वितस्तम्म तथा निषधस्थो बृहस्पतिर्यो बिहान्‌ 


रवेण जनान्दध्यात्‌ तं मन्दूजिद्दमेषां पुरो दीध्यानाः प्रत्नास ऋषयो | 


विप्रा दधिरे ॥ १ ॥ 


भावाथः-अ्रत्र वाचकल ०-हे मनुष्या ! यथा सय्येस्स्वाक- 
षेणन भूगालान्‌ दधात तत्रस्थान्‌ पदाथाश्च तथव विहांसो सवो- 
न्‌ मनुष्यान्‌ धत्वा तषामन्तःकरणान TH TTT ॥ १॥ 


~ 


© ~ aA Les n it 
पदाथः- हे मनुष्या! Sa ( त्रिषधस्थंः ) तीन asa स्थानों बा कर्म 


उपासना ज्ञान म॑ स्थित हान वाला ( बृहस्पातः ) महान्‌ वा बडे पदार्थो का 
पालन वाला 'सूय्ये (सहसा ) बलं से ( सम; ) पथिवी के ( अन्तान ) 
समापो का ( वि, तस्तम्भ ) धारण करे Se कर्मोपासना और ज्ञान में 
स्थित हान आर बड़े पदाथा का पालन वाला ( य; ) जो विद्वान ( रवण ) 


SIR AAT का धारणा कर ( तम्‌.) उस ( मन्द्रनिहवम ) आनन्द दुने 


) बड 
नगरा का ( दाध्यानाः ) उत्तम गुणों से प्रकाशित करते हुए ( प्रहासः) 
प्राचीन आर प्रथम जिन्हो ने विद्या पढी ऐसे ( ऋषयः ) मन्त्री के अ ज्ञा- 
नन वाले ( विप्राः ) बुद्धिमान्‌ नन ( दृषिरे ) धारण करें ॥ १. ॥ 
भावाथः-इस मन्त्र में वाचकलु ०---हे मनष्पो ! aq सप्पै अपनी 
we an 
भाकपयाधाक्त से भूगाला को. धारण करता और भूगोलों में वश्चमान पदार्था 
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Mg: Te ४ | अ० & | स० ५० ॥ १५२९. 


[oS ~ 


SS SRR क क > अर 
का धारण करता हे वेस हीं विद्वान लोग सब मनष्यो को धारण कर क 
उन क अन्त;करणा को प्रकाशित करे ॥ १ ॥ 


MA क प्रशासनीया भवन्तीत्याह ॥ 
अब कीन प्रशंसा के योग्य होते हें इस वि० ॥ 


धुनतयः सुत्रकत मदन्ता बहस्पत आभे ये 


“` | नेस्ततस्तरे। एषन्तं सप्रमदंब्धमृव बह॑स्पते रक्ष॑ता- 
At दस्य योनिंम्‌॥ २ 
धुनऽइतयः | सुऽप्रकेतम्‌ | मदन्तः । ब्॒हुस्पते । अभि । 
ये। नः। ततस्रे | एषन्तम्‌ । TI । अइब्धम्‌ | aA 
_ 5] इहहस्पते। रक्षतात्‌ । अस्य॒ । योनिं ॥ २॥ . 


पदार्थे!-( धुनेतयः ) ये धुनान्थमीत्मनां कम्पकान्‌ कम्प- 
यन्ति ते ( सुप्रकेतम्‌ ) सुष्ठ प्रकृष्टः केतः प्रज्ञा यस्य तमध्याप-. 
कम्‌ ( मदन्तः ) आनन्दयन्तः ( ब्रहरुपते ) बहत्या वाचः पाल- 
i | ( आभि ) (ये) (नः) अस्मान्‌ ( ततस्रे ) उपक्षयान्त 
( एषन्तम्‌ ) विद्यादिशुभगुणान्‌ सिञ्चन्तम्‌ ( खप्रम्‌ ) प्राप्तशु- 
भगणाम्‌ ( अदब्धम््‌ ) अहिंसितम्‌ ( ऊर्वम्‌ ) हिंसकम्‌ ( ब्ह- 
स्पते ) बृहतां पालक ( रक्षतात्‌ ) ( शरस्य ) विद्याव्यवहारस्य 
( योनिम्‌ ) कारणम्‌ ॥ २ ॥ 


| अन्वयः-हे बृहस्पते | ये मदन्तो धुनेतयः सुप्रकेतं एषन्तं 
| | सप्रमदब्धमूर्व जन ततस्रे नोऽस्माँश्चाभिततस्रे तानिवाय्ये तांस्त्वं 


हू fs १८२ 
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१५३० श्ररग्वेदः अ० ३। अ० ७ ) व० २६ ॥ | च 


निव्रारय | हे बहस्पते येषां निरोधेनास्य योनि भवान्‌ रक्षतात्‌ ॥ २ 


NX ~ ba ANE ७ ध [oS 
भावार्थे!- हे मनुष्या ये दस्युचोरादीन्निवाय्य॑ धाम्मिकान्‌ 
ba on ~ 5 gn SX | 
विदुषः सुखयित्वा साङ्गोपाङ्गं विद्याराद्धव्यवहार बषयपुस्त अ= | | 
ष्माभिः सत्कत्तेव्याः स्युः ॥ २ ॥ 


09 ~ 5 / ९ नर >) , ०३ ० 
पदार्थ!--हे ( geet ) बडी वाणी के पालन करने वाले (ये) नो 


० १ 
| मद्न्तः) आनन्द देते हुए (धुनेतयः) घमात्मा जनों के कपाने वाला को कम्पान | = 
| वाले ( सप्रकेतम ) उत्तम तीक्ष्ण बुद्धि वाल ( पुघन्तम्‌ ) विद्यादि उत्तम TUT nf 
| को सोंचत हए ( सप्रम ) उत्तम mui को प्राप्त ( अदृब्धम्‌ ) नहा [हसित क्ष 
(aaa) feat करने वाले जन का ( ततस्रे) ) नाश करते हें आर ( नः) 
हम लोगों को ( अधि ) चारों ओर से नाश केरते हैं उन का निवारण कर 
के आप उन का निवारण करो । हे ( वहस्पते ) बड़ी वस्तुओं के पालन कर- 
ने वाले जिन के रोकने से ( ea) इस विद्याव्यवहार के (योनिस्‌) का. | ह > 
| रण की आप ( CHAT) रक्षा करें ॥ २ ॥ 
भावार्थः-हे मनुष्यो ! जो लोग डांकू और चोरादिकों का निवारण 
| कर धार्मिक विद्वानों को सुख दे कर अङ्ग और उपाङगों के सहित विद्या के 
| CHASTE को AS उन का आप लोग सत्कार AE |] २॥ करी 


a ` पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
! | फिर उसी To II 


बृहस्पते या परमा परावदत अरा त ऋतरुए- 
शा ।न 8S: । तुभ्यं खाता अवता अद्विदग्धा मध्य 
- श्ातन््यामितो विरप्शम्‌ ॥ ३॥ ` ` | 
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ऋग्वेद: To ४। To ५ | Fo ५० || . १५३१ 


बृहस्पते | या । परमा | पराऽवत्‌। अतः । आ । ते । 
क्रतईस्प्टशः। नि । सेदुः । तुभ्य॑म्‌ । खाताः | अवता; । अर्दि- 
ऽदुग्धाः । मध्वः । श्रोतन्ति। अभितः । विऽर्ठाम्‌ ॥ ३ ॥ 


पदार्थः-( बहस्पते ) बृहतो राष्ट्रस्य पालक (या ) ( परमा ) 
उत्कृष्टा नीतिः ( परावत्‌ ) परा गुणा विद्यन्ते यस्मिन्‌ ( अतः ) 
अपरस्मात्‌ ( आ ) ( ते ) तव ( क्ररतस्पशाः ) सव्यस्पर्हास्य (नि) 
५ ( सेदुः ) निषीदेयुः ( तुन्यम्‌ ) ( खाताः ) खनिताः ( अवताः ) 
कूपाः ( आदिदुग्घा: ) मेघेन पूणः ( मध्वः ) मधुरादिशुणयुक्तज- 
लोपेताः (श्चोतन्ति ) सिञ्चन्ति (आमेतः ) स्वतः ( विरप्ह्ाम्‌ ) 
महान्तं संसारम्‌ ॥ ३ ॥ 


अन्वय;-हे बहस्पते! ते या परमा नीतिरस्ति तयतरस्प्रशस्ते5- 
दिदुग्धाः खाता मध्वो ऽवतास्तुभ्यममितः शचोतन्ति विरप्हामानिषेटुर- 
तस्तान्‌ वयं परावत्सत्कुब्योम॥ ३ ॥ 


Ss bon ha e ~ ७, ७, 
भावाथः-ह मनुष्या भवन्ता दद्धाना ASAT राज्ञा सकारा[- 
` त्सनातनीं नीतिं णृहीखा मेघव्रतप्रजाः सुखेन .सिञचन्तु ॥३॥ 


Zaz ( बुहस्पते ) बडे राज्य के पालन करने (ते ) आप की 
(या ) जो ( परमा ) उत्तम नीति हे उस से (ऋतस्पुशः ) सत्य का स्पर्श करने न 
वाले आप के ( आदिदग्या; ) मेघ से पण ( खाता; ) खाद गये ( मन्च: ) मधुर | 
आदि गण वाले जल स युक्त ( अवता ) कप ( तुम्यम्‌ ) आप क लिये 
( अभितः ) सब प्रकार से ( श्वोतान्त ) साचत हं आर ( विरप्शम ) महान 
संसार को ( आ,निषेटुः ) सब ओर से स्थित कर ( अतः) इसस उन का 
| इम लोग ( पर्वत ) गुणयक्त सत्कार कर ॥ ३॥ 


Ca Nr me Sree 
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| | PRN वबा ह) 


a ऋग्वेद: अ० ३ | अ० ७। To २६ ॥ 


S नर ~ EN ० बलि n 
भावार्थ:--हे मनुष्यो ! आप लोग ge विद्वान्‌ राजा लोगों के समीप 
से अनादे काल से सिद्ध नीति का ग्रहण करके TAT के ASW प्रज्ञाओं को 
सुख से साँचो ॥ ३॥ 

AS “~ 
पुनस्तमेव विषयमाह 


फिर उसी विषय को० ॥ 
बहस्पतिं: प्रथमं जायमानो महो ज्योतिषः 
Wa व्योमन्‌ । सत्तास्यस्तुविजातो रवेण वि 
_सप्तरश्मिरधमत्तमाँसि ॥ ४ ॥ 


हहस्पतिं:। प्रथमम्‌ | जायमानः । महः । ज्योतिषः । 
'परमे | विऽओमन्‌। सप्तऽअआंस्यः । तुवि5जञातः । रवेण । 
` वि । सप्तडरारेमः । अधमत्‌। तमाँसि ॥ ३॥ 


पदाथेः-( बृहस्पतिः ) महान्‌ ( प्रथमम्‌ ) आदौँ ( जाय- 
मानः ) (महः ) महतः ( ज्योतिषः ) प्रकाशात्‌ ( परमे ) प्ररुष्ठे | 
(व्योमन्‌ ) व्यापके ( सप्तास्यः ) सत्तकिरणा स्याने यस्य | fe 
| (तुविजात; ) बहुषु प्रसिद्धः ( रवेण ) शाब्देन ( वि) ( सप्तरश्मिः ) 
सप्तविधकिरणः ( अपमत्‌ ) धमति निराकरोति (तमांसि )रात्री॥४ | 

ओ- अन्वय,-ह मनुष्या! यथा परमे व्योमन्महो ज्योतिषः प्रथमं 
जायमानः सप्तास्यस्तुविजातस्सप्तरङ्मि्वहर्पतिस्सस्यो रवेण 


तमा न्यवमत्‌ ततव महान्‌ ।वेद्दानु पदशना$वियाँ निवार्य्य विद्यां | 
जनयत्‌ ॥ ४ ॥ ` 
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` भावाथः-हे विद्वांसो यथा सूर्य्ये सप्तविधरूपाणि तत्त्वानि 
मिलितानि येः सबेभ्यो रसान्‌ गृह्णाते तयेव प>चमिज्ञानेन्द्रियै- 
मेनसात्मना च सर्वो विद्याः सङ्गृह्याऽध्यापनोपदेशाभ्यां सर्वेषाम- 


ज्ञानं निवार्य्ये विद्याप्रकाश जनयन्तु ॥ ४ ॥ 


पदार्थः-हे मनुष्यो Ha ( परमे ) उत्तम ( व्योमन्‌ ) व्यापक में 
( महः ) बडे ( ज्योतिषः ) प्रकाश से ( प्रथमम्‌ ) पहिल ( जायमानः ) 
उत्पन्न ह्मा ( सप्तास्पः ) सात किरणछप मुखो से युक्त ( तविज्ञातः ) बहतों 
मे प्रसिद्द ( सप्तरश्मिः ) सात प्रकार किरणा से यक्त ( व॒हस्पातिः ) 
बड़ा aa ( रवेण ) शब्द स AMA गातेशब्द स (तमांसि ) रात्रिया को 
( वि,भधमत्‌ ) दूर करता हे वेसे बड़ा विद्वान्‌ उपदेश से अविद्या का निवारण 
करके विद्या को प्रकट करे ॥ ४ ॥ 


भावाथे*-हे Beet ! जैसे सृप्प में सात प्रकार के रूपवाले तत्त्व 
मिले हए वर्तमान हें लिन किरणों के द्वारा सब से रसों को ग्रहण करता हे 
वैसे पांच ज्ञानेन्द्रिय मन और आत्मा से सब विद्याओं को ग्रहण करके पढ़ाने 


~ 


और उपदेश करने से सब के अज्ञान को दूर करके विद्या के प्रकाश को 
उत्पन्न करो ॥ ४ ॥ | 
प्रथ विंदादिषयमाह ॥ 
अब विद्वान क वि० ॥ ara 
छमा स ऋक्कता गणेनं वलं रुरोज फ- 
। बहस्पातेरुस्त्रिया हव्यसूदः कनिं- ` 
हातीरुदाजत्‌ ॥ ५ ॥ २६ ॥ 


स्तभा। सः। ऋक्कता | गणन । वलम्‌ | रुराज। 
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फ़लिऽगम्‌ । रवेण । हृहस्पतिंः | उासत्रयाः । हव्यःसदः 
कर्निकदत्‌ | वावशतीः । उत्‌ । आजत्‌ ॥ ५ ॥ २६ ॥ 


पढाथ:--( सः ) विद्वान्‌ ( सुष्टुभा ) झोभनेन प्रशंसितेन 
( सः ) ( रकता ) बहुप्रशंसायुक्तेन ( गणेन ) किरणसमृहेनो- 
पदरयावद्याथसमुदायन ( वलम्‌ +) वक्रगतिम्‌ ( रुरोज ) रुजेत्‌ 
फलिगम्‌ ) मेघम्‌ | फलिग हाते मेघना ° निघं ० १। १० (रवेण) 
mega ( वहरुपातिः ) महान्‌ सर्वेषां पालक ( उस्रियाः) एथिव्यां | 
वत्तमाना; ( हव्यसूदः ) यो हव्यानि सदयति क्षरयांते स ( कनि- | 
क्रदतु ) भशं शब्दयन्‌ ( वावदातीः ) भृशं कामयमानाः प्रजाः 
( उत्‌ ) ( आजत ) प्राम्मोति ॥ ५॥ 


A वयः-हेविद्दन्‌! यथा स हव्यसूदः कनिक्रदद्‌ बहस्पाते 
र भा गणन फालग रुरोज स ऋक्कता गएन रवेण वलं 
रुराज[स्रया वावशतीरुदाजत्तथा त्वं वत्तस्व ॥ ५॥ 


भावाथ, यथा सविता दृष्टिद्दारा eat: प्रजा रक्षति विद्य- | 


| च्छब्दन सवान्‌ प्रज्ञापपाते तथेव सव पवद्दांसा वद्याद्दारा न | 
|, AT प्रकाशययु; ॥ ५॥ 


पदाथ'- हे विदान जैसे ( सः ) वह ( हव्यसद ) हवन करने योग्य 
पढाथ। का क्षरण कराने अथात अपने प्रताप 
दुत्‌ ) अत्यन्त शब्द करता हुआ ( बहश्पाते 
वाला सथ्य ( सभा ) सन्दर प्रशासत ( 
मघ का RUT.) भङ्ग करे और ( 


स अणुरूप कराने वाला ( कानेक्र- 
) बडा और सब का पालन करने 
TUT ) किरण समूह से ( फलिगम 
सः ) वह विद्वान्न ( अक्ता ) बहत 


७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ८ गृ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


a ee 
ऋग्वेदः मं० ४७ | अ ० ५ | do ५० || १५३५ 


प्रशसायुक्त उपदृश दुन योग्य विद्यार्थियों के समह से ( रण ) दाब्दू स 
( वलम्‌ ) कुटिल चाल को भेग करे और ( उस्त्रिया ) पाथिवी क बीच वत्तमान 
( वावशतीः ) अत्यन्त कामना करती हई प्रज्ञाओं को ( उत,आनत ) प्राप्त हाता 
ह वेस आप वत्ताव करा ॥ ५ ॥ 


भावाथः- नेसे सूय्य दृष्टि के हारा सब प्रज्ञाओं की रचा करता 
आर विज्ञली- क शब्द स सब को जनाता हे वेसे ही सब विद्वान जन विद्या के 
दारा सब के आत्माओं को प्रकाशित करं ॥ ५ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को० || 
एवा Ma विश्वदेवाय AU यज्ञेविधेम नम॑सा 
हविभिं; | बृह॑स्पते सुप्र॒जा वीरव॑न्तो वयं स्यांम 
पत॑यो रयीणाम्‌ ॥ ६॥ | 


एव । पित्रे । विश्वऽदेवाय । तृष्णें। यज्ञैः । विधेम । 
नमसा | हृविऽमिः | TERT । सुऽप्रजाः । वीरऽवन्तः । 
व॒यम्‌ | स्याम । पत॑यः । रयीणाम्‌ ॥ ६ ॥ 


पदार्थः-( एवा ) अन्न निपातस्य चोति दीर्घः ( पित्रे ) 
पालकाय ( विश्वदेवाय ) विश्वस्य प्रकाशकाय ( रष्णे ) डष्ठि- 
कराय ( यज्ञैः ) सङ्गतेः कमेमिः ( विधेम ) Beale ( नमसा ) 
सत्कारेणानादिना वा ( gals: ) आदातुं योग्येरुपदे वषरेवयेरवा 
( बृहस्पते ) वहतां पालक ( सुप्रजाः ) विद्याविनययुक्ताः श्रेष्ठाः 
| i येषान्ते ( वीरवन्तः ) वारिपुत्राः ( वसम्‌ ) ( स्याम ) ( पतयः ) 
| स्वामिनः ( रपीणाम्‌ ) घरनानाम्‌ ॥ ६ ॥ . 

ee 
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अन्वयः-हे बहस्पते ! यथा वं यज्ञैविश्वदेवाय ect | | 


नमसा हविभिर्विधेम सुप्रजा वीरवन्तो वयं रयीणां पतयस्स्थाम तथेवा 


त्व भव ॥ ६॥ 
एक च च ७ 

भावाथ,-अन्च वाचकलु ९ -ह मनुष्या यथा FEAT मेघाल- 
ङ्कारेण सर्वेषां पालको ada तथेव वयं वत्तित्वाऽत्यृत्तमपुरुषा 
राज्याऽधिपतयो भवेम ॥ ६ Il 

पदार्थ लड ( बृहस्पत ) बडो के पालन करने वाल बेस हमलाग |: 
यज्ञैः ) मिल हुए कमा से ( विद्वदृवाय ) ससार क प्रकाशक ( दृष्ण ) दृष्टि 
करने और ( पित्रे) पालन करने वाले के लिये ( नमसा ) सत्कार वा अन्न आदि 
से ( हविः ) प्रहण करने योग्य उपदेश वा इव्यों से ( विधेम ) करें अर्थात्‌ 
क्रिया विधानकर तथा ( सुप्रता: ) विद्या और विनयवाली श्रेष्ठ प्रजा से युक्त 
( वीरवन्तः ) वीरपुत्रों वाले ( वयम्‌ ) हमलाग ( रयीणाम्‌ ) wal के ( पतयः ) 
स्वामी ( ( स्पाम ) होवे ( एवा ) वेसेही आप हुज्ञिये ॥ ६ ॥ 


भावाथे'-इस मन्त्र में वाचकलु ०--हे मनुष्यो ! जैसे सूर्य्य मेघ के 
अजङ्कार से सब का पालन करनेवाला हे. वैसे ही हमलोग वत्तव करके 
अति उत्तम पुरूष और राज्य के स्त्रामी होवें॥ ७ ॥ 

` पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ .. 

स इद्राजा प्रतिजन्यानि विइवा झाष्मेण तस्था- - 
वान वाय्यए। व्हस्पात य! सभत बेभात्त वल्ग- 
यांत वन्दत प॒वभाजम्‌ ion 


सः। इतू । राजा । प्रतिऽजन्यानि । विश्वा । ठाष्मेण | 
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gen | । वायण । द्रृहस्पतिंम्‌ | यः। सुऽभतम्‌ । 

T Les 


TAIT । वर्गुऽयति | वन्दते । पवेऽभाज॑म्‌ ॥ ७॥ 


पदाथ,--( सः) जगदीश्वरः ( इत्‌ ) ( राजा ) सवप्रका- 
शक; ( प्रतिजन्याने ) प्रत्यक्षेण जनितं योग्यानि ( विश्वा) सवाणि 
( शुष्मण ) बलेन ( तस्थौ ) तिष्ठाति ( आभ ) अआभिम॒ख्ये 
( वार्येण ) पराक्रमेण ( बृहस्पतिम्‌ ) महतां महान्तम्‌ ( यः ) 
( सुभतम््‌ ) सुष्ठु धतम्‌ ( बिभर्ति ) धरति ( बर्गूयाति ) सत्क- 
सात । वल्गूयतीत्यचेतिकमा निघ० ३। १४ ( वन्दते ) कामयते | 
( पूवभाजम्‌ ) पू्वेभजनीयम्‌ ॥ 


भ्रन्वय,-हे मनुष्या यः सुभृतं Feeds पर्वभाजं Bas 
~ ज्ञ 


वल्गूसात वन्दत यः झुष्मण वाय्यण विश्वा प्रावजन्यान्याभ तस्थों 
स इदव राजा सवभजनायाषस्त ॥७॥ 


NL AD Pd Nba) ekg | any 


भावाथ,-ह मनुष्या वः परमेश्वरः सर्व जगदभिव्याष्स धत्वा 
सूय्येमाप घरात सवान्‌ वदानपादेइय प्रशांसितो Add यस्य सेवां 


LN 
१ NA 


यागराजाः Hallet तमव नित्यमुपाध्वम्‌ ॥ ७ ॥ - 


पदाथ,--ह मनुष्यो ( यः ) जो ( सुभृतम्‌ ) उत्तमप्रकार धारण किये 
गये ( बृहस्पतिम्‌ ) बड़ों में बड़े पूर्वभाजम्‌ ) प्राचीनों से सेवाकरने योग्य का 
( बिभत्ति ) धारण करता ( वल्गूयति ) सस्कार करताओर ( वन्दते ) कामना 
करताह जो ( शुष्मेण ) बल ( वार्य्यणा ) ओर पराक्रमसे ( विश्वा ) सम्पण 
( प्रतिज्ञन्पाने ) प्रत्यक्ष से उत्पन्न होन याग्यां क ( आभे +) सन्पुख ( तस्थो ) 
स्थित होता हे ( सः,इत्‌ ) वही जगदीश्वर ( राजा ) सबका प्रकारा करने वाला 


| { | सब लोगों के सवा करने याग्प हे ॥ ७॥ 


१८२ 


ह CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


fi ॥ | 
| | | Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
PEE त र | 
|, त र र २ | 
a ~ | वः 

ao > गवे: We 3 | अ० ७ | To ९७ ॥| ; ॥ क: 

-% © a Las ~ ~ i 

हा । 


भावार्थे'--हे मतुष्यो ! जो परमेश्वर सपूर जगत्‌ को ANETTA 


~—t 


| कर और धारके TA को भी धारता हे ओर ATT AAT का उपदुदा देकर 
प्रशंसित वर्तमान है ओर तिस की सेवा योगिराज्ञ करते ह उसी का नित्य 


। उपासना करो ॥ ७ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 

फिर उसी विषय को०॥ 

स इत्लेति सुधित ओक॑सि स्वे तस्मा gai -- 
` पिन्वते विश्वदानीम्‌ । तस्मे विश॑ः स्वयमेवा नं |“, 

मन्ते यस्मिन्‌ ब्रह्मा राज॑नि पूर्वं सतिं ॥ ८ ॥ 
सः। इत्‌ । क्षेति । सुऽधिंतः । ओकसि । स्वे। तस्मे । 

“gat. पिन्वते। विश्वऽदानी'्‌ | तस्मे । Ast । स्वयम । 
एव । नमन्ते । यस्मिन्‌ । ब्रह्मा । राज॑नि। पूर्वैः । 
| Sita ` -- । 


(aS 


Wat (सः) ( इत्‌) एव ( aR) निवसति | 


> 


| € सुधितः ) सुहितस्तृप्त:। अत साधितवस्न॒वितेति सूतस हस्य धः | 
| £ लोकास ) निवासस्थाने ( स्वे ) स्वकीये ( तस्मै ) ( इळा ) 
| अशिता वाग्भू(मवो ( पिन्वते ) सेवते ( वश्वदानाम्‌ ) सवास्मन्‌ 
| काले ( तस्मे ) ( विशः ) प्रज्ञा ( स्त्य ) ( एवा ) ऋप्रतर 
| तस्य चाति दोघे; ( नमन्ते ) नम्रीभूता भवन्ति ( यरिमन्‌ ) 
परमात्माने ( ब्रह्मा ) चतुर्वेदवित्‌ ( राजाने ) प्रकाशमाने (पूर्व; ) y ` 
अवादभूत आदम; ( एति ) प्राप्नोति ॥ < ॥ = त 
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अन्वयः-हे मनुष्या मो जनः परमेश्वर मजते स इद्‌ सावितः 
सन्‌ स्व आकास क्षेति विश्वदानीं तस्मा इळा पिन्वते यस्मिन्‌ 
राजान ब्रह्मा पूव णाति तस्मे राज्ञे विदाः स्वयमेवा; नमन्ते ॥ ८ tt 


भावाथः-हे मनुष्या यद्यन्यान्‌ सर्वान्‌ विहायेकं परमेश्वरमेव 
यूयं भजत तहि युष्मासु श्री राज्यं प्रतिष्ठा यदाश्व सदेव निवसेत॥ ८ ॥ 


पदार्थः-हे मनुष्यों जो जन परमेश्वर का भनन करता हे ( सः,इत्‌ ) 

वही ( साधितः ) उत्तम प्रकार TA हुआ ( स्ये) अपने ( ओकासे ) Rate 
स्थान में ( नाते ) निवास करता हे तथा ( विश्वदानीम ) सक काल में ( तस्मे ) 
उस क लिय ( इळा ) प्रशासत वाणां वा भामे ( पिन्वते) सेवन करती हे 
( यस्मिन्न ) ( राजाने ) निस प्रकाशमान परमात्मा में ( ब्रह्मा ) चार Fz का 
जानने वाला ( पूर्वः ) WANG स हुआ प्रथम ( एति ) प्राप्त होता है (तस्बै ). | 
उस राज्ञा क लियं ( विदाः ) प्रज्ञा ( स्यम ) ( एवा ) आप ही ( नमन्ते ) 
नम्र हाती. ह ॥ ८ ll 


on ७ = र| 
भावाथं;-हे मनुष्यो! जो अन्य सब का त्याग करके एक परमेश्वर ही. 


x 


की आप लोग सेवा करें तो आप लोगों में लक्ष्मी, राज्य, प्रतिष्ठा ओर यदा 
an ~ ० - hg 
सदा हा निवास कर | ८ ॥ 
| ७० ४ ~ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी वि० II 


प्रातिजन्यान्यत 
कृणोति ब्रह्मणे 


्रप्रतीतो जयति सं धनाने 
या सजन्या | अवस्यवे यो वरिं 
राजा तम॑वन्ति देवाः ॥ ९॥ ` 
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अप्रंतिऽइतः। जयति। सम्‌ । धनानि। प्रतिऽजन्यानि। 
उत । या । सऽज॑न्या। अवस्यवें। यः। aia: | Boy | 
ब्रह्मणे | राजां । तम्‌ । अवन्ति । देवाः ॥ ९ ॥ 


पदार्थः-( अप्रतीतः ) शङ्जुभिरपराजितः (जयति ) (सम्‌ ) 


| | 
i धनानि ) ( प्रतिजन्यानि ) जनं जनं प्रति योग्यानि ( उत ) ७ 
( या ) यानि ( सजन्या ) समानेर्जन्येः सह वत्तेमानानि ( अव- | 


स्यवे ) रक्षामिच्छवे ( यः) ( वरिवः) सेवनम्‌ ( wale)” 
( ब्रह्मणे ) परमात्मने ( राजा) ( तम्‌ ) ) अवन्ति ) रक्षन्ति 
( देवाः ) विद्वांसः ॥ ९ ॥ | 
_ अन्वयः-हे मनुष्या यो5प्रतीतो राजा अवंस्यवे ब्रह्मण व- 
रिवः कणोति त देवा अवन्ति सजन्या योत प्रतिजन्याने धनाने 
सान्त तानि सहजस्वभावेन सञ्जयति ॥ ९ ॥ 
१० : १५ रि >> he AN 
os भावाथ,-ह मनुष्या या राजा परमात्मनमेवोपास्त आपतान्‌ 
बिदुषस्सेवते स एवात्ततं राष्ट्रं धनं च प्राप्य सदैव विजयी जायते॥९॥ | 


yy MR पा 
Ree nF या (यः) जो ( अप्रतीतः ) शत्रुओं से नहीं परानित 
किया ग्या Sei ) राजा ( अवस्पवे ) रक्षा की इच्छा करत हए ( ब्रह्मण ) 
SEU A ( वरिवः ) सेवन को ( SUT ) करता है त्ता ) उस की 
he - मत्‌ ERR FSi ) Sal करते हैं और ( या ) ज्ञो ( सनन्या ) 
उ ` शनि इर पदाथा के साथ वत्तेमान (उत ) भी ( प्रतिजन्यानि ) yh | 
मनुष्य क प्रात वत्तमान ( धनानि हे उस व FE ie 
A 5, 7) थन हृ उन का सहज स्वभाव से ( सम 
जयाते ) बे प्रकार जीतता दे ॥ « ॥५ isk ele आलत 
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रह. 
भावाथ!--हे मनुष्यो! नो राजा परमात्मा ही की उपासना करता और 


6 ~ i ann ~ ~ ~ aN nv 
पथाथवक्ता विद्वानों की सेवा करता हे वही नहीं नाश होने वाले राज्य और 
धन को प्राप्त होकर सदा ही विजयी होता है ॥ ९ ॥ 


SA राजानः Hla भ IRATE ॥ 
अब राजा केसे हो इस (Wo | 


इन्द्रश्च साम पबत बहस्पतंस्मन्यज्ञ मन्द 


StH राय सववार न यच्छतम्‌ ॥ ३० ॥ 


इन्द्रः । च॒ । सोमम्‌ । पिबतम्‌ | बृहस्पते | अस्मिन्‌ । | 
यज्ञे | मन्दसाना । Twa इतिं TAG । आ। 
वाम्‌। विशन्तु । इन्द॑वः । सुऽञआभुवंः। अस्मे इतिं । रायैम्‌। 
सवेऽवीरम्‌ । नि । यच्छतम्‌ ॥ १०॥ ` 


पदार्थः-( इन्द्रः.) परमैश्वय्यवान्‌ ( च ) ( सोमम्‌ ) सदो- 
fF ( पिबतम्‌ ) ( वृहस्पते ) पू्णेविद्न्‌ ( आस्मिन्‌ ) 
(aa ) राज्यपालनाए्ये व्यवहारे ( मन्दसाना ) प्रशांसितावार्नान्दतो 
( wag) यौ रष्णो बलिष्ठान वीरान्‌ वासयतस्तो (त्मा ) 
( वाम्‌ ) युवाम्‌ ( विझान्तु ) प्राप्नुवन्तु ( इन्दवः ) रेश्वय्याणि 
। | (स्वाभुवः ) ये स्वयं भवन्ति ते ( अस्मे ) अप्रस्मभ्यम्‌ ( रयिम्‌ ) 
। अनम्‌ ( सवेबीरम्‌ ) सर्वे वीरा यस्मात्तम्‌ ( नि ) नितराम्‌ (यच्छतम्‌) 
प्रदद्यातम्‌॥१०॥ `. IPE 
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UU मा EN 


अन्वय,-हे वृहस्पते ! इन्द्रश्च मन्दसाना रषण्वसू युवामस्मिन्‌ । 
| यज्ञे सोमं पिबतं यथा स्वाभुव इन्दवो वामाविशन्तु तथाऽस्मे 
' सर्ववीरं रायिं युवां नियच्छतम्‌ १० ॥ 


र x a ON २७, 5 ~ A 
भावाथः- हं राजराजापदेशको ! युवां कदांचिदपि मादक द्रव्यं 


मां सेवेथां राज्यपालनेन सत्योपदेशनिव प्रजाः सम्पाल्य सदैवानन्देत- 


मस्मन्य सर्वेश्वय्य प्रदयातम्‌ ॥ १० ॥ 


पदाथ:--ह ( बहस्पते ) पणंविदून ( इन्द्रः, च ) भोर अत्यन्त | । 


वाला (मन्दुसाना ) प्रशासित और आनन्डपक्त ( वृषष्वस ) बलिष्ठ वीर परुषां 
का नवास करान वालो आप दोनों ( अस्मिन्‌ ) इस ( यज्ञे ) राञ्पपालन 
नामक व्यवहार म्र ( सामय ) उत्तम ओषधियों के रस का ( पिबतम ) पान 


| केरा आर जेस ( स्वाभवः ) आप होने वाले ( gt: ) ऐश्वय्ये ( वाम ) अप 


aN 


TERE ( आ,विशन्तु ) प्राप्त हो वेते ( अस्ये ) हगः लोगों के जिये ( सवदीरम ) 


सब, UTE जिस. से उस ( रपिंम ) घन को. आफ दोनों ( न,यच्छतम ) उत्तम 
प्रकार दाजिय॥ १०॥ 


भावथि;--हे राना और राज्ञापद्दाका ! तुम कभी मढद्कारक वस्त का 


अथ प्रजावेषयमाह ॥ 
LoS > १05 5 अंब प्रताकिज् | पिए द 


रहस्पत इन्द्र वर्ध॑तं नः सचा सा वाँ समातिः. 
मस्मे । अविर चियो निगृतं पुर न्पाजजस्तमय्यों 
वनुषामराताः ॥ ११ ॥ २७ ॥ 9 | | 
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सवन न करो आर राज्यपालन तथा सत्यापदृश स ही css का पालन कर | 
॥ सदेव आजनि | 
| देव आनन्दुत हाभो ओर हम लोगों के लिये. सब TAR अच्डेप्रकार SAT १०॥ | 


Fae 
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| नि सवा SSS 
= ७ गु fF 

MT: Fo ४। अ० ५ | Ae ५०॥ १५४३. 


: ब्हसुपते । इन्दू ॥ वर्षेतम्‌ । नः।सचां।सा। aT 


सुऽमतिः । भतु । अस्मे हते | अविष्टम्‌। घियः। जिग्नतम्‌ । 


स्ट 


पुरंम्‌ऽधीः।जजस्तम्‌। HSAs | वनुषाम्‌। अरातीः॥११॥२७॥७॥ 


पदाथे'-( बहस्पते ) सकलवियां प्राप्त ( इन्द्र ) परमैश्वर्य्य 
राजन्‌ ( वर्षतम्‌ ) वर्धेथाम्‌ । अत्र व्यत्ययेन परस्मैपदम्‌ (नः ) 
त्रप्रस्माकम्‌ ( सचा ) सत्येन (सा) (बाम्‌ ) युवयोः ( सुमतिः ) 
श्रेष्ठा प्रज्ञा ( भूत ) भवतु ( अस्मे ) अस्मान्‌ ( आविष्टम्‌ ) 
प्राप्नुयातम्‌ ( fa: ) प्रज्ञाः ( जिग्रतम्‌ ) उपदेशपतम्‌ ( पुरन्धीः ) 
बहुविद्याधराः ( जजस्तम्‌ ) योधयतम्‌ (` अर्यः ) स्वामी ( वनु- 
षाम्‌ ) संविभाजक्रानाम्‌ ( अरातीः ) TATU 99 ॥ 


अन्वयः-हे वृहस्पते इन्द्र ! या वां सुमतिभूत सा वनुषां 
नः सचा भृतु तमास्मान्‌- वधतम्‌ । यु याः पुरन्धीवियोऽविष्ट 
यया जिणुतं ता अस्मे प्राप्नुवन्तु यथाऽय्यः स्वामी तथा युवामस्मा- 
कमरातीर्जजस्तम्‌ ॥ ११ ॥ 

| भावाथः-मनुष्यैः सर्वदा Ree विद्याप्राप्तियोचनीया ययो- 
| त्तमाः प्रज्ञा जायेरञ्छत्वश्व दूरतः छवेरनिति ॥ ११ ॥ 

अत्र विद्दद्राजप्रजागुणवणेनादेतदर्थस्थ पूरवसक्तार्थन 

सह -सङ्गतिर्वेचा ॥ 


क. रर शं 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचाय्योणां श्रीमह्रिजानन्दसरस्वती- | 
स्वामिनां शिष्पेण दयानन्दसरस्वतीस्वामिना विरचिते संस्कता; 
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१५४४ AIT: Wo ३ | Ho ७ | To २७॥ 


` अर्यभाषाभ्यां विभूषिते सुप्रमाणयुक्त ऋग्वेद भाष्ये तृतीया- 


>) 


N 


एके सप्तमे5ध्याये सप्तविशों वर्गः सप्तमो&ध्यायश्चतुर्थे 
मण्डले पत्र्चमानुवाकः पञचाशत्तमं सुक्तञच 
समाप्तम्‌ ॥ 

८. A ० ७ ७ ९ LEN | 
पदाथ:--हे ( बृहस्पते ) संपूर्ण विद्याओं को प्राप्त ( इन्द्र ) | 
| ऐश्वय्ये वाले राजन्‌ जो ( वाम्‌ ) आप दोनों की ( सुमतिः ) श्रेष्ठ 
बुद्धि भूतु ) हो ( सा) वह ( वनुषाम ) संविभाग करने वाले ( नः ) हमारे 
( सचा ) सत्य के साथ हो और उस से हम लोगों की ( वर्षतम ) ढाड करो 


NE EN n 


he ~ ii 
भाप दाना जा ( पुरन्धी: ) बहुत विद्याओं को धारण करने वाली ( fra: ) 


NN NN ~ NN 
बुडिया का ( अविएम्‌ ) प्राप्त होएये निस से ( जिंगतम ) उपदेश दीजिये थे 
x DA_ a ( = र्‌) aa tee 
ing 


( अस्म ) हम लोगों को प्राप्त होवें और जैसे (awed: ) स्वामी वैसे आप दोनों 


~ ४5 ~ 


हम लोगों के ( अरातीः ) शत्रुओं 


ha 


को ( जनस्तम्‌ ) युद्ध कराइये ॥ ११ ॥ 


४?) 


हे AS 0 bas | ~ : . 
भावाथः-मनुप्यों को चाहिये कि सर्वदा विद्वानों से विद्याप्राप्तिविष- 
nN ON ~ ६ be ५ 


से उत्तम बुद्धियां होवे और शत्रुत्ञन दूर से भागे ॥ ११॥ 


an 


यक याचना कर faq 


~ च 


न 
र प्रज्ञा के गुण वर्णन करने से इस सक्त के अर्थ 
an 


९ ०» कर 
अथ क साथ संगति जाननी चाहिये ॥ 


अ 
~ 
क 
|  मस्परमहंसपरिवाजकाचार्य्य श्रीमान विर्जानन्द सरखती स्वामी जी के 


SS दुयानन्दुसरस्वती स्व्रामिविराचित संस्कृताय्येभाबासदो भित जाः 
~ ७००३ ~ TOAD wea E > २> 3 
आयुक्त ऋषेदभाष्य मे तृतीय अक के सप्तम अध्याय में 
सत्ताईसवां वर्ग तथा सातवां अध्याय और चयनका x 
पांचवां अनुवाक और पच्चासव+$ ३. = 
= ee च्चासवां सूक्त समाप्त हुआ ॥ 


~ & 


—— जिव १५ ~ mn ह 
* ६ ६२ Pt Pee सो eS र ers oe 


2 
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= AAT ॥ १॥ 
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AAT: Ho ४ | अ० ५ | Ho ५१ ॥ १५२५ 


ञ्म्‌ 
तऋथाष्टसाव्यायः ॥ 
-=5 0९ 
आम्‌ विइवांनि देव सवितदुरितानि परासुव । 
यद्भद्रं तन्न आसुव ॥ १ ॥ 
्रयेकादशचस्यैकाविकपञ5चाशत्तमस्य सूक्तस्य वामदेव 


चरषिः । उषा देवता | १। ५। < ABT ३: 
विराट्‌ त्रिष्ठप्‌। ४।६।७।९। ११ fag 


ie 
~ 


त्रिष्टुप्‌ छन्दः | धैवतः स्वरः । २ पङ्क्तिः 
। १० भुरिक्‌ पढुक्तिरछन्दः | 
पञ्चमः स्वरः ॥ 
AA - प्रातवंणनावषयमाह ॥ 

अब ग्यारह ALA वाल इक्कावनव सक्त का आरम्भ ह उस क प्रथम 

मन्न म प्रातःकाल का वणन अजस म एस वषय Alo | 
इदमु त्यत्परुतम॑ परस्ताज्ज्योतिस्तमसो वयु- 
नांवदस्थात्‌ । नूनं दिवो दुंहितरों विभातीगोतु 


इदम्‌ । ऊं इति । त्यत्‌ । प॒रुऽतमम्‌ । पुरस्तातू । 


१८४ 
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ज्योर्तिः | तम॑सः । वयुर्नऽवत्‌ | अस्थात्‌ । नूनम्‌। दिवः । 
दुहितरः । विऽभातीः । गातुम्‌। ळकणवन । उषसः । 
जनाय ॥ १ ॥ | 


पदार्थ:-( इदम्‌ ) ( उ ) ( त्यत्‌ ) तत्‌ ( पुरुतमम्‌ ) 
mata बहुप्रकारम्‌ ( पुरस्तात्‌ ) पूर्वम्‌ ( ज्योतिः ) तेजः 
( तमसः ) रात्रेः ( वयुनावत्‌ ) प्रज्ञानवत्‌ ( अस्थात्‌ ) वर्तते । 
( नूनम्‌ ) ( दिवः ) प्रकाशस्य ( दुहितरः ) कन्या इव बा „ 
नाः ( विभातीः ) प्रकाशयन्तः ( गातुम्‌ +) एयिवीम्‌ ( कूणवन्‌ ) | 
कुवोन्ति ( उषसः ) प्रभाताः ( जनाय ) मनुष्याद्याय ॥ १ ॥ 


श्रन्वयः-हे मनुष्यास्त्यदिदं पुरुतमं ज्योतिर्वयुनावत्तमसः 
पुरस्तादस्थात्तस्य दिवी विभातीदृ॑हितर उषसो जनाय गातम aa 

~ ° ON A : PE 
प्रकाशितां रुणवानिति विजानीत ॥ १ ॥ 


Nn 
Les 


२०५ 
भावाथ,--हे मनुष्या भवन्तः पुरुषार्थस ल्य म 
* ह मनुष्या भवन्तः पुरुषार्थन सू्ययप्रकाशाव द्विज्ञानं 
न्तु ॥ १ ॥ 
eS “ > 
| AST हे मनुष्यो ( सत्‌ ) सो ( इदम 
र करक अनक प्रकार का ( ज्योति: ) तेल. अथोतू प्रकाश ( वपुनावत्‌ ) 
a क सदरा ( तमसः ) रात्रि ( TMT) प्रथम ( अस्थात ) वर्तमान 
म कस पे eee 
हे उस ( दिव; द ) प्रकाश क संवन्ध से ( विभातीः ) प्रकाश करती हर ( दाहि- 
तरः ) कन्पाओ के Gea aq उ वे भम 
| पान ( उषसः ) प्रभाववेलाएँ ( लनाय .) मनुष्य 


A. NAN 

आदि क लिय (ग प्रि को -_ 

ba. a ( Taz ) हमको (उ) तो ( नूनम्‌ ) निश्चय प्रकाशित |, 
( कूपत्‌) AUR AG नानी Ig आध ७७ क 


) यह ( पुरुतमम्‌ ) अति- 
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HAG: Wo ४ | अ० 4 | Fo ५१ ॥ १५४७ 


ts ~ ~ ~ (७ ८७ Qn ~ 
भावाथं:- मनुष्या! आप लोग प॒रुषाथ स सृय्य के प्रकाश क सदरा 
विज्ञान को प्राप्त हो कर अन्धकार की निवृत्ति के सटर अविद्या का निवारण 
करके आनन्दित होओ ॥ १ ॥ 
Las ~ 
त्रप्रथ ख्रीपुरुषविषयमाह ॥ 


अब स्त्री पुरुष के विषय को० || 


अस्थुरु चित्रा उषस॑ः पुरस्तान्मिताईव॒ स्वर- 
वोऽध्वरेषुं। व्यू व्र॒जस्य तम॑सो हारोच्छन्तीरव्रज्छु- 
च॑यः पावकाः ॥ २॥ ere 

अस्थुः । ऊं इतिं । चित्राः । उषसः । पुरस्तांत्‌ । मि- 
ausda | स्वरवः । अध्वरेषु ! वि । ऊं इतिं | ated । | 
तम॑सः । द्वारां । उच्छन्तीः । अब्रन्‌ । शुचयः । 
पावकाः ॥ २ ॥ | 


' पदाथेः:-( sqea: ) तिष्ठन्ति (उ ) ( चित्राः ) विचि- 
त्रगणकर्मस्वभावाः ( उषसः ) प्रभातवेला इव दुहितरः ( पुर- 
स्तात्‌ ) पूवस्मात्‌ ( मिताइव ) (eal सकलपदाथवादञ्य इव 
( स्वरवः ) प्रतापयुक्ताः ( HEART ) गृहाश्रमव्यवहाराऽनुष्ठानेषु | 
(बि) (उ) (व्रजस्य) ( तमसः) अन्धकारस्य ( द्वारा ) 
द्वाराणि ( उच्छन्ती। ) विवासयन्व्यः ( अत्रन्‌) डणुयुः (शुचयः ) 
पवित्राः ( पावकाः ) पवित्रकमरकत्र्येः ॥ २ ॥ 


| ःप्रन्वयः-हे AMAT या उ अध्वरंषु शुचयः पावकाः | 
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१५४८ ऋग्वेद: अ० ३ | Ho cl व० १॥ 


TI 


वोढव्याः॥ २ ॥ 


i = ee मो 

| स्वरवः पुरस्तान्मिताइवाषसा ब्रजस्य तमसो द्वारा व्युच्छन्तीरव 
` | चित्रा अस्थस्ता उ विवाहायात्रन्‌ ॥ २ ॥ 

[EE 

| ८, च AN AN 
| भावाथ;--अन्न वाचकलु ०-हे ब्रह्मचारिणो या ब्रह्मचारिण्यो 
` | मेघस्वना मितमाषिणयः पवित्रा विदुष्यः स्युस्ता एव पूर्वं सम्परीक्ष्य 
i 


पदार्थः ब्रह्मचारी जनो जो (उ) ही ( अध्वरंधु ) ग॒हा श्रम के व्यव- 
| अनुष्ठानो में ( waa: ) पवित्र ( पावकाः ) पवित्र कर्म करने वाली 
( स्वरवः ) प्रताप से युक्त ( पुरस्तात्‌ ) पूर्वे से ( मिताइव ) विद्या से aaa 
पदाथा का जानता सा हई (STA!) प्रभात वलाओ के Azar कन्याएं (व्रज्ञस्प ) 
प्राप्त तमसः ) अन्धकार के ( द्वारा ) द्वारों को ( वि,उच्छन्तीः ) विवास 


rn ग += ~ ~ 
भावाथः-इस मंत्र मं वाचकलु ०-हे ब्रह्मचारी जनो ! जो ब्रह्मचारिणी 


मघ के सटरा गम्भार दब्दयुक्त थाड़ा बालनेवाली पवित्र ओर विद्यायक्त होवें 
वहा प्रथम उत्तम प्रकार परीक्षा करके विवाहने योग्य हें ॥ २ ॥ 


पुनस्तमव वषयमाह ॥ 
फिर sat वि०.॥ 


[कक ५ £ en, 


उच्छन्तीरद्य चितयन्त भोजात्राधोदेयायोषसो 

“ मघानाः । अचित्रे Seq: पणय ससन्त्वबुध्यमा- _ 
नास्तम॑सो विमध्ये ॥ ३ ॥ es 

_>पर्ता:। अद्य । चितयन्त । भोजान्‌ । राध&देयांय । _ "पतल । भोजान । रयाय । | 


ढा 
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ऋग्वेद: म०४ | Wo ५ | To ५१ ॥ १५४९ 


[| Nal AN Ae SSS. र २ 
उपर; । मघोनीः । अचित्रे । अन्तारिति । पणय: । 


~ 


ससन्तु । अरबुध्यमानाः । तम॑सः | वे5मध्ये ॥ ३ ॥ 


दाथ,-( उच्छन्तीः ) सुवासयन्त्यः ( 572 ) (चितयन्त ) 
वज्ञापयान्त ( भोजान्‌ ) पालकान्पतीन्‌ ( राधोदेयाय ) घन 
दातु याग्याय व्यवहाराय ( उषसः ) प्रातवेला इव ( मघोनीः ) 
सत्कतघनानां खियः ( अचित्रे ) अनाश्यै ( अन्तः ) मध्ये 


। १, | पणयः ) प्रशंसनीयाः ( ससन्तु ) झायीरन्‌ ( ऋप्रबुध्यमानाः ) 


बोषरहिताः ( तमसः ) रात्रेः ( विमध्ये ) विशेषान्धकारे ॥ ३ ॥ 
अन्वयः-हे विद्वांसो या तमसोऽचित्रे विमध्य उषस इव 
मघोनीरूच्छन्तीरन्तोऽबुध्यमानाः पणयः खियः सुखेन ससन्तु राधो- 


देयाय भोजानद्य चितयन्त ताः सङग्रहीतव्याः॥ ३ ॥ 


भावाथः-श्रत्र वाचकलु °-हे पुरुषा याः कन्याः स्वसदश्यो 


विदुष्यःुभशुएकमैस्वभावाःस्युस्ता एव भाय्येत्वायाड्गीकाया॥ AN 


पदाथेः- रे बिट्वानो ] जो ( ava: ) रात्रे के ( अचित्रे ) नहीं आउचर्य 
fia में ऐसे ( विमध्ये ) विशेष अन्धकार में ( उषसः ) प्रातर्वलाग्रो के सडदा 
( मघोनीः ) सत्कार किया धन का जिन्हों ने उन की स्त्रियां ( उच्छन्ती: ) और 
उत्तम प्रकार वास देती हुई ( अन्तः ) मध्य में ( अबुध्यमानाः ) बोधरहित 
( पणयः ) प्रशंसा करने योग्य स्त्रियां ( ससन्तु ) सुखसे ala ओर ( राधोदेयाय ) | 
धन देने योग्य व्यवहार के लिये ( भोजानू ) पालन करने वाले पतियों को 


े ( अद्य ) आज्ञ ( चितयन्त ) ज्ञनाती हैं वे अच्छे प्रकार ग्रहण करनी चाहिये ॥३॥|| 


भावाथेः-इस मन्त्र में वाचकलु०-ह पुरुषों ! लो कन्या अपने Gea 
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` ऋग्वेदः अ० ३ | Hoc | To १॥ 


योग्य ह ॥ ३ ॥ 


च Las 
` पुनस्तमेव विषयमाह NN 
फिर उसी वि० ॥ 


कुविस्स देवीः सनयो Aa वा यामो बभूयादु- 


षसो वो AT | येना नवग्वे MSI दशाग्वे सप्ता- 
यें रेवती रेवदूष ॥ ४॥ 

कुवित्‌ । सः । देवीः | सन्यः । नव॑ः। वा । are: । 
` बभूयात्‌ । उषसः । वः । अद्य । येनं । नर्वऽग्वे | अङ्गिर । 
दृाऽग्वे । AAMT | रेवतीः । रेवत्‌ । BTN 8 ॥ 


पदाथे;-( कुवित्‌ ) महान्‌ ( सः ) ( देवीः) ( सनयः 
fama: ( नवः ) नवीनविद्यावयस्कः Car) ( यामः) यो 
याति सः ( बभुयात्‌ ) भूदा भूयात्‌ ( उषसः ) प्रभाताः ( वः ) | 
| युष्मान्‌ ( saa) ( येना ) अन्न संहितायामिति ata: ( नवग्वे ) | = 
| नव गावो विद्यन्त यस्य तस्मै ( श्रङ्गिरे ) प्राणवस्प्रिये पत्यो | | 
Cama) ददा गावो यस्य तस्मे ( सप्तास्ये ) सप्त प्राणा त्रास्ये 
यस्य तस्मिन्‌ ( खेती; ) बहुवनशोभायक्ताः ( रेबत्‌ ) बहुप्रशाँ- 
सितधनवत्‌ ( ऊष ) निवासयान्ति ॥ ४ ॥ 


_ 'भन्वयः-ह पुरुषाः स कुविद्यामो नवस्त्व॑ बभयात्तहद्रवतीः 
सनया दवीरुषल इव वा रवदूष वा येनाद्य नवग्वे दशग्वे अ्रङगि 
सप्तास्य वत्तन्तऽतस्ता णहाश्रमाय सेवध्वम्‌ ॥ ४ ॥ 
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Ef WAG म० ४ | Ho ५ | Fo ५१ ॥ १५५१ 


| भावाथ OEE समानरूपा नवयावनः सशीलों 
विद्वान्‌ स्वसब्शीं खिपमपयच्छेत्स Val भयात्‌ । या स्त्री aa 


कामयमाना घनविद्योनर्ति कुयात्ला सवान्मनुष्यान्‌ सखयित- 
महत्‌ ॥ ४॥ र 


पढाथ,-हे पुरुषो ( सः) वह ( कवित ) बड़े ( यामः ) चलने 
वाल ( नवः ) नवीन विद्या अवस्था यक्त आप ( बभूयात्‌ ) निरन्तर faa’ 
उसा प्रकार ( रवती: ) बहत धन और शामा स युक्त ( सनयः ) 
| | वभाग करन वाला ( देवी; ) प्रकाशमान ( उषसः ) प्रभात वेलां के 
हु सटर कन्या (वः) आप लोगो को ( रवत्‌ ) बहुत yaaa धनवान 
नस हा वस ( ऊष ) निरन्तर वसाती हें (वा ) अथवा ( येना ) जिप्त का- 
रण ( अद्य ) आज़ दिन ( नवग्वे ) नो गौओ से युक्त ( दुदाख ) और दृश 
गावा स युक्त ( TEA.) प्राणो के wea प्रिय पति के निमित्त ('सप्तास्य ) 
सात प्राण मुख में जिस क उस में वत्तमान हे इस से उन की THAT के 
[लय सवा करा ॥ 8 ॥ २ 


a __ 


\ 


Fo WON INN NN 


SVE SY MN 


ba [oS ~ ् n a 
भावाथ,--जञो अधिक विद्या, बल, तुल्य रूप, नवीन युवावस्थायक्त 
र सुशील विद्वान्‌ अपने सटवा स्त्री का स्वीकार करे वह सुखी होवै और जो 
। पति की कामना करती हुँई घन और विद्या की उन्नति करे वह सब मनष्यों 


खा करन क ATT हांव 2 ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


aa हि देवीत्ररंतयु ग्मिरश्‍वेः परिप्रयाथ भुव॑- 
५ | सद्य! | प्रबोधयन्तीरुषसः ससन्तं हिपा- 
| | चतुष्पाचरथाय जीवम्‌ ॥६॥१॥ | | 
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१५५२ ्रगवेद्‌ः Ho हे | अ० ८ | व° १ ॥ 


ययम्‌ । हि । देवीः | BATHS । अरव: । पारिऽ- 


~ 


प्रयाथ । भुव॑नानि । स॒द्यः । प्रऽ्ोधर्यत्‌तीः | उषसः । सस 

न्त॑म्‌ । हिऽपात्‌ । ASST । चरथाय। जीवम्‌ ॥ ५॥ १॥ 
पदार्थः-( यूयम्‌ ) (हि) ( देवीः ) दिव्यगुणकमस्व- 
मावाः ( ऋतयुग्मिः ) य ऋतेन सत्येन युञ्जते तैः ( अश्वेः ) महा- 
बलिष्ठ: परुषार्थयक्तैः ( परिप्रयाथ ) सर्वतः प्राप्नुयात ( भुवनानि ) 
लोकलोकान्तराणि ( सथः ) MAL ( प्रवोधयन्तीः ) जागरयन्त्य 
( उषसः ) ( ससन्‌तम्‌ ) दायानम्‌ ( द्विपात्‌ ) हीं पादां यस्य 
स मनुष्यादिः ( चतुष्पात्‌ ) चत्वारः पादा यस्य स॒ गवादे 


( चरथाय ) ( जीवम्‌ ) प्राणघारिणम्‌ ॥ ५॥ 


` अन्वय+-हे नरा यूयं यथा चरथाय ससन्तं जीवं बोधयः 
न्तीरुषसो द्विपाच्चतुष्पाहृत्सयो भुवनानि गच्छन्ति तथा हयृतयुग्मि- 
ख्वेदैवी: स्त्रियः परिप्रयायं ॥ ५ ॥ 


As ~ ~ ~ ह : 5 
.. भावार्थे--अत वाचकलु°-मे शुभगुणान्विता | i 
स्वसब्शीमोयाः प्रप्नुवन्ति ते सदेवोषवत्प्रकाशमानाः सर्वेषां ज्ञापका 
भवान्ति ॥५ ॥ 


: पदार्थः-हे मनुष्यो ( पयम्‌ ) आप लोग जैसे ( चरथाय ) भ्रमण 

| के लिये ( समन्तम्‌ ) रायन करत हुए ( जीवम्‌ ) प्राणधारी क्रो ( प्रबोध- 

यन्तीः ) गाता हुई (उषसः ) प्रातवला ( द्विपात्‌) दो पाद वालमनष्य आदि 

आर ( चतुष्पात्‌ ) चार पर वाली गा आदि के सरश ( सद्यः ) शीघ ( हि 

नानि.) लोक लोकान्तरो को प्राप्त होती हैं वेसे ( हि) दी ( ऋतयुर्मिः ) | | 
pe स SN 


॥ > 
3 = है : 
23 है. 
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ऋग्वेद: मं ४। अ० ५ | सू० ५१ ॥ १५५३ 


x ha ~ ~ ~ ०० ०, Nn ~ 
सत्य स युक्त ( अश्वैः ) बड़े बलिष्ठ ओर प॒रुषाथियों के साथ ( देवीः ) दिव्य 
° “> ~ ALA ~ 
गुण कमं स्वभाव युक्त स्त्रियों को ( परिप्रयाथ) सब ओर से प्राप्त STAT ५ ॥ 


fa} aN DY ~ ~ 


विदुषी सन्दर अपने aca taal को प्राप्त होते हैं वे सदा ही प्रातः 
के ASW प्रकाशमान ओर सब के बोधक होत हैं || ५ Il 


‘Ss 9. Se ~ ~ 
भावाथे;-इस मंत्र में वाचकलु०--जो जन उत्तम गुणों से युक्त 
त 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी fro ॥ 
कं स्विदासां कतमा प्राणी यया विधानां 
विदधुक्ेमूणाम्‌ । शुभं asa उषसश्चरन्ति 


वि ज्ञायन्ते सहृशीरजुयांः॥ ६ ॥ 


क्क । स्वित्‌ । आसाम्‌ । कतमा । प्राणी | यया । 
विऽधानां । sea: । ऋभूणाम्‌ । शुभम्‌ । यत्‌ । शुभ्रा: । 
| उषसः । चर॑न्ति। न । वि । ज्ञायन्ते । aseait । अ- 
| | जुयाः॥६॥ 
हो y eee ९७ a ~ ~ 
४” ॥  पदाथः-( क़ ) कास्मन्‌ ( स्वित्‌ ) प्रश्न ( आसाम्‌ ) 
है ( कतमा ) ( पुराणी ) पुरातनी ( यया ) ( विधाना ) ( विदधुः ) 
विदध्यासुः ( ऋभूणाम्‌ ) धीमताम्‌ ( शुभम्‌ ) कल्याणम्‌ ( यत्‌ ) 


| ‘ ( झुत्राः ) भास्वराः ( उषसः ) प्रातवेलाः ( चरन्ति ) 

| गच्छन्ति (न) निषेव ( वि ) ( ज्ञायन्त ) ( सद्शी; ) समाना 
र्ष न ( त्रप्रजुयाः ) अऋजीणाः॥ ६ ॥ म 

= | Me र 
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१५५४ qa: अ० ३ । Ho ८ | To Ril "च्च .०२॥ | es | 


` अन्वयः-हे मनुष्या यद्या शुभ्रा: सदश्शीरजुबों उषसः शुभं | 7 
चरन्त्यासां कतमा पुराणी क विधाना ययर्भूणां स्विद्‌ कि विद धुरेवं 
न वि ज्ञायन्ते इत्यंभूताः खियो वरा विजानीत ॥ ६॥ 


भावाथे;-यथा सर्वाः प्रातर्वेलाः सदशः सान्ति तयेव पतिभि 

सद्या भायाः प्रशॉसनीया भवन्ति ताः सदैव युवावस्थायां यूनः 

प्राप्यानन्दन्तु नेव विज्ञायत का नवीना का प्राचीनाषा वततत तद्द 4 
त्कृतब्रह्म चयो+ कन्या भवन्ति ॥ ६ ॥ AD 


पृढाथः-हे मनुष्यो ! ( यत्‌ ) जो ( शुभ्राः ) चमकीली ( सदशः ) | 
(aaa: ) नहा जाणे अथात्‌ नवीन ( उषसः ) प्रातवलाष ( दाभम्‌ ) । 
Cs Nn २७" 

कल्पाण को ( चरन्ति ) प्राप्त होती हैं आसाम्‌ ) इन के मध्य में (कतमा ) 

कोनसी ( प्राणी ) पुरानी ( क्क ) किस में ( विधाना ) करती ( यंया ) 
| ज्ञिस से ( ऋभूणाम्‌ ) बुद्धिमानों का ( खित्‌ ) कया ( विदधुः ) विधान करें 
| ऐसा (न) नहीं ( पे, ज्ञायनो.) जाना ज्ञाता हे इस प्रकार की स्त्रियों को 
| आए जान ॥ ६ ॥ 


ह Nn 3९ ~ n ~ ह 
भावाथे:-तेते सम्पूर्ण प्रातर्वेला ती हं वेसे ही पतियों के | 
स श खिया प्रशसा करने योग्य होती हैं वह सदाही युवावस्था में यवा परुषों 
| को प्राप्त होकर SAIS र नही जानाजाता है 


आळ 


प्राचीन प्रातर्वला होती हे वैसे ब्रह्मचर्य से यक्त कन्या हो 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
| फिर उती वि ०॥ | a 
ता घा ता भद्रा उषसं; पुरासरमीएथ्ुम्नाछ | 


Sa en 8 ` | Le 
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ऋतजातसत्याः । यास्वींजानः शंशमान उक्थैः 
स्तुवञ्छंसन्द्रविंणं सद्य TNT ॥ ७॥ 
ताः। घ। ताः | भदाः । उषसः । परा । आसः । अभि 
TESSAU | ऋतजांतऽसत्याः। यासु । इंजानः । शहामानः। 
उक्थः । स्तुवन्‌ । शंसन्‌ | द्रविणम्‌ | सद्यः। आपं ॥ ७ ॥ 
पदाथे;-( ताः) ( घा ) एव । अन्न ऋचिः तुनुधेति दीर्घ; 
(ताः ) ( भद्रा: ) कल्याएकरीः ( उषसः ) प्रभातवेलाः ( पुरा ) 
( आसुः ) आसन्‌ ( अमिष्टियुन्नाः ) प्रशेसितयशोधनाः ( क्रत- 
जातसत्याः ) ऋताज्जातेषु व्यवहारेषु सत्सु साध्व्यः ( यासु ) 
( इजानः ) ( शशमानः ) प्राप्तप्रशेसः सन्‌ ( उक्यैः ) बक्तुम- 
° . A x ‘ x 
हंवचनैः ( स्तुवन्‌) ( शसन्‌ ) प्रशंसन्‌ ( द्रविणम्‌ ) धन यशो 
वा ( सयः ) शीघ्रम्‌ ( आप ) प्राप्रोति॥ ७ ॥ ` 
। न््रन्वयः-हे मनुष्या ईजानः शशमान उक्यैः स्तुवञ्छंसन्यासु 
द्रविणं सय आप ता उषसो भद्रा याद्श्यः पुराऽऽसुस्तादृश्यः पुन- 
वेत्तन्ते तद्दद्या अभिष्टियुन्ना ऋतजातसत्या ब्रह्मचारिण्यः सन्ति 
ता घा यूयं णृहाश्रमाय प्राप्नुत ॥ ७ ॥ 


। किस : ७. ~ 
भावारथः-ऋ्रत्रवाचकल°०-यथा सर्य्येण सहोषा सदा वत्ेते 
| तथैव कतस्वयेवरो खीपुरुषौं यशस्विनों संत्याचरणो मवेताम्‌॥ ७ ॥ 


पंदार्थ:-हे मनुष्यो ( इनान: ) गमन करने वाला जन ( दादामानः ) 


र 4, : 
हट se eee 'थ CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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१५५६ ऋग्वेद: He ३ | Hoc | To ९ ॥ 
प्रशंसा को प्राप्त होता (sea: ) कहने योग्य वचना स ( स्तवन ) 
करता ओर ( शंसन ) प्रशसा करता हुआ ( यासु ) जन में ( द्रविणम ) 
धन वा यश को ( सद्य: ) शीघ्र (आए ) प्राप्त होता हे ( ताः ) वे ( उघसः ) 
प्रभात वेला ( भद्रा: ) कल्पाण करने वाली जेसी ( पुरा ) पहिल ( आसुः ) 
हुई वैसी फिर वत्तेमान हैं उनके समान नो ( अभिष्टिदुम्राः ) प्रशोसित यश- 
रूप धन से युक्त ( ऋतलातसत्याः ) सत्य से उत्पन्न हुए व्यवहारों में श्रेष्ठ ब्ह्म- 
चारिणी हे ( ताः,घा ) उन्हीं को आप लोग गुदाश्रम के लिये प्राप्त TAT ॥७॥ 


© न ~ ॥ 
भावाथं!--इस मन्त्र में वाचकलु ०-जै से सूय के साथ प्रातर्वेला सदा 


वर्चमान हे aa ही स्त्रयवर जिन्डों ने क्रिया ऐ 
आचरण वाले होवें ॥ ७ Il 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को० ॥ 


ता Al चेरान्त समना पुरस्तांव्समानत॑ः समना 
पप्रथानाः | ऋतस्यं देवीः सदसो बुधाना गवां न 
| सगां उषसों जरन्ते॥ ८ ॥ 
। ताः। आ। चरन्ति। समना । पुरस्तात्‌ | समानत॑ः | 


समना | Talal | ऋतस्य | Tat: | सदसः । बधानाः | 
गवाम्‌ । न । सगाः । उषसः । जरन्त ॥ ८ ॥ 


स्त्री परर्ष यशस्वी और सत्य | 


ay 


~ 


पढाथ,-( ताः ) ( आ ) ( चरन्ति ) (समना ) समानाः 
AA सुपां सुलुगिति जसो लक ( परस्तात्‌ ) ( समानतः ) सद- 
areas पातभ्यः ( समना ) समानशुएकर्मस्वभावाः ( पप्रथानाः ) 
विस्तीर्णविदासोन्दर्याविगुणाः ( ऋतस्य ) सव्यस्य ( देवीः ) 


h 
3 
i 
| 
| 
है ` 
£ hs 
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WG म०४।अ०५।सू० ५१ ॥ १५५७ 


विदुष्य; ( सदसः ) सभ्यान्‌ ( बुधानाः ) प्रबोधयन्त्य: ( गवाम्‌ ) 
CQ 

( न) ga ( सगाः ) उत्पद्यमानाः ( उषसः ) प्रातवलाः ( जरन्ते ) 

स्तुवन्ति ॥ ८ ॥ 


अन्वय,-हे मनुष्या या पुरस्तात्‌ रतत्रह्मचर्थ्यपरीक्षाः समा- 
नतः समना ऋतस्य देवीः पप्रथानाः सदसो बुधाना उषसः समना 
० (७ ~ 2 
गर्वा सगां नाचरन्ति जरन्ते ता उपयच्छन्तु ॥ ८ ॥ 


भावाथः-हे मनुष्या ग्रहीतशिक्षा रूपलावणयादिशुभगुणा- 
ढ्या विदुष्यो ब्रह्मचारिणयः स्युस्ता एव यथायोग्यं विवहन्तु ॥ ८॥ 


~ 


पदार्थ!-६ मनुष्यो! नो ( पुरस्तात्‌ ) पुरस्तात्‌ कृत ब्रह्मचर्यं परीक्षा 
अथात्‌ प्रथम ब्रह्मचर्य्यं की परीक्षा जिन की fee ऐसी ( समानतः ) geo 
पतियों से ( समना ) तुल्य गुण कम्म और स्वभाव वाली ( क्रतस्य ) सत्य 
की. ( देवीः ) जञानने वाली पण्डिता ( पप्रथानाः ) विस्तीणं विद्या और 
सोन्दृ्य आदे गुणयुक्त कन्या ( सदसः ) श्रेष्ठ Test को ( बुधानाः ) ज्ञान 
से जगाती ( उषसः ) प्रातर्वज्ञाओं के ( समना ) समान और ( गवाम ) गो- 
तसो के ( सर्गाः ) उत्पन्न हुए टन्दो के ( न) समान (आचरन्ति) आचरण 

करती और ( जरन्ते ) स्तुति करती हें ( ताः ) उन को विवाहो ite ॥ | 


भावाथे' -हे मनुष्यो ! जो शिक्षा को ग्रहण किये हुए रूप और का- 
| आदि उत्तम गुणों से युक्त विदुषी ब्रह्मचारिणी कन्या होवें उन्हीं को 
यथायोग्य विवाहो ॥ < ॥ 
| HA खीम्प उपदेशविषयमाह ॥ 

अब स्त्रियों के लिये उपदेशविषय को०॥ 
>> | न ॥ | ] A AL es 

ता इन्न्वेव समना समानारमातवणा उष- 
शाक... या यक लक 
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१५५८ 
संश्चरन्ति। गूहॅन्तीरम्वमसिंतं Gals: शुक्रास्त- 
नूभिः शुच॑यो रुचानाः ॥ ९॥ 

ताः। इत्‌ | नु । एव । समना । समानीः | अमीतः 

‘SATs । उषसः । चरन्ति । गूहन्तीः | अभ्व॑म्‌ । आसितम्‌ | 
रुहात्‌ऽभिः | शुक्राः । तनूभिः । शुच॑यः । रुचानाः ॥ ९ ॥ 


~ 


पदार्थ:-( ताः) ( इत्‌ ) एव (नु) सथः ( एव ) | 
( समना ) समानाः ( समानीः ) ( त्रमीतवणीः ) अहिंसित- | 
वणो: ( उषसः ) प्रभातवेला इव ( चरन्ति ) ( गूहन्तीः ) सं- 
ढणवत्य; ( अभ्वम्‌ ) महान्तम्‌ ( असितम्‌ ) निकृषठवणन्तमः 
( रुशाद्व; ) हिसकेगुऐः ( शुक्राः ) प्रदीत्ताः ( तनृमिः ) वि- 
RAMU ( शुचयः ) पवित्राः ( रुचानाः ) रुचिकथ्येः ॥ ९॥ 


त्रन्वयः-ह खयो या अप्रमीतवणाः समना समानी रुश- 
।ङरण्वमासत गह्न्तास्तनाभः शुकाः शुचया रुचाना उषसश्चरन्ति 


तुल्य ( समानाः ) तुल्यांवेचार शाल ( रुशद्धि ) नाश करने वाले गणों से 


ढापती हुः (तनूभिः ) विस्तृत शरीरो से ( शक्रा ) कान्तिमती आ 
शुचयः ) पवित्र ( सचानाः ) प्रीति करने वाली ( उषस; ) प्रभात वेलामों के 


न्न 22००० नता 
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(भ्वम्‌ ) बड़े ( आसितम्‌ ) निकृष्ट वर्ण वाले अन्धकार को ( गन्ती; ) 


| ता इन्न्वेव यथा सुख प्रयच्छन्ति तथैव सर्वान्त्सखयत ॥ ९॥ |) ` £ 
-नावाथेः-याः faa उषवेद्द Ths सुखजनिन्रयः स्य- | >= 

स्तां ए्वाऽऽहला।देका भवेयुः ॥ ९ ॥ 2. ॥ 

6 डि | 

पदाथ;--३ स्त्रियों नो ( अमीतवर्णाः ) विद्यमान वर्ण वाली ( समना ) | 
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Sue ः ऋग्वेद: मं ४ अ० ५ | To ५१ ॥ १५५९ 


Wea ( चरान्त ) चलती हे (ता: ) वे (इत्‌) ही ( नु) शीघ्र ( एव ) दी 
| जेस सुख दृता ह वेसं सब. को सुखी करो | ९ ॥ 


सावाथ,--जो स्त्रियां प्रातवेला के सदश दःख को नाश करने वाली 
| भार सुख का उत्पन्न करने वाली हा वे ही आनन्द देने वाली AF ॥ ९, || 


| MAMA स्वयंवर उच्यते ॥ 
( - अब अगले मत्र से स्रयवर विवाह कहा है || 


MM 


ध ॥ राये (eat दुहितरो विभातीः प्रजावन्तं य- 
( च्छतास्मासु देवीः। स्योनादा वः प्रतिबुध्यमानाः _ 
सुवीय्यॅस्य पर्तयः स्याम ॥ १० ॥ 


fe रयिम्‌ । दिवः । दुहितरः | विऽभातीः | प्रजाउव॑न्तम । 
Pig यच्छत्‌ । अस्मासु । देवीः । स्योनात्‌ । आ । वः । प्रति- 
| ऽवुध्यमानाः । सुऽवीय्यैस्य । पतयः । स्याम ॥ १० ॥ 
पदार्थः--( रयिम्‌) धनम्‌ ( दिवः ) सूर्य्यस्य ( दुहितरः ) 
, «| कन्या इव किरणाः ( विभातीः ) प्रकाइायन्त्यः ( प्रजावन्तम्‌ ) 
। | aga: प्रजा विद्यन्ते यस्य तम्‌ ( यच्छत ) Dela ( अस्मासु ) 
>. | ( देवीः ) विदुष्यः ( स्योनात्‌ ) सुखात्‌ ( आ ) (वः) युष्मान्‌ 
r ( प्रतिबुध्यमानाः ) ( सुवीय्येस्य ) सुप्ठपराक्रमयुक्तस्य सैन्यस्य 
। ( पतयः ) ( स्थास )॥ १० ॥ 
त्रन्वय'-हे मनुष्या यथा दिवो विभावीदुहितरः किरणा 
प्रकाश ददति। है देवीदेव्यस्तथास्मासु स्योनात्प्रजावन्तं रयिमाय- 
‘4 कि | saa वः प्रतिबुध्यमाना वयं सुवीय्येस्य पतयः स्याम ॥ १० ॥ 
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| | १५६० ENNIS धळ na _ is 
ii ne ES fo a 
| = ce 
। : प्रभातेवलावस्सु- 


भावार्थः वाचकलु °-याः कन्या 
~ ~ Ge ~ ~ 
sigan: सुखं जनयन्ति ताभिः सह स्वयंबरेण विवाहेनेव मनु- 


ष्याः आमन्तो जायन्ते ॥ १० ॥ 


< ~ Sd ~ ¢ n ~ a, 
पदाथ--हे मनुष्यो नेसे ( दिवः ) qea की ( विभातीः ) प्रकाश |. | 
| हुई ('दुहितर: ) कन्याओं के सदश वत्तमान किरणें प्रकाश को देती हैं | 
है ( देवी: ) विदुषियों वेसे ( अस्मासु ) हम लोगों में ( स्पोनात्‌ ) सुख से >| - 


| ( प्रनावन्तम्‌ ) बहुत प्रायुक्त ( रयिम्‌ ) धन को ( आ, यच्छत ) ग्रहण करो 4 : 
| ( वः ) तुम को ( प्रतिबुव्यमाना; ) प्रति बाध करात हुए हम लोग ( सुवी- छ Me 
यस्य ) उत्तम पराक्रम युक्त सेना के ( पतयः ) स्वामी (स्पाम ) होवे || १० | 
भावाथे!--इस मन्त्र में वाचकलु०--ज्ी कन्या प्रभात वेला के स- । 
दका उत्तम प्रकार शोभित सुख को उत्पन्न करती हैं उन के साथ स्वयंवर | 
i विवाह से दी मनुष्य श्रीमान्‌ होते हें ॥ १० ॥ | = 
ee लि प्रथ पुरुषविषयमाह ॥ | | 
` _ अब पुरुघविषय को० ॥ | 
OO ~ | 
dal [दवा दाहतरा [वभात[(रुप qt उषसा 
ae 


Dl 4 


` य्॒ञकेंतुः । वयं स्याम यशसो जनेषु तद्‌ ated 


धत्तां थियो च देवी ॥ ११॥ २॥ 
तत्‌ | वः। देव; । दुहितरः । विऽभातीः । उप । ब्रते । 

उषसः। यज्ञऽक तुः। वयम्‌ | स्याम | यशस; । जनेष | तत्‌ | 

द्याः । च । धत्ताम्‌. | Seat । च॒ । देवी ॥ १३ ॥ २॥ 
पढाथ,--( तत्‌ ) (वः ) युष्माकम्‌ ( दिवः ) प्रकाशस्य | 


हो सा गा 
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( दुहितरः ) कन्या इव वत्तेमानाः ( विभातीः ) प्रकाशयन्त्यः 
( उप ) ( त्रुवे ) उपदिशामि ( उषसः ) प्रातर्वेलायाः ( यज्ञकेतुः ) 
| यज्ञस्य प्रापकः ( वयम्‌ ) ( स्याम) (Came: ) यशस्विनः 
| Caan hee soir | | 
` जनेषु ) विद्वत्सु (तत्‌ ) ( योः ) विद्युत्‌ (च ) ( धत्ताम्‌ ) 
। | (थवी ) ( च ) ( देवी +) देदीप्यमाना ॥ ११ ॥ 
4, is अन्वय,-हे मनुष्या विभातीदिवो दुहितर उषस इव खियो 


छि eS | = x hn क ~ NA Lo 
2 । | ॐव यद्‌ बरूयुस्तद्यज्ञकेतुरहं युष्मानुप ब्रुत्रे यथा तद्देवी योश्च थिवी च 
`| पत्ता तथा वयं जनेषु यशसः स्याम ॥ ११ ॥ 


भावार्थ sya वाचकलुप्तो०-ये परस्परानुपदिश्य सत्यं 
| ग्राहयन्ति ते सूर्ववट्प्रकाशका भूमिवत्प्रजाधर्त्तारो भवन्तीति ॥११॥ 
अत्रोषःखनी पुरुषशुणकमेवनादेतदर्थस्य पूवसूक्तार्थेन 

सह सङ्गतिर्वेध्या ॥ 


इत्येकाधिकपञ्चाहात्तमं सूक्त द्वितीयो वर्गश्च समाप्तः ॥ 


पदार्थः मनुष्यो ( विभातीः ) प्रकाश करती हुई ( दिवः ) प्रकाशा 
की ( दुहितरः ) कन्याओं के aca वत्तेमान ( उषसः ) प्रातर्वेला के सदश 
स्त्रियां ( वः ) आप लोगों का जो विषय कहें ( तत्‌ ) उस को ( यज्ञकेतुः ) 
यज्ञ का जनने वाला में आप लोगों को ( उप,ब्रवे ) उपदेश Fale Aa ( तत्‌ ) 
उस at देवी ) प्रकाश ( द्योः ) विली (च ) और ( पुथिवी) (च ) 
| भी ( धत्ताम्‌ ) धारण करें वैसे ( वयम्‌ ) हम लोग ( जनेषु ) विद्वानों में 
J - / यशसः ) पदास्वी ( स्पाम ) होवे ॥ ११ ॥ 


+ ८ 


छ शी मन्न मे बाचकलु०--ज्ञो परस्प नों at उपदेश दे 


१६६ 
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| | १५६९ ` ऋग्वेदः अ० ३ | भ० ८ | TO २९ | 

| 0 

fi) q AWA Ca. x => ~ 

pi कर सत्य का ग्रहण कराते हें वे सपं के सटश प्रकाशा करने ओर भा 

। हू नर x ~ NY 

ह|| सद्दा AA क धारण करन बाज ह।त ह || ११ ॥ 

७ र्य a 
इस सूक्त में प्रातःकाल स्त्री और पुरुष के गुण कर्म वणन करने से इस 
सुक्त के अर्थ की पिछिले सूक्त के अर्थ के साथ संगाते 


Le) 


ज्ञाननी चाहिये ॥ 


«यह इक्क्यावनवां सूक्त और दूसरा वर्ग समाप्त EAT ॥ 
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at ~ १ 
AAT: म० ४ | अ० ५ | Fo ५२ ॥ १५६३ 
= 


९ oN ० [oS 
अथ सतचस्य द्विपञ्चाशत्तमस्य सूक्तस्य वामदेव ऋषि: | 
उषा देवता । १। २। ३। ४। ६ निचृद्गाय- 
ची। ५ । ७ गायत्री छन्द; | षड्जः स्वरः॥ 
अथोषवर्छ्लीगुणानाह ॥ 
अब सात AAT वाले वावनवें सुक्त का आरम्भ है उस के प्रथम 
मन्त्र में उषा की तुल्यता से स्त्री के गुणों का वर्णन करते हैं ॥ 

प्राते ष्या सूनरी जनीं व्युच्छन्ती परि स्वसुः 
Lam 
देवो अंदरि दुहिता ॥ १॥ 


प्रांत | स्पा सनरी । जनी । विऽउच्छन्ती । परि। 
SIG: । देवः | ATG । दुडिता ॥ १॥ 
८, ies A it 
पदार्थ,--( प्रति) (स्या) सा (सूनरी) seas 
( जनी ) जनित्री ( व्युच्छन्ती ) निवासयन्ती ( परि ) (स्वसुः ) 


भगिन्याः ( दिवः ) कमनीयायाः ( अदर्शि ) दश्यते (दुहिता ) 
कन्येव वत्तेमाना ॥ १ ॥ 


अन्वयः-हे मनुष्या या दिवः स्वसुजनी सूनरी परिव्युच्छ- | 
` न्ती दुहितेवोषाः प्रत्यदारी स्या जागृतेन मनुष्येण द्रष्टव्या ॥१॥ 


भावारथेः-सेब स्री बरा या उषबेद्वत्तत ॥ १ ॥ 


पदाथ --हैं म्रनऽप( जञा ( दिव ) सन्दर ( स्वस ) भगिनी की | 


| सब ओर से निवास देती हई ( ढुहिता ) कन्पा के सदश वत्तमान प्रातवला | 
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ज्ञनी ) उत्पन्न करनेवाला ( सूनर ) उत्तम पढुचात आर ( पार,व्युस्डन्ता' ) | . ` 
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oT SSS SP: 
| >> काया LN (OX oS ba 
| ( प्रति, अदर्शि ) एक के प्राति एक देखी जाती है (स्पा) Fe जाग हुए 


मनष्य से देखने याग्य हे || ९ ॥ 
भावाथं'-वही खी श्रष्ठ,ज्ञा प्रातवला क सदश वत्तमान हे ॥ १ ॥ 
पुनस्तमव विषयमाह ॥ 
; फिर उसी वि० ॥ 
घ्श्वेव चित्रारुषी माता गवामृतावरी | सखा- 
भुदश्विनोरुषाः ७ २ ॥ 
spat 5 इव । चित्रा । अरुषी । माता । गवाम्‌ । ऋत- 
ऽवरी । सखा । अभूत्‌ । अश्विनों: । उषा: ॥ २ ॥ 
पदा्थ:-( अश्वेव ) अश्वावद्दसमाना ( चित्रा ) 'प्रहुत- 
_गएकम्मस्वभावा ( अरुषी ) आरक्ता ( माता ) जननी ( गवाम्‌ ) 


| किरंणानाम्‌ ( ऋतावरी ) बहुसत्यप्रकाशिका ( सखा) ( अमृत ) 
( saad: ) सख्याचन्द्रमसोः ( उषाः) ॥ २ ॥ 


अन्‍्यय:-हे मनुष्या या चित्रा एरुष्युतावरी उषा अश्वेवाश्वि नोः 
सरवाऽभूतू सा गवाम्‌ मातेब पालिका वेद्या॥ २॥ 


ल कळक य के a 3 
भवाथ;- अत्रोपमाल =-हे मनुष्या या मातृवत्साखिवहत्त मा- 
नोषा वत्तेते सा BHAT सर्वेः-सेवनीया ॥ २ ॥ 


> (RR oS 6. 
पढाथं(--हे मङुष्यो जो (चित्रा) wea गण कम और स्वभावपक्त 
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चन्द्र 
मा का ( सखा ) मित्र ( अभत ) हई वह ( गवाम ) किरणों की ( माता ) 
माता क सदश पालन करने वाली जाननी चाहिये ॥ २॥ 


भावाथ--दस्त मन्त्र में उपमालं ०-३ मनुप्पा ! ज्ञो माता और मित्र 


के सदश वत्तमान प्रातर्वेला दे वड युक्ति से सघ परुषो से सेवन करते 
योग्य हे ॥ २॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 


उत ससांस्यार्विनोंसत माता गवामसि । 
उतोषो वस्व॑ ईशिषे ॥ ३॥ 
उत। सखा । अस । अश्विनोः। उत । माता । गर्वाम्‌ । 


आस | उत | उषः। वस्वः। STITT ॥ ३ ॥ 


पदाथ,-( उत ) ( सखा.) ( असि) ( अश्विनो+ ) 
सथ्याचन्द्रमसोरिवाऽध्यापकापदेशकयाः ( उत ) ( माता ) जननीव 


_ (गवाम्‌ ) किरणानां ` धेनूनां वा ( अति ) .( उत ) ( उषः ) 


इव शुम्भमाने ( वस्वः ) धनस्य ( इंशिपे ) इच्छसि ॥ ३॥ 
अऋन्वय;-हे उष इव वत्तमाने खि ! त्वे पत्युः सखेवासि उत्ता- 
ऽश्बिनोः सखासि उत गवां मातासि उत वस्व इशिषे ॥ ३ ॥ 


भावाथे AA वाचकलु °-सव स्री सुखप्रदा या Tegar- 
ज्ञानुकारिणी सावका वत्तेत GANTT कुलप्रकाशिका भवाति॥ ३ ॥ 


पदाथ--हे ( उषः) प्रातर्वेला के सढदा वर्त्तमान सुन्द्र स्त्री तू अपने पाति 
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| (सखा) सखी के सडश वत्तमान ( असि ) इ (उत ) आर ( अश्विनाः ) सूर्य्य 
। | और चन्द्रमा के सदश अध्यापक और उपदेशक की सखी ( असि ) ह (उत ) 
ओर ( गताम्‌ ) क्रिरण वा गोग्रा को ( माता ) माता ( उत ) और ( वस्त्रः ) 
' | धन की ( इंशिषे ) इच्छा करती हे ॥ ३॥ 


Le] 


भावाथं*-इस मन्त्र में वाचकलु ० हं 


5 


~ 


a a 
५4 
a] 
pra) 
नप 
a 
32, 
a 2 


पित्र के ASM आज्ञा मानन आर सवा करन पाला 
कुल की प्रकारका दाता है ॥ ३ Ml 


पनः खोगणानाह ॥ 
फिर [गण का ATA मन्त्र म कहत = |] 
यावयद्द्वेपसं बा चिकिविव्सूनतावरि । प्रति 
स्तामरभत्स्माह ॥ ४ ॥ 
यवयत्‌(हेषसम्‌। त्वा । चिकित्वित्‌। सुन्रताऽवरि। प्रात । 
स्तोमे: | अमूत्स्महि ॥ ४॥ 
 पदाथेः-( यावयदूहेषसम्‌ ) यावयन्तं देछ्टारं द्वेषसं हेष्ठारं 


प्रथक्कारयन्तीम्‌ ( त्त्रा) त्वाम्‌ ( चिकिलित्‌ ) ज्ञापयन्तीम्‌ | | 
( सूनतावरि ) सत्यवाकृप्रकाशिके ( घ्राति ) ( स्तोमैः ) प्रदांसाभेः 


( अभुत्स्महि ) विजानायाम ॥ ४ ॥ > 
| अन्वयः-हे चिकिखित्‌ gama खि ! बयं स्तोमैयौवयद्‌- | 
| SIG त्वा प्रत्यमत्स्महि ॥ ४ ॥ | 
| भावाथ,-या कदाचिद वेषं इएसद्गान करोति सत्यवाक 0. | ge 
। | प्रदांतिता ada सैव खी वरा ॥ ४ ॥ S| 
Pert \ 
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ऋग्वेद: To ४ । Ho ५। To ५२ ॥ 


€ 
> ON र ba आओ 
पदाथ;-ई ( चाकाखतू ) जनान और ( सूनुवावरि ) सत्यवाणी 
जी... NN . n ~ द 
का प्रकाश करने वाली खी हम लोग ( स्तोमैः ) प्रशंसाओं से ( यावयट्येष- 
सम्‌ ) हष करने वाले को पृथक्‌ कराने वाली ( ड 


; * स्वा ) तुझको ( प्रति,अभ- 
| स्स्माहे) ज्ञानें ॥ ४ ॥ क ee 


ue ` ao ENE ~ ~ 
भावाथ, जो कमी देष और द्वेष करने वाले के TET को नहीं क- 
रती और सत्यवाणी और प्रशंसायुक्त हे वही खी अछ है ॥ ४॥ 
अथ ख्रीणामुत्तमव्यवहारेषु प्रशंसामाह ॥ 


अब त्रियो की उत्तम व्यवहारो में प्रशंसा कहते हैं ॥ 
~~ ७ 
प्रतिं भद्रा अक्षत गवां सगो न wad: | 
षा AAT उरु जयः ॥ ५॥ 
प्रति । भद्राः | अद्टक्षत । गर्वाम्‌ । सर्गाः । न । 
CAG: । आ । उपाः। अप्राः। उरु । जर्यः ॥ ५॥ 
हे SH न्स 2 2 हि 
पढाथ,-( प्रति ) ( भद्राः ) कल्याणकर्यः ( दुत्त ) 
| दृश्यन्ते ( गवाम्‌ ) पृथिवीनाम्‌ ( सर्गाः ) @ea: (न) इव 
( रश्मयः ) किरणाः ( आ ) ( उषाः ) प्रभातवेलाः ( अप्राः ) 
प्राति व्याप्रोति ( उरु ) बहु ( जयः +) अतितेजोमय॥ ५॥ 
` अन्वय;-हे मनुष्या या उरु जयो रश्मयो न भद्रा गवां 
ATs HATTA यथोषास्ता आउप्रास्तथा खी भवेत्‌ ॥ ५॥ 


८.० ~ A - > , 
भावाथ, अअत्रोपमालं ९ -याः खियो ररिमवदुत्तमान्‌ व्यवहा- 
रान्‌ प्रकाशयन्ति ताःसततं कल्याणाय कुलोनतिकर्य्या जापन्त॥५॥ 


_ I a! 
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| १५६८ ऋग्वेद: भ० ३ | Ho ८ | ध० ३॥ 


। पदार्थ/!-हे मनुष्यो लो (उरू) बहुत ( ज्रयः) अत्यन्त तेत्तःस्वरूप- 
मण्डलको ( रश्मयः ) किरणों के ( न ) सदरा ( भद्राः ) कल्याण करने वाली 
( गवाम्‌ ) प्रथिवियों की ( सर्गाः ) सष्टियां,रचना ( प्राति, अढक्षत ) प्रतिसमय 
देखी ज्ञाती हें Fa ( उषाः ) प्रभातवेला उनको (आ, अप्राः ) व्याप्त होती है 
वैसे त्री हो॥५॥ 


भावाथ'-इस म' पमालं०--ज्ो स्त्रियां किरणों के समान उत्तम 


व्यवहारो का प्रकाश कराती हें वे निरन्तर कल्पाण केलिये कल की उन्नतिकरने 
वाली होती हैं ॥ ५ ॥ 
पुनेरुषहदत्सत्रीकत्तव्यकम्माण्याह ॥ 
फिर उषा के तल्प स्त्रियो के कत्तव्य कामों को कहते हँ ॥ 
MIT विभावारे व्यावज्यातिषा तमः | 
उषा अनु स्वधासमव ॥ ६ ॥ 


BSI । विभा वारे । वि। अवः । ज्योतिषा । 
तमः । उषः । अनु । स्व॒धाम्‌ । अव ॥ ६ ॥ 

पदार्थेः-( प्रापप्रषी ) समन्तात्तवी (विद्या व्याप्रवर्ती | । 

( विभावरि ) प्रशस्तविविधप्रकाशयुक्ते (वि ) ( आवः ) विरक्ष 

( ज्यातषा ) प्रकाशन ( तम; ) अन्वकारमू ( उषः ) उषवत्स- 

प्रकाशे ( अनु) ( स्वधाम्‌ ) अनादिकम्‌ ( अवः) रक्ष ॥ ६॥ 


अन्वय,-हं उष इव विभावरि zany सत्र! आपंप्रषी त्वं 


5 


ज्योतिषा तम इव द।षान्व्यावाऽनु स्वधामव ॥ ६ ॥ 


भागाथे:-शत्र वाचकलु ५ -पयोषा: स्बप्रकाशनान्धकारं 
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निवाति ay igen fen य ! 
es ति तयेव विदुष्यः खियः स्वोत्तमस्वभावेन दोषानिवार्थ्य 
“ऊतानादिना सर्वान्‌ सरक्षन्त ॥ ६ ॥ 


पदार्थ- ( उषः ) प्रभाव वेला के gem उत्तम प्रकाश प्रो 


( आप 
ज्यातषा ) प्रकाश से (ततमः) 


) विगतर 
ब चा अथात रखने 
इ निकाल ओर ( अन स्वधाम्‌ ) अनुकल अन्न आदि क 

रचता कर || I 


| ee | ज | 
| WAT: पं ७ | Go ५ स० ७२ || १५६२, 


भावाथं 
से अन्धकार 
| 


स मन्न म वाचक्रल०- ज्ञेसै प्रभात वला अपन प्रकाश 
का निवारण करती हे वसे हा ॥वद्यायुक्त स्त्रियां अपने उत्तम 
तभाव स दोषां का निवारण कर के उत्तम प्रकार 
सव का उत्तम प्रकार रक्षा करें ॥ ६ II 


सस्कारयुक्त अन्न आदि से 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
उसी विषय so || 


श द्यां तनोषि रदिमिभिरान्तरिंत्मुरु प्रियम्‌ | 


LS 


उषः TAU शोचिषा ॥ ७॥ ३ ॥ 


आ । ययाम । तनाषि। रर्मिऽभिः । आ । अन्तारिक्षम्‌ । 
उरू । प्यम्‌ । उष॑ः । उाक्रेण । AAT ॥ ७॥ ३॥ 

दाथे:-( sat) ( याम्‌ ) प्रकाहाम्‌ ( तनोषि ) विस्तृ- 
णासि ( रश्मिभिः ) किरणेः ( sat) सवतः ( 'प्रन्तरिक्षम्‌ ) 


€डरु ) बहु ( faq ) कमनीयं पातिम्‌ ( उषः ) (शुक्रेण ) 
शुद्धेन ( MAW ) प्रकाशन ॥ ७॥ | 
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N= ५७ ० त्ररग्वेढुः Be 


खन्‍्वय:-हे उषरिव वत्तमाने खि ! यथाषा राश्माभधयासु- k 
वीऽऽन्तरिक्तञ्च प्रकाशयति तथेव त्वं TOT शाचा प्रिय पतिमा 
तनोषि तस्मात्‌ सत्कत्तव्यांस ॥ ७ ॥ 


मावार्थ;--श्रत्र वाचकलु°-सेव खी बहु सुखं प्राप्नोति 
| था विद्याविनयसुद्दीलादिभिः स्वपतिं सदेव प्रीणातीति ॥ ७ ॥ 


| << hones 6 रू id 8 ००९ ठगतिवे T i xi _ 
अंनभोषवेत्खीगुणवणनादेतदर्थस्य पृवसूक्ताथन सह सडगातवद्य 000 क 


इति हिपञ्चाशत्तम सूक्त तृतीयो aed समाप्तः ॥ 


पदार्थ _हे( इषः ) प्रभात वला क TSW वत्तमान Al जस प्रभात | 
Sat ( रद्मिभिः ) किरणों से ( द्याम्‌ ) प्रकाश आर ( उरू ) बहुत (आ 
गन्तरि) सब आर से. अन्तरिक्ष का प्रकारात करता ह वस ef त्‌ 
( शक्रेण) TE ( शाचषा ) प्रकारा से ( प्रियम ) सुन्दर पावे का ( AT 
तनोषि ) विस्तार करती रथात्‌ पाते का HA बढ़ाता हं इस स सत्कार करन 


याग्य ह ॥ ७ ll 


७५ 


भावाथ- इस मन्त्र म वाचकलु०-वह। स्त्री बहुत सुख का प्राप्त हात[2 क 


hes 


है जो विद्या विनय और उत्तम स्वभावादिकों से अपने पति को नित्य प्रसन्न | RY 


a SS 


| Atal = ॥ ७ ॥ 


इस सूक्त मे प्रभाव वेला के सदश स्त्रियों के गण वणान करने से हस 


~ 


= ° 
सूक्त, क अथ को पूव सूक्त के अथ के साथ सङ्गतिः 


जाननी चाहिये ॥ 


प न ५. r Sy ae (७ \ > ० डट ; ॥ 
; हृ बावन ५३ we सूक्त आर तृतीय वग समाष्त हुआ ॥ a . 
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| 


श्रथ सत्तचेस्य त्रिपञ्चाशत्तमस्स सक्तस्य वामदेव AIT | 
सविता देवता । १। ३। ६।७ निचृज्जगती । २ विराड्ज- 
गती । ९ स्वराइजगती । ५ जगती Regs | निषा- 
दु; स्वरः ॥ 
प्रथ सबित॒गणानाह ॥ 


अब सात WA वालं पन्रपनवं सूक्त का आर्म ह उस क प्रथम 
मन्न में सविता परमात्मा क गणा का वणन करत ह ॥ 


तदेवस्थ॑ सवितुवोयें महद्रंणीमहे असुरस्य 
qaqa: । छर्दियेन दाशुषे यच्छति व्मना तन्नो 
महाँ उदयान्देो अक्तुमिः ॥ 3 ॥ = 

तत्‌ | देवस्य । सवितुः । वायम्‌ । महत्‌ | amine । - 


अरस्य | प्रऽचेतसः | Ble: । येन । दाशुषे । यच्छात | 
त्मना | तत्‌ । नः। महान्‌ । उतू । अपार । देवः । 
SAS: ॥ १ ॥ 
पदार्थ -( तत्‌ ) ( देवस्य ) देदप्यमानस्य ( सावितुः ) 
दृष्ट्यादीनां प्रसवकत्तः ( वासम्‌ ) वरणायणु वा FAT भवम्‌ 
(महत्‌ ) ( रणीमह ) स्वीकुम्महे ( AR ) मेघस्य ( प्रचतसः ) 
प्रज्ञापकस्य ( छर्दिः ) एदम्‌ छदिरिति -ग्रहनाम ०- निचे ० 
३ । 8 । (येन) ( दाशुष ) दाते ( यच्छात ) ( त्मना ) 
| आत्मनोा (तत्‌ ) (नः ) Re (महान्‌ ) ( उत्‌ ) 
(आयान्‌) पच्छतु (देवः ) घोतमानः ( अक्ताभः ) रात्रिभः॥१॥ 
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१५७९ 


अन्चयः-हे मनुष्या वयं यत्सवितुदेवस्य प्रचेतसो$सुरस्य 
मेघस्य महदार्य छर्दिटेणीमहे Tad स्वीकुरुत येन विद्दांस्त्मना 
दाशुषे वार्य महच्छादियेच्छति तन्महान्‌ देवो$कुभिने उदयान्‌॥१॥ 


` ~ A ~ न्घ A: = 
भावाथ्‌,-ये विद्वांसो मेघस्य सूर्य्यस्य च सम्बन्धविद्यां जान- 
न्ति तेहारात्रेषु महत्कार्थ्यं संसाध्याऽऽनन्दन्ति ॥ १ ॥ 


` he ~ ~ ~ ~ उह 

पदाथे,-हे मनुष्यो हम लोग नित ( सवितुः ) दृष्टि आदि की उत्प- 
४० Any nN Lan ~ ३२ ~ ~ 
क्ति करन वाले ( FART ) निरसर प्रकाशमान ( प्रचेतसः ) जनान वाल ( असु- 
रस्प ) मेघ के ( महत्‌ ) बड़े ( वास्पम्‌ ) स्वीकार करने योग्य पदार्थों वा ज्लों 
नट et an ~ ~ yw 
में उत्पन्न (Ble: ) गृह का ( टृणीमदे ) स्वीकार करते ह ( AT) उस का 
| आप लोग स्वीकार करो ( पेन ) निस कारण से विद्वान्‌ जन ( त्मना ) आ- 
त्मा से (दाशुषे) दाता जन के लिये स्वीकार करने योग्या वा जलों में उत्पन्न 
हुए बढ़े गुह को ( यच्छति ) देता हे (तत्‌ ) उसको ( महान्‌ ) बड़ा ( देवः ) 
प्रकाशमान होता हुआ ( अक्तुभिः ) रात्रिया से ( मः) हम लोगों के लिये 
( उत्‌, अयान्‌ ) Haat से FF ॥ १ ॥ 


~ 


थे ~ he ~ ~ 
भावाथेः-जो विद्वान्‌ जन मेघ ओर सूर्य्य के सम्बन्ध की विद्या 
[नते हं वे दिन और रात्रियों में बडे कार्य्य को 


~ 


सद कर के arate 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


जै 


बय का०॥ 


दिवो धत्तां भुवनस्य प्रजापति [पंशङग द्रापिं 
अति मुञ्चते कविः । विचक्षणः प्रथयन्नाएणन्नर्व- 
त्सवि 
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WAT: To ४ | अ० ५ | To ५३ ॥ १५७३ 


दवः | धत्तां । भवनस्य । भजा5पातः । पिशङ्गम्‌ । 
द्रापम्‌ । प्रति। मुञ्चते । काविः। विःचक्षणः | प्रथयन्‌। आऽष्ट- 
एन्‌ । उरू । अजीजनत्‌ । सविता । gag । उक्थ्यम्‌ ॥ २॥ 


पढाथः-( दिवः ) प्रकाशस्य ( धत्तां ) ( भुवनस्य ) अ्रने- 
BINA ACSA (प्रजापतिः ) प्रजायाः पालकः( Pars गम्‌ ) 
वाचचत्ररूपम्‌ ( द्रापिम्‌ ) कवचम्‌ ( प्रति ) ( मुञ्चते ) त्यजति 
( las ) क्रान्तदशनः ( विचक्षणः ) विविधपदाथीनां प्रकाशक 
( प्रथयन्‌ ) विस्तारयन्‌ ( आएएन ) समन्तात्पूरयन्‌ ( उरू ) 
बहु ( अजीजनत्‌ ) जनपात ( सविता) सकलैश्वर्य्ययोक्ता 
प्रभ्वेश्वय्यंदानानामित्तो वा ( सुन्नम्‌ ) सुखम्‌ ( उक्थ्यम्‌ ) प्रस 
नायम्‌ ॥ २॥ 


्रन्वयः-हे विद्वांसो योऽयं दिवो भुवनस्य धर्त्ता प्रजापतिः 
कविर पिशङ्गं द्रापिं प्रति मुञ्चते विचक्षणः प्रथयनाएएन्त्सवितो- 
| रूकथ्पं सुम्नमजीजनत्स युष्माभिर्यथावद्वेदितव्यः ॥ २ ॥ 


+ _ मावाथः-हे मनुष्या येन परमेश्वरेण प्रजाया घारणाय प्रका- 
` ¦| शाय पालनाय geal नि्मितस्तमेव परमेश्वरमुपास्य बहु सुरं 
प्राप्तत ॥ २ ॥ 


पदाथं;- trary जनो जो यह ( दिवः ) प्रकाश और ( भवनस्य ys 


अनेक भूगालो स अलडरुत अथात्‌ WHAT ससार का ( Tal) धारण करने 
वाला ( प्रज्ञापाते: ) प्रजा का पालनकत्ता ( कविः ) तज्ञय॒क्त दशनवाला 


हः ~C पिराडगय ) चत्र रूपवाल ( दापिमू ) कवच को ( प्रति, मुझ्चते ) 
त्याग करता हे आर ( विचक्षणः ) अनक प्रकार क पदाथा का प्रकाश करन- 
ee \ 
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= qo ३ | आ० ८ व०४॥ Py: | 
~ Ee ~ । j 
वाला ( प्रथयन्‌ ) विस्तार करता और ( ATTTT | 


CE ~ ७ 
“Ee OS ८०७ डः ~ 
वि ॥ ऐश्वर्य्यां से युक्त करने वाला वा TAT पया के दूने 


~ © 
) सब प्रकार स पण करता 


हवा ( सविता ) सम्पूण र क 
का निमित्त ( उरू ) बहुत ( उवथ्यम्‌ ) प्रशंसा करने योग्य ( खलप ) सुख 
को ( भवीलनत्‌ ) उत्पन्न करता है वह आप लोगों को यथावत कासम पण्य 


है॥ २॥ 
~ N ध > 
भावार्थ! _ हे मनष्यो | निस परमेश्वर ने प्रज्ञा क धारण प्रकाश आर | 
९ ॥ > - 


पालन के लिये सूर्य्य बनाया उसी परमेश्वर की उपासना कर के बहुत सुख को | + 
प्राप्त होइये ॥ २ ॥ है = 
पुनस्तमेव विषयमाह॥ 
फिर उसी विषय को०॥ 
oI CN oS SN Me 
आप्रा रजाँसि दिव्याने पाथिवा इलोकं देवः 
कृणुते स्वाय TAT । प्र बाहू ्रस्राक्सविता 
. सबीमानि निवेशयन्‌ प्रस॒ुवन्नक्तुभिजगंत्‌ ॥३॥ 
आ । अप्राः । रजांसि | दिव्यानिं। पाथिवा । इलोकम्‌ । 
देवः । कृणुते | स्वाय। TA । प्र। बाहू इति । अस्त्राक । ॥ 
सविता सवीमनि । नि श्वेशयन्‌ । प्रऽसुवन्‌ । अक्नु$भिः । 
| जगत्‌ ॥ ३॥. | | 
_ पदाथः-( त्रा ) समन्तात्‌ ( अप्राः ) व्याप्रोति ( रजांसे ) | 
लोकान ( दिव्यानि ) शुद्धाने ( पार्थिवा ) प्रथिव्यां बिदितानि | | | 
(( सला ) sea वाचम्‌ ( देवः ) ( aya ) ( स्वास ) |. 
धम S\ A 
( मे). अमानत (प्र) (बाहू) भुजो ( Wah) यः रूज ट्व, ५ 
(सविता ) सकलजगदुत्पादक; (सवीमनि ) महेश्वर्य ( निवेशान्‌ ) 
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क 
| ( प्रसुवन्‌ ) उत्पादयन्‌ ( अक्तुभिः ) रात्रिभिः सह ( जगत्‌ ) 
सर्व विश्वम्‌ ॥ ३ ॥ 

अन्वयः-हे मनुष्या यः सविता देवः सबीमन्यक्तुभिजंगनि- 
वेशयन्‌ प्रसुवन्वाहू अस्राक्‌ स देवः स्वाय TAT शछोंक प्र SYA 
सविता दिव्यानि पार्थिवा रजांस्याऽऽप्राः ॥ ३ ॥ 
+ ~| भावार्थेः-हे मनुष्या यो जगदीश्वरः सर्व जगदभिव्याष्य 
ड | निमाय धर्म्म वेदवाणी प्रचार्व्य जगद्‌ व्यवस्थापयति तमंव स- 
“| अस्वामिनं विज्ञाय सततमुपाध्वम्‌ ॥ ३ ॥ 


पदाथ;-हे मनुष्या at ( सबिता ) सम्पूण जगत्‌ का उत्पन्न करने 


वाला ( देवः ) प्रकाशमान विद्वान्‌ (सवामान ) बड़े एश्वय्प म (अक्ताभिः ) 
शत्रियों के साथ ( ATL) सम्पूण सपार का ( निवेदयन्‌ ) प्रवद कराता ओर 
( प्रसुवन्‌.) उत्पन्न करता TA ( AWE ) TAA का ( ASH) उत्पन्न कस्ताः 
वह विद्वान ( स्वाप.) अपनी ( घम्मेण ) घम्म का उन्नत क [लय ( जोकम > 
estat प्रशंसा करने योग्य वाणी का ( प्र, STA ) उत्पन्न करता, परमात्मा 
ओर ( दिव्पाने ) शुद्ध'( पाथता ) प्थिवी में विदित ( रासि) लाका का 


So ( आ.अप्रा व्याप्त हाता है ॥ ३ ॥ 


भावाथे'- हे मनुष्यो | जो जगदीश्वर सम्पूर्ण ज्ञगत्‌ में अभिव्याप्त हो. 


ha 


आर उस जगत का रच क घम्म ओर वेदवाणी का प्रचार करक ससार का 
हि अथात AAT चाहिय वसा नियत करता उसा का सब का स्वामा 
ज्ञान के निरन्तर उपासना करा ॥२॥ 


पुनस्तमेब [वषयमाह ॥ 
नत उसी [To ॥ 


अदाभ्यो भुव॑नानि प्रचाकशद व्रतानिं देव 
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a 


ऋग्वेदः Ho ३ | Ho ८ | व० ४ Il 


) १५७६ 

| | संवितामै र॑क्षते । ग्रासतराग्बाहू भुवनस्य प्रजा- 
` | भ्यो'धृतत्रतो महो अ्रज्मस्य राजति॥ ४॥ 

| | अदाभ्यः | भुव॑नानि । प्रऽचाकद्वात्‌ | ब्रतानिं । देवः । 


सबिता । आमे । रखते । प्र। अस्त्राक्‌ । बाहू इतिं । 
भव॑नस्य | प्रऽजञाभ्यः | धृतऽव्रतः । म॒हः। अज्मस्य । 
राजाति॥ ४॥ 


= पदाथः-( अदाभ्यः ) आहसनीयः ( भुवनाने ) सर्वाणि 
' | लोकजातानि ( प्रचाकशत्‌ ) प्रकाशते ( बतानि ) सत्यभाषणा- 

दीनि ( देवः ) कमनीयः ( सविता ) सूर्य्यः ( अभि ) आभि- 
| मुख्ये ( रक्षते ) ( प्र ). ( अस्राक्‌) सजति ( बाहू ) बल- 
| ated ( भुवनस्य ) ( प्रजाभ्यः ) ( gana: ) धतानि बतानि |, | 
येन सः ( Ag: ) महतः ( अज्मस्य ) त्मन्तारेक्ष प्राक्षत्तस्य | , | 
( राजति )॥ ४ ॥ ह 4 


अन्वय,-हे मनुष्या योऽदाभ्यः सावता पृतबतों देवों म- |.” |. 
होऽउ्मस्य भुवनस्य मध्ये प्रजाभ्यो बतानि भवनानि प्रचाकशद्वाइ 
Tah सेमभि Tad राजाति स एव सरबैरुपासनीयः ॥ ४ ॥ 


| भावाथ,-हे मनुष्या येन परमेश्वरेण प्रजास सर्व हितं सा- 
वितं योऽन्तबहिरिभिव्याप्य सवेभ्यः कर्भफलानि प्रयच्छाते स एव 
सततं ध्येयः ॥ ४ ॥ 


~ 


पदार्थ;-रे gel जो ( अदाभ्यः ) नहीं न होने योग्य अर्थात्‌ नहीं | 
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मन स छाडनं याग्य ( सविता ) सस्य ( घतव्रतः ) ब्रता का धारण करन वा 
ला ( देवः ) सन्दर ( महः) बड़े ( अज्मस्य ) अन्तरिक्ष म छाड हए 
( भुवनस्य ) लोक ( प्रज्ञाभ्पः ) प्रज्ञाओंके लिये ( ब्रताने ) सत्य भाषण आदि 
मता का आर ( भुवनानि ) लोकात्पन्न समस्त वस्तओं को ( प्रचाकशत ) 
प्रकाश करता ( बाहू ) बल और ated को (( प्र, अस्राक्‌ ) उत्पन्न करता सव 
का ( आमे ) प्रत्यक्ष ( रक्षते ) रक्षा करता और ( राजञति ) प्रकाश करता दे 
ह सबलागा का उपासना करने यान्य हे ॥ ४ ॥ 


भावाथ: ह मनुष्यों | ज्ञिस परमेश्वर ने प्रज्ञां में सम्पर्ण हित सिद्ध 
[किया और जो भीतर बाहर अभिव्याप्त होके सब के लिये कम्पों का फल देता 
| ` ¦ | हे वही निरन्तर ध्यान करने योग्य है || ४ ॥ 
F पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
क | फिर उसी वि० ॥ 
F त्रिरन्तरित्ञ सविता मंहिखना त्री रजांसि परि- 
nh, रोचना । तिस्रो tea: एथिवीस्तिस्र 


NI 


इन्वति विभिव्रेतेरमि नो रक्षति त्मना ॥ ५॥ 


ol AS 


त्र)। अन्तारक्षम्‌। सावेता । Als त्वना। AT । रजास । 
परि$भः | त्रीणि। राचना। तिस्रदिवः । टाथिवी: | तिस: ˆ 
इन्वति | चि$भि; । वरते) अनि । न: । रक्षति। त्मन॥ ५॥ 


| पृदाथ,-( त्रिः ) त्रिवारम्‌ (त््रन्तरिक्तम्‌) अन्तरक्षयमाकाङाम्‌ 
Lee सविता ) सकलेश्वर्य्योत्पादकः ( महित्वना ) महत्वन (ची) 


नीएि त्रिप्रकारका ( रजांसि ) उत्तममध्यमनिरुष्टानि ( परिभूः ) 
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2 ५७८ = 


~ 7५ ज्ञा an [oS [ए 
ग सर्वतो भवति SANTA विराजमानः ( त्रीणि ) निप्रकारा। 


) 
(रोचना) िययुङ्गौतिकसूर्यरूपाणि ज्योतींषि तिस्रः) are 
(दिवः ) प्रकाशान्‌ ( एथिवीः ) भूमीः ( तिस्रः ) ( इन्वति ) 
व्याप्रोति ( निभिः )( व्रतैः ) नियमैः ( अभि) ( नः ) सान 
हतत ( पता ) शरात्मना ॥ ५ ॥ 


अन्वयः-हे मनुष्या यः परिभूः सविता परमेश्वरो महित्वना | 0 
: स्मनाईन्तरि् त्रिरिन्वति भी रजाँसीन्वति लीणि रोचनेन्वाति तिरो 0 
AAP Lom 


~ oc 
दिवस्तिखः एथिवीरिन्वाते त्रिभिव्रेतेनोऽाभि रक्षति स एव सवेदा 


भजनीयः ॥ ५ ॥ 


भावार्थः-हे मनुष्या यः परमेश्वरखिविर्ध सर्व Paya 
जगनिमीय सुनेयमेः पालयति तमेवोपाध्वप्त ॥ ५ ॥ 


ट पढाथेः-R मनुष्यो ज्ञो ( परिभूः ) सब स्थानों में वर्तमान और सव 
| के ऊपर विराजमान ( सविता.) सम्पूणं ऐश्वर्या का उत्पन्न करने वाला परमेव Ls 
( महित्वना ) महिमा और ( त्मना ) आत्मा से ( अन्तरिम ) | Rot. 
|| नाळ होने वाले आकाश को ( त्रि; ) तीनवार ( इन्वाति ) व्याप्त होता ( ai ) 

र के. ( रजांसि) उत्तम मध्यम निकृष्ट लोकों को व्याप्त हाता 
भौतिक और सूयरूप ज्योतियां को 


` | तीन प्रका र्‌ 
Gitar) तीन प्रकार के ( रोचना) बिजुला | 
i : SE on 2 NS ¢ A a 
व्याप्त होता ( fret: ) तीन प्रकार के ( दिवः ) प्रकाशा और ( तिज: ) हा 
प्रकार की ( पुथिवीः ) भूमियों को व्याप्त होता और ( ल्लिभिः ) तानि ( व्रत: ) 
नियमों से ( नः ) हम लोगों की ( आभि ) सब ओर से ( रति) Tal 
‘ oN ny Ls) ~ NON a 
करता हे वही सर्वदा सेवा करने योग्य हे ॥ ५॥ 
, ८ च . 3 न ak a i is ie 4 9 iy 
© भावाथः-े मनुष्या; at परमेश्वर तीनप्रकार के सम्पूण त्रिगुण अथात 
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ra ह । ae HIT: Te ४ | Wo & | To ५३ Il १५७९, | 


nN 


सतोगण रज्ञोगण तमोगणस्थरूप जगत को रच के उत्तम नियमों से पालन 
करता इ उसा का उपासना करा || ५ Il 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी Tro ॥ 


बहत्संम्नः प्रसवीता निवेशनो जगतः स्थातुरु- 
। | 2 वयस्थ यो वशी va नोंदेवःसंविता शमं यच्छ व्वस्में 
| क्षयाय त्रिवरूंथमंह॑सः॥ ६ ॥ 


बहत5सुम्रः। त्रऽसावता । नि;वंशनः | जगतः | स्थातुः | 


. उभयस्य | यः। वशा । सः। न | देवः | सावता | रास | 
यच्छत | अस्मे इतिं। चयाय।त्रऽवरूथम्‌। अहरा ॥ ६ ॥ 


पदाथे!-( agra: ) महतः सुखस्य ( प्रसवीता ) उत्पा 
टकः | SAA संहितायामिति दाः ( निवेशन ) निवेशस्य HAT 
। पौ । (जगतः ) जङगमस्प ( स्थातुः ) स्थिरस्य स्थावरस्य ( उभ- 
ae? | यस्य ) द्विविधस्य ( यः ) ( वशी ) व्शीकत्तु समथः( सः ) (नः) | 
| अस्मभ्यम्‌ ( देवः ) दाता ( साविता ) सकलेश्वयः ( राम ) 
aad wey ( यच्छतु ) ददातु ( अस्मे ) अस्माकम्‌ ( क्षयाय ) 
निवासाय ( त्रिवरूथम्‌ ) गाण वरूथान AST यारुम न्‌ (32a: ) 
दःखात्ट्रथग्भूतम्‌ ॥ ६ ॥ 


त्रन्वय,- हे मनुष्या या ना बहत्सुम्न; प्रसवीता जगतः स्था- 
तोईत्रेहान उभयस्य वशी देवा जगदीश्वरो ना वया यच्छतु स | 


( सविता ) सम्पूण ऐश्वय से युक्त ( अस्म ) हम लागा क (च्याय ) निवास 
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ऋग्वेद! अ० ३। अ० __.. == + = लागि । व० ४ ॥. 


are ५८० 


9 iy व 
~ 0 + थ त त्रि सं यच त स सवा- 
तविताऽस्मे क्षयायांइहसः 'गथर्भूत त्रिवरूथ शर्म यच्छतु 


स्माकमपासनीयो देवो भवतु ॥ ६॥ 


भावाथे;-हे ग्नुष्या| यो जगदा स्वर: सवस्य जगता नियन्ता 
सर्वेषां जीवानां निवासायाऽनकविधरय स्थानस्य नेमाताडारत त 
विहाया$न्यस्य कस्याप्यपासनां मा कुरत ॥६॥ | 


पदाथ,-६ मनुष्या । (यः) ज्ञो( नः ) हम लागांक (लय ( बुहतूसुम्त ) 
अत्यन्त संख का ( प्रसवीता ) उत्पन्न करन वाला आर ( जगत! ) जङगम | 
अर्थीत चेतनता युक्त और ( स्थातः ) स्थिर स्थावर अथात नहीं चलने फिरनं 
वाले दक्ष आदि जगत्‌ के ( निवेशनः ) नवश अथात स्थिति का करन वाला 
( उभपस्प ) दो प्रकार क नगतू के ( वश्शी ) वश करने को समथ ( दुव; ) 
दाता जगदीश्वर हम लागा क [जय विद्या को ( यच्छतु ) दुवे ( स: ) वह 


के लिये: ( अंहसः ) दःख से अलग हुए ( निवरूथम ) तान गह Ita म 
उस ( दाम ) Fa प्रकार सुख दुने वाले स्थान का दुव वहा हम लागा का 
उपासना करने याग्य FST हा ॥ ८ ॥ 


nN 


भा[वाथ!--ह मनुष्यो | नो जगदीश्वर सब जगत्‌ का नियामक आर 2 
सव जीवों के निवास के लिये अनेक प्रकार के स्थान का रचन वाला ह उस 
को छाड फे अन्य किसी की भी उपासना न करो ॥ ६ ॥ 

पुनस्तमेव विषयमाह ॥ ` 
` फिर उसी TT ०॥ ` 
~ "50.0 ३ । न ~ 
आगन्दंव ऋतु।भवधतु क्षय दधातु नः सावता . 
| 


सुंभ्रजामिषंम । स नंः चपामिरहभिश्च जिन्वतु | ह 
प्रजावन्तं रयिमस्मे समिन्वतु ॥ ७ ॥ ४॥ -: | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


= by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


a WAG मं० ४। अ ० ५|सू०५३॥ १५८१ 


आ । झगन्‌ । देवः । wah । वर्धतु । क्षय॑म्‌ । 
Tg । नः | सविता । सुःप्रजाम्‌ । इष॑म्‌ । सः। न; । 

` क्षपाभिः । अहइमिः। च। जिन्वतु । प्रजाऽवन्तम्‌ । रयिम्‌। 
अस्मे इति । सम्‌ । इन्वतु ॥ ७॥ ४॥ | 


a पदार्थ:-( अआ ) समन्तात्‌ ( अगन्‌ )आगच्छतु ( देवः) 
* = देदीप्यमानः ( ऋतुभिः ) वसन्तादिभिः ( वर्षतु ) वर्षताम्‌ | अप्र 
ह व्यत्ययेन परस्मैपदम्‌ | ( क्षयम्‌ ) निवासम्‌ ( दधातु ) ( नः ) 
अस्माकम्‌ ( सावता ) सकलजगज्जनकः ( सुप्रजाम्‌ ) उत्तमां 
प्रजाम्‌ ( इषम्‌ ) अनादिकम्‌ (सः ) ( नः ) अस्मान्‌ ( AINA: ) 
रात्रीभिः ( त््रहभिः ) दिने; सह ( च ) ( जिन्वतु ) प्रीणात्वा- 
न्दतु ( प्रजावन्तम्‌ ) बहुप्रजायुक्तम्‌ ( रयिम्‌ ) घनम्‌ ( अस्मे ) 
प्रस्मभ्यम्‌ ( सम्‌ ) ( इन्वतु ) ददातु ॥ ७॥ 


अन्वयः-हे मनुष्या! यस्साविता देवी जगदीश्वर क्रतभिने 
| चयं वर्धत्वस्मानागन्‌ सुप्रजामेषं च दधातु स क्षपाभिरहभिश्र नो 
जिन्वत्वस्मे प्रजावन्तं राय सामेन्वतु ॥७॥ 


९०७ ~ : ys ७७ 
भावार्थ!-हे मनुष्या यः परमात्मा सर्वेस्वहोरात्रेषु सर्व ज- 
गत्सबैथा TAA सर्वान्पदाथोनिमाया$स्मभ्यं दत्वाऽस्मान्सततमान- 
न्दयति सोऽस्मामेः सदैवोपासनीय इति ॥ ७॥ : 
~ CRISS (७ ० haw ~ 
, ` (नत्र साविगुणबएनादेतदथस्य पृवसूक्तायेन सह सङ्गतिवेद्या ॥ 
र i An 5 5 an iy ~ 
| | इति त्रिपञचाइात्तमं सूक्तं चतुर्थो वशश्च समाप्तः ॥ 
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क कासा ३ M0७ ट।व०३॥. 
१५८९ 
ह ha 
| पदार्थ!-है पनष्पो ! at ( सावता ) सम्पूर्ण जगत्‌ का उत्पन्न करने 
वसन्त आ 
[ ( देवः ) निरन्तर प्रकाशमान जगदीश्वर ( कछु ) दि 
वाल 
ते से (न; ) हम लोगों के (ATT ) निवास की (वर्धेतु ) दद्धि करे 
कऋतुञं र ु 
और हम लोगों को ग्रा ) सब प्रकार से ( अगन्‌ ) प्राप्त हा (सप्रज्ञाम्‌ ) उत्तम 
प्रजा और ( इषम्‌ ) अन्न आदि का ( दधातु ) धारण करे (सः) वह 
दिनों के साथ ( च ) भी ( नः ) हम 
( क्षपाभिः ) राविया आर (अहाभिः ) दि } 


लोगों को ( बिन्त्तु ) प्रसन्न आर आनन्दित करे ओर ( अस्म ) हम लागों के 


लिये ( प्रजावन्तम ) बहुत gaat से यक्त ( रापिम ) धन को ( AFIT ) a 


aes प्रकार देवे ॥७॥ 


ps fos te SG 
: भावार्थः ग्रनप्यो | जो परमात्मा सब दिन सब रात्रिया मं सब 
¢ yw 


तगत की सब प्रकार से रक्षा करता हे सब पदार्थों को रच के हम लोगों के 


~ 


is च nN क 
लिये दे कर हम लोगों को निरन्तर आनन्दित करता हे वह हम लागा को सः 


nN 


दो उपासना करने याग्य हैं ol 


इस सक्त में सावता अथात सकल जगत क उत्पन्न करन वाल परमात्मा 
- के गण वणन करन स इस सक्त क अथ का इस सपव सन्त क अथ 


hes 


के सार्थ सङगात नानना 'वाहय || 


विरपनवां सक्त और चौथा वर्ग समाप्त हआ ॥ 
यह तिरपनबां सूक्त ओर प्र हु 
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| rie 20 : 
रं ऋग्वेदः म० ४ । To ५ सू० ५४, ॥ १५८३ 
5 


अथ TACT चतुटपञ्र्चाशत्तमस्य सूक्तस्य वामदेव ऋषिः | 


सविता देवता । १ भुरिक्‌ चिष्टुप्‌। २ निचचिष्टुप्‌ । 
३। ४ | ५ स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ । ६ चिष्टुप्‌ छन्दः। 
घेवतः स्वरः ॥ 


अथ सवितृगुणानाह ॥ 
अब छः ऋचा वाले चौवनवें सूक्त का आरम्भ दे उस के प्रथम मंत्र 
में सविता परमात्मा के गुणों का वर्णन करते है ॥ 
्रभूदेवः सविता वन्द्यो नु न इदानीमहनं उ? 
पवाच्यो नामें: | वि यो रत्ना भजाति मानवेभ्यः 


a oN 


he NI» 
शरेष्ठं नो अत द्रविणं यथा दधत्‌ ॥ १॥ 
अभूत्‌ । देवः । सविता । वन्द्यः । नु। नः । इदानीम्‌ । 
अहनः | उपऽवाच्यः। TA वि । यः। रतला । भजति । 
सानवेभ्यंः । श्रेष्ठम्‌ । नः। अत्रं । द्रविणम्‌ । यथा। दधत्‌ ॥१॥ 


पदार्थः-( अभूत्‌) भवति ( देवः ) सर्वसुखप्रदाता 
(सबिता ) सर्वैश्वस्यंप्रदः ( वन्यः ) प्रशेसनीयः (नु) सद्यः ( नः) 
प्रस्माकम्‌ ( इदानीम्‌ ) ( अह्नः ) दिनस्य मध्ये ( उपवाच्यः ) 
उपदेशनीयः ( नृभिः ) नायकेमेनुष्येः (वि) (यः ) ( रत्ना ) 
रमणीयानि धनानि ( भजति ) ( मानवेभ्यः ) मननशीलभ्यः 
( श्रेष्ठम्‌) अत्युत्तमम्‌ ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( अत ) ( द्रविणम्‌ ) 
घनं यशो वा ( यथा ) ( दधतू ) दध्यात्‌ ॥ १ ॥ 
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१५८४ - ग्वेद अ०३।अ०८< [व० ५ ॥ 
ER, २ 
श्रन्वयः-हे मनुष्या य इृदानीमहो यथा नृभिरुपवाच्यो नो 
बन्थः सबिता देवो;भूयो नो मानवेभ्यो रत्ना यथा विभजत्यत्र श्रेष्ठ 
FAT नु दधत्तयेवाऽस्माभेः सत्कत्तव्योऽस्ति ॥ १ ॥ 


< 5५ ४ ठ tate लै र 

भावाथेः-्रत्रोपमालं aw तेषां भाग्यं ये सकलैश्वर्य्य- 

कीत्तिप्रदातारं वन्दर्नायं स्तोतुमुपासितुमुपदेष्टुमई परमात्मानं विहा- 
याऽन्यं भजान्त ॥ १ ॥ | 


is ha 
पदाथ, मनुष्यो! ( यः) जो ( इदानीम ) इस समय ( अहनः ) | : 
~ AR 6 रा | 
दिन के मध्य मं बेस ( नाभेः ) नायक अथात्‌ मुखिया मनुष्यों से ( उपवाच्य; ) 
उपदेश योग्य ओर ( न; ) हम लोगों ( वन्द्यः ) प्रशंसा करने योग्य 
सबिता ) सम्पूर्ण ऐश्वप्यों को और ( देवः ) सम्पूर्ण gal को देने 
i. ~ ~ al 7 Ra हट 
(अभूतू) होता है लो (नः) हम ( मानवेभ्यः ) विचारशीलों के लिये 
नेया rT SS ~ 2 ~ ७ 
ae Ym eae को ( यथा ) जैसे (Raat) बांटता और 
( अत्र ) इस संसार म ( श्रेष्ठस्‌ ) अत्यन्त उत्तम ( दविणम्‌ ) धन वा यदा 
he 


को ( नु ) शीघ्र ( दृघत्‌ ) धारण करे वेसे ही हम लोगों को सत्कार करने 
wig हे ॥ १ ॥ 


“ भावाथः-इस मन्त्र में उपमाल०--नष्ट उन का भाग्य जो सम्पण 
एश्वय आर यश क दून वाल वन्दना करन याग्य तथा स्तात उपासना आर 
| करन ATT परमात्मा का छाड क अन्प की उपासना करते = ॥१॥ 


-  पुनरीस्वरगुणांनाह ॥ 
` 5 फिर इश्वर के गुणों को अगले मत्रं में कहते हः || 
Sale भथमं यज्ञियेभ्यो5मतत्वं सवसि 


भागमुत्तमम्‌ | आदिद्यामान सवितव्यंणषेऽनचीना 
जीविता मानुषेश्यः ॥ २ ७ 
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ऋग्वेद: Ho ४ | अ० ५। Wo ५४ ॥ | 


पदार्थ;-( देवेभ्यः ) दिव्यशुएकर्मंस्वभावेभ्यो जीवेभ्यः 

( है ) यतः ( प्रथमम्‌ ) आदी ( यज्ञियेभ्यः ) सत्यभाषणादिय- 
अ a E ( अम्दतत्वम्‌ ) मोक्षसुखम्‌ (सुवसि ) प्रेरयसि ( भागम्‌) 
भजनीयम्‌ ( उत्तमम्‌ ) ( शात्‌ ) त्प्रानन्तर्थ्ये ( इत्‌ ) ( दामा- 

नम्‌ ) दातारम्‌ ( सवितः ) सकलजगदुत्पादक जगदीश्वर (वि) 
( RUT ) स्वव्याप्त्याई5च्छादयासै ( अनूचीना ) यान्यनुचरन्ति 


+ | | तानि ( जीविता ) जीवितानि ( मानुबेम्य ) ॥ २॥ 7 
| श्न्वयः-हे सवितजंगदुत्पादक ! हि त्वं यज्ञियेभ्यो देवेभ्य: 
प्रथम भागमुत्तममस्वतत्वं सुवस्यादामानं व्यणुषेऽन्‌चीना जीविते- 
न्मानुषेभ्यो ददासि तस्मादस्मामिरुपास्योऽति ॥ २ ॥ 
भावाथ:-ह मनुष्या यः परमात्मा सद्याचारे प्रेरयति मुक्ति- 
सुखं प्रदाय सर्वानानन्दयाति तमेव सदोपाध्वम्‌ ॥ २ ॥ 


| पदार्थ --३ ( सवितः ) सम्पूर्ण संसार के उत्पन्न करने वाले नंग- 

दीश्वर ( हि) निस से आप-( यज्ञियेभ्यः ) सत्पभापण आदि यज्ञानुछठान 

करने वाले ( देवेभ्यः ) श्रेष्ठ गुण कम्म और खभावयुक्त नीवों के लिये ( प्रथम ) 

। (पहिले ( भागम्‌ ) भजने योग्य ( उत्तमम्‌ ) ओए ` (अमुम्‌ ) मोचसुख 

छह | की (सुवसि ) प्रेरणा करते हो ( आतू ) इस के अनन्तर ( दामानम्‌ ) दावा 
| , ज्षन को (वि, उणुषे ) अपनी व्याप्त Feet हो ( अनूचीना ) अनुचर 


दे : = = — eee 
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|] हु र ८ ॥ eee] 

| १ पेद: अ० ३ | अ० ८। व° ५ 

| ० 

| 


wag: 


| । =e ~ ~ 
है 


०५ AN 
(इत) ही ( मानवेभ्य; ) मनुष्या क (लय दत हा 


न 
५ 
409 
4 00 sie 


ज्ञीव 
; ( ज्ञीविता ) 
। इस से हम लोगों को उपासना करने योग्य हो ॥ ३ ॥ 


| 


भावाथे- छै मनुष्या | जो परमात्मा सत्य आचरण मे प्रणा करता 
॥ = छ हि 
और मक्तिसखको दे कर सब को आनन्द करता. हे उसी की सदा 


॥ उपासना करो ॥ २॥ 


प्रथ विदृदगुणानाह \\ 


` अब जिदानों के गुणों को अगले मंत्र Wo ऐ 


saat यञ्चकृमा देव्ये जने दीनेडचे, भभूता 
परुषत्वतां। देवेष॑ च सवितमानुषेषु च व्व ना AA 


सुवतादनांगसः॥ ३ ॥ | = 


अचित्ती । यत्‌। चकुम | दैव्ये । जनें। दीनेः । दक्षः । 

प्र भती । पुरुषत्वता । देवेषु | च। सवितः। मानुषेषु । च। 

त्वम. । नः । अत्र । सुवतातू । अनागसः ॥ ३ ॥ | 

पदार्थ:-( अचित्ती ) चित्या अविद्यया ( यत्‌ ) 

( चरमा ) Beda | अत्न संहितायामिति दीचे; ( देव्ये ) देवेषु 
flea कुशले ( जने ) विदुषि ( दीनैः ) क्षीरैः ( दक्षेः ) 
चतुरेः ( प्रभूती ) बहुत्वेन ( प्रुषत्वता ) उत्तमाः पुरुषा विद्य 
न्तेऽस्मिस्तेन ( देवेषु ) विद्वत्सु ( च ) (aaa: ) संकलजगदुत्पादक | | 
( मानुषेषु ) अविदृत्सु ( च) ( खम्‌ ) ( नः ) अस्मान्‌ ( अत्र. . 
आस्मिन ( सुवतात्‌ ) प्ररय ( अनागसः ) अनपराधिनः॥ ३ ॥ 
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अन्वय'-हे सवितरचित्ती प्रभती दीनेदक्तेः परुषत्वता दैव्ये 
जने देवेषु च मानुषेषु च यच्चकृमा5त्र नोऽनागसस्त्वं सुवतात्‌ ॥३॥ 


>) 


भावार्थ,-हे विद्वांसो ययं सद्‌ वयमविद्यया यष्माकमपरार्ध 
SUA स चन्तव्याऽस्मानध्यापनापदेशाभ्यां निरपराधिनः कुरुत॥३॥ 


पदाथः--हे ( सवितः ) सम्पूण जगत्‌ के उत्पन्न करनेवाले ( अचित्ती ) 


कु अविद्या से ( प्रभूती ) बहुत्व से ( aia: ) ata अथात्‌ दुबंल ( Ta ) चतुरों 


से और ( पूरुषत्वता ) उत्तमपुरुषवान्‌ से (देव्ये ) विद्वानों में चतुर (जने ) 


विद्वान में ( देवेषु ) विद्वानों ( च ) और ( मानुषेषु +) अविद्वानों में (च )भी 


( यत्‌ ) at कर्म्म ( चक्कमा ) हम लोग करें ( अत्र ) इस में ( नः ) हम ( अना- 
Nn 


गसः ) झनपराधियों को ( त्वम्‌ ) आप (सुवतात्‌ ) प्रेरणा करो ॥ ३ ॥ 


iss ७ NA ~ ७५ ~ ०५ ~ ~ NOS 

भावाथे--ह विद्वानों! आप लाग, जो हम लोग अविद्या सं आप लागा 

का अपराध करें वह क्षमा करने योग्य हे आर हम AMT को अध्यापन आर 
उपदेश स निरपराधा करा ॥ ३॥ 


त्रप्रथ विहृतकत्तव्यकमाह ॥ 
विद्वानों के करने योग्य काम को कहते हें ॥ 
न प्रमियें सबितुदेव्यस्य तद्यथा taza भुव॑नं 
धारयिष्यति । यस्ट॑थिव्या वरिमन्ना स्वङ्गुरिव- 
प्मन्दिवः सवति स॒त्यम॑स्य॒ तत्‌ ॥ ४॥ 


न।प्रपमिय। सावतः । दव्थस्य। तत्‌ । यथा । ।वइ्वम्‌ | 


— —wnv 


| * भर्वनप्‌। धारयिष्यति । यत्‌ । ्टयिव्याः। वरिमन्‌। आ । 


स॒ऽअड़गुरिः। वष्सन्‌ दिवः। सुवति । सत्यम्‌। अस्य । तत्‌॥४॥ 
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स्य क डा 
® 


, a) निषेधे ( प्रमिये ) मरणं . प्राप्तुयाम्‌ 
( सवितुः ) सकलजगदुत्पादकस्य ( देव्मस्य ) दिव्येषु पदार्थषु सा- 
त्ञात्कतस्य ( तत्‌ ) ( यथा ) ( विश्वम्‌ ) समग्रम्‌ ( भुवनम्‌ ) 
भवन्ति भृतानि मस्मिस्तत्‌ ( धारायिष्याति ) ( यत्‌ ) (एथिव्याः ) 
भूमेः ( वरिमन्‌ ) बहुगुणयुक्त ( श्रां ) समन्तात्‌ ( स्वङ्शुरिः ) 
| शोभना ्रहशुलयो यस्य. सः ( वर्ष्मन्‌ ) यो वर्षेत तत्सम्बुद्धौ 
| (दिवः) कमनीयस्य ( सुबति ) ( सव्यम्‌ ) ( अस्य ) (तत्‌) ॥४॥ rf fc 


अन्यय' -हे वारिमन्वष्मन्‌ eq! यथा सवितुर्देव्यस्य मध्ये 


| यद्‌ (वख भवन धारासध्वात शावन्पा; CASTS सनस्य [दवा इह्य 
यत्सत्य asad तत्माप्य यथाऽह न प्रामय तथव त्वमाचर ॥४॥ 


भर्वाथः- हे विद्वांसो यद्व्रह्म सबै जगद्धरति सूर्यवायुभ्यां घा- 
रयाते च वेदद्वारा सर्वे सत्यं प्रकाशयाति च तदेव वयमुपास्महे ॥४॥ 


~ 


१७ 
पदाथे:--ह ( वरिमन्‌ ) बहुत गुणों से युक्त ( वर्ष्ण ) वर्षमे वासे >> 
| P| 


~ 


(agg ( यथा ) जैसे ( सवितुः ) सम्पूण संसार के उत्पन्न करने वाले ( देव्यस्य) 
AG पदाथा में साच्चात्‌ किये गये के मध्य में ( यत्‌ ) ज्ञो ( विश्वम ) सम्पण 
( भुवनम्‌ ) संसार को जिस में प्राणी होते हैं ( धारपिष्पति ) धारण करावेगा 
| ( एथिंव्या..) आर भूमे के सम्बन्ध मे ( स्वङ्गरि ) श्रेष्ठ अंगालियो से यक्त 
इस्तवाजा हुआ (अस्प) इस ( दिवः ) सुन्दर का (यत ) झो (सत्यम) सत्य 
(तत्‌ ) उस को ( सुवाति ) प्रेरणा करता हे ( तत्‌ ) उस को प्राप्त हो कर 
नेस म (न) नहीं (प्रमिप ) मरणा को प्राप्त होऊं वैसे ही आप (झा) आचरण 
करा ॥ 8, 


_ ला; स तण बल नो | ees . , , 
न(वाथ,-६ विदानो | जो ब्रह्म सव जग धारण करता आँ 


१ नअ. ऱ्ह 2 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


= ला 


॥ by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| BS. 
® । eS EEE eee 
| छः F 
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| ~ ध DA 


७ परे 
य आर वायु स धारण कराता हे वदु क दारा सब सत्य का प्रकाश कराता 


[हम लाग उपासना कर ॥ ४ ॥ 


AM 
| 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 
इन्द्रज्येठान्द्दद्वयः पर्वतेभ्यः क्षया णभ्यः 
सुवसि पस्त्यावतः | यथायथा प॒तय॑न्तो वियेमिर 
एवैव त॑स्थुः सवितः स॒वाय॑ ते ५ ॥ 


इन्द्र ऽज्येष्ठान्‌ । द्ृहत्‌;स्यः | परवतेभ्यः। क्षयान्‌ | एभ्यः। . 
सुवाले | प॒स्त्य॑ऽवतः | यथ(ऽयथा । पतयन्तः | विऽये- 
मिरे । एव । एव | तस्थुः । सवितारीतिं। सवार्य । ते॥ ५ ॥ 
पदार्थ;- ( इन्द्रज्येष्ठान्‌ ) इन्द्रो विद्युत्सय्यों वा ज्येष्ठो येषां 
तान्‌ ( वृहदभ्यः ) महदभ्यः ( पर्वतेभ्यः ) मेघादिभ्यः ( क्षयान्‌ ) 


AY निवासान्‌ ( एभ्यः ) ( सुवसि ) ( पस्त्यावतः ) -प्रशासितान 


पस्त्यानि विद्यन्ते येष तान्‌ ( यथायथा ) ( पतयन्तः) पाते- 
रिवाचरन्तः ( वियेमिरे ) विशेषेण नियच्छन्ति ( एव ) निश्चय 
( एव ) ( तस्थुः ) तिष्ठन्ति ( alae: ) जगदीश्वर ( सवाय ) 
एवर्य्याय (ते) तव ॥ ५ ॥ 


त्र्मन्वय!-हे सवितजंगदीश्वर ! त्वं यथायथा बृहदभ्य एभ्यः 


~> पतिभ्यः पस्त्यावत इन्द्रज्येष्ठान्‌ क्षयान्‌ सुवास तथातथा पतयन्त 


एव सर्वे वियेमिरे ते सवायेव तस्थुः ॥ ५. ॥ 
NN 5 ह काडी 
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gag: अ० ३) अ०८ | a |. | ०५॥ 


| 
| | (५९० 
| भावार्थ्‌ः-हे भगवन्‌! मवता TFT जीवानां निवासादिव्यव- 
हाराय भूम्यादिलोका निर्मिता अत एव भवन्तं धन्यवादान्‌ सम्य 
। | वयं तवैश्वर्ये निवसाम ॥ ५॥ 


| 8 वितः ग ( यथायथा ) नेसे नेस 
पृदाथः-हे ( सवितः ) जगदीश्वर आप ( यथायथा 


( बृहद्भ्यः ) बड़े ( एभ्यः ) इन ( पवेतभ्य: ) मंघादिका स ( पस्त्यावतः ) 
प्रशेसित ग॒हा से युक्त ( इन्द्रज्यष्ठान्‌ ) वजुला वा सूय्य बड़ जिन म उन | 
( चयान्‌ ) निवासों को ( सुवसि ) प्रेरणा करते दो वेसे Fa ( पतयन्तः ) | 


पति के ASM आचरण करते हुए ( एव ) ही सब ( वि,योमिरे ) arg करके” 


NaN 


देते ह ओर (त ) आप क ( सवाय ) एश्वय्य कलिय (एव ) हां ( तस्थुः ) 
स्थित हात हं || ५ ॥ 


(8 (35. EN 


Hala ea भगवन्‌ ! आपन सब जीवा क निवासाद व्यवहार के 


लिये भामे आदे लोक रच इसी से आप के लिये धन्पवादों को समपेण करक 
हम AT आप के एश्वय्पे म नवास कर || ५॥ 


अथ पदार्थोद्ेशनेश्वरसवनमाह ॥ 


अब पदार्थोद्देश से ईश्वर की सेवा को कहते है | 


aS >] COONAN 


ये ते त्रिरहन्स्सवितः सवासों दिवेदिवे सौ- 


नगमासुवान्त । इन्द्रा द्यावाएथिवी सिन्धरङ्गि- 
सादत्यना Aleta: शम यंसत्‌ ॥ ६ ॥ ५॥ 


य। त ॥नेः। अहन्‌। सवितरितिं। सवास: । दिवेऽदिवे। 
|| MATA आ5सुवान्त । इन्द्र: । यावाष्टथिवी इति। सिन्धः। 
| AASV: | आदित्यैः । नः । अर्दिते;। इमे | यंसत्‌॥६॥ पा. | 


= नक ..!., 
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पदार्थे-( ये) (ते) तव ( त्रिः) ( श्रहन्‌ ) अहानि 
( सावितः ) परमेश्वर ( सवासः ) उत्पन्नाः पदाथो; ( दिवेदिवे ) 
- ( सौभगम्‌ ) सुभगस्य श्रेष्ठेश्‍वय्येस्य भावम्‌ ( आ- 
| सुवन्ति ) उत्पादयन्ति ( इन्द्रः ) Gea: ( द्यावाएयेवी ) प्रकाश- 
` भुमी ( सिन्धुः ) ( sate: ) जलैः ( आदित्येः ) मासैः (नः ) 
तरप्रस्मभ्यम्‌ ( अदिति: ) अखाणिडतः परमात्मा ( शर्म ) सुखम्‌ 
( येसत्‌ ) प्रदद्यात्‌ ॥ ६ ॥ 


अन्वयः-हे सबितजंगदीश्वर ! ते तव ये सवासोऽहन्दिवोदिवे 


सौभगं त्रिरास॒वन्ति | तप्रदूमिरादित्येस्सह इन्द्रो घावाशथेवी सिन्धुः 
los A AAS a CFs 
श्वासुवन्ति सोऽदितिर्भवान्नः शर्म यंसत्‌ ॥ ६ ॥ 


भावार्थः-हे मनुष्या यस्य जगदीश्वरस्य ष्टौ वयमत्यन्ते- 
इवर्य्यवन्तो भवामोऽस्माकं रक्षकाः सर्वे पदाथाः सान्ति तमेव वयं 
सततं भजेमेति ॥ ६ ॥ 
अत्त सविज्रीश्वरविहृत्पदार्थगुणवर्णनादेतदथस्थ पूर्वेसक्तार्थन सह 
सङ्गतिवेधा ॥ | 
इति चतुःपञ्चाशत्तमं सूक्त पञ्चमो वर्णश्च समाप्तः ॥ 


पदाथे'-हे ( सवितः ) परमेश्वर ( ते ) आप के ( पे) जो (सवास; ) 
= ~ 
उत्पन्न पदार्थ ( अहन्‌ ) दिन में ( दिवेदिव ) प्रतिदिन ( सो म्‌) 
| एश्वर्य के होने को ( त्रि; ) तीनवार ( आसुवान्ति ) उत्पन्न करात ह तथा 
| LoS SS AN A बन 
| ( अद्भिः) sat सोर ( आदित्येः) और महीना के साथ ( इन्द्रः ) सूयय 
we 
थिवी मे और ( सिन्धुः it उर ते हें वह 
( द्यावापृथिवी ) प्रकाश भूमि आर ( सिन्धुः ) समुद्र भा उत्पन्न करा 
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= व० ५॥ 

grag: अ० ३ | अ० ८। 
| १५९२ 
NN AN ७ 
| ( ग्रदितिः ) खण्डराहत परमात्मा आण (नः) हम लागा क लिये ( शाम 
| सघ को ( aaa ) दीजिय ॥ ६ Ul 


= मनष्यो! जिस क्गदीश्वर का सा 
भावाथ 


| 
| ७ 
| | दाल होते हे ओर हम लोगों के रक्षा करनेवाले सम्पण TTT 


हे. 
| हम लोग निरन्तर भजन कर || ६ ॥ 
Bale पूक्त में सविता, ईश्वर, arg ओर पढायो 3 गुणों i न करने 
| hea ge Rad की इस से पूव सूक्त के अथ के | 
| साथ सङ्गति लाननीं चाहिये ॥ 


> यह चोवनवां सूक्त भोर पांचवा वर्ग समाप्त हुआ ॥ 


> 
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अथ दशचेस्य पञ्चपञ्चाशत्तमस्य सूक्तस्य वामदेव ऋषिः । | 
3 | विश्वेदेवा देवताः। १ जिष्ठुप्‌ । २।४ निचृत्रिष्ठुप्‌ छन्दः | 
घेवतः स्वरः । ३ । ५ AHI: | ६। ७ स्वराट- 
पङ्क्तिश्छन्दः । पञ्चमः स्वरः। ८ । ९ विरा- 
डगायत्री | १० गायत्री छन्दः । 
षड्जः स्वरः॥ 


रथ विद्ददगुणानाह ॥ 
अब वृदाकऋचा वाले पचपनवें सूक्त का आरम्भ है उसके प्रथम 
मन्त्र में विद्वान्‌ के गुणों का वर्णन करते हें ॥ 
को वस्त्राता व॑सवः को वरूता द्यावाभूमी अ- 
दिते त्रासीथां नः। सहीयसो वरुण मित्र मतो- 
त्को वोऽध्वरे वरिवो धाति देवाः ॥ १ ॥ 
„. कः।वः।त्राता। वसवः। कः। वरूता। द्यावाभूमी- 
ः | ata । अदिते । त्रासीथाम्‌ । नः । सहींयसः । वरूण । 
मित्र । मत्तात्‌ । कः । वः । अध्वरे । afta: । धाति । 


देवाः॥ १॥ 


पदाथ;-( कः) ( वः ) युष्माकम्‌ ( त्राता ) रक्षक 

( वसवः) ये वसन्ति ततूसम्बुद्धो ( कः ) ( वरूता ) स्वीकत्त। 
द्यावाभूमी ) प्रकाशएयिव्यो ( आदित ) आंवनाशन्‌ ( चासी- 
थाम्‌ ) रक्षेथाम्‌ ( नः ) अस्माकम्‌ ( सहीयसः ) आ्तशपन 


Reo 
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य ae ५९४ 


| सहनशीलान बालष्ठान्‌ ( वरुण ) उत्कृष्टावहनध्यापक ( मित्र) 
सर्वसहदपदेशक ( मत्तांतू ) मनुष्यात (कः) ( वः ) युष्माकम्‌ 


| ( अध्वरे ) सव्य व्यवहारे ( वरिवः ) TRACT सवनम्‌ ( घात ) 
| दधाति ( देवाः ) विद्वांसः ॥ १ ॥ 


त्रन्वय'-हे वरुण मित्र! सहीयसा ना वाऽध्वर का i 


| हरिवो धाति द्यावाभूमी इव यवामस्मान्तासीथाम्‌ । हे. वसवा दवा 
| बः कस्नातास्ति हे आदिते जगदीश्वर तव को वरूताऽस्ति ॥ १ ॥ |: 


भावाथेः-यो हि परमेश्वराज्ञां पालयति स IAAT स्वाः 
पते । हे मनुष्या योऽस्माकं युष्माकञच रक्षकः स एवाऽस्मा- 
| भिर्भजनीयः। येऽहिंसया सर्वान्‌ मनुष्यान्‌ विज्ञाने द वाते स ते च 
सदैव सत्कत्तव्याः ॥ १ ॥ 


~ 


पदाथ,-ह ( वर्ण ) उत्तम (aga अध्यापक ( मित्र ) सम्पूणं मे- 


na ON 


तं के उपदेशक ( सहीयसः ) अत्यन्त सहने वाले बलिष्ठ ( नः ) हम लोगों के 
a 


Q 
ओर (-वः ) आप AM के ( अन्तर ) सत्य व्यवहार में (क; ) कान ( मत्तात ) 


ष् 


से. स्वीकार किया लाता हे। हे मनुष्यो! जो हमारा और आप लोगों का रक्षक 


विज्ञान में धारण करते हें वह ओर वे सदा सत्कार करने योग्य हैं ॥ १.॥ 
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मनष्यसे( वरिवः ) सेवन को ( धाति ) धारण करता हे ( द्यावाभूमी ) प्रकाश | | 
ओर पथिवी के ATA आप दोनों हम लोगा की ( चासाथाम्‌) रक्षा करा | 

हे (aaa) रहने वाले. ( देवा; ) RT ( वः) आप लागो काः ( कः ) | 
| कौन ( त्राता) रक्षक हे । हे ( आदिते ) नहीं नाश होने . वाले जगदीश्वर | 
| आप का ( कः ) कोन ( वरूता ) स्वीकार करने वाला है ॥ १॥ | 


3 SN CS ‘ | 
a नाचाथ ना परमेश्व | आज्ञा का पालन करता हे वह परमश्वर 


> 


है वही हम लोगों से सेवा करने योग्य हे और जो अहिंसा से सब मनुष्यों को | | _ 
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एफफण्छय तत ee ens 
पुनस्तमेव विषयमाह ; 
फिर उसी विषय को०॥ . 
प्र ये घार्मानि पृव्योण्यचांन्वि यंदुच्छान्वि- 
योतारो Mae: | विधातारो वि ते दंघुरजस्रा 
ऋतधीतयो रुरुचन्त दस्माः ॥ २ ॥ 
घ्र । ये । धामानि । पुव्याणिं | अचोन्‌ । वि । यत्‌ । 
उच्छान्‌। विऽयोतारंः | अमूराः । विऽघातारंः । वि । ते। 
दधुः | अजस्राः । ऋतऽधींतयः | रुरुचन्त । दस्माः॥ २॥ 


पदार्थ:-( प्र) (ये) ( धामानि ) जन्मनामस्थानानि | 
( पृथ्याषि ) पूर्व: साच्चात्कतानि ( अरान्‌ ) त्क्य (वि) 
( यत्‌ ) ये ( उच्छान्‌ ) विवासयेयुः ( वियोतारः ) विभाजकाः 
( अमूराः ) अमूढाः ( विधातारः ) निमातारः (बि) x ते) 
( दधुः ) दध्युः ( अजस्राः ) RAE ( वय्तधीतयः ) 
| जतस्य धीतिधोरणं येषान्ते ( रुरुचन्त ) सुशोभन्ते ( दस्माः ) 
दुःखानां विनाशका: ॥ २ W | pee 

खनन्‍्व॑यः-हे मनुष्या ये पूव्योणिं धामानि प्राचान्‌ यदे 
विंयोतारः पूव्यीणि घामानि व्युच्छन्येऽजस्रा ऋतधीतयों विधा- 
तारो दस्मा रुरुचन्त ते सततं विद्घु॥ २ ॥ 


भावार्थेः-ये आप्ताः सर्वेषां सुखमिच्छुका विद्दांसस्स्युस्त एवं | 
अवं सवीणि सुखानि कर्॑महेंयु:॥ २ ॥ द्र 
सर्वेषां सवोणि सुखाने कच्ुमहयुः 
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१५९६ ऋग्वोेदः त्र ३) अ०.८।व०६॥ | ८, 
MR come !?ः 


पदाथ _ हे मनप्पो (य ) जा ( पव्याण ) प्राचान जना स प्रत्यक्ष 


किये गये ( घामानि ) जन्म नाम स्थाना का ( प्र, अचान ) उत्तम सत्कार 
करें ओर (aa) जो (अमूराः ) नहा TS ( वियांतारः ) विभाग करने 
वाले जन प्राचीन जनों से प्रत्यक्ष किये गये जन्प्र नाम स्थाना का ( वि, उ- 
wa ) विवास करावे आर बो ( AAU ) नहीं (EAT करन आर ( ऋटत- 
aaa: ) सत्य के धारण करने वाले ( विधातारः ) निमोणकच्ता ( दृस्माः ) 
दुःखों के विनादाक नन ( रुरुचन्त ) उत्तम प्रकार शोभित होते हैं ( ते ) वे | 
निरन्तर ( वि, दधुः ) विधान करें ॥ २ ॥ 


भावाथे'--जो यथार्थवक्ता सब के मुख की इच्छा करने वाले विद्वान्‌ | 
लन हों वे ही सब के सब सुखा के करने योग्य होवें ॥ २ ॥ 


अथ विद्वदाविषये गाहस्थ्यकमह्‌ ॥ 


शड ` अब विद्वानों के विषय में गृहस्थ के कर्म को कहते हैं ॥ 

प्र पस्त्या3मदिंति ans: स्वस्तिमीळे 
सख्याय देवास | उभ यथा ना अहना निपात 
उषासानक्ता करतामदब्धे ॥ ३ ॥ | 


5 
क 
0. 


eg ee 


rs pm 


प्र । पस्त्याम्‌ । अदितिम्‌ । सिन्धुम्‌ । अकें: । स्वस्तिम्‌ । 
इँछे । सख्यायं । देवीम्‌ । उभे इतिं । यथा । नः । अह॑नी 
+ इति । निःपात: । उषसानक्तां । करताम्‌ । अद्ये इति॥३॥ 
पढाथः ( प्र ) ( पस्व्याम्‌ ) णहम्‌ ( अदितिम्‌ ) अ- 
| खण्डिताम्‌ ( सिन्धुम ) नदीम्‌ ( आरके: ) मन्तः ( स्वस्तिम्‌ ) 
सुखम्‌ ( इळे ) अध्यन्विच्छामे ( _ . | १९ ३६ ०0 | ) मित्रमावाय | 


4 
| 
* 
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( देवीम्‌ ) कमनीयां विदुषीं aq (उभ ) (यथा ) (नः) 
अस्माकम्‌ ( अहनी ) रात्तिदिने ( निपातः ) यो नितरां पा 


( उषासानक्ता ) रात्रिदेवसौ (करताम्‌ ) (अदन 


घे ) ) अहिंसिते ॥३॥ 


= मनुष्या यथोमे अहनी उषासानक्ता अपरदब्धे 
करतां तथा नो निपातोऽहमर्केरादितिं पस्त्यां सिर 
Na क 
सख्याय देवी प्रेळे ॥ ३ ॥ 


घुं स्वस्त 


८9 च्य 5 १ 
भावाथ,-अत्रोपमालं ० -यथा राजिदिने सम्बद्धे वसित्वा स- 


व्यवहारासेद्धोनिमित्ते भवतस्तथा55वां विहितो सर्खिवद्दत्तमानी 


6 
वे 

~ Te e eo कक ~ > 
खोपुरुषो श्रेष्ठ गह पुष्कलं सुखं सर्वदोनयेव ॥ ३ ॥ 


is £ : 
पदाथ; मनुष्यो ( यथा ) जैसे (उमे ) दोनों ( अहनी ) सत्रि | 
और दिन ( उषासानक्ता ) रात्रि और दिनको ( अढ्ब्ये ) नहीं 
ताम ) करें वैसे (नः) हम लोगोंका अर्थात्‌ अपना ( निपातः ) अतिशयपालन 
करने वाला में ( wa: ) मन्त्रोसे ( अदितिम ) खण्डरहित ( पस्त्याम ) गह और 
(सिन्धुम ) नदीकी (स्वस्तिम) सुखको और (सख्याय ) मित्रपनेके लिये ( aaa ) 
र सुन्दर विद्यायुक्त स्त्री की ( प्र, इळे ) विशेष इच्छा करता हूं॥ ३॥ क 


हिंसित ( कर- 


९७ “x | a ~“ ~ ~ 
भाव[थेः--इस मन्त्र में उपमालं०-नेसे रात्रि और दिन मिले हए 
: > ~ ANY Qa ~ FE 3 
वर्ताव कर के सम्पूर्ण व्यवहार में कारण होते हें वैसे हम दोनों विशेष कर के 
हित चाहते हुए मित्र के सदश वर्तमान खी और पुरुष उत्तम गृह और बहत सख 
n ~ NW ¢ ८ ७०७ 3 
को सदा उन्नात कर॥२॥ 


- दे 


प॒नाविहृद्विषयमाह ॥ 


~ A ७०) he 


फिर विदृद्धिषय को अगले मन्त्र में कहते हे ॥ _ 


व्य॑येमा वरुण 


श्वेति पन्थांमिषस्पतिंः सुवितं 


Et Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१५९८ ऋग्वेदः He ३। अ० ८ Gece काहा ६॥ | क 
गातमग्निः। इन्द्राविष्ण ZIT षु स्तवाना शल्म ना | 

यन्तममवदरूथम्‌ ॥ ४ ॥ 

है वि । अर्यमा । वरूणः। चात। पर्न्याम्‌ । इष द्र 

aia: | सावतम | Wag | आरन । इन्द्रावष्णू Sle || 

नवत्‌ । ॐ हात | सु । स्तवाना । शर्म । नः । यन्तम्‌ | 


झमवत्‌ | TAA ॥ ४ ॥ 


पदार्थ:-( वि ) ( अर्यमा ) न्यायकत्ता ( वरुणः ) AB: 
( चेति ) बिजानाति ( पन्थाम्‌ ) धन्यमागम्‌ ( इषः ) अनादें | 
( पति; ) स्वामी ( सुवितम्‌ ) सुष्ठृत्पादतम्‌ ( गातुम ) पथिवीम्‌ | . , 
(ata: ) अग्निरिव वत्तमानः ( इन्द्राविष्णू ) वियुद्दायू ( नवत ) | 
नायकवत्‌ (उ) (सु) (स्तवाना ) सत्यप्रशसको ( शर्म ) | 
सखम ( नः ) अ्रस्माकम्‌ (यन्तम्‌ ) प्रापुतम ( अमवत्‌ ) प्रश” 
स्तरूपयक्तम | ( वरूथम ) WEA ॥ ४ ॥ 


तप्रन्वयः-ह मनुष्या याऽयमा वरुएश्चः पन्थांव चोते गातम- 
ग्नारिवेषस्पातः Alda वि चात | हं 'प्रव्यापकोपदेशको यवामे- | 
| न्हाविष्ण्‌ इव स्तवाना नवदु नो$मवच्छम वरूथ सु यन्तम्‌ ॥ ४ ॥ 


ह ted Fs “>>. >>. 


¥ 


“SS = a. 4 ° 
भावाथ,-हे मनुष्या यथा न्यायशीला विद्यांसो६धम्यमार्ग 
विहाय qq गच्छान्ति तथा ययमापे गच्छत ॥ ४ ॥ 


ht आओ 


पदाथः-ह मनुष्या जा ( अय्येमा ) न्यायकत्ता ओर ( वरुणः ) Ae 
परुष (पन्थाम्‌ ) घमसम्बन्धी मागको ( वि,चाते ) विशेष कर जानता हे ( गातम) 


! 


Se रजनी, 


bo 
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थिवी को (अग्निः) अग्नि जैसे वैसे वर्तमान (इषः) अनन दै का 
(पतिः) स्वामी ( सावितम ) उत्तमप्रकार उत्पन्न किये गये को विशेष कर जानता 
छ | आर ह अध्यापकापद्शका आप दोनों ( इन्द्राविण्ण') Haar और वाय के 
सट॒द ( स्तवाना ) सत्य की प्रशस्ता करन वालो ( नवत्‌ ) प्रधान परुष के सदरा 
(उ) और (नः ) हम लोगों के ( अमकत्‌ ) प्रदास्तरूप से यक्त (शर्म ) 


सुख आर ( वरूथमू ) गृह को ( सु,यन्तम ) अच्छे प्रकार प्राप्त होओ || ४ ॥ 


भावाथः- मनुष्या ! te न्यायकारी विद्वान्‌ लोग अधरम्म सम्बन्धी 
मार्ग का त्याग करके धर्मेसम्बन्धी मार्ग में चलते हें वैसे आप लोग भी चले ॥४॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को ० || . 


Al पर्वतस्थ मरुतामवांसि देवस्य त्रातुराब्र 
भग॑स्य । पात्‌ पतिजेन्यादंहंसो नो मित्रो मित्रिया- . 
दुत न॑उरुष्येत[|५॥६॥ 

आ। पर्वेतस्य । मरुताम्‌ । अवासि । देवस्य । त्रातुः । 
अत्रि | भग॑स्य । पात्‌ । पाते । जन्यात्‌ । अंहसः । नः 


है । 
के लि 5 
mi मित्रः । मित्रियात्‌ । उत । नः । उरुष्येत्‌ ॥ ५ ॥ ६ ॥ 

ग पदार्थः-(प्रा) (पर्वृतस्य ) मेघस्य (मरुताम्‌ ) मनुष्याणाम्‌ 


(श्रवाँसि)बहुविधानि रक्षणानि (देवस्य) दिव्यसुखप्रापकस्य (नातुः) 
रक्षकस्य ( आवि ) आदणोमि ( भगस्य ) स्श्च्यंस्यः ( पात्‌ ) 
रक्ततः ( पातिः ) स्वामीः ( जन्यात्‌ ) उत्पत्स्यमान्धत्‌ः( Te: ) 
| अपराधात्‌ ( न; ) अस्मान्‌ ( मित्रः ) सखा ( ।मातियात्‌ ) 
मित्रातु ( उत ) ( नः ) अस्मान्‌ ( उरुष्यत ) सवत ॥ ५ ॥ 


| . CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar हे 


पैरुतामवांस्यहमा55त्रि_ तथा पर्तिभेवानो जन्यादेहसः पान्न उत 
| fiat मित्रियादुरुष्पेत्‌ ॥ ५ ॥ 
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अन्वयः-हे विहन्‌ ! यथाइहं पर्वतस्य देवस्य भगस्य चातु- 


भावार्थ'--ये मनुष्याः सत्यं ज्ञातुमाचरितुमिच्छेयुस्ते सत्यं 
ज्ञाने प्राप्य सत्याचारिणो भवेयुः ॥ ५ ॥ | 


पदार्थ:--हे विइन्‌ नस म ( पवतस्य ) मेघ के ( दुवस्य ) उत्तम 


| उख प्राप्त कराने वाले क ( भगस्य ) Gata क ( त्रातुः ) रक्षा करन वालं ` | is am 


ओर ( मरूताम ) मनुष्यो क ( अवांसि ) अनक प्रकार रक्षणा का में ( झा 
अत्रि ) स्वीकार करता ह्‌ वसे ( पतिः ) स्वामा आप (नः) हम लागा का 
( जन्पात्‌ ) उत्पन्न हान वाल ( अहस्तः )अपराध से ( पात्‌ ) रक्षा करा आर 


(नः) हम लोगों का (उत ) ता ( मित्र: ) मित्र ( मिजियातू ) मित्र से 
( उरुप्यत्त ) सवन कर | ५ ॥ 


ALAA at मनुष्य सत्य के जानने और उस के आचरण करने की 
इच्छा करें वे सत्य ज्ञान को प्राप्त होकर सत्य के आचरण करनेवाले होवें॥५॥' 
` पुनस्तमेव विषयमाह॥ - 
ऱ्य फिर zat वि०॥ | 
न रोदसी आहेना बध्न्येन स्तवीत देवो अप्यें- 
भार: समद्र न सञ्चरण सनिष्यवा घमस्वर- 
सो नद्या३ अप AT ॥६ ॥ 


नु । रोदसी इति। आहेंना ।  बन्न्येन । स्तवीत | 
देवी इति । अप्येभिः । इष्टेः । समुद्रम्‌ । न । सम वरणे । 


निष्यवः । घरमःस्वरसः । नद्यः । अप । वन्‌ ॥ ६ ॥ 
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पढाथ,--(नू) सबः। अत्र ऋचि तनघेति la: (रोदसी) 
यावाशथव्यों ( अहिना ) मेघेन ( वुध्न्येन ) अन्तरिक्ष 
भवेन ( स्तुवीत ) प्रशंसेत्‌ ( देवी ) देदीप्यमाने ( अप्येभिः ) 
AY भवः ( इष्टेः) सङ्गन्तुं प्रापुमहेः ( समुद्रम्‌ ) अन्तरिक्षप्त्‌ 
( न ) इव (सञ्चरणे ) सम्यग्गमने ( सानिष्यवः ) विभाग करि- 
“TATU: ( घमस्वरसः ) घर्मे यज्ञे स्वकीयो रसां यस्य सः (नयः) 
सारत; ( AT) ( ब्रन्‌ ) अपरुण्वन्ति ॥ & ॥ 


4 न्रन्वयः-हे विद्वन ! घमेस्वरसो भवान्‌ यथष्ठेरप्यभिस्सह 
सानष्यवा नयः सञ्चरणे समुद्रं नापत्रँस्तथा वुधन्येनाहिना सहिते 


~ 


वी रोदसी न स्तवीत ॥ ६ ॥ 


भावाथः-अ्रत्रापमालं०-हे मनष्या यथा मघजलेः पणा 
नथ आवरणान छित्वा$न्तारक्ष शप्रापोगच्छन्ति तथेव ययं विद्याकाइां 
गत्वा सवा विद्याः प्रशासत ॥ ६॥ 


पदाथ:-हे विइन्‌ ( घमस्वरस्तः ) यज्ञ में अपने रस वाले आप जञेसे 


( इष्टेः ) मिलने ओर प्राप्त होने योग्य ( अप्येभिः ) जल में उत्पन्न हए पदार्थों के 
साथ ( सानेप्यवः ) विभाग करती हुई ( नयः ) नढिया ( सञ्चरणं ) सन्दर गमन 
म ( समुद्रम्‌ ) अन्तरिक्त के (न) तुल्य ( WATT ) ढांपती हवेसे ( बुध्न्येन ) 
~ ८५० ~ N ~ [af 
अन्वारेक्ष म हुए (अहिना ) मेघ के सहित (देवी ) प्रकाशमान ( रोदसी ) 
अन्तरिक्ष और पृथिवी की ( नू ) शीघ्र ( स्तुवीत ) प्रशंसा करें | ६ ॥ 
SAN NON 


§ 2 > > i 
भावाथ,-इस मन्त्र म उपमाल ० हा मनप्या | नेस मघो के जजों से 


Bio ०-0 ०७ २० नि EAR NON AA YAR 3 
पूण नादया आवरणा का काट कर अन्वारक्षम जला का प्राप्त दाता हवस हा 


nN 2 nN 


आप लोग विद्या की TUM को प्राप्त होकर सब विद्याओं की प्रशंसा करो ॥ ६ ॥ 


२०९ 
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पनस्तमेव विषयमाह ॥ 


~ 


फिर उसी वि०॥ | 


| देवेन देव्यदितिन पातु देवखाता बायतामप्र" 
iE यच्छन्‌ । नहि मित्रस्य वरुणस्य धासिमह।मास 
्रमियं सान्वग्तेः ॥ 9 ॥ 


a. नः । देवी । अदितिः। नि। पातु। देवः । त्राता । 
“Swarm । अप्रयुच्छन्‌ । नहि । मित्रस्य | वरुणस्य | 
धासिम्‌ । अंहामसि । प्रमियम्‌ । सान । अग्नः ॥ ७॥ 


पदार्थे'-( देवैः ) Ga: एविव्यादिभिस्सह वा ( नः ) 
परस्मान्‌ ( देवी ) देदीप्यमाना विदुषी माता ( अदितिः ) अख- 
ण्डितज्ञाना (नि) ( पातु ) रक्षतु ( देवः ) विद्वान्‌ पिता 
( त्राता ) रक्तकः( नायताम्‌ ) पालयतु ( अप्रयुच्छन्‌ ) अप्रमा- | 
gq ( नहि ) निषेधे ( मित्रस्य ) ( वरुणस्य ) ( धासिम्‌ ) ' 
| aq ( अहामासे ) योग्या भवामः ( प्रमियम्‌ ) प्रहिसतुम्‌ 
( सानु ) शिखरम्‌ ( Sea: ) पावकस्य ॥ ७ ॥ | 


FATTY ,-हे विहन्‌ ! यथा वयं वरुएरुप मितस्याग्नेः सान 
धासि प्रमियं नद्यहोंमसि तथा देवेस्सह देव्यदितिनों नि पात्वप्रयु- 
SHAT देवो<स्मौखायताम ॥ ७ ॥ ड़ 


Wa aa वाचकलु७-केनाइपि -मनष्येण- कस्योऽपिः | 
ceo a es >> पा =e 
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जनस्य पदाथस्य वा [हिसा मादकदूव्यसेवनञ्च सदेव न कार्य्यं सदा 
बदुषा मातुः ।पतुश्व शाक्षा सङ्ग्राह्या ॥ © ॥ 


त्‌ ba अ ~ [oS 

पदाथेः-हे aT जेस हम लोग ( वरुणस्प ) श्रेष्ठ पुरुष ( मित्रस्य ) 

७. ~ ~ BY a 

मित्र आर ( अग्ने: ) अग्नि ( सानु शिखर ओर ( घासिम्‌ ) अन्न के 
~ ha hes ~ 

( प्रमियम्‌ ) नाश करने को ( नहि ) नहीं ( अहाोमासि ) योग्य होते हें वैस 


aN 


( a: ) विद्वानों वा पथिवरी आडिको के साथ ( देवी ) प्रकारामान बिद्यायक्त 
माता ( आदेति; ) अखण्डितज्ञान दाली (नः ) हम लोगों की ( नि,पात ) 
छ। रक्षा करे आर ( अप्रपुच्डन्‌ ) नहीं प्रमाद करता हुआ ( त्राता ) रक्षा करने 
वाला ( Ga: ) विद्वान. पिता हम लोगा का ( त्रायताम्त ) पालन करे ।। ७ ॥ 


mn 


७४ ७ ~ ~ ANA ७०८ 7 
भावाथेः-रस मंत्र में वाचकलु०--प्रत्येक मनुष्य को चाहिये कि किसी 
सज्तन वा किसी पदार्थ का नाश और नशा करने वाले द्वव्य का सेवन सदा 
ही न करे और सदा विद्वानों और माता पिता की शिक्षा को ग्रहण करे | ७॥ | 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय ato | 
अग्निरीदो बसव्यस्याग्निमंहः सोभंगस्य | 
तान्यस्मम्यं रासते॥८॥ . 
अग्निः | इंडो | वसव्यश्य। अग्निः । महः। सौभ॑गस्य | 
तानि । अस्मभ्यम्‌ । रासते ॥ ८॥ | 
पदाथः-( sai: ) श्रग्निखि पुरुषार्थी ( इशे ) इष्ठे 
(वसव्यस्य) वसुषु धनेषु साधोः (अग्निः ) पावकः ( महः ) महतः 
( सोभगस्य ) सुष्रेश्वव्यभावस्य ( तानि ) ( अस्मभ्यम्‌ ) 
-( राते) ददात ॥ < ॥ 
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~_C >> | 
अन्वयः-हे विद्वन्‌! यथा ५ग्निर्वसव्यस्य यथा ५ग्निमेहः सौभ- | 
meat तान्यस्मन्स रासते तथा त्व कुरु ॥ ८ ॥ 


भावाथे (-अत् वाचकल्‌०-हे विद्वांसो यथा विद्ययोपाज- 


Las 


तोएग्निः काय्याण ससाध्य महदंश्वय्य श्रापयात तथव सावता यय 


las 


विचोपदेदादिकाथ्याणि ससाध्य सवानस्वब्यंयुक्तान्कुरुत ॥ ८ ॥ 


| * 
पदाथेः- fea जैसे ( अग्निः ) अग्नि के सढश पुरुषार्थो (वस- शा (. कु 
“(0 
व्यस्य ) धनों में श्र का और जैसे ( अग्निः) अग्नि ( महः ) बड़े ( सॉभ- 
गरप ) उत्तम एश्वय के होने की ( ईश ) इच्छा करता ह (ताने) उन का 
(wean) हम लोगों क लिय ( रासत ) दृता ह वस आप करा ॥ Ml 


भावाथ; -इस मन्त्र म वाचकलु०-ह विद्टाना | जस वद्या स उपाज्ञत 
अर्थात्‌ वदा में किया गया अग्नि,कास्पो को सिद्ध कर के बड़े एश्वय्पे को प्राप्त 
A AN Ln A AN ~ ~ ~ ~ ~ ~ hac 
कराता हे वेसे ही सेवा किये गये आप लोग विद्या ओर उपदेश आदि कार्यों 
को सिद्ध कर के सब को ऐव्वय्ययुक्त करो || ८॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


उषा मघोन्या वह Gad वार्या पुरु । अस्म- 
म्ये वाजिनीवति ॥ ९॥ क - 


> 
अस्मभ्यम्‌ । वाजिनीऽवाते॥ ९॥ = ` 


पदाथ उषः ) उषबेद्चमाने ( मघोनि ) प्रशंसितधन- 
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+ ऋग्वेदः Ho ४ | Ho ५ | go ५५॥ _ १६०५ 
| |S ENE त 000 


। | कारिके (आ ) ( वह ) समन्तात्‌ प्रापय ( सनते ) सत्यवाक्‌ 

| | (वाया ) वत्ुमहाणिं वस्तूनि ( पुरु ) ( अस्मभ्यम्‌ ) ( वाजि- 

| नीर्वाते ) उत्तमविद्यायुक्त ॥ ९ ॥ 

त अन्वयः-हे उषवहत्तमाने सूनते मघोनि वाजिनीवति ! पत्नी 
| त्वमस्मभ्य पुरु वायोऽऽवह ॥ ९ ॥ यु 


हि SS e ba | ¢ 
=| AAT aa वाचकलु ऽ-यथोषाः सर्वेजीवानां प्रियका- 
॥ , ("रिणी aca तयेव विदुषी खो सर्वप्रिया जायते ॥ ९ ॥ 


LS ry S 3 ४ LN [ > है 

पदाथ;- हे ( उषः ) प्रातःकाल क सदश वत्तेमान ( सूनृते ) सत्प- 

वाणीपक्त ( मघोनि ) प्रशंसित धन की करने वाली ( वाजिनीवाति ) उत्तम 
NN AN 


; से यक्त पत्नी त ( अस्मभ्यपू ) हम लोगों क लिये (Ta ) बहुत (वाय्या) 
वत्ताव में लाने WT वस्तरा का ( ALAS) सब प्रकार स प्राप्त करास IAM 


भाव थे. स वाचकल ०--न्‍जैस प्रभातवला सब त्तीवा की 
। प्रिय करने वाली है वैसे ही विद्यायुक्त खी सब को प्रिय होती हे ॥ ९ ॥ 
कै | 4, पुनस्तमेव विषयमाह ॥. | 
ह `|. ei a 
i फिर उसा वि० ॥ 
व | fC 
६. तत्स न! सावेता भगा वरुणा (AAT अयमा | 


इन्द्रा नो राधसा गमत्‌ ॥१०॥७॥ 
तत्‌। at नः। सावता । भगः । वरुणः | मित्रः । 
अयमा । इन्द्रः । नः । राधसा । आ। गमतू ॥ १० ॥ ७ ॥ 


पदाथे;-( तत्‌ ) तेन ( सु) (नः ) अस्मान्‌ (सबिता) 
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go ८ | व० ७ 
7 २ न २ ०६ कट (२ स्स्स 


ged: ( भगः ) भजनीयः पदार्थसमुदाय; ( वरुण; ) उदानः 
(मित्र; ) प्राणः ( अमेमा ) न्यायकारी ( इन्द्रः ) विद्युत 
( नः ) अस्मान्‌ ( राधसा ) धवेन (sat) समन्तात्‌ ( गमत्‌) 
गच्छति ॥ १.० ॥ 

` अ्रन्वयः-हे विद्वत्‌! यथा सविता भगो वरुणो मित्तोऽयमा 
| gear न आ गमदिन्द्रो नः सु गमत्तथा त्वं भव ॥ १० ॥ 


\ 


ञ 


भावाथः-अंत् वाचकल०-ह अध्यापकापदशका | 
| निपमेन-सूख्यवाय्‌ प्राणादयो विद्युच प्राप्ताः सान्त तथेवाईस्मान्‌ 
| खतत प्राप्ता भवत ॥ १० ॥ 

अत्र विहदशुएत्रणनादेतदर्थस्य पूवसूक्ताथेन सह सडगतिवेद्या ॥ 
| इति पं>चपत्रचाशत्तमं सूक्तं सप्तमो वगश्च समाप्तः ॥ 


‘agai पदाथे:-हे fea जैसे ( सविता ) ga ( भगः) सेवन करने योग्य | 
| परदाथसमुदाप ( वरुणः ) -उदानवायु( मिन्रः-) प्राणवायु ( अयमा ) न्यायकारी 
| (तत्‌) उस ( राधसा ) धन से ( नः) हम लोगों को ( आ ) सब प्रकार 
| (गमत्‌ ) प्राप्त होता भोर ( इन्द्रः ) विजुली (नः ) हम लोगों को (सु) | | 
| उत्तम प्रकार प्राप्त होती हे वेले आप हूलिये॥ १० ॥ i 


~ 


; भावाथं:--इस मंत्र म वाचकलु०--हे अध्यापक ओर उपदेशक जनो! 
| बैसे नियम से सूय वायु प्राण -अगदि ओर विज्ञली प्राप्त दै वेसे ही आप हम 
| लोगों को निरन्तर प्राप्त हाजिय ॥ १०॥ | आ ae 

इस "सूचक पे EATS गुणों का वर्णन करने से इस सक्त के अर्थ की इस 


स पूव सक्त के अथ के साथ (सगात जाननी चाहिये ॥ 


- “च 


र यह पचपनवा सूक्त आर सप्तम वग समाप्त हुआ | 


| 

[4 “ 
पनी 
rr Ae 
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अथ सप्तचेस्य षट्पञ्रूचाइात्तमस्य सूक्तस्य वामदेव ऋषिः | या . 
वापथिव्यों देवते | १ । २ बिष्ठुप्‌ । ४ विराट्‌ चिष्ठ॒प्‌ 
छन्दः | Vag: स्वरः। ३ भुरिक्‌ पड़क्तिश्छन्दः | 

पञ्चमः स्वरः । ५ निचद्शायत्री । | 
६ विराड्‌ गायची | ७ गायत्री "औक :. 
छन्द: | षड्ज; स्वरः ॥ 
अथ द्यावापथिव्योगुणानाह ॥ 
अब सातकऋता वाले छःपनवें सूक्त का प्रारम्भ हे उसके प्रथम मंत्र में द्यावापु- 


थिवी अर्थात्‌ प्रकाश और भूमे के गुणां को कहते हैं ॥ 


> 


मही द्यावाएथिवी इह ज्येष्ठे रुचा भवतां शु- 
चयाद्विरकेंः । यत्सीं ARS बृहती विंमिन्वन्रुवद्धो- - 
क्षा पंप्रथानेभिरे वेः ॥ १ ॥ 

मही aft दयार्वाष्टयिवी इति । इह। ज्ये इतिं । रुचा। - 
भवताम्‌ । हुचयंत्‌ऽभिः। अकैः । यत्‌ । सीम्‌ । वरिष्ठे इतिं। | 
बृहती इति | विऽसिन्वत्‌। रूवत्‌। ह। उक्षा । प्र प्रथानेमिः । 


एंवेः-॥.१॥ _ 
पदार्थः-( मही ) महत्यो (_द्यावाप्रथिवी.) सूयेभूमी ( इह ) 
( ज्येष्ठे ) अतिशयेन प्रदास्ये ( रुचा ) रुचिकर्षा ( भवताम्‌ ) 
( शुचर्याद्विः ) पवित्रयद्भिः ( saa: ) अर्चनीयैः ( सत्‌ ) यः 
| '( सीम्‌ ) सर्वतः ( वरिष्ठे ) अतिशयेन वरे ( बृहती ) बहन्त्यौ 
( विमिन्वन्‌ ) विदोषेए TAIT ( रुवतू ) प्रशस्तशब्दवत्‌' (ह ) 


rr 


6 
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१६०८ ऋग्वेद! अ० ३। अ० ८ | व० ८ ॥ 


ee अन ाई व SR आज. EN 
fra ( उक्षा ) सूर्यः ( पप्रथानोभिः ) भश RS ( रवैः ) 
सुखप्रापकेः ॥ १ ॥ | 


तप्रन्वयः-हे मनष्या यद्यो विमिन्वनुवद्धोक्षेव विद्वानिह सीं 
HAM Say; पप्रथानेभिरेवेशणस्सह ATA वरिष्ठे बहती मही Sag 
रुचा यावाएयिबी भवतां ते यथावाद्वेजानाति स एव सवेषां कल्या- 


एकरा भवात ॥ १ ॥ 


१ ७ 


भावार्थ -ये मनुष्याः एथिवीमारभ्य सूर्य्यप्यन्तान्पदार्थाञ्‌ । 
| जानन्ति त ऐश्वय्थवन्तो भृत्वा सर्वान्‌ सुखयन्तु ॥ 9 ॥ 


दार्थ मनण्यो ( पत ) जो ( विमिन्त्रत ) विशेष करके फेकता 
हुआ ( wad) प्रशसित दाब्दवान HS हो वेसे ( ह ) ही ( उक्षा ) सथ्य के 
समान विद्वान्‌ ( इह) यहा ( साप ) सब आर से (शचयद्धि; ) पवित्र करते हए 
( अक; ) सेवा करने योग्य आर ( पप्रथानेभिः ) अत्यन्त विस्तारयुक्त ( एवैः ) 
सुख को प्राप्त कराने वाले गुणों के साथ वर्त्तमान ( वरिष्ठे) अतीव श्रेष्ठ 
( बृहती ) बढ़ते हुए ( मही ) बड़ ( SUG) अत्यन्त प्रशांसा करने योग्य (रुचा ) 


राचकर ( द्यावापाथवा ) Hea और भामे ( भवताम ) होते हें उन को यथा- 
वत्‌ (वशष करक जानता हैं वहा सब का कल्याण करने वाला होता हे ॥ १ | 


भावाथ! मनुष्य पृथिवी से लेके सय्यपय्यन्त पदार्थो को जानते 
ह वे धनवान्‌ होकर सब को सखी करें ॥ १ ॥ 


~ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी वि० ॥ 


gn SES SRS 
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ऋग्वेद: To ४ | To ५ | सू० ५६ ॥ १६०९ 


माणे। ऋतावरी अद्रुहा Saya यज्ञस्य नेत्री शचः 
Wee: ॥ २ ॥ 


शुचय॑तूऽमिः । अकेः॥ २ ॥ 


SAR 


पदाथः-( देवी ) देदीप्यमाने ( देवेभिः ) दिव्येगणैविह 
feat ( यजते ) सङगन्तव्ये ( यजत्रैः) सठगन्तव्ये: ( अमिनतीं 
त्र्प्राहिंसके ( तस्थतुः ) तिष्ठतः ( उक्षमाणे ) सर्वान्‌ प्राणि 
सुखेः सिञ्चमाने (ऋतावरी) बह्दत॑ सत्यं विद्यते ययास्त (STZET ) 
त्प्रद्रोग्धव्ये ( देवपुत्रे ) देवा विद्वांसः पुत्ता ययोस्ते ( यज्ञस्य ) 
संसारव्यवहारस्य ( नेत्री ) नयनकऽयो ( शुचयङ्गिः ) शुचिमाच- 
क्षाऐ: ( a: ) सत्कत्तव्येः ॥ २ ॥ 

तप्रन्वयः-हे मनुष्या sya: झुच यद्भि जेत्रेदवेभिबिहृद्भिये 


देवी प्रमिनती ऋतावरो SARE FAIA यज्ञस्य नेत्री उक्षमाणऐे 


यजते द्यावाष्टथिव्यो तस्थतु्िज्ञायैते यो यजते स एव भाग्यशाली 
जायते ॥ २ ॥ 7 


भावार्थः-ये मनुष्याः एथिवीमारभ्य प्रकृतिपर्यन्तान्‌ पदार्थान्‌ || 
यथावद विज्ञाय कार्यसिद्धये सम्प्रयुञजते ते सदेव भाग्यशालिनो 
भवान्त ॥ २ ॥ 
२०२ 
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ऋग्वेद! अ० २ | We ट्‌) 


"= £ कः ९०५ गए ग्य ( शचयद्धिः ) 


=~ - 
पर्दार्थ, है मनष्यो ( अक; ) सत्कार करन 


Lat कहते हुए ( पनन' ) मिलने योग्य ( देवाभेः ) AT गणा वा 
वित्रत 
ढू 


) नहीं हिसा करने वाल (HEAT- 
ta ( देवपुचे ) विद्वान 
( नंत्री ) चलाने वाल 


पसे जो (देवी) प्रकाशमान ( अमिनता 
सत्य से पक्त ( अहुहा ) नहीं द्रोह करन प 
त्र जिन के वे ( यज्ञस्य ) संसार के व्यवहार 


sama ) सब प्रायो का 

सर्य्य ओर भामि ( तस्थतुः ) स्थित हात ह उनका ज 
भाग्पशाली हाता हे ॥ २ 

सपुक्त हे वहा भा 

भावाथे'-जो मनुष्य एथिवी से लेक प्रछत अथात प्रधानपय्णनत पदा- | 

१ को उन के गुण कम्म स्वभाव से यथावत्‌ ज्ञान के कास्य की fate क [लय 


~> 


सम्प्रयोग करते हें वे सदा ही भाग्यशाली हात है ॥ ३ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को० ॥ 
स इत्स्वपा भुर्वनेष्वास य इंमे द्यावाएथिवी 
| जजानं। उवा गभीरे रज॑सी सुमेक अवंशे धीरः 
` झाच्या समरत्‌॥ ३॥ ` 


~ 


सः इत्‌ सऽअपा$। सुव॑नेषु। आस । यः। इसे इति। 
qian इतिं । जजान। उर्वी इति । गभीरे इति । 
_ स्जेसी इति। सुऽेके हीत सुमेकें। अंगो । धीर॑ः । झाच्यां । 
सस्‌ । एरत ॥ ३ ॥ द | 
पढाव-( सः ) ( इत्‌ ) एव ( स्वपाः ) झोभनान्यपांलि | 


| 
| ॥ 2 Sl OT oo न न न त ME SO 


i 
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8... 


कमाए यस्य सः ( भुवनेषु ) लोकेषु ( आस ) श्रास्ते (यः ) 


चय 


( इमे ) ( areal ) सूस्येभूमी ( जजान ) उत्पादितवान्‌ 


a 
( उवी ) बहुपदार्थयुक्ते ( गभीरे ) गाम्भीयादिशुणसहिते 
( रजसी ) रजोमिर्निमिते (सुमेके ) एकी भूते सम्बद्ध ( staat ) 
अविद्यमानो वंशो ययोस्ते त्प्रन्तरिक्षस्थे ( धीरः ) ( शच्या ) प्र- 
ज्ञया ( सम्‌ ) ( ऐरत्‌ ) कम्पयाति यथाक्रमं चालयाते ॥ ३॥ 
| ज प्र्रन्रय!-हे सनष्या युष्माभियेः स्वपा धीरो जगदीश्वरो 


भवनेष्वासेमे उर्वी गभीरे रजसी सुमेके आवेशे यावाइयिबी ज- 
जान शच्या समैरत्स इदेव सदोपासनीयोऽस्ति ॥ ३ ॥ ` 


भावार्थेः-हे मनुष्या येन जगद्वरेणाऽसङ्ख्या भूमयश्चा- 
काश ।नामता व्यवस्थया चाल्यन्त स एव सदेव ASAT ॥ ३॥ 
पढाथे/--हे मनुष्यो आप लोगों को ( यः) नो( खपाः ) श्रेष्ठ कम्मो 


nN ~ 


घे यक्त ( धीरः ) धीर जगदीश्वर ( भुवनंपु ) लोको में ( आंस ) विद्यमान 


| re ( इने ) इन ( उर्वी ) बहुत पदाथा से युक्त ( गभीरे ) गाम्भीर्यं आदे 


[a N 
परस्पर सम्बन्धयक्त (अवंशे ) वंदा AMT उत्पात्तक्रप से आगे को राहत आर 


अरन्तारीक्ष म स्थित ( द्यावापाथवा 


किया ( शाच्या ) बुद्धि से ( समू,एरत्‌ ),कम्पाता अर्थात्‌ क्रम क अनुकूल चलाता 


हे ( स:,इत्‌ ) वही सदा उपाप्तना करने याग्प हे ॥ ३ ll 


भावार्थः-हे मुष्यो। 


‘ | आकांशा में रचे औं 


bay 


योग्य ह ॥ ३ ॥ 
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) wea ओर भूमे गे ( जवान ) उत्पन्न 


~ ~ ~ an { ८ 
far जगदीश्वर ने असङ्ख्य भाम आद लांक | 


। गणसहित ( रनसी ) रजाटन्दा.स बनाव ग ये ( सुमके ) एक हर अथात्‌ 


र व्यवस्था से वे चलाय ह वही सदा हा उपासना करन | 
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|| र 

| पनस्तमेव विषयमाह ॥ 

| हु 

|| फिर उक्ती विषय को० ॥ 

| A IC fas! A OOS | 

h न रोदसी FSSA वरूथः पल्नीवाद्रवारपर्य- 

Hi oO = 


=~ 


| | न्ती सजोषां) । उरूची विश्वे यजते नि पातं घि- 
या स्यांम रथ्ये: सदासाः ॥ ४ ॥ 
। रोदसी इति । Tease: । नः । वख्येः | पत्नी - 
, aati: । इषयन्ती इति । सऽजोषाः। उरूची इाते । वि 
इवे इति । यजते इति । नि । पातम्‌ । धिया। स्याम । 
रथ्य॑ः | सदाऽसाः ॥ ४ ॥ 


FY 


पदाथः--( न्‌) सद्य: | अत्र ऋच तुनुषाते Ste: ( रोदसी ) 
दावाशथिव्यों ( gate: ) महद्भिः ( नः ) अस्मान्‌ ( वरूथेः ) 
give: ( पत्नीवद्धिः ) बह्दयः पत्न्यो विद्यन्ते येषु तेः | 
al इषयन्ती ) सुखं प्रापयन्त्यो ( सजोषाः ) समानप्रीतिसेवी | ' 
( उरूची ) य॒ उरून्बहूनञचतस्ते ( विश्वे ) ग्रन्तरिक्षे प्रवि | 
( बजते) सङगन्तव्ये ( नि) नितरामु ( पातम्‌) रक्षतः | अत्र 
पुरुषव्यत्ययः। ( धिया ) प्रज्ञया कमेणा वा ( स्याम ) भवेम 
( रथ्यः ) बहुरथादियुक्ताः ( सदासाः ) ससेवकाः ॥ ४ ॥ 


| अन्वयः-हे मनुष्या यथा सजोषा विद्वान्‌ घिया ये इषयन्ती - 
। | उरूचा विश्वे यजते gaia: पत्नीवद्वि्वरूयेस्सह वर्त्तमाने रोदसी 
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— किट त दःम ० ४।॥अ0 ५ सूर हँ ॥ १६१३ 
(१ — 


न्‌ स्याम ॥ ४ ॥ 


र ¢ ~ ~~ 
भावारथ,-अ्रत्र वाचकलु ० -ये मनुष्या बहुभिवृहद्गिः पदा- 


युक्ते विद्युद्डमी विजानन्ति ते सय; श्रीमन्तो जायन्ते ॥ ४ ॥ 


>) 


टु 


पढाथेः-डे ममुष्यो नेते ( सतोषाः ) तुल्य प्रीति का सेवन करने 
वाला विद्वान्‌ ( घिया ) बुद्धि वा कम्मे से जो ( इषयन्ती ) सुख को प्राप्त 
“कराती हुई ( उरूची ) बहुतों का आदर करने वालीं ( विश्वे ) अन्तरिक्ष में 
प्राविष्ट ( यजते ) मिलने योग्य और ( बृहद्भिः) ज्ञो बड़े ( पर्नीवद्धिः ) बहुत 
स्त्रियो से यक्त ( वरूथैः ) उत्तम गह उनके साथ वर्त्तमान ( रोदसी ) सूर्य 
ओर पथिवी (नः ) हम लोगो की ( नि) अत्यन्त ( पातम्‌ ) रक्षा करती 
हें उनको ज्ञानता हे वेसे इन को ज्ञान के हम लोग ( रथ्यः ) बहुत रथ आदि 
से युक्त ( सदासाः ) सेवकों के सहित ( नू) शीघ (स्याम ) होव ॥ ४ || 


नोऽस्मान्‌ नि पातं ते जानाति तयैते विदित्वा वर्यं रथ्यः सदासा 
f 
t 


मन्त्र में वाचकलु ०-ज्षो मनुष्य बहुत और बड़े पदार्थों 


~ ~ ~ 


स 
~ <0 tas 
यक्त विली और भामि को विशेष कर के ज्ञानते हँ वे शीघ्र लक्ष्मीवान्‌ 
an 


sya शिव्पविद्याशिक्ञामाह ॥ 


अब शिल्पविद्या की शिक्षा को आ० ॥ 


घर at Ale Dal अन्युपस्तात भरामह | 
झुची उप प्रश॑स्तये ॥ ५॥ _ 
प्र | वास । महिं । द्यवी इति । आनि । उपऽस्तुतिम्‌ । 
भरामहे । हाची इतिं | उप । प्रऽर्तये ॥ ५ ॥ 
| ` पदार्थः- (प्र) (वाम्‌ ) युवयोरध्यापकक्तियाकर्ोः 
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६ 


(सहि) महाशुए ( यवी ) योतमान ( ( आभ ) ( उपस्तुतिम्‌ ) 
उपप्रितां प्रशंसाम्‌ ( भरामहं ) घरामह ( gai ) पावे (उप) 
( प्रशास्तये )॥ ९ ॥ 


(es 


खत्वय!-हे शिल्पावद्ाप्रवाणा । यता वय प्रशस्तय शाची 
द्यवी अभ्यप प्रमरामहे तस्माद्वामुपस्तात कुम ॥ ५ ॥ 


भावाथ येषां सकाशाच्छिल्पादीवेद्या ZAHA तेषा मान्यं | | Ph, 
RATT: सदा BATT ॥ ५ ॥ 


S है शिल्पा SN ४४ तो दल "०२ गोण शब्तये 
पदारथ-हे शिल्पविद्या स ग्रवाणा : जिस स हम जाग (प्र ) 
प्रशासित ( शाची ) पबित्र ( महि ) महागुणपुक्त ( दावी ) प्रकाशमान का 
ले a > vy ~ 
( अमि,उपाप्र,मरामहे ) सब ओर से अच्छेप्रकार धारण करते हें इससे (वाम्‌ ) 
~ 0 SSS Le ~ ENS ४१. ~ १ 
आप दोनो अध्यापक और फ्रियाकरनेवालों की ( उपस्तुतिम ) उपमायुक्त प्र- | 
दांता करते © ll ५ ॥ 
र ~ n ~ 5 ~ ~ ~ ४४ n. 
भावाथेः--जिन के समीप से शिल्प आदि विद्या ग्रहण की जाती 
~ जे 0000 |) 
हैं उन का आदर मनुष्य सदा BC || ५॥ 
A 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


ha 


फिर उसी विषय को ० | 


पुनाने deat मिंथः स्वेन दक्षेण राजथः | ऊ- 


पुनान शत | तन्वा । मिथ! । स्वन । दन्षणं | राजथः। 
Ha हात । सनातू । ऋतम्‌ ॥ ६ ॥ _ - 
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पढाथे!- ( पुनाने ) पवित्रकारिके ( तन्वा ) शरीरेण 
( मिथः ) परस्परम्‌ ( स्वेन ) स्वकीयेन ( दक्षेण ) बलयुक्तेन 
( राजथः) ( उद्याथे ) बितर्कयथः ( सनात्‌ ) सनातनात्‌ 
( ऋतम्‌ ) सत्यम्‌ ॥ ६ ॥ 


न्रन्बय,-यो इाल्पविद्याध्यापकाऽध्येतारो स्वेन दक्षण तन्वा 
पनान आवादत्वा [मया राजथः सनाद्तसूत्याथ. ता सत्कत्तव्या 
भवथः ॥ ६ ॥ 


j (६ 
भावाथेः-ये शिल्पविद्यायां निपुणा जायन्ते तेषां सत्कारो 
यथायोग्यं राजादेभिः कत्तेव्यः ॥ ६ ॥ 


. ए eee = ~ ~ Dd ~ ~ ~ A 
पढाथः--बो शिल्पावैद्या के पढ़ाने ओर पढ़नेवाले ( स्पेन ) अपने 
( दक्षेण ) बलयुक्त ( तन्वा ) शरीर से ( पुनाने ) पवित्र करनवाली सूर्य 


और पथिवी को ज्ञान के (मिथः) परस्पर ( रानथ: ) शोधित हात हैं औँ 


तन से € क्तम्‌) सत्य का ( उद्याथे ) ऊहापोह करते हें थे 
( सनात ) सनातन 


सत्कार करन क याग्य हात ह ue ll 


१ | No oR AN ७३ 


भावार्थे!--जों हल्पंविद्या में निपुण होते हे उन का सत्कार यथा- 
योग्य राज्ञा आदि को करना चाहिये ॥ ६॥ 
: पुनः शिल्पविद्याविषयमाह ॥ 


फिर शिल्पविद्याविषय को Wo ॥ 
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१६१६ परविदः Ho ३।अ० ८ 
al A ta ee 
महा हात | सत्रस्य | साधथः । तरन्ता दात । Tपत्रता 


इतिं | ऋतम्‌ । परि । यज्ञम्‌ । 

पृदाथः-( मही ) महत्या ( मित्रस्य) सवस्य सुहृद 
( साधथ; ) साधुतः | न व्यत्ययः ( तरन्ता ) दुःख छावयन्त्यो 
( पिप्रती ) सवानन्दं प्रपूरयन्त्या ( त्रतम्‌ ) सत्य कारणम्‌ 
( परि ) सर्वतः ( यज्ञम्‌ ) Tada ( नि) ( aaa: ) 


निषीदतः ॥ ७ ॥ 


नि। सेदथः ॥ ७ ॥ < ॥ 


प्रन्वसः- हे विद्वांसो ये तरन्ती पिप्रती मही ऋतं यज्ञ 
परि नि पेदथुमित्रस्प कार्याणि साधथस्ते यथावाहज्ञाय सम्प्र- 
युर्ध्वम्‌ ॥ ७ ॥ 


~ 


भावाथः-मनष्येः सवाधार सवकायसाषक यावापाथव्या 
विज्ञावाभीष्टानि कार्याणि साधनीयानीति ॥ ७ ॥ | 


प्रत्र ्यावापृथिव्योगुणशिल्पवियाशिक्षावणँनादेतदथंस्य 


पू्वसृक्तार्थेन सह सङ्गतिवेद्या ॥ 
इति षट्पञ्चाशत्तमं सुक्तमष्टमो वरश्च समाप्तः ॥ 


दार्थः-३ Bet जो. ( तरन्ती ) दुःख से पार उतारती आर 
( पिप्रती ) सम्पूण आनन्द को पूर्ण करती हुई ( मही ) बड़ी सूर्य और परथिवी 
( ऋतम्‌) सत्पकारणरूप ( यज्ञम्‌ ) संग करने अर्थात्‌ आरम्भ करने योग्य 
यज्ञ का ( परि ) सब प्रकार से ( नि, संद्थुः ) सिद्धि करती ओर ( मित्रस्य ) 
सव क मित्र के काथ्या को ( साधथः ) सिद्ध करती उन सूर्ये और भूमि को 
यथावत्‌ ज्ञान के उन का संयोग करो अथोत काम में लाओ ॥ ७ ॥ 


¥ a 3 ey 
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के न 
भावाथ,-मःुण्यों को चाहिये सब के आधारभूत सब कार्य्य सिड 
= ७ २, (>. ० a च ~ ७ 
करन वाली सूय और पृथिवी को ज्ञान के अभीष्ट काय्यो को सिद्ध करें ॥ ७॥ 


८ 
इस सूक्त में aa और पृथिवी के गुण और शिल्पाविद्या दि ; 
[क्त में सू पु गु ल्पविद्या रिक्षा वर्णन 
tas GS ~ (> La) Nn ° 9७. , ¢ 
करने से इस सूक्त के अथे की इस से पूर्व पूक्त के अर्थ के साथ 
सङ्गाति जाननी चाहिये || ७ ॥ 


यह छप्पनवां सूक्त और आठवां वर्म समाप्त हुआ ॥ 


> 


२०३ 
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tc ८9 St? 


क्तस्य वामदेव AAT | १- 
गनासीरी ६ । ७ साता 


श्रधाष्ट्चस्प सतपञ्चाशत्तमस्प सू 
३ चेत्रपतिः। ४ गुन; । ५ । ८ 
(देवता | 3) ४६) ७ अनुष्ठुप्‌ छन्द) गान्धारः 

न्दः | dads स्वरः | 


TM PONTE " 


स्वरः । २। २ । ८ ABTS 
५ पर उाग्णिक्‌ छन्दः | ऋषभः स्वरः ॥ 


FA कृषिकमाह ॥ 


अब आठ ऋचा वाले सत्तावनव सूक्त का आरम्भ ह उस क 
प्रथम मत्र में काषिकमं का कहत हैं ॥ 


Sseq पतिना व्यं हितेनेव जयामास । गा- 
मश्वं पोषायेल्वा स नी मळातीइशे ॥ १ ॥ 
क्षेत्रस्य । पतिना | वयम्‌ । हितेनडव | जयामसि । 
गाम्‌ । अइवम्‌। पोषयित्नु । आ। सः । नः । सूळाति । 
| डेंदशें॥१॥ 
'पदार्थे:-( क्षत्रस्य ) शस्यस्योत्पत्यधिकरणस्य ( पतिना | 
| स्वामिना । च पछीयुक्तश्छन्दासे वेति पतिशब्दस्य चिसंज्ञा 
(चयम्‌ ) ( हितेनेव ) हितसाधकेन सैन्पेनेव ( जयामसि) जयामः 
(जाम्‌) seas ( अश्वम्‌ ) तुरङ्गम्‌ ( पोषयित्नु) पुष्टिकरम्‌ 
(त्रा) (सः ) ( नः ) अस्मान्‌ ( म्रळाति ) (seat) ॥१॥ 


AAT —e मनुष्या येन क्षेत्रस्य पतिना साहिता वयं हितेनेव | ' । 
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गामश्वे पोषयिल्नु द्रव्यं जयामाति स क्षेत्रपातिरीद्शे न आ सळाति 
सुखयेत्‌ ॥ १ ॥ 


iq So ROA CN 7, aN 
_ भावाथ,--अन्नापमालं ०- यथा सुशिक्षितनानुरक्तेनं सैन्येन 
वारा विजयं प्राप्नुवान्ति तयेव कृषिकर्मसु SAA रेइवर्य लभन्ते॥१॥ 


यो जिस ( क्षित्रस्य ) अन्न की उत्पत्ति के आधार- 


~ 


तेना ) eat स ( वयए ) हम लोग ( हितनव ) 


~ 


{ 
लीतते हैं ( सः ) वह Wa का स्वामी ( इंढगे ) ऐसे में (न; ) हम लोगों | 
a देवे ॥ १ ॥ 
~ . ay ; 
UTA ta मन्त्र में -उपमाल०- जेते उत्तपप्रकार शिक्षित आर 


अनरक्त सेना से वीरनन विज्ञय को प्राप्त हात हें वेते ही कृवि अधात खेती- 
कर्म्म में चत्र जन ऐश्वय्ये को प्राप्त हाते हे ॥ १ ॥ 
~ ~ 
प॒नरतमव विषयमाह il 
फिर उसी fre ॥ 


ेत्र॑स्य पते मर्धमन्तम्थि घेनुरिव पर्यो श्रस्मासु 


८5- 


धक्ष्व | मधुङचुतँ घृतमिव सुपूतमृतस्य नः पतः 
स्ळयन्तु ॥ २ ॥ 


त्स्व । पते SHEATH, उमिम्त | घेनु:5इव । पथ: । 
अस्मास । धक्ष्व । wage । घृतमऽइव | ASTI | 


Race | न; | पत॑यः | स्यन्त ॥ २ ॥ 


लट 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


i 


हि ह -. oN | To ९, ॥ 
त ह ०११. २ Ho ३। अ० ८ 
१६९० 


पदार्थः-( क्षेत्रस्य ) ( पते ) स्वामिन्‌ ( मधुमन्तम्‌ ) मु 
रादिशणयक्तम्‌ (AHA ) जलधाराम्‌ ( धेनुरिव ) ( पथः) 
दग्धम्‌ ( अस्मासु ) ( yet ) पूणे कुरु ( मधुश्चुतम्‌ ) मधु- 
रादिशणयुक्तम्‌ ( घृतमिव ) (सुवृत्‌ ) सुष्ठु पावचम्‌ ( ऋतस्य ) 
_( नः ) अस्मान्‌ ( पतयः ) स्वामिनः ( स्टळयन्तु )॥२॥ 

्रन्वय'-हेक्ञेत्रस्य पते! यथतस्य पतर्या घतमिव मधुश्चुतं 
सपत विज्ञानं प्राप्य नो म्ळयन्तु तथा VTA स घमन्तमाम पयाोऽ- 
स्मासु qeq ॥ २.॥ 

मावार्थ!-अत्न वाचकलु °-यथा धीमन्तः कृषीवलाः सुन्द- 
राति डाद्धान्यनान्युत्पाध सर्वोनानन्द यान्ति तथैव कृषीवलान्‌ संर- 
eq सदेवोत्साहयेत्‌ ॥ २ ॥ 


पदाथेः-े ( च्चेत्रस्प ) अन्न क उत्पन्न होने की आंधारभामि के ( पते ) 
` | स्वामी नेसे ( त्रतस्प ) सत्य क ( पतयः ) स्वाम ( TANT ) घत क ata 
(मध॒ञ्चुतम्‌) मधुर आदि गुणां से युक्त ( सुपूतम्‌) उत्तमप्रकार पात्र विज्ञान का 
प्राप्त होकर (नः) हम लोगो को (सुळयन्तु ) सुख दीय तथा (धनुरिव) गो | 
के सदश ( मधमन्तप्‌ ) मधर Alig TY से यक्त ( HAT) जलधारा आर ७ 
( पय: ) दुग्ध को ( अस्मास ) हम लागा म ( पुक्ष ) पूण करो ॥२॥ 


~ ~ 


भावारथः-इस मन्त्र में वाचकलु०--नेसे बुद्धिमान्‌ खेती करने वाले 
नन सन्दर गाढ अन्नो को उत्पन्न कर के सब को आनन्द देते हें Fa ही खेती 
करने वाल जनों की उत्तम प्रकार रक्षा कर के सदा उत्साहयक्त करे ॥ 2 ॥ 


` पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
| फिर उसी वि०॥ 


मधुंमतीरोष॑धीयोव AG मधुमन्नो भवत्वन्त- 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ऋग्वेद: To ४ | Fo ५ | Fo ५७ ॥ १६२१ । 
/ ९ 


रिक्षम्‌ । क्षेत्रस्य पतिमेधमान्नो अस्त्वरिष्यन्तो 


>) 


अन्वेनं चरेम ॥ ३ ॥ 4 


नः । भवतु । अन्तरिक्षम | क्षेत्रस्य । पातेः । मर्धुऽमान्‌ । । 
नः | अस्तु । अरिष्यन्तः । अनु । एनम्‌ । चरम ॥ ३ ॥ 


व | पदार्थेः- ( मधुमतीः) मधुरादिगुणयुक्ताः ( ओषधीः ) 
` | बवाया ओषधयः ( यावः ) सूर्थ्यादिप्रकाशाः ( आपः) जलानि 
( मधुमत्‌ ) मधुरादिशुणयुक्तम्‌ (नः) अस्मभ्यम्‌ (अवत) ( अन्त- 
रिक्तम्‌ ) आकाशम्‌ ( क्षेत्रस्य ) ( पातिः ) स्वामी ( मधुमान ) 
( नः ) अस्मम्पम्‌ ( अस्तु ) ( अरिष्यन्तः ) अन्यरहिसिष्यन्तः 
( अनु ) ( एनम्‌ ) ( चरेम )॥ ३ ॥ 


| 
| मधुंऽमतीः । ओष॑धीः । द्यावः । आफैँ: । मर्घुःमतू । 
| 


in aC a, 
अन्वयः-हे मनुष्या न ओषधायोव AINA र 
` | सन्त अन्तरिक्षं मधुमद्गवतु कषेत्रस्य पतिन मधुमानस्त्वरिष्यन्तो 
कै बयमेनमनु चरेम ॥ ३ ॥ 
टे ९ ~ 
भावार्थः-सर्वेर्मनुष्वै्यथा स्वार्थमुत्तमाः पदा इष्यन्ते त- 
भैवाइन्याथमप्येष्टव्या: ॥ ३ ॥ 
प॒दार्थः-हे मनुष्यो (नः ) इस दोग के जिये ( ओषधीः ) पव आढ 
ति रो ; it; ) मधुर 
~ = ( द्यावः ) Gea भादे प्रकारा आए ( आपः) जल ( मधुमत ) = 
oe gam is ( अन्तरिक्षम ) आकारा ( मधुमत्‌ ) मधुर ANE 
[सपु प्‌ 


“| 
oe De) n 


= ! | कैद 
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| हलावयवः ( झुनम्‌ ) ( वरत्राः ) रश्मयः ( बध्यन्ताम्‌ | 
` | ( शुनम्‌ ) ( ग्रष्टम्‌ ) काषिसाधनावयवम्‌ ( उत्‌ ) ( इङ्गय ) 
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MO २ 
agg: अ० ३ । ग्र ८ । व० ¬ ॥ 


न | 
) मधुर गुण वाला ( अस्म ) हो और 


( नः ).इम लागा क [लिय ( मधुमान्न 
हिंसा करने वाले हम लॉग ( एनम्‌ ) 


( अरिष्यन्तः ) अन्यो के साथि नही 
इस को ( अन, चरेम ) अनुकूल Ad ॥ ३ ॥ 


= 


"७ ७ ON, डी A DA अप 

भ *-सब मनप्यों को चाहिये. के वे जघ अ! 
वा NN AN AO Ge Ns 

दार्थ चाहते हें वेते ही अन्य जनों के लिये भा इच्छा कर | 


पुनस्तमव | पयमाह ॥ 


शुनम्‌ । वाहाः । शुनम्‌ । नरः । शुनम््‌ । कृषतु | 
लाङगलम्‌। शुनम्‌। वरत्राः। बध्यन्ताम। शुनस्‌। अष्टरांम | 
उत्‌ | इडराय ॥ ४॥ = 


er शुनम्‌ ) सुखम्‌ ( वाहाः) दषभादयः ( शुनम्‌ ) 
( नरः ) नेतारः कृषीवलाः ( शुनम्‌ ) ( कशतु ) ( लाङगलम्‌ )| | 


THA ॥ ४ ॥ 


_ अ्रन्वयः-हे कंषीवल! यथा वाहाः शुनं गच्छन्त नरः डान 
EAST शुन SIT वरत्राः गुन बध्यन्तां तथाऽष्ठां शुंन- 
(Foie Bake: २.25. 0 


नश ; १ gers Shae 
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७ [a ~ [nS [oS ८ nn. NON 
भावाथ,-कृषीवला उत्तमाने हलादिसामग्रीरषभवीजानि 
सम्पाद्य क्षेत्राणि सुष्ठु निष्पाद्य तत्रोत्तमान्यनाति निष्पादयन्तु॥ ४ ॥ 


पदार्थ:--है खती करने वाले जन! जैस (वाहाः ) बेल आदि पशु 

| शानम्‌ ) सख को प्राप्त हां(; नरः.) मुखिया रुवावल ( शानम्‌ ) सुख का कर 
( लाङगलम ) हलका अवयव ( शुनम्‌) सुख नेले हो Fa ( छृषतु ) पृथिवी 
में प्रविष्ट हो और ( वरत्राः) बेल की रस्सा. ( शानम्‌ ) सुखपू्वेक ( बध्य 
न्ताम ) बांधी aia Aa ( अष्टाम ) खेती के साधन के अवयद को ( WAT ) 
| ( उत्‌, इङ्गय ) ऊपर Barat ७ ॥ 


nN 


भवाथि'--खेती करने वाले जन उत्तम हल अदि सामग्री वृषभ 


र वालों Hl FHS करके ख़ता का उत्तम प्रकार ज्ञात कर उन-म उत्तम अन्ना 


को उत्पन कर ॥ ४ Ml 


~ 


पुनस्तमेव्र. विषयमाह ॥ 
फिर उसी (Fo ॥ 
डानासारावंमा वाच जषेथा यादाव चक्रथ, 
de च्य । तेनेमांमुपं सिञ्चतम्‌ ॥ ५ ॥ 
। इमाम । वाच॑म्‌। जुषेवाम्‌ । यत्‌ । दि 
बेन surg.) उप॑ । सिञ्चतम्‌ ॥ ५ ॥ 


शुनासीरो 
चक्रथुः । परयः | 
पढाथे,-( शुनासारा ) क्षेत्रपात मृत्य ( इमाम्‌ ) ee 
द्याप्रकारिकां (वाचम्‌ ) वाणीम्‌ ( जुपेयाम्‌ ) oe > | 
(आम ( Bit) कंबिविद्याप्रकांशे. ( चक्तथुः:) 


RS (तन ) (इमाम्‌ 


~ न: 
| | 00 iGo 
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) भूमिम्‌ ( उप्र) (।सञ्चतस NN 
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्न्वय!-हे शुनासीरौ gat यद्यामिमां वार्चं पयश्च दिवि 
चक्रथुस्ते जुषेथां तेनेमामुप सिञचतम्र ॥ ५ ॥ 


7? n ; KS ~ ० गृ A. पनयेथ घोर | 
भावाथे'-ळषीवलोः पूर्व कषिविद्यां णत्वा उनयथायाग्या 
कृषिं कृत्वा धनधान्ययक्ताः सदा भवन्तु ॥ ५॥ 


पदार्थः ( शुनासीरो ) क्षेत्र के खामी भर भृत्य आप दोनों 
( यत ) निस ( इमाम्‌ ) इस SMTA का प्रकाश करन वाली ( वाचम ) 
वाणी और (पयः) जल को ( दिवि ) रृषिवेद्या क प्रकारा में ( चक्रथः ) 7 
करते है उनको ( लुषथाम ) संवा करा (तेन ) इसस (इमाम ) इस माम का 
( उप, सिन्चतम ) सींचो ॥ ५ ॥ 

भावार्थ'--छेवी करने वाले जन प्रथम खेती के करने की विद्या को 
ग्रहण करके पठचातू यथायोग्य खेती कर धन और धान्य से युक्त सदा हों ॥५॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को०॥ 
वाची सुभगे भव सीते वन्दामहे त्वा। यथा 
नः सुभगासांसे यथा नः सुफलासंसि ॥ ६॥ {| 


SHU । भव । सीत । वन्दामह । त्वा । 
SHA । असास। यथा । नः। सऽफला । 


पदाथे,-( शप्रवाची ) याऽर्वागधोञचाति (सुभगे ) सुष्ठेश्वः 


a ( भव ) ( सीते ) हलादिकषेणावयवायोनिर्मेता 
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( वन्दामहे ) कामयामहे (त्वा ) त्वास्‌ (यथा ) (नः) अस्माकम्‌ 
| सुभगा ) सोभाग्ययुक्ता ( श्रससि ) असि | अत्र बहलं छन्द- 
सात शपा लुगभावः ( यथा ) ( नः +) अस्माकम्‌ ( सुफला ) 
शाभनानि फलानि यस्यां सा असि )॥ ६॥ ` 


श्रन्वयः-हे सुभगे ! यथाऽरवांची सीते सीतास्ति तथा त्वं भव 
यथा भूमिः सुभगार्ति तथात्वं नोऽसासि यथा भूमिः सुफलास्ति | 
तथा त्वं नाऽससि | अतो वषं त्वा वन्दामहे ॥ ६ ॥ 
> ०-हे मनुष्या-यथा सुष्ठु सम्पा- 
दिता क्षेत्रभूमिरुत्तमानि शस्यानि जनयति तथैव ब्रह्मचर्थ्ये प्राप्त- 
विद्यः सुसन्तानान्‌ सूते यथा भूमिराज्यमेश्वय्थेकरं वर्तते तथा 
परस्परं प्रीतो खीपुरुषौ महेश्वय्यो भवतः ॥ ६ ॥ 


Caro न र = न , 

पदाथः ( सुभगे ) उत्तम प्रकार ऐश्वय्ये की बहाने वाली (यथा ) 
जैसे ( अर्वाची ) नीचे को चलने वाली ( सीते ) हल आदि के खींचने वाले 
RE ७ CES ANN 
* अवयव लोहे से बनाई गई सीता हे वेसे आप (भव) हूजिय आर जेस भूमे (सुभगा) 

AN (4५ ~ SS 

सोभाग्य से यक्त है वेसे त (न: +) हम लोगों की (अतसि) हे आर ( यथा ) 
नेसे ममि ( सफला ) उत्तम फलों से युक्त हे वेस तू (नः) हम लागा को 
( wale ) हे इससे हम लोग (ला) तरा ( वन्दामह ) कामना करत ह ॥६॥ 


भावाथे*-इसमन्त्रमें उपमावाचकलु ० ह मनुष्या ! ज्ञेस उत्तम प्र कार 
सम्पादित खेत की धरती उत्तम अन्नों को उत्पन्न करती हे वसे हा बहमचय्य 
ते विद्या को प्राप्त हआ जन उत्तम सन्तानों को उत्पन्न करता हे ओर नेसे 
“भिमि का राज्य ऐउव्यकारक दे AT परस्पर ,प्रसन्न स्त्री आर पुरुष बड़ ९३व प्य 


वाल हात ह ॥ ६ ॥ 


२०४ 
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| MS २ र 
| “5 । अ० ट।व°०९॥ | 


' ऋग्वेदः HO ३ 


` पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
ae “फिर sat fe ॥ . 
इन्द्र: सीतां नि गेहणातु तां पूषा5नु यच्छतु । 
सा नः पयस्वती दुहामुत्तरामुत्तराँ समास्‌ ॥ ७॥ 
\ इन्द्रः सीताम्‌ । नि । शृहणातु । ताम्र । पूषा । अनु । 
| यच्छत । सा । न; । पयस्वती। दुहाम्‌ । उत्तराश ऽ उत्तराम्‌ । 
समाप्‌ 0७ 0 
पढार्थ'- ( इन्द्रः) भमेदारयेता ( सीताम्‌ ) भूमिकषि- 


| ( यच्छदु ) अनुणह्वात (सा) (नः) अस्मभ्यम्‌ ( पयस्वती ) 
| बहुदकयुक्ता ( दुदाम्न ) प्रपूरिकाम्‌ ( उत्तरामुत्तराम्‌ ) पुन 
| पुन्निर्मिताप्तू ( सम्राम्‌ `) शुद्धाम्‌॥ ७॥ - ` ` 

| र = श्रन्वय;-हे रुषीवला या पयस्वती नोऽनु यच्छतु सा युष्मा- FS 
| नपि प्राममोतु यां सीतामिन्द्रो नि गृह्णातु तां दुहामुत्तरामुत्तरांसमां | ॐ | 
सीता Wit यच्छत तां AIAG सम्प्रपङध्वम्‌ ॥ ७-॥ 


भवाथेः-सेवे कंषीवला विदुषां कषेकानामनुकरएं रत्वा 
| Sat. निष्पादयेयुः शा ७ ॥ : fe 02 


| 
oy 
Ce | 
So 
> | £ 0 
SE 
ay 
& 
a, 
a)? 
| 
a, 
2 
04 
=, 
~ 
य: 
‘a’ 
“a 
aj 
५ 22 
“ ” 
a 
09५ | 
meal । 
“५. 
2 
29: 


युक्त ( न; ) हमलोगों (अनु, यच्छत्‌ ) अनग्रह करे (al) वह 
आप लागा कामा प्राप्त हा आर जिस ( सीताम्‌ ) भमिज्ञताने वाले. वस्त को 
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मधुरादिगुऐन ( पयोभिः ) उदकैः ( शुनासीरा ) सुखदस्वासिभू- 
त्यौ रुषीवलो ( शुनम्‌ ) ( अस्मासु ) ( धत्तम्‌ ) धरतम्‌ ॥ < ॥ 
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( इन्द्रः ) मागि का दारण करामैवाला ( नि, गहणातु ) ग्रहण करे ( ताम्‌ ) | 
उस ( दुहाम ) प्रपूरण करने वाली ( उत्तरामत्तराम ) फिर फिर बनाई गई 
(समाम्‌ ) शुद्ध सीता अथोत ममि ज्ञताने वाले वस्तको ( पषा ) पाटि- 
करनेवाला FT उसका आप लोग भी संयोग करें ॥ ७ Ul 


भावाथः-सब कुषिकम करने वाले जलन विद्वान चेत्र नोतमे वालों 
का अनुकरण करके कृषि की वृद्धि को उत्पन्न करें || |] 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी fro |] 


el 9. 


शुनं नः फाला वि कृषन्तु भूमिं शुनं कीनाशा 


2 
[| 


अभि य॑न्तु वाह; । झुनं पर्जेन्यो मर्धना पयोभिः 

शुनांसीरा गुनमस्मासु धतम्‌ ॥ ८॥ ९॥ | 
शुनम्‌ । नः। फालाः। वि। SIT | aha झानम्‌। 

लाश: । अभि। यन्त्‌। वाहेः। शुनम्‌ । पञ्नन्यः | मधुना । ` 


य;ऽमिः । शुनासीरा । झनम्‌। अस्मास | धत्तम्‌॥ <॥ ९॥ ` 


| 


पदार्थः-( शुनम्‌) सुखम्‌ ( नः ) अस्मभ्यम्‌ (.फालाः ) 
ऋ्रयोनिमिता भूमिविलेखनाथोः ( बि) ( ere ) ( भूमिम्‌ ) 
( झुनम्‌ ) सुखम्‌ ( कीनाशाः ) कृषीवलाः ( अभि ) ( यन्तु ) 
( वाहेः ) रषभादिभिः ( गुनम्‌ ) ( पर्जन्यः ) मेघः ( मधुना ) 


तभ्रन्वयः-यथा फाला वाहेन भूमिं झुनं वि Swe कीनाझाः 
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आनममि यन्त॒ पर्जन्यो मधुना पयोभिः शुनमभिवर्षतु तथा झुनासी- 


। | १६२८ ऋग्वेद: अ० ३। Ho cl व० ९. ॥ 
| 
| रास्मासु शन Ady ॥ € ॥ 


र a pe as AAR 
 भावाथ;-कषीवला मनुष्या अत्युत्तमानि फालादीने निर्माय 


' | हलादिना भमिमुत्तमां निष्कृष्योत्तम सुखं प्राप्नुवन्तु तथैवान्मेभ्यो 
| | राजादिभ्यः सुख प्रयच्छान्त्वाति ॥ ८ ॥ 


अत कषिक्रियावएंनादेतदथस्य पवेसूक्तार्थन सह सङगातिर्वेद्या॥ 
इति सप्तपञचाशत्तमं सुक्त नवमो वर्गश्च समाप्त; ॥ 


र. ~ . Nn ae ° ~ ~ 

'पदारथः-जञेसे ( फालाः) लाहे से बनाई गई भूमि के खोदने के लिये 

वस्तुये ( वाहेः ) वेल आढिको के द्वारा ( नः ) हम लोगों के लिये ( भमरम ) 
© 

भूमे का ( शुनम्‌ ) सुखपूवक ( वि, Baer) खोदे ( कीनाशः ) रुविकर्म्म- 

करनवाल (AAT) सुख को ( अभि,यन्तु ) प्राप्त हों ( प्न्य ) मेघ ( मधुना ) 


मधुर आइ गुण स आर ( पयामः ) जला से ( शनम ) सख को वाते वेसे 
~ 


( शुनास्तारा ) TAT सुख देनेवाले स्वामी और भत्य कापिकर्म करपेवाले तम 
दाना ( अस्प्रासु ) हम लागों में ( शनम )सुख को ( धत्तम्‌ ) धारण करो॥८॥ 


fe) 


वी 


Lake nN 


भावाथ ITHAKA मनष्या को चा ये क--उत्तम फाल 


आद वस्तुओं को बनाप क हल आदि से भूमे को उत्तम करके अधीत गोड 
क उत्तम सुख का प्राप्त हा वेस ही अन्य राजा आदि के लिये सघ ss | 33 | 


© 
राषकम्म क वणन होने से इस सूक्त के अर्भ की इस 
> 


क 
nes, Co 
SRR क अथ क साथ सङगति जानना चाहिये ॥ 


as ७ :>२ 


र यह सत्तावनवा सुक्त आर नवम वग समाप्त Zar |) 


os MeN ne 
= ~ 


~~ 9, —_—_——— 
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ऋग्वेद: Ho ४ | अ० ५ | qo ५८ Me oa 
अवकादशचस्याष्टपञ्चाशत्तमस्य सूक्तस्य वामदेव ऋषि: | STH 
सूया वाऽपा वा गावो वा घुतं वा देवता; | १ निचच्िष्टप | 
Riel ९। 9° निष्टुप्‌ छन्दः | वैवतः स्वरः | ३ मरिक 
TEER ET! | पञ्चमः स्वरः ) ४ अनुष्टप । ६। ७ 
निचृदनुष्ठप HS ११ स्वराट निष्ठुप Hea: | गान्धारः 


र 


स्वर: । ५ नचदुष्णक छन्द; | ऋषभः स्वरः ॥ 


अथादकाविषयमाह ॥ 
अब ग्यारह ऋचावाले अद्वावनवें सूक्तका आरम्भ हे उसके प्रथम मन्त्रम 
उद॒कविषय को कहते हैं || 


समुद्रादूमिमेधुमाँ उदारदुपांशुना सममत- 
त्वमानट्‌ | घृतस्य नाम गुह्यं यदस्ति जिहवा | 
देवानांमग्ग्तेस्य नाभिंः ॥ १ ॥ 
| समुद्रात्‌ । अर्मिः । मर्धु मान्‌ । उत्‌ । आरत्‌ । उप॑ । 
| Saat । सम्‌ । अम्रृत5त्वम्‌ । आनट । घतस्य । नाम । 
Fa । यत्‌ । अस्ति । जिहूवा । देवानाम्‌ । अमुवस्य । 
नाभि: ॥१॥ 

पढाथः-( समुद्रात्‌ ) 'प्रन्तरिक्षात ( ऊर्मिः ) जलसमह 
( मधुमान्‌ ) मधुरगुणः ( उत्‌ )( आरत्‌ ) उत्कृष्ठ तया प्राप्रोति 


-(उप ) (अशुना ) सूर्य्येस (सम्‌ ) ( अग्दतत्वम्‌ ) ( आनट) 
व्याप्रोति ( घृतस्य ) उदकस्य ( नाम ) ( गुह्यम्‌ ) गुप्तम्‌ ( यत्‌ ) 
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नस्ति ) (जिहवा ) ( देवानाम्‌ ) विदुषा दव्याना गुणाना वा 
(AAI ) अम्दतात्मकस्य कारणस्य ( नामिः ) नामारव ॥१॥ 


ग्रन्वयः- हे मनुष्या योऽशुना समुद्रान्मधुमानूर्सिरुपादारद- 
maa समानट यद्‌ घृतस्य Yet नामास्ति तवम्दतरुष नाभिदेवानां 
जिहवेवास्ति तद्विां यूयं विजानीत ॥ १ ॥ 


° ॥ र र 
भावाथः-दे मनुष्या भूमेः सकाशात्‌ सूपप्रतापन वायुहारा 
यावदुदकमन्तरिक्षं गच्छाते तत्रेश्वरस्टष्टि्मेण मधुरादिगुएयुत्ता | 
भूत्वा वषित्वाऽम्दृतात्मकं भवतीति विजानीत ॥ १ ॥ । 


८ ~ Wises IN Ie ६ A 
पृदाथः-दे मनुष्यो नो ( अंशुना ) सूर्य से ( समुद्रात ) अन्तरिक्षसे = 


( मधुमान्‌ ) मधुरगुणयुक्त ( ऊम्मिः) जलका समूह ( उप,उत,आरत ) उत्तमता 
से प्राप्त हाता आर ( अम्ृतखम्‌ ) अरतपन को ( सम्‌, आनट ) व्याप्त हाता हे | 
(aq ) नो ( घृतस्प ) जजकी ( गुह्यम्‌ ) गुप्त ( नाम ) संज्ञा ( अस्ति ) हे वह | 
( अस्तस्य ) अस्रुतात्मक कारण की ( नाभिः ) नामिके Geer और ( देवानांम ) 
विद्वानों वा श्रेष्ठ गुणा की ( zal) जिहवाके सदरा है उस की विद्याको आप 

एग जाना. ॥ १ Ul £ . ; के ie 


मावाथ'-हे मनष्यो ! भमि के समीप से सूय्ये 
oS 
(रा नतना AM आकादा म ज्ञाता हे वह गे ale > has 
दारा ज्ञतना [ T इश्वर का सा = 
bay ~ 


आदि गुणा से युक्त होके ओर वह वे के अश्तस्ररूप होता है यह ज्ञानो॥१॥ 


~ 


प्रताप स वायः क 


named 


` ` - पुनस्तमेव विषयमाह॥ 


फर उ्ता[व०॥ 


~ 


-. वयं नाम प्र ब्रवामा घृतस्यास्मित यज्ञे घा- | 
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रयामा नमाभे! । उप॑ ब्रह्मा शंणवच्छस्यमन॑ 
चतुःशङ्गोऽवमीद गोर एतत्‌ ॥ २ ॥ 


वयम्‌ । नाम । प्र। ब्रवाम । घृतस्य | आस्मन्‌ । 


यज्ञ | धारयास । नमः भे । उप । ब्रह्मा | श्णवत्‌ | 
शस्यमानम्‌ | चत S7TH | अवसात्‌ | गांरः। एतत्‌ ॥ २ ॥ 


पढाथ,-( वयम्‌ ) ( नाम ) (प्र) ( ब्रवास ) उपदि- 
दास. | अत साहंतायामाति ate: । ( घतस्य ) उदकस्य 
( आस्मन्‌ ) ( यज्ञे ) वर्षादेजलव्यवहारे ( धारयाम ) अत्र 
साहतायामति दोघे: | ( नमोभिः) अनादिमिः-( उप ) ( बरह्मा ) 
चतुवदेवितु ( शुणवत्‌ ) डाएपात्‌ ( झास्यमानम्‌ ) प्र रासनीयम्‌ 
( चतुःशङगः ) चत्वारो वेदाः झुङ्गाणीव यस्य ( ang ) 
उपादेशत्‌ ( गोरः ) या गावे -सशिक्षितायां वाचि रमते. सः 
( एतत्‌ )॥ २॥ 


AN 


| Aaa magnet ब्रह्मा यं शस्यमानमुप शणवद्‌ गौरो 
यदवमीत्तदेतद्‌ घृतस्य नाम वयं प्र त्रवामास्मिन्‌ यज्ञे नमोभिस्तं | 
घारयाम ॥ २॥ 


भावाथ,-इ सतष्याश्वतवदविदाप्तो यादशमपदेशं कख्योद 
यं सिद्धान्तं नाश्वन॒यात्तावशमेव वयमप्युपदिशाम नो श्वेन याम TUAW 


पदाथ /--( चकुःशङ्ग; ) चारवेदशूङ्गों अर्थात्‌ शिखरों के.सटश जिस | 


von 


के ऐसा ( ब्रह्मा) चार Ag का जानत्रे वालानिस ( शस्पमानम्‌ ) प्रशंसा करने 
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= 

योग्य को ( उप,शणवत ) समीप में सुन आर ( गोरः ) उत्तम प्रकार शिक्षित 
वाणी म रमन वाला जा ( अवर्मात ) उपदेश दुवे सा ( एतत्‌ ) इस ( Tareq ) 
नल की ( नाम ) संज्ञा को ( वयम्‌ ) हमलोग ( प्र, ब्रवाम ) उपदेश दुवे भोर 
(अस्मिन्‌ ) इस ( यज्ञे.) वर्षो आदि जलव्यवहार में ( नमी: ) अन्न आदि 
पदार्थों से उसको ( धारयाम ) धारण करावें ॥ २ ॥ 


c wn ba’ eX: ९७५ a 
भवाथ, मनुष्यो! | चारवेद का जानने वाला यथार्थवक्ता जन जैसा 
“ लर ay _०९७ “> ~ ~ AX ABA nn A ~ 
उपदेश करे और निस सिद्धान्तका निश्चय करे वेसेही सिद्धान्तका हमलोग 
n ~ = ~ wv 
भी उपदेशा ओर निश्चय कर ॥ 2 ॥ 


अथेश्वरविज्ञानमाह ॥ ae 
अब अगले मंत्रमे इश्वर के विज्ञान को Heal] | 
चत्वारि “TSA त्रयो अस्य पादा हे शीषे सत्त 
हस्तासा अस्य | नधा बद्धा SIT रारवात महा 
देवो मच्यो आ विंवेश ॥ ३॥ 
चस्वार । शडग । त्रयः । अस्य । पादाः । हे इ ड 
. शीष इति । सप । हर्तासः। अस्य । Batra: । |... 


ZI | TA | Ag | Taq: | सत्यांन्‌। आ | वका ॥ Ril 


पदाथ,--( चत्वारि ) चत्वारो वेदा; 
Mia (ज्यः ) कमापासनाज्ञानानि ( अस्य 
( पादाः ) पत्तव्याः (हे) 
| इव ( सप्त ) पञ्च ज्ञान 
एमाता च ( हस्तासः 


( झृङ्गा ) शढूगा- 
) धभ्मेव्यवहारस्य 
अभ्युदयानःश्रपसे ( शीर्ष ) शिर- 
न्हयाण वा कम्मेन्द्रियोण्यन्तःकर» | 
) हस्तवहत्तमाना; (अस्य ) धर्मयुक्तस्य | | 
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AIG म० ४ | Ho ५ | Jo ५८ ॥ सा तम ति टना कत्या BE ३३॥ 


निल्यने AK न है 
WaT HRT जिधा ) श्रद्धापुरषार्थयागाभ्यासै: ( बद्धः ) | | 


( रषभः ) सुखानो.वर्षणात्‌ ( रोरवीति ) भृशमुपदिशाति ( महः ) 
महान्‌ पूजनीय; ( देवः ) स्वप्रकाशः सर्वेसुखप्रदाता ( मत्यान्‌ ) 


घ ७ fas 
ररसघमान्‌ मनुष्यादीन ( आ ) समन्तात्‌ ( विवेश ) व्या- | 


प्रोति ॥ ३ ॥ 


र सृ eS SN N AN x re 
"ATTA —s मनुष्या यो महो देवो मत्यानाविवेश यो छष- 


Q 


ह ~ q द्ध NAGA. ० 
“डेट | | भस्त्िधा बद्धो रोरवीति अरस्य परमात्मनो बोधस्य दवे शीर्ष aa: 


पादाश्चत्वारि शुङ्गा च युष्माभिर्वेदितव्यान्यस्य च सप्त हस्तास- 
खिधा बद्धो व्यवहारश्च वेदितव्यः ॥ ३॥ | “ 


भावाथे;-हे मनुष्या अस्मिन्‌ परमेश्वरव्याप्ते जगति यज्ञस्य 
चत्वारो वेदा नामाख्यातोपसगीनिपाता विश्वतैजसप्राज्ञतुरीयधमी- 


Cc 00७ AS [eS AR [a 
थकाममोच्षाक्चेत्यादीनि गङगाए नाए सवनान चयः कालाः क- : 


म्मोपासनाज्ञानानि मनोवाकूछरीराणि चेत्यादीनि पादाः St व्यव- 
हारपरमार्थों नित्यकार्यों झाब्दात्मानावृदगयनप्रापणीया अध्यापको- 
पदेशकों चेत्यादीनि शिरासि गायत्र्यादीनि सप्त छन्दांसि सप्त 
विभक्तयः सप्त प्राणाः Isa कर्मेन्द्रियाणि शरीरमात्मा चेत्यादयो 
हस्तास््रिषु मन्ञत्राह्मणकल्पेषूरसि कण्ठे शिरसि श्रवणमनर्नानादि- 
ध्यासनेषु ब्रह्मचव्यसुकर्मसुविचारेषु सिद्धोऽयं व्यवहारो महान्‌ 
सत्कतेव्यो मनुष्येषु प्रविष्ठोस्तीति सर्वे बिजानन्तु.॥ ३॥ 


७ हन a 
पढाथ १--हे मनुष्यो जो (महः) बड़ा सेवा और आदरकरने योग्य ( देवः) 


| स्वप्रकाशस्वरूप, और सब को सुख देनेवाला ( मर्त्पान्‌ ) मरणधर्म वाले मनुष्य 


क 
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१६३४ 
SC ला 
झादिकों का ( आ ) सब प्रकार स ( दिवेदा ) व्याप्त होताई ( gaa: ) और 


ay wal का वषान वाला ( त्रिधा ) तान श्रद्धा, पुरुखाथ आर पागाभ्यास से 
At] 

( बढः ) वेधा हुआ ( रारवाति ) निरन्तर उपदेश देता दे ( अस्य ) हस्त धम 

से युक्त नित्य और नेमित्तिक परमात्मा के बोध के (दे ) दो, उन्नति ओर 

मोक्षरूप ( शें ) शिरस्थानापन्न ( त्रय: ) तीन भ्रर्थात्‌ कम, उपासना और 

ज्ञानरूप ( पादाः ) चलने योग्य पेर ( चत्वारे) और चार वेद ( TEM ) 
~“ NY AN aS YS 

TEM के सटश आप लोगों को जानने योग्य हैं भोर (अस्य ) इस धर्मव्पव - 


Sree, we + र 


हार के ( सप्त) पांच ज्ञानेन्द्रिय वा पांच कम्पन्द्रिय अन्तःकरण ओर आत्मा 

ne ave ~ : 
ये सात ( हस्तासः) हाथों के सढश वर्तमान हें और उक्त तीन प्रकार से 
देधा हुआ व्यवदार भी जानने योग्य है॥ ३ ॥ 


भावार्थ'-हे मनुष्पो ! इस परमेश्वर से व्याप्त संसार में यज्ञ के चार 
बेद भोर नाम आख्यात उपसर्ग और निपात विश्व, तेजस, प्राज्ञ, तुरीय सौर 
uaa ae भोर मोच आदि WET दें तीन सवन अर्थात्‌ जेकालिक पज्ञ कर्म 
तीन काल कर्म उपासना ज्ञान मन वाणी शरीर इत्यादे पाद हैं दो व्यवहार 
और परमार्थ, नित्य, कार्य्य शब्द स्वरूप उदगयन और प्रापणायि अध्यापक और 
उपदेशक इत्पादि दिर हें गायत्री आदि सात उन्द सात विभक्तियां सात प्राण | 
पांच कर्म्मन्द्रिय शरीर मोर आत्मा इत्यादि हस्त हैं | तीन मेज ब्राह्मण, = a 
भार हृद्य, कण्ठ शिर म श्रवण, मनन निद्िव्यासनों में ब्रह्मचर्य, श्रेष्ठ कर्म 


उत्तम विचारा क चीच fae पह व्यवहार महान सरकत्तवन्य आर मनष्या के 
दीच wae हे पह सद जामे ॥ ३ ॥ 


तीहि ag “अप सूयदष्टान्तेन विद्ृदिषयमाह ॥ | | 
We सूपटएान्त स विदारिषय को ० ॥ | 
|  न्रिषां हितं पणिभिर्गृत्यमांनं गावे देवासो 


pps, 
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घृतमन्वविन्दन्‌ | इन्द्र एकं स्य एकं जजान ये. 
नादेकं स्व॒धया निष्ट॑तच्तः ॥ 9 ॥ 


त्रिथा । हितम्‌ । पणिऽभिंः । गुत्यमानम्‌ । गविं। 
Sate: | घृतम्‌। अनु । अविन्दन्‌ । इन्दू: | एकम्‌ । सूये: । 
एकम्‌। जजान । वेनात्‌। एकम | स्व॒धयां।निः। ततच्चः। ON 


पदाथ,--( बिधा) ia: प्रकारैः ( हितम्‌ ) स्थितम्‌ 
( पणिभिः ) प्रशासितेव्यवहत्ठभिः ( गुह्यमानम्‌ ) गोप्यमानम्‌ 
( गांवे ) वाचि ( देवासः ) विद्वांसः ( घृतम्‌ ) घुतमिवानन्दप्रद्‌ं 
विज्ञानम्‌ ( अनु ) ( अविन्दन्‌ ) लभन्ते ( इन्द्रः ) विद्यत्‌ ( एकम ) 
( सूयः ) सावेता ( एकम्‌ ) निःश्रेयसम्‌ ( जजान ) जनयति 
( वेनात्‌ ) कमनीयात्‌ परमात्मनः सकाझात्‌ ( एकम्‌ ) अव्यक्तम्‌ 
(स्वधया ) स्वकीयया धतया प्रज्ञया ( निः ) नितराम्‌ ( ततक्षुः ) 

विस्ठुण्वन्ति ॥ ४ ॥ 


अन्वय,-हे मनुष्या यथा देवासः पणिभिः सह गवि गद्य- 


मान [तिधा हित घतामेबान्वविन्दन्‌ स्वघया निष्टतक्षयथन्द्रो वेना- 


७ $ 


दक सूयश्वक जजान तथा ययमप्यकसनुंतष्ठत ॥ ४ ॥ 


_ भावाथ;- अत्र वाचकलु-हे मनुष्या यथा प्रशंसितेव्यवहारे! 

सह वत्तमाना बिहांसः सुशिक्षितां वाचं प्रज्ञा च लब्ध्वा वियुदादि 

| विद्या प्राप्य परमश्चर बुद्धा तदाज्ञामनुस्ट्रय सुख बतन्वान्त तथव 
सबै समाचरन्तु ॥ ४ ॥ 


iS कै ९ 


es i .. hs 
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पंदो थे [-हे पनष्यो जैसे ( देवासः ) विद्वान्‌ नन ( पाणमिः ) 


प्रशंसित व्यवहार करने वालों के साथ (गवि ) वाणां में ( गदह्मयम्रानम ) गए 
कराया जाता ( त्रिधा) तीन प्रकारा से ( हितम ) स्थित आर ( TIT ) घत 
| के सडेदा आनन्द देने वाले विज्ञान को ( अनु,आवन्दुन्‌ ) अनुकल प्राप्त हात 
ओर ( स्वधया ) अपनी धारण की हुई बुद्धि स (TIT ) निरन्तर विस्तार 
| करते है । ओर aa ( इन्द्र: ) विज्ञली ( वनात्‌ ) सुन्दर परमात्मा के समाप 


( एकम्‌ ) अव्यक्त अथात्‌ प्रकाते को ओर ( स्प्यः ) wea ( एकम्‌ ) एक को 
( नजान ) उत्पन्न करता हे वैसे आप लाग भीं ( एकम्‌ ) निरन्तर सुख अथात 
aia को (ag करा ॥ ४ ॥ 


.₹ 5 4 ८ a seh & - कट 
भावाथे' -हस मत्रमें वाचकलु०-ह मनुष्यो!तेसे श्रेष्ठ व्पवहाराके साथ 
वत्तेपान विद्वान्‌ जन उत्तम प्रकार शिक्षित वाणी और बुद्धि को तथा विजुली 


~ 


आदि की विद्या को प्राप्त हो परमेश्वर को जान भोर उस की आज्ञा का पालन 


~ 


| करके सुख का विस्तार करते हैं वेस ही सब लोग अच्छा आचरण करें ॥ ४ ॥ 


प्रथ मेघविषयमाह ॥ 
अब मेघावेषय को WTO ॥ 
य॒ता MFA CAT समुद्राच्छतब्रंजा रिपुणा 
नाव॒चक्षे। घृतस्य धारा अभि चाकशीमि हिर एययों 
. वेतसो मध्यें आसाम्‌ ॥ ५॥ १० ॥ 
 एताः।अर्षन्ति। zai समुद्रात्‌। शातऽव्रजाः। रिपर्णा। 
न । अवऽचक्षे । घृतस्य । धाराः । आमि.॥ चाकजीति । 


ळे 


हिरण्यर्थः । वेतसः । मध्ये । आसाम ॥ ५॥: १० W 
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नए = NRE 
पढाथ,-( एताः ) ( अर्षन्ति.) प्राप्रवन्ति ( gag ) 
CHIT प्रेयात्‌ ( समुद्रात्‌ ) अन्तरिक्षात्‌. ( शतत्रजा ) अप- 
रामंतगतयः ( ररपुणा )शत्रणा (न )( अवचक्षे ) प्ररव्यातुम्‌ 
( घृतस्य ) उदकस्य ( घाराः ) ( अ्रमि,चाकशीमि ) प्रकाश- 
यामे ( हिरण्ययः ) तेजोमयः सवर्णमयों वा ( वेतसः ) कमनी- 
यः ( मध्ये ) ( आसाम्‌ ) घाराणाम्‌ ॥. ५ ॥ 


अन्वथः-हे मनष्या,यथा सा मध्ये हिरण्यया वेतसोऽहं या 
घृतस्यताः MATA धारा हथात्‌ समुद्रादषन्ति ता तप्रवचक्षे ॥भे चा- 


¢ 


कशाम RIT! सह न वसाम तथा ययं विजानीत ॥ ५ ॥ 


भावाथः-अ्त वाचकलु °-हे विद्वांसो यथाऽऽकाञात्पातिता 
वर्षा सवे जगत्पालयन्ति तथेव युष्मनिस्ट॒ता विज्ञानस्य वाचः स- 
वै जगद्रक्षान्ति ॥ ५ ॥ 


: ७ >> x 
पदाथं;-हे मनुष्यो Fa ( आसाम्‌ ) इन धाराओं के ( मध्ये ) मध्य 
में ( हिरण्ययः :) तेज्ञ:स्त्ररूप वा सुवणस्वरूप ( वेतसः ) सुन्दर में जो ( घृतस्य ) 
aa की ( एताः ) ये ( दातत्रत्ताः ) अपरिमित वालीं ( धाराः ) धारायें 
न 2 > ~ Ce Nn Ns 
( हुद्यात्‌ ) हृदय क प्रिय ( समुद्रात्‌ ) अन्तारिक्त सं ( अषन्ति ) प्राप्त होती हँ 
उनको (अवचक्षे ) कहन को ( अभि, चाकशीमि ). प्रकादाकरता हँ 
आर ( रिपुणा ) शत्रु के साथ (न) नहा वसता हू वेस आपलोग 
ज्ञानो ॥ ५॥ 


~ S 


भावाथे —es मंत्र में वाचकलुप्तो ०-हे विद्वानी ! जैसे आकाश से 
“> WY AN 


| “गिरी हंद दघा सव जगत का पालन करता ह वेस हा आपलागा स [नकला 


विज्ञान की वाणीं सब जगत की रक्षा करती ह ॥ ५॥ 
र 
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ONS कि 2.7. ee 


पुनरुदकविषयमाह ॥ 
फिर उद्कविषय को अगले० || 
सम्यक्‌ data सरितों न धेना अ्रन्तहदा 
_ मन॑सा पूयमांनाः। एते अषेन्त्यूमेयों घृतस्यं मृगा- | 


२ | 


इव फक्षपणाराषमाणा; ॥ ६॥ 

` सम्यक्‌। स्रवन्ति । सारितः। न। धेनाः | अन्तः । हूदा । 
MART पूयमानाः । एते । अषंन्ति । ऊर्मय॑: । घतस्य॑ | 
मृगाः ऽइव । क्षिपणाः । ईषमाणाः ॥ ६॥ | 


` पदार्थः- ( सम्यक्‌ ) ( स्रवन्ति ) चलन्ति ( सरितः ) 
नथः( न )इव ( धनाः ) विद्यायुक्ता वाचः ( अन्त५,हदा ) Sea: 
स्थितेनात्मना ( मनसा ) शुद्धेनान्तःकरणेन ( पयमानाः ) पावि- 
ततां कुवाणाः ( एते ) ( अषेन्ति ) गच्छन्ति ( उर्मयः ) तरङ्गाः | | 
( घृतस्य ) उदकस्य ( खगा इव ) ( क्षिपणोः ) प्रेषकात्‌ः a 
| ( इषमाणाः ) गच्छन्तः ॥ ६ ॥ ¥ 


| अन्वयः-पेषा विदुषामन्तहुंदा मनसा पयमाना घेनाः सरि 7] 
| नसम्यक स्रवान्त त एते घृतस्थोमयः ज्षिपणोग्दगा हवेषमाणाः तवा 
कीत्तिमषेन्ति॥ ६॥ 


भावाथे:-अन्नोपमालं ° -ये सत्य वदन्ति त एवपबित्राष्मानो | 
पत्ता जलवच्छान्ताः सन्ता मगा इव सद्य इछ सुखं प्राप्रुवान्त॥६॥ | | 
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पढाथः--बिन विद्यानों के ( भर्तः,दददा ) भन्ताविराजमान आत्या और 
( प्रनसा ) शुड अन्तःकरण से ( पूयमानाः ) पवित्रता करती हुई ( पेनाः.) 
विद्यायुक्त वायियां ( सरितः ) नदियों के (न ) सदश ( सम्यक ) उत्तम 
सका ( waa) चलती हें स्लो ( एते) ये विद्वान्‌ ( घतस्य) जल की 
( उभयः ) लढरियों और ( चिपशोः ) प्रेरणा देने वाले से ( मृगाइत ) 


~ ri ~ ७ 
दारणा क सदश (tema: ) चलते दुर सब कीत्ति को ( भवीळ ) प्राप्त 
AN Ww 
धात इ॥६ ॥ 


‘ ९७ 9 ° मे ° 
भावाथेः-ए्स मंत्र में इपमालं०-शो सत्य कहते दें वे ही पविजात्या 
हो के जल के wea शान्त होते हुए मगों के सदरा शीघही अपेक्षित सखको 
२९ ७५ LY हु > 
प्राप्त होते हें ॥ ६॥ 


अथ जलद्ष्टान्तेन वाग्विषयमाह ॥ _ 
अब AACA से वाणीविषय को० ॥ 
` सिन्धोंरिव प्राध्वने शूंघनासो वात॑प्रमियः. 
पतयन्ति यक्ञाः। घृतस्य धारां श्ररुषो न वाजी 
UE ON र el) 
काष्ठां भिन्दन्नूरमिभिः पिन्व॑मानः ॥ ७॥ | 
` सिन्धोंःऽइव । प्र5ग्रध्वने । gaara: । वातंऽप्रभियः । . 
'पतयन्ति। TST । घतस्य । धाराः । अरुषः। न। वाजी । | 
काठाः । भिन्दन्‌ । ऊभिरमिः । पिन्व॑मानः ॥ ७॥ | 
पदार्थः- ( सिन्धोरिव ) नया इव ( प्राध्वने ) प्रकष्टतया 
| गन्तव्याय मार्गाय ( शूचनासः ) आशुगम्ञ्यः ( वातप्रमियः ) 
° | या वातं वायु प्रमिन्वन्ति ताः ( पतयन्ति ) पतिरिवाचरन्ति 
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दै _ ७-5 वि साह ome : ( न 
नि खा छ 
wo ८.। व० ६१-॥ क “| 


oe प ऋग्वेद! Ho ३ | 
eS जज जब 5 

( यह्वाः ) महत्यः ( घृतस्प ) जलस्य ( धाराः) ( त्ररुषः ) | 
अरुणरूपः ( नः) इव ( वाजी ) अश्वः ( काष्ठाः ) दिश इव 
| तठीः ( भिन्दन्‌ ) विदणन्ति ( ऊम्मिभिः) तरङ्गः ( पिन्वमानः ) 
प्रसादयन्‌ ॥ ७॥ | 


अन्वयः-हे मनुष्या! पिन्वमानोऽहं यथा शूघनासो यद्वा 
वातप्रमियः प्राध्वने सिन्धोरिव पतयन्त्यरुषो वाजी न घृतस्य धारा 
ऊम्मिभिः काष्ठा भिन्दैस्तथोपंदेशान्‌ वषेयित्वाऽवि्यां मिन- | 
दूमि ॥ ७ ॥ 


र ळर ति च wn 5 A ५ 

भावाथं/-््रत्रापमालं०-येषा विदुषां नदाप्रवाहा इव सदु- 

पदेशाश्वलन्ति अश्व इव दुःखान्तं गमयन्ति त एव महान्तः 
सन्तः सन्ति ॥ ७॥ 


पदार्थः- मनुष्यो ( पिन्वमानः ) प्रसन्नकरताहुञ्जा में नस ( शूघ- 
| नासतः )शीघूगामिनी ( यहवाः ) बडी ( वातप्रामियः ) वायुको मापने वाली 
| भोर ( प्राध्वने ) उत्तम प्रकार से चलने योग्य मार्ग के लिये ( सिन्धोरिव ) 
| नदियों के अथोत्‌ नदिया की तरङ्गों के समान ( पतर्पान्त ) पति के सडा 
| आंचरंणं करती हें तथा:( अरुषः ) लालरूपवाले ( वालो ) घोड़े के ( न) 
| सटश(घुतस्प) नल की ( धाराः ) धारा ( ऊर्मिः ) तर्‌ङ्गों से ( काष्ठा; ) 
| दिशाओं के समान तरों को ( भिन्दन्‌ ) विदीण्स करती हे aa उपदेशों | 
| ate करके अविद्याओं का नाशा करता हूँ || Sa ० :- क 
| `` AAS ee मंत्र में उपमालकार है-“जिन विदानो के नदियों के 


प्रवाह HEM उत्तम उपदेश प्रचरित होते और घोडे के समान दुःखों के पार | 
~ फक ~ दै > ~ ed = © = > { 
करोते © वही बड़े श्रेष्ठ पृष हैं) ७ ॥. 7 ae 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


झु विद्वृद्दिषयमाह ॥ ` . 8... 
वेद्‌ णि अगले मंत्र Ho ॥ 

अभि प्रवन्त समनेव योषा कल्याणय: स्म- 
भमानासो अग्निम्‌ । घतस्य धारा समिधो 
नसन्त ता जुषाणो हरभति जातवेदाः ॥ ८॥ 


भनि । प्रवन्त । लम॑नाऽइव 


फिर 


म । योषाः । कल्याण्यः | 
स्सयमानासः । अग्निम्‌ । घ्रतस्यं । घार: । BUST: | 
नसन्त । ताः । जुषाएः । ह्याति । जात$वदाः ॥ < ॥ 


पदार्थ:--( अभि ) ( प्रवन्त ) गच्छन्तु ( समनेव ) समा- 
नमनस्का पतित्रतेव ( योषाः ) खियः ( कल्याएयः ) कल्याएकारिण्यः 
( स्मयमानासः ) कि>चद्धसन्‍्त्यों मितहासा; ( ग्निम्‌ ) पावकम्‌ 
( घृतस्य ) आज्यस्य ( धारा; )( सामेधः ) काष्ठानि ( नसन्त ) 
न्त प्नुवन्ति ( ताः ) ( जुषाणः ) प्रीतः सन्‌ ( हर्यति ) कामयते 
`> | ( जातवेदाः ) जातविज्ञानः ॥ ८ ॥ / 


श्रन्वय,-हे मनुष्या यथा घतस्य घाराः aaa नसन्त 
तया कल्याएयः स्मयमानासो योषाः समनवाभाष्ठान्‌ पतीनभि प्र- 


वन्त यथा ताः सुख लभन्ते तथा विद्याधन्मों जुषाणो जातबेदाः 
सर्व प्रियं हयेति ॥ ८ ॥ 


| ते >> प्रका- 
स्‌ 
Reg 
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t ६४२ ead: Wo ३ | Woe | qo १ १ ॥ 
शा जायत तथात्तन| ऽध्यापकाऽध्यढुसम्बन्धन वद्याप्रकादा भवात | 
यथा स्वयवरी स्त्रापुरूषा परस्परस्य सख कामयत तथवात्पनावया- 


योगिनः Gata सुख भावयान्त ॥ ८ ॥ 


ee 


पदाथ :--ई मनुष्या जस ( घतस्य ) घृत की ( धाराः ) धारा आर 
( समिधः ) ate ( अग्निम्‌) आग्न को ( नसन्त) प्राप्त होते € वसे 
(कल्याण्यः) कल्याण करने वाला ( स्परयमानासः ) कुछ हसता हुई प्रमाणायुक्त . 
हसने वाली ( योघाः ) स्त्रियां ( समनेव ) तुल्य मन वाला पतिवूता स्त्री के 
| सदृश अभीष्ट पतियों को (ऋषि, प्रवन्त) सम्मुख प्राप्त हा आर ज्ञस ( ता ‘4 ; 
| दे सण को प्राप्त होती हे वैसे विद्या ओर धरम का ( जुषाणः ) सेवन करता. 


| हुआ ( लातवेदाः ) विज्ञान से पक्त विद्वान सब के प्रिय का ( हयात ) कामना 


=] 


करता elle ll . 
ऽ 2 had bay) An Cn SS 
भावार्थे'--इस मत्र में उपमावाचकलुप्तोपमा ०-जैसे अग्नि और इन्धन 
के संयोग से प्रकाश होता हे वैसे उत्तम अध्यापक और पढ़ने वाले के सम्बन्ध | 7 ४ 
से विद्या का प्रकाश होता है । और जैसे स्वयंवर est ने किया ऐसे खी | 


= सै! SS > 5 Nes ~ an 
पुरुष परस्पर के सुख की कामना करते हैं वैसे ही उत्पन्न हुई विद्या लिन को | | 


A ०५ | 


5 ऐसे योगी बन सब का सुख उत्पन्न कराते हैं ॥ ८॥ ae | 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ „ˆ - 7 | कु 

फिर उसी विषय को ० ॥ - | | 

कन्याइव वहतुमतवा उ श्रञ्ज्यञजाना अभि | 
चांकशीमि | यत्र सोम; सूयते यत्र॑ यज्ञों घतस्य. ट्‌ 


कन्य;ऽरव । वहतुम । .एतवे। ऊ stet आं 
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RIA: To ४ | Wo sn स कम 7:05 ।स०५८॥ a | : 


उञ्जानाः । अभि। चाकगीमि। यत्र। सोम॑ ।सयतें। यत्र | 
यज्ञः । घतस्यं । धारां; । आम । तत्‌ । पवन्ते ॥ ९ ॥ 


पदाथ,-( कन्पाइव ) यया झुमाथ्यः ( बहतुम्‌ ) वोढारः | 
( एतवे ) प्राप्ुम (उ ) ( sa ) व्यक्त ae | 
( अउ्जानाः ) प्रकटयन्त्य ( अभि) (चाकशीमि ) प्रकाशयामि 
( यत्र ) (सोमः ) शव्वयमाषांधगणो वा ( समते ) निष्पद्यते 
(49) ( यज्ञः ) शप्रनष्ठातम | व्यवहारः ( घृतस्य ) प्रकाइास्य 
( धाराः ) वाचः (sat ) ( तत्‌ ) कमे ( पवन्ते ) शोधयन्ति॥९॥ 


श्रन्वयः-या वहतृमेतवे कन्याइवा5ज्यञ्जाना घतस्व धारा | 
उ वत्र सामा यत्र यज्ञः सूयते तत्कम्मीभि पत्रन्ते ता अहमाभि | 
चाकशीमि ॥ ९ ॥ 


भावाथः-अ्रत्रपमालं ०-यथा स्वयवरा कन्या स्वसढदां 
पात याप्तुमहानश परीक्षयाते परुषश्च तथाऽध्यापकोपदेशकौ परी- 
| | च्ञ सक स्याताम्‌ यन कम्मणश्वर्य्य कियाशुद्धश्च जायते तंदेव भावितं 
ea. याग्यमास्त ॥ ९ ॥ 


+ Yqid:—at( वहतुम्‌ ) धारण करने वाले को ( एतवे ) प्राप्त होने | 
का (कन्पाइव ) जसे कमारी वे से ( आञ्न्ञ ) व्यक्त उत्तम लक्षण को (अञ्जानाः ) | 
प्रकट करता इई ( घनस्य.) प्रकाशसम्बन्धिनी ( धाराः ) वाणयां (उ) औ | 
(यन्न) ज्ञहां ( सोमः ) ऐश्वर्य्य वा ओषधियों का समह ओर (यत्र) जहां | 
( यज्ञः ) करन याग्य व्यवहार ( सूयत ) उत्पन्न होता हे ( ततू ) उत्त कम्पः | 

( आभ,पवन्त ) पवित्र कराती ह उन को में ( अभि START ) प्रकाशित 


| 
| Fj । | करता हुं || ९ ॥ 


mn ne oii । 00 0 “ CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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FE २२ 6२ ता ऋग्वेद! Ho ३ । भ० cl To ff ॥ : , 


~ > 


भावाथ: मंत्र में उपमाल०--जैसे सयत्र करन वाली कन्या 


अपने gem पति को प्राप्त होने की दिन रात्रि परीक्षा करती हे आर एसे ही 


परुष परीक्षा करता छे वेसे अध्यापक आर उपदृशक परीक्षक हावे आर जिस 
कम्मं से CUT आर क्रिया का शाद हाव वहा कहन याग्य ह ॥ ९ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
MAGA सुष्टाते गव्यमाजिमस्मासु भद्रा 
द्रविणानि धत्त। इमं य॒ज्ञं नंयत देवता नो FACT 
| धारा मधमत्ववन्ते ॥ १० ॥ 
` att) sda सऽस्तृतिम्‌ । गव्यम्‌। आजिम्‌। 


झस्मार्स | AT दूर्विणानि। धत्त। इमम्‌ । यज्ञम्‌। नयत । 
देवता | नः | TART । धाराः | मधु मत्‌ । पवन्ते ॥ १०॥ 


' पदाथेः-( अभि ) ( अरत ) प्राप्त ( सुष्टरातिम्‌ ): | & 
शोभनां प्रदांसाम्‌ ( गव्यम्‌ ) गवे वाचे हितं व्यवहारम्‌ (त्माजिम) | > ˆ 
प्रसिद्धम्‌ ( अस्मासु ) ( भद्रा ) भजनीयसुखप्रदानि ( द्रविणानि ) x 
| धनानि aati वा ( धत्त ) ( इमम्‌ ) ( यज्ञम्‌) ( नयत ) | 
| प्रापयत ( देवता ) देव एव देवता विद्वानेव, देवात्तल इति स्वा- | 
थ तल्‌ जातावेकवचन च ( न; ) अस्मान्‌ ( घृतस्य) प्रका- | 
शितस्य बाधस्य ( धाराः ) प्रकाशिका वाचः ( मधुमत्‌ ) प्रशस्त” 
विज्ञानयुक्त कम्म ( पवन्त ) शोधयन्ति ॥ १० ॥ | 
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MAG: To ४ | Ho ५ | स० ५८ Il १ ६४५ | 


अन्वय/-हे विद्वांसो ययमंस्मास्वाजिं गव्यं भद्रा द्रविणानि 
च धत्त देवता TAA यज्ञं नो नयत यथा घतस्य धारा मधमत्प- : 
न्ते तथाऽस्मान्‌ पवित्रान्‌ कत्वा सुष्टुतिमभ्यषंत ॥ १.० ॥ 


भावाथ{ः-अ्रत्र WAST °-तेषामेव विदुषां प्रशंसा जायते 
ये सर्वेषु मनुष्येषूपदेशेनोत्तमान्‌ गुणान्‌ दधति ॥ १० ॥ 


पदाथेः-8 विद्वानों आप लोग ( अस्मासु) हमलोगा में ( आनिए्‌ ) 

प्रसिद्ध ( गव्यम्‌ ) वाणी के लिये हितकारक व्यवहार को और (मद्रा) 

सेवने योग्य अपेक्षित सुखदेने वाले ( द्रविणानि ) wat वा यशो को (पत्त ) 

धारण करो ( देवता ) विद्वान्‌ जन आप लोग ( इमम्‌ ) इस ( यज्ञम ) यज्ञको 

( नः ) हम ) लोगों के लिये ( नयत ) प्राप्त कराओ ओर नेते ( Jaw) 

प्रकाशित बोधके ( धाराः ) प्रकाश करने वाली वाणियां ( मधुमत्‌ ) खेए- 
nN Sa १, 


विज्ञान से यक्त कम्मं को ( पतन्त ) We करतां हं वेस हम लागा का TAT 
करके ( सष्टतिम ) उत्तम प्रशंसा का ( आमै, अवत ) प्राप्त हानव ॥ Lo ॥ 


993 ~ 
भावार्थः--हस म्तरमें वाचकलु०-उन्डी विद्वानों की प्रशंसा होती दे 
तो सब मनप्यो में उपदेशद्वारा उत्तम गुणों को धारण करते हं ॥ Lo | 


पुनरीश्वरविषयमाह ॥ 
फिर इश्वर के विषय are ॥ 


IAN 


इवं भुवनमाधाश्रतमन्तः समुद्र इ~ 


घामन्‌। ते । विश्वम्‌ । भुवेनम्‌.। अधि । श्रितम्‌ । 
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>> PE 


। 


| 


१६४६ mag: भ० ३ | अ० ८ | FO ११ ॥ 


प्रिति aed । डि । अन्तः । आयुँषि। अपाम्‌ । | । आयुषि। अपाम्‌ । 
TUS | सम्‌ऽइथे। यः। Misys । तम्‌ | अश्याम । 
मधुऽमन्तम्‌। ते । ऊर्मिम्‌ ॥ ११ । ११ । ५ ॥ ४ ॥ 
पदार्थे:-( धामन्‌ ) आधारे ( ते ) तव विश्वम्‌ ) सवम्‌ 
( भुवनम्‌ ). जगत्‌ (tt) उपरि ( श्रितम्‌ ) स्थितम्‌ 
( अन्तः ) ( समुद्रे ) अन्तरिक्षे ( हृदि ) हृदय ( stem ) 


मध्ये ( आयुषि ) जीवननिमित्ते प्राणे ( अपाम्‌ ) प्राणानाम्‌ | 
( अनीके ) Ba ( सामेथे ) सङ्ग्रामे ( यः) ( अभृतः ) 


समन्ताद्‌ घत: ( तम्‌ ) ( अश्याम ) प्राणुयाम ( मधुमन्तम्‌ ) 
माधुस्थशुणोपेतम्‌ ( ते ) तव ( ऊमिंम्‌ ) रक्षणादिकम्‌ ॥ ११॥ 
अन्वयः-हे भगवन्‌! यस्य ते धामनन्तः समुद्रे हद्यन्तरायु- 
ष्यपामनीके सामिथे विश्वं भुवनमधि श्रितं यस्ते विद्वद्‌भिराभृतस्तं 
मधुमन्तमू्मिमानन्दं वयमश्याम -तदुपासनां -सततं BEATA ॥११॥ 
० १ < त ९ a bo = र 
भावाथे,-हे मनुष्या यो जगदीश्वरो जगदभिव्याप्य सर्व 
= ७ & SS EGS (७ Sa NAN ~ 
धृत्वा सरक्ष्पान्तयामिरूपए सवत्र व्याप्तोस्ति यस्य कृपया वि- 
ज्ञाने चिरजीवनं विजयश्च प्राप्यते तमेव सततं भजतेति ॥ ११॥ 
तप्रनोदकमेघसूयवाए्विद्वदीश्चरशुणवणेनादेतदथस्य पवसक्तार्थेन 
सह सङ्गातरस्तीति वेदितव्यम्‌ ॥ 


होत आामत्परमहसपारंबाजकाचाय्याणां परमाविदषां ALTAIR 
रजानन्दसरस्त्रतार्वामनां शिष्यण श्रामदहयानन्दसस्स्वती- 
स्वामना LAAT सस्कताय्यभाषाम्यां [वभाषत कग्वद- 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundati (Tale -\CF-V2!0!0\(( nan 


tet 


१ -] ee 
Ses 205 त ०4 
RN हानि & 


i 
i 
{ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| 
| 
| 


MNT! Ho ४ | अ० ५ । Be ५८॥ १६४७ 


hn ° 
भाष्ये चतुथमण्डले पञचमोनुवाको ष्टपऽचाइात्तमं 
सूक्तमेकादशो वर्गश्च समाप्त; ॥ 


Ce ont he Fa 
पदाथः-हे भगवन्‌ बिस (ते) आप के ( धामन्‌ ) आधाररूप 


त is S 
( अन्तः ) मध्य ( समद ) अन्तरिक्ष आ ( हादे, अन्त; ) हदय क मध्य में 


( आयुषि ) जीवन क निमित्त प्राण में ( अपाम्‌ ) प्राणों की ( अनीके ) 
सना म अं वि 

दर र ( पापच ) साम धप ( विश्वम्‌.) सम्‌पूण ( भुवनम्‌ ) ज्ञगत्‌ 

_ | (अघि ) ऊपर (्भ्ितम्‌ ) स्थित दै तथा (यः) जो (ते ) आप का विद्वानों से 

च _( आभुतः ) सब प्रकार धारण किया गया (तम ) उस ( मधुमन्तम ) माधर्य्य 

गुण स युक्त (SAT) रक्षा आदि व्यवहार और आनन्द को हम लोग 


( अश्याम ) प्राप्त हावे उस आप की उपासना को निरन्तर करें ॥ ११॥ 


थें ¢ ~ ५०५ be ४9 ~ ~ ~ 
भावाथ ,--ह मनुष्यो! जो जगदीश्वर जगत्‌ को अभिव्पाप्न हो के सब 
ba) 


SS 
धारण कर आर उत्तम प्रकार रक्षा कर के अन्तर्य्यामिरूप से सर्वत्र ध्पाप्त 
SS ~ ~~ ~ ७ 
आर लिस की कृपा से विज्ञान, बहुत कालपय्यन्न जीवन और विज्ञय प्राप्त 


~ 


ho ^ an Nn 
tat हे उसी की निरन्तर सेवा करो ॥ ११ ॥ 


क 
~ 
ह्‌ 


इस सूक्त में जल मेध सूर्य्य वाणी विद्वान्‌ और ईश्वर के गुण वणन 
करने से इस सूक्त के अर्थ की पिछिले सूक्तार्थ के साथ संगति 
है यह जानना चाहिये ॥ 
यह श्रीमान्‌ परमहंसपरिब्रालकाचाय्ये परमविद्वान्‌ श्रीमहिरनानन्दसरस्थती 
स्वामीजी के शिष्य श्रीमान्‌ दयानन्दसरस्वती स्वामीजी के बनाये हए 
सस्कृत और ALAA से सुशोभित, ऋग्वेदभाष्य के aay 
मण्डल में पळ्चम अनुवाक, अट्टावनवां सुक्त और 


ग्यारहवां वगे समाप्त हुआ ॥ 


SS ee 


इति चतुर्थ मण्डलम्‌ ॥ 
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| | ग्रोइम्‌ 
| | AY पञ्चमं मरडलम ॥ 
RO FE 


bas 


विश्वानि देव सवितदुरितानि परां सुव । axe तन्न आ संव ॥ 


बरी ~| त्प्रथ, हादशचेस्य प्रथमस्य सूक्तस्य वुधगविष्ठिरावात्रेयादषी । 
| अग्निर्देवता । १। ३।४। ६ ११॥ १२ निचूतिष्ठप्‌। 
२।७।१० EI छन्दः | धैवतः स्वरः । ५ | ८ 
स्वराट्‌ पङ्क्ति; ।९ पङ्क्तिश्छन्दः | IST: स्वरः ॥ 
अधोपदेश्योपदेशकगुणानाह ॥ क 
अन्न बारह WAT वाले प्रथम सूक्त का आरम्भ हे उस के प्रथम मंत्र में | 
उपदेश देने योग्य और उपदेश देने वाले के गुणों को कहते दें |] 


अबोध्यग्निः समिधा जनानां प्रति घेनुमिवा- 


के थो : ॥ > | । 
| यतीमुषासम्‌। ast इव प्र वयामुज्जिहानाः प्र | 
भानवंः सिस्रते नाकमच्छ ॥ १ | ` | 


TAG | अग्निः । सम्‌ऽइधा। जनानाम्‌। Stat घेनु म- 
seq | आऽयतीम्‌। उषसम्‌ | यद्धाः:इव । प्र । वयाम्‌ | 
4 * उत्‌ऽजिहांनाः। प्र । भानवः। सिखते। नाकम्‌ । अच्छं ॥१॥ | | 
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दुग्धप्रदां गामिव ( आयतीम ) आगच्छन्तीम ( उषासम्‌ ) 
: (प्र) ( वयाम्‌ ) झाखाम्‌ ( उज्जिहानाः ) त्यजन्तः ( घ्र ) 


| ( भानवः ) दीप्तयः ( सिस्रते ) सरान्ति गच्छन्ति ( नाकम्‌ ) 


i na Ml é 
| अविद्यमानदुःखमन्तरिक्षम्‌ ( अच्छ ) सम्यक्‌ ॥ १ ॥ | 


| नाकमच्छ सिस्रते तथा त्व भव ॥ १ ॥ 


| ( मानव; ) कान्तां ( जनानाम्‌ ) मनुष्या की ( आयतीम्‌ ) आती हुई ( मे ) 


0 ; नि aia aro i gnd १ 


पदार्थ -( अत्रोधि ) बुध्यते ( अग्निः ) पावकः ( समिधा ) 
इन्वनैर्घृतादिना ( जनानाम्‌ ) मनुष्याणाम्‌ ( प्रति ) ( घेनामिव ) 


उषसम्‌ । अत्तान्येषामपीति Aas ( यह्वाइव ) महान्तो रक्षा इव 


अन्वयः-हे.विइन्‌! यथा समिधाग्निरबोधि भानवो जनाना- | | 
मायतीं घेनुमिवोषासं प्रति प्र सिस्रते वयां प्रोज्जहाना यह्वाइव 


भाव मावाचकलु०- यऽग्न्यादिविद्यां गृहीत्वा 


स्मैष प्रपञ्ज खविरहाः सन्तो TAZA वद्धेन्ते ॥ १ ॥ 


न, ४ नन प 


ए N OA SSS ~ 
पदार्थ,--ह विइन्‌ नेसे ( समिधा) इन्धन और घत आदि से 
( अग्निः ) आग्न ( AAT ) ज्ञाना जाता अथात्‌ प्रज्वालितः किया ज्ञाता हे 


दुग्ध देने वाली गो के तुल्य ( उषासम्‌ ) प्रातर्वेला के ( प्रति ) प्रति 
( प्रसस्त ) प्राप्त होता आर (वयाम्‌ ) शाखा को ( प्र,उञ्जिहानाः ) अच्छे 
प्रकार ATA हुए ( यहूवाइव ) बड़े उचो के सटदा ( नाकम ) दःख से राहित 
अन्तारक्ष का ( अच्छ ) उत्तम प्रकार प्राप्त होती हे वेस आप हाज्ञय ॥ १ ॥ 


भावाथेः-इस मंत्र में उपमा ओर वाचकलुप्रोपमालंकार है ज्ञी अग्न्या- 


दि उदा छा या का ग्रहणा कर काय्यो में अच्छे प्रकार युक्त करते हैं वे 
दुःखराहते हुए रक्षा क समान बढ़त ह । १ ॥ हु 
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) | | 
| पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
| फिर उसी विषय को० | 


AION 


अबाधे होता यजथाय देवान्डो अग्नि 
सुमनाः प्रातरस्थातू। समिंडस्य रुशंददशि पाजों 
महान्‌ देवस्तमसो निरमोचि ॥ २ ॥ 


अबाधे | हाता। यजथाय । देवान्‌ । अध्वेः । अग्नि: । 
सुऽमनाः । प्रातः। अस्थात्‌ । सम्‌5इद्धस्य। रुशत्‌। अदा । 
पाजः | महान्‌ । देवः । तमसः । निः । अमोचि ॥ २॥ ` 


पदाथे;- ( अबोधि ) बुध्यते ( होता) हवनकर्त्ता ( यज- 
थाय ) यजनाय (देवान्‌ ) विदुषो दिव्यान्‌ गुणान्‌ वा ( Hea: ) 
ऊध्वेगामी ( आ्ाग्न; ) पावक इव ( सुमनाः ) शुद्धमनाः ( प्रातः ) 
( अस्थात्‌ ) तिष्ठति ( समिद्धस्य ) प्रदीप्तस्य ( रुशत्‌ ) रूपम्‌ 
( अदाशी ) दश्यते ( पाजः ) बलम्‌ ( महान्‌ ) (देवः ) देदीप्य- | | 
मानः Gh: (तमसः ) अन्धकारात्‌ ( निः ) नितराम्‌ ( ्रमोचि ) | 
म॒च्यते ॥ २ ॥ 


॥ 


'अन्वयः-है मनुष्या यः सुमना होता यजथायोद्धोऽञ्निरिव 
देवानबोधि प्रातरस्थात्‌ स समिद्धस्य रुशदिवादर्शि महान्‌ देवः 
पाजः प्राप्य तमसो निरमोचि तं यूषं सेवध्वम्‌ ॥ २ ॥ 


Sk, १ 


€ ~ x ~ 
भावाथ,-अ्रत्र वाचकलुत्तापमा०--ये मनुष्या उत्तमाचरणे- 
| नागिन aa ee नि यारो जापन्ते॥२॥ | भवन्ति तेऽविद्यातो निरत्य यशस्विनो जायन्ते॥२॥ 


१. 
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Bag: To ३ | अ० ८ | To १९ | 


१६५९ 


ए bet 
पदाथं:--हे मनुष्यो जो (सुमनाः ) शुद्धसनवावा ( होता ) हवनकर्त्ता 


पुरुष ( यज्ञधाय ) यज्ञ करने के लिये (HE!) कपर को चलने वाले (ate) 
अप्रिके सश ( देवान ) विद्वानों वा श्रष्ठगुणों को ( अबोधि) ज्ञानता और 
( प्रातः ) प्रातःकाल में ( अस्थात्‌ ) स्थित होता है वह ( समिद्धस्प ) प्रदीप्त 
अग्निके ( रुशन्‌ ) रूपके समान ( अददि ) देखा जाता है ओर जो (महान) बड़ा 
(देवः ) प्रकाशमान सूर्य ( पांज्ञः ) बलको प्राप्त होकर ( तमसः ) अन्धकार से 
| निः) ( अमोचि ) अत्यन्त छुटाया ज्ञाता हे उसकी आप लोग सेदा करो | २॥ 


S = - 
भावाथे(--स अन्त्र में वांचऋलु ०--ज्ञो मनुष्य उत्तम आचरण से 
आधि के संदश ऊपर को ज्ञाने काले होते हैं वे अविद्या से निवृत्त होकर यश स्त्री 
होते हें ॥ २ ॥ 
ha lan 
पुनस्तमत विज्यमाह ॥ 


फर Sal व०॥ 
यंदा गणस्य रशनामजीगः झार्चिरङक्ते गचि- - 
ATTA, । आद्दक्षणा यज्यते वाजयन्त्य- 
तानामूद्दों अधयजुहुमिः॥ ३ ॥ 


यत्‌ । इम्‌ । गणस्य। रशनाम्‌ । अजीगाराले | aA । 
अङ्क । शुचिऽभिः । गोमिः । अप्निः teat दक्षिणा। 
` युज्यत । वाजःयन्ती | उत्तानाम या । अधयत्‌। जहाभिम!।३॥ | 
पढाथ:-( यत्‌ ) यः ( ईम्‌ ) प्राप्तम्‌ ( गणस्य ) समहस्य | 


( रशनामु ) रज्जुम्‌ ( अजीगः ) भशं मिरति ( शुचिः ) aaa: | " | 
सन्‌ (HEM ) असिद्धो भवति ( शविभिः ) पात्र; ( गोमिंः) | । 
a 


% 
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| 5 ( a 2 पावक इव ( आत्‌ ) ( दक्षिणा ) दत्तिएस्यां 
दे al ( युज्यते ) ( वाजयन्ती ) प्रापयन्ती ( उत्तानाम्‌ ) 
& 

ऊध्वगामनीम्‌ ( KE) ( अधयत्‌ ) पिबति ( जुहूभिः ) 

पानसाधनेः ॥ ३ ॥ 


अऋन्वय,-हे मनष्या यद्यः झुचिभिर्गोभिरग्निरिव गणस्य 
रशानामजाग त्राच्छुचिरूट्धा रक्ते स दक्षिणा यज्यते या बिदषी 
| ९्वाजयन्त्युत्तानामजीगस्स ई जहाभि पयमधयत्‌ ॥ ३ ॥ 


भावाथ,--अत वाचकलु*-ये समुदायस्य सन्तोष जनय- 
न्ति त [करणः सूये इव सवत्र यशसा प्रकाशिता जायन्ते ॥ ३॥ 


पदार्थ:--ह मनुष्यो ( यत्‌) नो ( आाचिभिः ) पवित्र (गाम; ) 
करणा से ( अग्निः ) अग्नि के सटंग ( गणस्य ) समह की ( रदानाम्‌ ) 
डारा का (अजय; ) अत्यन्त निगलता अथात.ग्रहण करता ( आत ) आर 
( शुचि: ) पवित्र होता हआ ( उद्धवः.) ऊपर को उठा ( अङ्क्ते ) प्रसद्ध 
हाता ह वह ( दृक्षिणा ) दृक्षिणादेशा में यज्यते ) यक्त किया जाता हे 
तच विद्यायुक्त खा ( वाजयन्ती ) प्राप्त कराती हुई ( उत्तानाम्‌ ) ऊपर नाने 
| | वाली सामग्री को निरन्तर ग्रहण करती हे वह ( ईम्‌ ) प्राप्त हुए ( नुहुमिः ) | 
पान करने के साधनों से पीने योग्य पदार्थ को ( अधयत्‌ ) पान करती हे॥३॥ | 


LS 0 ~ ० aN कर... बडे 
भावाथ:;--इस मंत्र में वाचकलु०-जो समुदाय के संतोष को उत्पन्न 
AWA A ~ (१ ~ AA ० ~ is an Y | 
करते हें वे किरणों से सूय जैस वेसे सवत्र यश से प्रकाशित होते हैं ॥ ३ ॥ 
NA यम * 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ . 


TRE Tal ITO |] 


_ अग्निमच्छा देवयतां मर्नासि चक्षषीव qa 


ER a Gurukul Kangri Collection, Haridwar ह 


2 wo ३ | Ho ८ | व० १२ ll 


LN red 
wv 


१ 
=) 
TY 


सं ated | यदीं स्वाति उषसा विरूपे ३वेतो 
वाजी जायत AA अहाम्‌ ॥ ४ ॥ 


९) € 


अग्निम्‌ । अच्छं । देव$यताम्‌ । मनाँसि । चक्षूँपि- 
ऽइव | Ga । सम्‌ । चरन्ति । यत्‌ । इम्‌ । Vara इति । 
उषस । विरूप इति विरूपे । शवेतः । वाजी । जायते । 
अये । अहम्‌ ॥ ३ ॥ 


पदाथे;-( अग्निस्‌ ) पावकम्‌ ( अच्छा ) सम्यक्‌ | | 
संहितायामिति दीर्घः ( देवयताम्‌ ) कामयमानानाम्‌ ( मनांसि ) 
अन्‍्तःकरणाने ( asta) ( सूर्ये ) सावितरीव सूर्ये ( सम्‌ ) 
(Cara) गच्छन्ति प्राप्नुवन्ति ( aq) यथा (ङम्‌ ) 
( सुवात ) उत्पादयतः ( उषसा ) रात्रिदिने (विरूपे) विरुद्धस्व- 
रूप ( श्वतः ) ( वाजी ) विज्ञापको दिवसः ( जायते ) उत्पद्यते 
(Ha) ( अह्नाम्‌ ) दिनानाम्‌ ॥ ४ ॥ 


i 


अच्वयः-ह मनुष्या यद्यथाइह्वामग्रे विरूपे उपलेम्त सवाते 
~ ~ 


भावाथः-अन्च वाचकलुप्तोपमाल ठकार “हँ मनुष्या यथा 
दिन तथा ।वद्दासा यथा राचेस्तथाऽविद्दांसः सान्ति ॥ ४ ॥ 


पढाथ,-ह मनुष्यो ( यत्‌ ) जैसे (अहनाम ) दिनों के (अग्रे): 
भाग म (et) विरुद्धस्वरूप (scat) रात्रे झं दिन ( इम ) प्राप्त हुई 
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क्रिया को (सुवाते ) उत्पन्न कराते हे 
जनान वाला अथात काय्या की सचना 
हावा हे वसे ( अग्निम ) अग्नि की ( 
बाच (ae ) सय्य में ( चक्षघीव ) 
UAT ( अच्छा ) उत्तम प्रकार ( 


ओर उन में (श्वेत ) श्वतवण (वानी ) 
दिलाने वाला दिवस ( ज्ञायते ) उत्पन्न 
दवयताम्‌ ) कामना करते हए जनों के 
नेत्रां क सटर परमात्मा में ( मनांसि ) 
सम्‌, चरान्त ) प्राप्त होते हे ॥४ ॥ 
भावार्थेः-उस मत्र में वाचल ०--हे मनुष्यो ! FH दिन Oa बि 

a नुष्यो ! दन वेस विटान 
जन ओर नेसे रात्रि वेते WAT हे ॥ ४ ॥ 3 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


nN 


फिर उसी विषय को ० ॥| 


जनिष्ट हि जेन्यो श्रये अह. हितो हितेष्व- 
रुषां वन॑षु | दमेदमे सप्त रत्ना दधा नोऽस्षिहोता 


गन षसादा यजायान्‌ ॥ ६॥ 


जनिष्ट। हि । जेन्यः। अग्रे । अह्म्‌ । हितः । हितेर्ष ` 
अरुषः। वनेषु | दमेंऽदमे। GT रत्ना | दधान । 
हाता । न । ससाद । यजीयान्‌ ॥ ५ ॥ 


पदाथ,--( जनिष्ट ) जायते ( हि.) ( sea: ) जतुं शील 
( अग्रे ) ( अह्वाम्‌ ) दिनानाम्र ( हितः ) हितकारी ( हितेषु ) 
सुखानमित्तषु ( अरुषः ) निमर्मेव्यापी ( वनेषु ) जङ्गलेष | 
( दमदम ) ग्रहंग्रह ( सप्त ) सप्तसङ्र्याकान्‌ करणान्‌ (रत्ना) 
त्तानि धनाने ( दधानः ) धरन्‌ ( अग्निः ) अग्निरिव (हाता ) 
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वाला TANT सब का हितेषी होता हे ॥ ५.॥ 
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तढगतक्रियाकरत्ती ( नि ) (ससाद ) निषीदेत्‌ । अत्र संहितायामिति 
दीर्घः ( यजीयान्‌ ) अतिशयेन यज्ञकत्ता ॥ ५ ॥ 

्रन्वयः-हे विद्र ! यो$ह्वामग्रे हितेषु हितो वनेष्वरुषो 
दमेदमे सप्त किरणान्‌ रत्ना दधानो जेन्योऽग्निरिव होता जनिष्ट 
सत्कमंसु निषसाद स हि यजीयान्‌ जायते ॥ ५ ॥ 


भावाथेः--अन्नवाचकलु ०-यथा दिवसाऽऽरम्भे प्रभातसमयः 
सर्वेषां हितकारी add तथेव सत्कर्मकत्तो यजमानः १ | 
जायते ॥ ५ ॥ 
पदार्थः-े विद्वत नो ( अहनाम ) दिनों के ( अग्रे) श्रग्रभाग में 
( हितेषु ) सुख के कारणों में ( हितः ) हित करने वाला ( वनेषु ) वनों में 
( अरुषः ) ममंस्थला में न व्यापी ( दवेदमे ) गृहगुह में ( सप्त ) सात कि- 
रणो और ( रत्रा ) धनों को ( दृधानः ) धारण करता हुआ ( जञेन्पः ) af 
तने वाला ( अग्निः ) अग्नि के सट॒श ( होता ) सङ्गत क्रियाओं का कर्त्ता 
(ate) sera होता हे और Ae कम्मों में ( नि,ससाद ) प्रदत्त होव 
( हि ) वही ( यज्ञीयान्‌ ) अत्यन्त यज्ञ करने वाला होता हे ॥ ५ ॥ 


~ 


5 v ~. ho ® है (> wn 
भावाथ,-इस मत्र में वाचकलुप्तोपमालंकारदहे०-जैसे दिन के आ- 


~ ~ ~ A Ad (4 AN ~ 
रम्भ म प्रभातसमय सब का हितकारी होता हे वेसे ही श्रेष्ठ कर्म का करने 


` ` पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी विषय ato || 
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ag: Foul a हा fa, १। Go १ | 


ह| | 
जाके । युवां कविः पुरुनिःष्ठ ऋतावा धर्ता 
; Sula मध्य इद: || ६ aoe 0 


उरून:5स्थः । ऋतऽवा । धर्ता । कष्ठीना 
इद्धः ॥ ६ ॥ १२ ॥ 


पढाथे;-( अग्नः ) विद्युदिव (हो 
| असीदत ) निषीदेत्‌ ( यजीयान्‌ ) अतिशयेन TBI ( उपस्थे ) 
समीपे ( मातुः) ( सुरभौ ) सुगान्धिते (उ) ( लोके ) 
( युवा ) बलिष्ठः ( कविः ) कान्तप्रज्ञो विपाश्नित्‌ ( पुरुनिःष्ठः ) 
SAU बहुवेधा निष्ठा यस्य बहुस्थानो वा ( ऋतावा ) सत्यविभा- 
जकः ( धत्तां) ( रृष्ठीनाम ) मनुष्याणाम्‌ ( 


% Hees | उत ) अपि 
( मध्ये ) ( इद्धः ) प्रदीत्तः ॥ ६ ॥ | 


— | ¬ अअन्वयः-हे मनुष्या यथा मध्य इद्धोग्निरिव यजीयान्‌ gay 
- जि काविः पुरुनेःछ ऋतावा धत्तां होता सुरभो मातुरुपस्थे लोके नय 
० | सीदत्स उ रष्टीनामुत पश्चादीना रक्षकः स्यात्‌ ॥ ६॥ | 


er + ह : 

भावाथ,-अन्र वाचकलुप्तोपमा ° -यथाग्निमीतरि वायौ स्थि- 
(>) SS र ० 

तः सन्‌ विदयुदपेण सोन सुखयति तथेव धार्मिको विद्वान्‌ सर्वा. 

नानन्दायितुमहेति ॥ ६ ॥ ` ८ ge | 


PR 


आह: ७, SR | १ a 
दार्थ-रे मनुष्यो ज्ञस (मध्ये) मध्य में ( इद्धः ) प्रदीप्त (aha; )- 


२०८ 
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होता ) यज्ञकत्ती (नि) 


॥ बाला ( ऋतावा 
॥ कत्ता 


| का.( उत ) ओर पशु ANAT का tan हवे ॥ ६ ॥ 


err by Arya 5 and eGangotri 
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eo ee 7 
बिनी के संढश ( यरीयान्‌ ) अत्यन्त यक्षकत्ता ( युवा ) बलवान्‌ ( कावे: ) 


उत्तम बढ़िवाला विद्वान (पुरुनिः8: ) अनेक TRE की श्रद्धा वा बहुत स्थाना 
) सव्यक्ा विभाग (धत्ता)ओर घारण करनवाला ( होता ) यज्ञ- 
( सरभो ) सुगन्धित ( मानु ) माता के ( उपस्थ ) समाप म ( लाक ) 


लोक में ( नि,असीदत ) निरन्तर ।स्थत हाव ( उ) वही (छृष्टीनाम ) मनुष्या 


भावाथ - दस मन्त्रम वाचकलधापमा०- जस WET मातारुप 


| विदान सबका आनन्द दिलाने का याम्य ह ॥ ६ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी वि० ॥ 


त्र णु त्यै विश्रमध्वरेपु साधमाग्नि होतारमीळते 
नमोभिः । आ यस्ततान रोदसी ऋतेन नित्यं 


Bald वाजन वतन ॥ ७॥ 


होतारम्‌ | ळते । नम॑ःऽभिः। आ । यः ततान । रोदसी 


hn 


` इतिं । ऋतेनं । नित्यम्‌ । खुजन्ति । वाजिनम्‌ । घृतेन ॥७॥ 


पदाथ,-( प्र ) ( नु ) सयः ( त्यम्‌ ) तम्‌ ( विप्रम्‌ ) 
मेधाविनम्‌ ( भ्रध्वरेषु ) अहिंसनीयेषु व्यवहारेष ( साधुम्‌ ) 


| | टे? 
">> 


( अग्निम्‌) पावकम्‌ ( होतारम्‌ ) ( इंळते ) स्तुवन्ति ( नमोभिः) | 


= = Ee eee Ae ‘a 
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* ललीरूप से सबको सुख देता हे वसेहा धामक LM 
वाय॒ में विराज्ञता हुआ AAS ॥ 
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ऋग्वेद: म० ५ | अ० १। Toe ॥ | 


अन्ादाभ; ( आ ) ( यः ) ( ततान ) विस्तृणोति( रोदसी ) 
थावाएथिव्यौ (ऋतेन ) aaa ( नित्यम्‌ ) ( जन्ति ) गुन्धान्त | 
( वाजिनम्‌ ) ( घृतेन ) उदकेन ॥७॥. 


अन्वय ,-हे मनुष्या योपग्निसेमोमिऋतेन घतेन वाजिनं 
रादसी Ml ततान तद्दिद्यया ये नित्यं aula त्यमग्निमिव होतार 


साधु विप्रमध्वरेषु नु प्र इळते ते सुखिनो जायन्ते ॥ ७ ॥ 
८, Ce 2 ENE 
भावा4,--अत्र वाचकल ०-यथा विहांसोएग्नि कार्यष स- 
स्प्रयज्य धनधान्ययक्ता जायन्ते तथेतदविद्यां कार्येष संयोज्य प्रत्य- 
| क्षाविद्या जायन्ते ॥ ७ ॥ 


पदाथः-हे मनुष्या ( यः ) जो आग्न ( नमोभिः ) अन्न आदिकों से 

( कऋतेन ) सत्य से ( घतन ) और जल. स ( ANAT ) गातवाल पदाथका 
( रादसा ) अन्तारक्ञ आर पाथवा का ( आ, ततान ) विस्तृत करता अथात्‌ 
अन्तरिक्त और परथिवी पर पहुंचाता हे उसकी विद्या से at ( नित्यम ) नित्य 
“( gata) शद्ध करते और ( त्यम्‌ ) उस ( अग्निम्‌ ) अग्निक्रे सद॒श (होता 
रम ) यज्ञ करनेवाले ( साधुम ) श्रेष्ठ ( विप ) बुद्धिमान को ( अध्वरघु ) 

q नहीं हिंसा करने योग्य ब्यवहारों में (न ) शीघ्र ( पू, इळत ) अच्छे प्रकार 


| 


॥ स्ताति करते ह व सुखाहात ह ॥७॥ 


भावाथ इस मन्त्र में वाचकल०--नस alt जन आग्न का 


काय्या में संप्रयक्त अर्थात्‌ काम में लाकर धन और धान्यस युक्त होते हे | 
केसे ही इसकी विद्या को कार्यो म॑ सयुक्त करक प्रत्यक्ष वद्यायुक्त | |! 

| 
eae tl ७ ॥ | 
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१६६० ऋग्वेद! अ० ३। To ८ | To १३॥ 


पनस्तमेव विषयमाह ॥ 


र (फिर उसी वि० | 

मार्जाल्यो Bead स्वे दमूनाः कविप्रशस्तो 
तिथिः शिवों न:। सहर्रश्वङ्गो टृषभस्तदोंजा 
विश्वा अग्ने सह॑सा प्रास्यन्यान्‌॥ ८॥ 


माजोस्यंः । म्रुज्यते | स्वे । दमूनाः | कविपप्रशस्तः | 

अतिथिः । शिवः। नः । सहस्रऽश्टड्गः। हृषभः। तत्‌ऽ- 
~ (es - ~ [| lon 

SSG | विश्वान्‌। अग्ने। सहसा । प्र । असि। अन्यान्‌ ॥८॥ 


पदार्थ:-( मार्जाल्यः ) संशोधकः ( रज्यते ) शुद्धथते 
( a ) स्वकीये ८ दमूनाः ) दमनशीलः ( कविप्रशास्तः) कविभिः 
प्रशसनीयः कविषु प्रदास्तो वा ( अतिथिः ) अविद्यमानानियत- 
तिथिः ( दिवः) मङ्गलमयो मङ्गलकारी ( नः ) अस्मान्‌ 
( सहस्रशुङ्गः) सहस्राणि शृङ्गाणीव तेजांसि यस्य सः (रषभः) 


( विश्वान ) समग्रान्‌ ( अग्ने ) अग्निरिव वर्तमान ( सहसा ) 
बलेन ( प्र ) ( अलि ) ( अन्यान्‌ ) we ॥ 


es A ha BN ON ALA 

| a ea | दमूनाः, कविप्रशस्तः शिवो$तिंथेः 

सहस्रशड्गा रषभस्तदीजा मार्जाल्योऽग्निरिव भवान्स्वे प्र asad 
oN SE ७ 0 ई दै 
त सहला ।वश्वानोस्मानन्यांश्च प्ररक्षनसि तं वयं सेवेमहि ॥ ८॥ 
२ भा t ae ~ ~ ee म aie 
वाथे,-त एवा;तिंथय; स्युव दान्ता मङ्गलाचारा घर्मिष्ठा 


क्ली. 
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~ a (९) A = pS 
UAB वषणशीलः ( तदोजाः ) तदेवौजः पराक्रमो यस्य सः __ 


प | | 


J | त =: FETE! ho ५ | झ० १ | ee | 
ला जितेन्द्रियाः सर्वेषां प्रियसाधनरुचयों aaa: | यथाऽग्निः 
6 > Ve 
सवशोधकोरि 


< Il 


i 
वश में रखनेवाले ( कविप्रशस्तः) विद्वानों से प्रशसा करने योग्य अथवा विद्वा- 
NN ~ e ~ 

ना म प्रशंसा को प्राप्त (दिवः (अतिथिः) 
जिनकी आने की कोई जो हजारों 


~ SS ~ ~ ~ ~ 
(ट्षमः) TAT ओर टाट करनेवाले (तदोजाः) 


) मङ्गलस्वरूप चा मङ्गल करनेवाले 
तिथि नियत विद्यमान न हो (सहस्तरशुङ्गः) 
TEN के तुल्य तेजो से युक्त 
जिनका वही पराक्रम ( मार्नाल्पः ) नो अत्यन्त शुद्ध करनेवाले आग्न के 
a Op सदश आप (स्वे) अपने में ( प्र, खज्यते ) शुद्ध फियेज्ञाते हें वह ( सहसा) 

बख से ( विश्वान्‌ ) सम्पूर्ण ( नः ) हम लोगों की तथा ( 
की रक्षा करते हुए ( असि ) विद्यमान हो उन की हम लोग 


भावार्थः 


लाचरण करनेवाले 


र नर गे ी 
| AGUA २ ( असे ) आग्नि के सदश वतमान ( दृमूनाः ) इर्द्रियों को 
ॐ 
| 
{ 


अन्पान ) अन्यां 
N ७७७ 
सवा कर ॥ < | 


करनेवाले होवें और जैसे आग्नि सबका शुद्ध करनेवाला हे वैसेही सम्पूर्ण ज्ञ- 
गत्‌ के पवित्र करनेवाले अतिथि जन हैं ॥८॥ ` | 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ ar 

ज सद्यो अरने तरत्येंष्यन्यानावियस्मे चारुतमो | || 
डेळेन्यो वपुष्यो विभावां प्रियो विशाम- | | 
तिथिमांनुषीणाम्‌ ॥ ९॥ J 
प्र । सद्यः । अग्ने । अतिं। एषि । अन्यान्‌ । आविः। | || 

यस्मे | चारुऽतमः | बभूथं | इंल्टेन्यः | वपुष्यः। विभा;व | | 

| | ke sta Sor NA SR ee । विज्ञाम्‌ । अतिंथिः । मानुषीणाम्‌ ॥ ९॥ ` | 


॥ 
aa त Gurukul Kangri Collection, Haridwar १ 
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१६६२ फ्राग्वेद: अ० ३ । अ० ८ । Fo १३॥ 

रर PRR eee 

न ————___ 
पदढार्थे:-( प्र) (सद्यः ) समानेऽहनि ( अग्ने ) Bea: 

(आति ) उल्लङघने ( एषि ) ( अन्यान्‌ ) पूर्वोपदिष्ठान्‌ ( आविः ) 

~ “A ~ 

प्राकट्ये ( यस्मे) ( चारुतमः ) अतिशयेन सुशीलः सुन्दरः 

(बभूथ) भवासि (sera: ) प्रशेसनीयधर्म्यकमां ( वपुष्यः ) वपुषि 

सन्दरे रूपे भवः (विभावा ) विशेषण भानवान्‌ (पप्रिः) कम- 

नीयः सेवनीयो वा (विशाम्‌ ) प्रजानाम्‌ । ( अतिथेः ) सवत्र 

भ्रमएंकत्ता ( मानुषीणाम्‌ ) मनुष्यादिरूपाणाम्‌ ॥ ९ ॥ 

अन्वय!-हे अग्ने ! यस्मै त्वसाविबेभूथ स ईळेन्यो वपुष्यो | स 

` | विभावा चारुतमो मानुषीणाम्‌ विद्याम्‌ प्रियोऽतिथिः प्र भवाते यत- 

` | स्त्वमन्यान्सद्यो$त्योषे स भवानस्मामिः सत्कत्तेव्योस्ति ॥ ९ ॥ 


भावाथेः-ये मनुष्या नित्ये अमन्ति प्रापतानुपादिञ्याऽपाप्तानु- | \ 
पदेशाय गच्छन्ति सवेषां हितोषिणो महाविद्वांस आप्ताः सन्ति त॒ | | 
एवाऽतिथयो भवित॒महेन्ति ॥ ९ ॥ | 


N ALAN 


Gala: —e ( अग्ने ) विहन्‌ (पस्मै ) जिस के लिये आप ( आविः ) 


प्रकट ( बभूथ ) हाते हो वह ( इळेन्य: ) प्रशंसा करने याग्य धम्मेयुक्त कम्म | 
करने वाला ( वपुष्यः ) सुन्दर रूप में प्रसिद्ध ( विभावा ) विशेष करके |: 

कान्तियुक्त ( चारुतमः ) अत्पन्त सुशील और सुन्दर और ( मानुषीणाम्‌ ) 

मनुष्यादिरूप ( विशाम्‌ ) प्रलाओं की ( प्रियः ) कामना वा सेवा करने योग्य 
| (अतिथेः) सर्वत्र घूमने वाला (प्र) समर्थ होता हे जिस कारण आप (अन्यान) 
प्रथम उपदृश दिये हुआ का ( सदया: ) तुल्य दिन म ( अति, एषि ) उलङ्घन 
करक प्राप्त हात हा वह आप हम लोगों से सत्कार करने योग्य हो ॥ २. ॥ 


भावार्थे:-.ज्ञो मनुष्य नित्य भ्रमण करी ओर प्राप्त हए जनों को |... | ला 
उपदेश कर और नहीं प्राप्त हुओं-को उपदेश के लिये प्राप्त होते तथा सब के 


| 
३ { 
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WAG: Fo ५ | अ ० १ | wo १ ॥ १६६३ 


हेतेषी बड़े विद्वान और यथार्थवादी हैं वेही अतिथि होने के योग्य हैं || ९. | 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय ato ॥ | 
तुभ्य भरान्त क्षितयो यावेष्ठ बलिमंग्ने अन्तित 
Ald दूरात्‌ । आ भान्दष्ठस्य समाते चिंकिदि 
बहत्तें अग्ने महि झामे ATA ॥१०॥ 


तुभ्यम्‌। भरन्ति | क्षितर्यः। यविष्ठ । बलिम्‌ । अग्ने । 
अन्तितः । आ । उत । दूरात्‌ । आ । भन्दिष्ठस्य । सु- 


$मतिम्‌ | चिकिदि | बृहत्‌ । ते । अग्ने। माहे । गर्म । 
भद्रम्‌ ॥ १०. ॥ 


पदाथेः-( तुभ्यम्‌) ( भरन्ति ) धरान्ति ( क्षितयः ) 
खुहस्था मनुष्याः ( याविष्ठ ) अतिशयेन युवन्‌ ( बलिम्‌ ) भक्ष्य- 
| भोज्यादिपदार्थसमुदायम्‌ ( अग्ने ) विद्युद्ददव्याप्तविद्य (अन्तितः ) 
_ समीपतः (sat) ( उत ) ( दूरात्‌ ) (आ ) ( भन्दिष्ठस्य ) अति- 
शयेन कल्याणाचरणस्य ( सुमतिम्‌ ) शोभनां प्रज्ञाम्‌ ( चिकिद्धि ) 
विजानीहि ( बृहत्‌ ) महत्‌ (ते ) तव ( अग्ने ) पवित्र- 
कर्तः (महि ) पजनीयम्‌ ( शर्म ) गृहं सुखं वा ( भद्रम्‌ ) सेवनी- 
यसुखप्रदम्‌ ॥ १० ॥ | 


अन्चय  -हे यविष्ठा5ग्ने | यतस्थमान्तत उत दूरादागत्य 
सवोन्सत्यमपदिशसि तस्मात्‌ त्षतयस्तुम्प बालमा भरान्त | 


_ हाम Kangri Collection, Haridwar 
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[oS 


a गने त्वं भन्दिष्ठस्य सुमतिमा चिकिद्धीद ते महि gees 
ार्मास्तु ॥ १० ॥ 


भावाथे!-बस्मादातिथयः सर्वेषां मनुष्याणां सत्योपदेशेन पः 


रममुपकारं कुवन्ति तस्मात्तेऽनपानस्थानप्रियवचनधनादिना सत्क- 
व्या भवन्ति ॥ १० ॥ 


पदाथः-हे ( यविष्ठ ) आतिशय युवा ( अग्ने ) विज्ञली के सदश 
विद्या में व्याप्त जिस से आप ( अन्तितः.) समीप से ( उत ) और ( दूरात्‌ ) 
दूर से आकर सब को सत्य का उपदेश करते हो इस से ( क्षितयः ) गृहस्थ 
मनुष्य Carag) आप के लिये ( बलिम्‌ ) खाने और पीने योग्यादि पदार्थों 
के समूह को ( आ,मरन्ति ) धारण करते हैं और हे ( अग्ने ) पवित्र कार्य्य 
करन वाले आप ( भान्दष्ठस्प ) अत्यन्त ATT आचरण करने वाले की ( समतिम्‌ ) 
श्रेष्ठ बुद्धि को ( आ,चिकिदि ) विशेष करके जानिये और यह ( ते ) झाप 
का ( माहे ) सत्कार करन याग्प ( बृहत्‌ ) बड़ा ( भद्रम्‌ ) सेवन करने 
योग्य सुख का देने वाला ( शम्म ) गह वा सख हो ॥ १० ॥ 


PRR”: | 7 
कै. $y 
ha 


भावाथे |- तिस से अतिथे aa सब मनष्यों क सत्य उपद्श से परम 


उपकार कां करते ह इस से वे अन्न पान स्थान प्रिय वचन और धन आदे 
स सस्कार करने योग्य होते हं ॥ १० ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
| TRE उसी वि०॥ - 
आद्य रथै भानुमो भानुमन्तमग्ने तिष्ठ यजतेमि 
समन्तम्‌ । वढान्पथानामुव१ न्तारक्षमंह देवान्ह- 
विस्यांये वक्षि ॥ ११ ॥ a 
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re र = - २० ६ ॥ | 


आ । अद्य । रथ॑म्‌ । 


भानऽमः la नुःमन्तम्‌ । अ ने ७ 
: vA >>> Sys — ड़ ५ 
तिष्ठ । यजताभः | 


ee । सम्‌ ऽअन्तम्‌ । विद्दान्‌। पथीनाम्‌ । उरू) ` 
SPARTA आा। इह। देवान्‌ | हविःऽअद्यांय | वक्षि॥११॥ 


पदाथः-( अ ) समन ती 
रमणीयं यानम्‌ ae ह a यु ४ 
pea tl नुमन्तम्‌ ) दीप्तिमन्तम्‌ 
( अग्ने ) विद्वन्‌ ( तिष्ठ ) ( यजतेभिः ) सङ्गतैरश्वा दिभिः da क्तम्‌ 
| इ( समन्तम्‌ ) सवतो इढाङ्गम्‌ ( विद्वान्‌ ) ( पथीनाम्‌ ) मार्गाणाम्‌ 
(उरु) व्यापकम्‌ (अन्त रिन्तम्‌ ) (त्रा) (इह ) ( देवान्‌ ) विदुषो- 


~ 


शतथीन्‌ ( हविरद्याय ) Sut योग्यायाऽनाद्याय (वन्ति) वहसि॥१ an 


annem | 


पी 


SE tes 
/ a 


“ N ~ NA = ee 
भ्रन्वयः-ह भानुमोग्ने ! त्वामिहाचय यजतोभिस्सह समन्तं भान- 
Bane ~ SN ~ ४. ७ a les = 
सन्त रथमातिष्ठ तेन विद्दांस्त्वं पथीनामुर्वन्तरिक्षं हविरद्याय देवान्यत 
त्मा lel तस्मादस्माभिः सत्कत्तव्यासे ॥ ११ ॥ 


{ 


ss म क 0 त त कु 


ड 
| नावाथे,-णहस्थैदूरस्थानप्यृत्तमानतिथीनुत्तमेष॒ यानेष सं- 
के \ ~) ~) > 

) ॥ >रथाप्यापदंशाया 5 नेया अनादिना सत्कत्तैव्याश्ष ॥ ११ ॥ 


qary:—? ( भानुमः ) कान्तिवाले ( अग्ने ) विद्वत आप ( इह ) 
यहां ( अद्य ) इस समय ( यजतेभिः ) प्राप्त हुए घोड़े आदिको से संयुक्त ( सम- 
न्तम ) सबप्रकार SE अवयवों वाले ( भानुमन्तमू ) कान्तियुक्त ( रथम्‌ )a- 
न्दर वाहन पर ( आ ) अच्छे प्रकार (_तिष्ठ ) विरात्रिये इससे ( विद्वान ) far. 
युक्त आप ( पर्थानामू ) मारगोके ( उरु ) व्यापक ( अन्तरिक्ष ) अन्तरित्त 
को और ( हविरद्याय ) खाने योग्य अन्न आदिके लिये ( देवान्‌ ) विद्वान 
अहिथिर्यो को जिससे ( आ, वाक्ति ) अच्छे प्रकार पहुंचाते हो इससे हमलोगो से 
सत्कार करने योग्य हो ॥ ११ ॥ ः : 


२०८ 
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We TT 
qo १३॥ न्या श्‌ 


a, Bat Tt qa ' ० ३ | Moc | 


} ! 
! i | ! | CC नशा ® && | 
| ~ ta) ~ ~ ak. 
| गवार्थे -गहस्था ने चाहिये कि दूराश्यित भी उत्तम अताथयाका उत्तम | 
र्भा न्यात 3 | 
ये लादे और अन्न ANTS उनका सत्कार कर॥ १ १॥ | 


| | परंबेठाकर उप्देशक हि | 
न पनस्तमेब विषयमाह ॥ 


वोचाम कवथे मेध्याय वचो वन्दारु टगः | 
भाय sel | गर्विष्टिरो नमसा स्तोमसरना द” 
वीव रक्ममुरुव्यञ्चेमश्रेत्‌ ॥ १२॥ १३ ॥ 

अवोचाम | कवयें । मेध्यांय । वच॑ः | वन्दारु | ठुषभा- | 

| हुष्णें | गविंिरः | नम॑सा । स्तोम॑स्‌ | अग्नो । दि- 
fasta | रुक्मम्‌ । उरऽव्यञचम्‌। अश्रेत्‌ ॥ १२ ॥ १३ ॥ 


Lan 


| दाथेः-( अवोचाम ) उपदिशेम ( कवये) विदु 
(| ( मेध्याय ) पवित्राय ( वचः ) ( वन्दारु ) प्रशंसनीय घरम्यंम्‌ 
| ( रषभाप ) बलिष्ठाय ( रुष्ण ) सत्योपदेशवषेकाय ( गविष्ठिरः) 
i यो गावि सशिक्षितायां वाचि तिष्ठाति ( नमसा ) सत्कारेनादिनाः 
| al ( स्तोमम्‌ ) शछाघर्नायम्‌ ( ऋग्नों ) पावक ( दिवाव ) यथा - So 
aa ( रुक्मस )रुचिकरं भास्वरम्‌ ( उरुव्यळ्चम्‌ ) बहुन्यातमन्तम्‌ x 


| ( aA ) WAIT ॥ १२ ॥ 


PATA —S राजादया मनुष्या अतिथयां बस यो Masel 
नमसा [देवावाग्ना रुकमसुरुव्यःचं स्ताममश्रेत्‌ तस्मे ष्णं रषमाय 
मेध्याय HAY वन्दारु बचाऽवॉचाम ॥ १२ ॥ 
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eS. = | ऋग्वेदः To ५ | अ० १ | सू० १॥ १६६७ 
। ` भावाथ,-तानेव विद्वांसोऽतिथयो विशिष्ठमुपदिइान्तु ये पंवि- 


नात्मानावदाप्रयाः सात्कियांजि शासता भवयुय चातावपरीतास्ता- 
नाधकारयांग्यतामुपदशन प्रापण्यादुधिकारिण सम्पादययारात॥१ २॥ 


अनापदेश्यापरदहरंगुएवएशनादेतदर्थस्यप॒व॑सक्तार्थेनसहसड्गाति AAT 
इति प्रथमं सूक्तं Asa aA समाप्त; ॥ 


de पदाथेः-हे राजा आदि मनुप्यो अतिथि हमलोग जो ( गविष्ठिरः ) 
- (४ डत्तम प्रकार शान्त वाणा म स्थित ( नमप्ता ) सतकार वा अन्न आदिसे 
( द्वाव ) नेस सग्य म वस ( अग्नो ) अग्नि में ( रुक्मम्‌ ) प्रीतिकारक 
आर प्रकाशयुक्त ( उरुव्पञ्चम्‌ ) बहत व्यापक ओर ( स्तामम्‌ ) प्रवासा करने- 
याग्य का ( अश्चत्‌ +) आश्रय करे उस ( वृष्ण ) सत्यउपढ़ंश की दृष्टि करन 
वाले ( टषभाय ) बलिष्ठ ( वेब्याय ) पवित्र ( कवये ) विहान नन क लिये 
( वन्दारु ) प्रशस्ता करने योग्य सोर धम्मसम्बन्धी (वचः ) वचन का 
( अवोचाम .)उपदेश करं ॥ १२ ॥ 


भावार्थ'-ऽन पुरुषों को ही विद्वान्‌ अतिथे जन विशेष उपदेदा aa 

कि ज्ञो पवित्रात्मा विद्या में प्रीति करने ओर उत्तम क्रियाओं के जानने की - 
| | इच्छा करनेवाले हीवें ओर जो इन बातों से विपरीत अर्थात्‌ रहितहों उन को 
अधिकार की योग्यता अर्थात्‌ विशेष उपदेश के समझने का सामर्थ्य साधा- 


2 wv 


रण उपदेश के द्वारा प्राप्त करा के अधिकारी करें ॥ १२॥ 


१०७५ 


इस सक्त में उपदेश aad और उपदेश के BATA वाले का गण वर्णन 


करने से इस सक्त फे अर्थ की इस से पव सक्त के अर्थ के साथ 


iN ७. 


ङगाते ज्ञाननी चाहिये ॥ | 
. यह प्रथम सुक्त ओर पेरहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
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Fb 
| | ॥ { qgiag: झ० २ । भ० ८ | To १8 ॥ क 


अथ द्वादशचस्य दितीयस्य TH १ | ३-८ । १०-१२ कु- 
मार आत्रेयो दशो वा जार SAT वा।२। ९ दशा जार FALE 
्रग्नि्देबता। ३।३। ७ । ‹ WBTIBIsl ९ | ३० 
निचत्रिष्टुप्‌ । ११ विराट्त्रिष्टुप्‌ छन्द; । धैवतः स्वरः | 
२ स्वराट पड्क्तिः। ६ भुरिक्‌ पडाक्तश्छन्दः। पञ- 
चमः स्वरः । १२ निचृदातेजगती छन्दः | 
` निषादः स्वरः ॥ . 


` प्रथ युवावस्थायां विवाहविषयमाह ॥ 
wa बारह ऋचावाले द्वितीय सूक्तं का आरम्भ हे उस के प्रथम मन्त्र में 
युवावस्था में विवाह करने के विषय को कहते हें ॥ 
कुमारं माता युवतिःसमुब्ध गुहां बिभति न ददाति 
पित्रे। अनींकमस्य न मिनज्जनासः पुरः पश्यन्ति 
_ निर्हितमरतो १ ॥ 


कुमारम्‌ । माता Fates | सम्‌ऽउब्धम्‌। गुहा । बिभात्त | _ — 
न । ददाते। पित्रे । अनींकम्‌। अस्य । न। मिनत्‌ । जनां- Fh. 
सः । परः । पदयन्ति | निऽहिंतम्‌। अरतो ॥ १ ॥ हू 
| 


पदाथः ( कुमारम्‌ ) ( माता ) ( युवतिः ) पर्णावस्था 
सती रुतवबाहा ( समुब्धम्‌ ) समत्वेन गंढम्‌ ( गुहा ) गुहायां 
गर्भाशय ( बिभति ) ( न ) ( ददाति ) (पित्रे) जनकाय ( श्रनी- | 
| कम्‌ ) बलं सन्यम्‌ ( अस्य ) (न ) निषेधे ( मिनत्‌ ) हिंसतेल* | 
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उच | ऋग्वेदः मं ५ | अ० १ | सू० २॥ १६६९ 
SS Eee 


( जनासः ) विद्वांसः ( परः ) ( पश्यान्त ) ( निहितम्‌ ) [स्थतम्‌ 
| ( अरतो ) अरमएवेलायाम्‌ ॥ १ ॥ 
अ्न्वयः-हं मनुष्या यथा युवतिमोता समुब्धं कुमारं गृहा 
बभात [पत्रे न ददात्यस्यानीक न पमिनदरतो निहितं जनासः 
पुर पश्यान्त तथव यूयमाचरत॥ १॥ | 


त wn ०१ ~ A 
भावाथं'-यदि कुमाराः कुमार्यरच ब्रह्मचर्य्येण विद्यामधीत्य 
E ae सन्तानोत्पत्तिं विज्ञाय What युवावस्थायां स्वर्थवरं विवाहं कृत्वा 
| | सन्तानात्पात्त कुवान्त Als त सदाऽऽनन्दिता भवान्ति ॥ १॥ 


पढाथं!-हे मनुष्यो जैसे ( gat: ) पूणअवस्था अथोत्‌ विवाह करने 
योग्य अवस्थावाली होकर निस स्त्री ने विवाह किया ऐसी ( माता ) माता 
( समष्धम्‌ ) तल्पता से ढपेहए ( RATA ) कमार का ( गहा ) गभादाय म 
( बिभात ) धारण करती आर ( पित्र ) उत्त पत्र के पिता क लिय (न) नहा 
| ( ददाति ) देती दे ( wea ) इस पिताके (अनीकम ) समुदायबल को अर्थात्‌(न) 
जो नहीं ( मिनत्‌ ) नादा करनेवाला होता हुआ ( अरतो ) रमणसमय से 
अन्पसमय में ( निहितम्‌ ) स्थित उस को ( जनासः ) विद्वान्‌ जन (पुर: ) 

पहिले ( पश्यन्ति ) देखते हं वसाही आप लोग आचरण करा ॥ १ ॥ 


भावाथ = तो कमार भार कमारी AMAT स विद्या पदक आर स- 
न्तान के उत्पन्न करन का रातका ज्ञान क IQ अवस्था Wad ववाह करन 
के योग्य अवस्था हानपर स्वयम्वर नामक विवाह का करक सन्तानका उच्पात्त' 


AN YN 


करते हे तो वे सदा आनान्दित हात है ॥ १ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
` - फिर उसी वि०॥ ` 


कमेतं त्वे dad कुमारं पेषीं बिभषिं महिषी ज- 
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HH eo see ____ ऋग्वेदः अ० ३ | अ० ८ | +++ = ee १४ ॥ 
2 ज्ञान। पूवी गर्भः रदो ववथापेश्यं जातं यदः 
संत माता ॥२॥ 


कम्‌ | एतम्‌ | त्वम्‌। युवत | कुमारम्‌ । पषा | बभाष | 
महिषी | जजान । पूर्वाः । हि । गने; । शारदः । ववध | | 
इयम्‌ | जातम्‌ । aq | असत | माता ॥ २ N 


पदाथै'-( कम्‌ ) ( एतम्‌ ) रुतत्रह्चय्यम्‌ ( त्वम्‌ ) | 
( युवते ) त्रह्मचस्यणापातावद्ये पूणयुवावस्थ ( कुमारम्‌ ) 
बालकम्‌ ( पेषी ) पेष्याकारं गभांदायस्थ वाथ GATTI 
( बिभषि ) ( महिषी ) महारूपबलदालादयागन पूजनाया 
( जजान ) जायते ( पूर्वी: ) प्राचीनाः ( हि ) यतः ( गर्भः ) 
गर्भाशय प्रातः ( शरद) ) झारदृतून्‌ ( ववघे ) वर्षते ( अपश्यम्‌ ) 
पउयामि ( जातम्‌ ) उत्पनम्न्‌ ` ( यत्‌ ) यमु ( ऋसूत ) सूते 
( माता ) जननी ॥ २ ॥ 


तभ्रन्वणः-हे युवते पेषी महिषी त्वं कमेतं कुमारं बिभषि ˆ 


' माता ययमसूत जातमहमपश्यं स गर्भः पूर्वीः दारदो हि ववधातो 
। जजान ॥ २॥ 


| भावाथः-हे कन्या ययं बाल्यावस्थायामाशषषाडशाद्व षा- 
। स्रागापञ्चविशाद्‌ वषाञ्च कुमारा विवाहं मा करुत। य एव ब्रह्मचयां- 
' नन्तर विवाह कुयुर्तषामपत्यानि रूपणणान्वतानि चिरञ्रजीवीनि 
रोष्टसम्मताने जायन्ते ॥ २ ॥ 
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IT: To 4 | अ० १ | स० २॥ १६७१ 
EMS 


‘Se SN nN ~ af ~ 
पढाथ;-:ह ( यृत्रते ) ब्रह्मचर्य्य से पढी विद्या faa ने ऐसी पर्ण 


“~ 
N 


अवस्था वाली ( पेषी ) पेष्याकार अर्थात डिव्वी के आकार कार गभादाय में 
वाय्य को स्थित करने वाली ( महिषी ) महान रूप वल ओर उत्तम स्वभाव 
आदि के योग से आद्र करने योग्य (खम ) त ( कम ) ) किस ( एतम ) 
एकया ह बह्मचय्य जस्त ने एसे इस ( कुमारम्‌ ) बालक का ( बिभषि ) पालन 
करता ह आर ( माता ) माता (aa) जिस को ( असत ) उत्पन्न करती 
तथा ( ज्ञातम्‌ ) उत्पन्न हए को म ( अपशपम्‌ ) देखता हँ वह ( गर्म; ) 
गर्भाशय म प्राप्त (पूवाः ) प्राचीन (दारदः ) शरदऋतओआो तक निरन्तर ( दि) 


(ta स ( ववधे ) बढ़ता हे उस से ( जत्तान) उत्पन्न होता हे ॥ 2 ॥ 


Cc 
थ १ २ वर x £ ~ ७ ० > 
भावाथ--हं कन्पाग्रो! तुम बाल्यावस्था में सालह TT क प्रथम आर 
fal CEN NA nw NN is 
पचीस वर्ष के प्रथम कुमार जनो विवाह को न करो जो इस प्रकार से ब्रह्म- 
चर्य्य के करने के अनन्तर विवाह को करें उन के सन्तान उत्तम रूप और 
गुणों से युक्त बहुत कालपर्य्यन्त ज्ञीवने वाले और शिष्ट ज्ञनों से उत्तम प्रकार मान 


०० 
~ ~ 


पाने वाले होते हैँ ॥ २ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय are 
हिरंणयदन्तं शुचिंवणेमारात्‌ क्षेत्रादपश्यमा- 
युधा मिमानम्‌। ददानो अस्मा Ad विष्कास्कि 
मार्मनिन्द्राः कृणवन्ननुक्थाः ॥ ३ ॥ 


_ हिरण्यऽदन्तम्‌। शुचिंऽवणेम्‌ | आरात्‌। चेत्रांत्‌। अप- 
शयम्‌ | आयुधा । मिमांनम्‌ । ददानः | अस्मे TATA । 
frond । किम्‌। माम्‌। अनिन्द्राः । STIG अनुक्थाः ॥३॥ 
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१६७२ ऋग्वेद! अ० ३। अ० ८ । व° १४ Ml 
क मम “यी 
पदार्थ'-( हिरण्यदन्तम्‌ ) हिरण्येन सुवर्णेन तेजसा वा | | 
~ ~ ~ | 
तल्या दन्ता यस्य तम्‌ ( झुचिवएंम्‌ ) पवित्रस्वरूपमतिसुन्दरम्‌ वा | 
| ( आरात्‌ ) समीपात्‌ ( क्षेत्रात ) संस्कताया भार्यायाः ( ऋप- | | 
if श्यम्‌ ) पश्येयम्‌ ( आयुधा ) आयुधानि ( मिमानम्‌ ) धरत्तारम्‌ | 


X > 


| ' | (ददानः ) दाता ( अस्मै ) ( अम्चतम्‌ ) मोक्षसुखम्‌ ( विएकत्‌ ) 
| | । | विशेषण सम्बद्धम्‌ ( किम्‌ ) (am) ( निन्द्राः ) अनैश्वय्योः 
Fh 

i 


( कणवन्‌) HA: ( अनुक्थाः ) अविद्वांसः ॥ ३ ॥ 
प्रन्वय(-हे मनुष्या योऽहं कतब्रह्चर््ययोः क्षेत्राज्जातं हिर- 
ण्यदन्तं शुचिवणमायधा मिमानमारादपश्यमस्मै विश्कदम्हतं ददा- 
नोहमस्मि त मामनिन्द्रा अनुक्थाः कि SUIT ॥ 2 ॥ 
भावार्थः-हे मनुष्याः ! पूणब्रह्मचय्येशिक्षाविद्यामुवावस्था- 
परस्परप्रीतिभिविना सन्तानानां विवाहं मा कुर्वन्खेवं कुवीणाः सं्व- 
| इत्युत्तमान्यपत्यानि प्राप्यातीवानन्दं लभन्ते य एबं जायन्ते तत्स- 
|| मीपे दारिद्य मूखेता दारिद्रा अविद्यांसों वा जनाः किमपि विध 
i 
| 


कर्तु न शक्तवान्ति ॥ ३ ॥ 


~ 


a Sr, > nN AY 20 2 ०८०) ० ~ 
| ` पद़ाथः-ह महुष्यो जो में किया ब्रझचय्ये जिन्ड ने ऐसे खी पुरुषों में 
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वा ढारद्रा आर AIA जन कुछ भा विघ्न नहीं कर सक्त हें ॥ ३ ॥ 


पुनविवाहसम्बन्धिसन्तानविषयमाह ॥ 
फिर विवाहसंबन्धिसतान विषयको० ॥ 
क्षेत्रादपश्यं सनुतश्चरर॑न्तं. सुमद यूथं न पुरु 
~~ 


पलिंक्नीरिद्युवतयों भवन्ति ॥ ४॥ 


युथम्‌ । न । पुरु । शोभ॑मानम्‌ । न। ताः । अशन्‌ | 
अजनिष्ट । हि । सः। पलिक्कीः । इत्‌। य॒वततयः। भवन्ति ॥४॥ 


पदाथः-( क्षेत्रात्‌ ) संस्कृताया भायोयाः ( अपश्यम्‌ ) 
पश्यामि ( सनुतः ) सनातनात्‌ { चरन्तम्‌ ) व्यवहरन्तम्‌ 
( सुमत्‌ ) स्वयमेब्र ( यूथम्‌ ) सेनासमूहम्‌ ( न ) इव ( पुरु.) 
बहु ( झोभमानम्‌ ) (न) (ताः ) ( 244 ) णृह्णान्त 
( अजनिष्ट ) जायते ( हि ) (-सः ) (-पलिक्नीः ) श्वतकेशा 


( इत्‌ ) एव ( युवतयः ) ( भवान्ति )॥ ४॥ 


त्रन्वयः-हे मनुष्या यद्यहं. यं..क्षवाज्जातं चरन्तं सुमत्‌ 


२१० 


~ ० | 7/7 क स््स्स्स्स्स्स् ) 
ADAG: Fo ५ | अ० १ | Fo ९॥ १६७३ 


री न र ४ 
¢ ~ ऽ hos ~ ~ ~ 
भावाथ! हे मह॒ष्यो! पूर्ण शास्त्र नियत ब्रह्मचर्य शिक्षा विद्या यवा- 
वस्था ओर परस्परप्रीति के विना सन्तानों का विवाह न करें इस प्रकार क- 


रत हुए सब जन Alt उत्तम सन्तानो को प्राप्त हकर आत हा ञ्रानन्द का 
प्राप्त हात है ज इस प्रकार प्रसिद्ध हाते हे उन के समाप Cita मृखता 


शोभमानम्‌ | नता swede हि षः 


१००५ a [| Law| | = : 
तरात्‌ । अपश्यम्‌ | सनुतारिति। चरन्तम्‌ । सुऽमत्‌ | 


Me | 
‘ i ध्य Ae Seca ert पाला and उदाइका 7 

८६ 

4 


| 
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परु शोभमानं न यूयं न बलिष्ठ सनुतोऽपश्य स सुख्यजानष्ठ या 
| ब्रह्मचारिएयः कन्याः सुनियमाः सव्यो युवावस्थायाः भाक्‌ पतनः 
ग्रस्ता हि य॒बतयः पुपोत्रातिसुखयुक्ता इत्‌ पालक्कीमेवान्त ॥४॥ 


भावाथे'--त्प्र्रोपमालं ०-हे मनुष्या याद भवन्तः स्वसन्ता- 

नान्‌, दीघ ब्रह्मचथ्य कारययुस्ताह त घामष्ठाःप्रज्ञायृक्ता।Aरञ्ञा- 
n ७. छि २ 
बिन; सन्तो युष्मभ्यमतीवसुखं प्रयच्छेयु: ॥ ४ ॥ 
Ss १ ~ NNN Ee Ra ७ = n CI ay छ 
= नो मे जिस ( Wald ) सस्कार का हुई ST |, 

पदाथ{-ष ya जा ( ) ik 
से उत्पन्न ( चरन्तम ) व्यवहार करत हुए ( सुमत्‌ ) आपही ( पुरु ) बहुत ` 
(दोधमानय ) शोभायक्त (न ) समान वा ( थस्‌ ) संनासमूह के (न ) 
समान बलिष्ठ को ( सनुतः ) सनातन से ( अपदयम ) देखता हू (सः ) वह 
सुखी ( अर्जनिष्ट ) होता है और जो ब्रह्मचारिणी कन्याये उत्तम नियमों 
वाली हुईं युवावस्था के प्रथम पतियों को (अगुभ्रत्‌ ) प्रण करती हैं (ताः) 
बे. ( हि.) ही ( युवतयः ) युवति हुई पुत्रपोत्रों के अतिसुख से युक्त (इत्‌ ) 
और (पलिक्रीः ) श्वेत केशों वाली अर्थात्‌ दृद्धावस्थायुक्त ( भवन्ति ) होती हैं ॥४॥ 


भावाथः-इस. सत्र सं उपपाल० 2 मनुष्यों | 


पुनस्तमेव [विषयमाह ॥ 


फिर उसी विषय को० ॥ 


क म॑ मयंक व यवन्त गाभिन येषा गोपा अर- 
WRIA य ३ जगभुरव ते सजन्त्वाजाति पव | 
| उप नाशचकलान्‌ ॥ ५ ॥ = हद 
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IT: To ५ | To १ | स०२॥- १६७५ 
| SS eee 


के । से । मयेकम्‌ | वि। यवन्त। गोभिः । न । येषाम्‌ । 
पा; । अरणः | चितू। आस । ये। इस । जगरभः । अर्व | 
। खजन्तु । त्रा अजाति । पश्वः। उप॑ । मः। ` | 
चिकित्वान्‌ ॥ ५ ॥ | 


ay’ 


पदार्थ;-( के ) ( मे.) मम ( सर्वकम्‌ ) मर्यम्‌ ( वि) 

«| (यवन्त ) वियोजयेयुः ( गोभिः ) (न ) इव ( येषाम्‌ ) 
3 ( गोपाः ) गवां पालकाः ( अरणः) सङ्गन्ता ( चित्‌ ) ऋषि 
( आस ) भवति ( ये ) ( इम्‌ ) विद्याम्‌ ( जणभुः ) aa: | ।. 
( अब ) (ते) ( asa) ( अआ ) ( अजाति ) समन्ताः 
ज्ज[तिजेनन॑ यस्मिन्‌ कुले ततू ( पश्वः.) पझून्‌ (उप ) (नः) ॥ 
अस्माकम्‌ ( चिकित्वान्‌ )॥ ५॥ | | 


अन्वयः-हे विह्ांसः! के गोपा गोभिने मे मर्यकं वि यवन्त 
येषां सं चिदरण आस ये पश्वो जणमुस्त अ्जात्युप रूजन्तु य ई 
Sees . | 7 


SLATE दुःखमव सजन्तु यश्चिकित्वानुपस्टजतु सो नाऽस्माक्‌ | 
-हितेषी ada इति. विज्ञापयत ॥ ५ ॥ 


भावार्थेः-अ्रत्रोपमालं °-मनुष्येविदुषः प्रतीदं तावत्प्रष्टव्यं 
केऽस्माकमल्पप्रज्ञानान्सन्तानान्‌ विशालधियः कत्तु शक्नुयुस्त 
इदं सेमादध्युर्य आप्तास्त ण्वैतत्कर्खु शक्नुयुनतर ॥ ५ ॥ 


०२ ०००० 
पदाथे!-हे विद्वानों ( के ) कौन ( गोपाः ) गोआ के पालन करने 


| aia ( गोभिः ) गोओं के (न) wer (में मर ( मय्यकम्‌ ) अल्प 
मनुष्य का ( (वे, यवन्त ) दूर कर आर (aT) जिनका वह ( Taq) 
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अका : | 
dj 4 
च्य, . = | एड | 

| ३ | ग्र cl ॥ | | 


| १ ऋग्वेदः अ० 


> ne He Bey ates SG 
eet 


सन्या ne कटक Aare - 5 मन 


| निश्चित ( अरणः ) मिलने वाला ( ग्रास ) हाता ह आर (य) at (पश्व 

भी पढाओ को (ज्ञगभः ) ग्रहण करे (ते) वे ( ग्रा,भज्ञाते ) अस्छ प्रकार सन्ताना 
की उत्पत्ति लिप कल में उस का ( उप, TAT उत्पन्न कर ओर जा (इम्‌) 
विद्या ग्रहणक वे दःख को ( अव )दूर कर ओर लो ( चिकित्वान्‌ ) बुद्धि 


AN AD 


मान उत्पन्न करता हे वह (नः) हम लागा का हितषा ६ यह सम भा अ Ih || 


~ 


। भावार्थे:-स मन्त्र में उपमालं ०-मनुष्यों को चाहिये कि विद्वानों के 


श्र SoS 
प्राति पह पछ कान हम लागा क थाड ज्ञामवाल सन्ताना का उ बाडिवाल 
कर सक वे विद्वान यह उत्तर Ta [क ज्ञा यथाथवादा राव ही उक्त काम 


का कर सक अन्प तन TET ॥ 4 ॥ 
न ` प्रथ विहाहिषयमाह ॥ 
अब विद्वद्धिषय को अगले मंत्र में कहते हैं ॥ 
चतां राजांनं वस॒तिं जनांनामरांतयो नि दधुमे- | |. 
cag । ब्रह्माण्यत्रेरव तं संजन्तु निन्दितारो निन्द्यां- 
सो भवन्तु॥६ ॥ १४ N 


TAG । राजानम्‌ | वसतिम्‌ । जनानाम्‌ । अरांतयः । | | 
नि। दधुः । मत्यषु । ब्रह्माण । अत्रे: । अरव । तम्‌ । सजन्त। | 6. 
निन्दितारः । निन्दयासः । भवन्तु ॥ ६॥ १४ ॥ | 


पदाथ, ( बसाम्‌ ) वसतां प्राणिनाम्‌ ( राजानम ) न्थाय- 

re कारंएम्‌ ( ARITA ) निवासम्‌. ( जनानाम्‌ ) सञ्जनानाम्‌(ऽप्ररा- 
| | तयः ) अन्न्यावेनादातार; aaa: ( नि ) ( दधुः ) दधीरन्‌ (मर्त्येषु). _ + | 
॥ 2 
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AIT: To ५ | Ho १ | Fe २॥ १ ६७७ 


a 


( अव ) निषेधे (तम्‌ ) (asa ) निःसारयन्तु ( निन्दितारः ) 
UU दाषान्‌ दाषषु गुणान्‌ स्थापयन्तः ( निन्द्यासः ) प्प्रधर्मा- 
चरणान [नान्दतु याग्याः ( भवन्तु ) ॥ ६ ॥ 


श्रन्वय,-यो वसां जनानां राजानं वसातिं जनयतु त विद्वांसो- 


व सजन्तु ये निन्दितारो निन्यासोऽरातयो मर्त्येषु ब्रह्माणि नि द- 
धुस्तेऽत्रेरपि दूरस्था भवन्तु ॥ ६ ॥ 


oe 


ep At pa ne 


७ ~ ~ त्र 
भावाथ,--ह मनुष्या ये कुत्सितकर्माचाराः परद्रव्यापहत्तारो 
देष्टारः स्युस्तान्‌ दण्डयित्वा निर्जने देशे ब्रध्नन्तु । ये च स्तावका 
धर्मिष्ठाः स्युस्तान्‌ समीपे निवास्य सदा सत्कृवन्तु ॥ ६ ॥ 


AS ~ ~ ~ ON 
पदाथः-नो ( वसाम्‌ ) वसते हुए प्राणियों ऑर ( ज्ञनानाम्‌ ) 
सज्जन पुरुषों के ( राज्ञानम्‌ ) न्याय करनेवाले को और ( वसतिम्‌ ) निवास 
को प्रकट करे ( तम्‌ ) उस को विद्वान्‌ नन ( अव, सन्तु ) न निकालदें और 
नो ( निः्दृतारः ) गुणो में दोषों कौर दोषों मं गुणों का स्थापन करनेवाले 
“( निन्द्यासः ) अधर्म के आचरण से निन्द्रा करने योग्य और ( अरातयः ) | . || 
nN AN Nn ९ NEN: ~ 
अन्याय से ग्रहण करनेवाले दात्रज्ञन ( WaT ) मरणधम्मो मनुष्या म (ब्रह्माण) 
बडे धना का ( नि,दधः ) स्थापन कर वे ( अन्नः ) तानप्रकार क दःख स 


राहित के भा दर स्थित ( भवन्त ) हो ॥ ६॥ | | 


भावाथे!--ह मनुष्यो ! ज्ञों निकृष्ट कम्मं करन आर दूसर क दव्य क 
हरते वाले रेषकत्ता हो उन की दण्ड देकर नेजन दश म वांधा आर जञा 
| म्तति करने वाले vere हाव उन को समाप मे निवास दंकर सदा सत्कार 
करा ॥ ६ Il 
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Sherrer वारि SITET 


i | पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
| | पक्की फिर उसी वि०॥ 
|. | शुनंश्‍चिच्छेपेनिदितंसहसाद्यूपांदमुळ्चो अश॑- 
| ¦ ए हि षः। ण्वास्मद॑ग्ने वि मुमुग्धि पाशा न्हो- 
| तंश्चिकित्व इह त निषद्यं ॥ ७॥ 
शुनःऽशपम्‌ । चित्‌ । निऽदितम्‌ | सहस्रात्‌ । यूपात्‌ | 
मुञ्जः । अशमिष्ट । हि | सः । एव । अस्मत्‌ । अग्ने । 
। मुमुग्धि । पाशान्‌ । होतरिति । चिकित्वः । इह । 


las 


आर्धी, 


~ 


तु \ नस ॥ ७ ॥ 


पदाथंः-( शुनःदोपम्‌ ) सुखस्य प्रापकमिन्द्रियारामम्‌ 
( चित्‌ ) अपि ( निदितम्‌ ) निन्दितम्‌ ( सहस्रात्‌ ) अस- 
send ( यूपात्‌ ) मिश्चितादमिश्रिताद्‌ बन्धनात्‌ ( अअ्रमुञ्चः ) 
मुच्याः ( अशमिष्ट ) शाम्यीत ( हि ) यतः ( सः) ( एव ) 
( अस्मत्‌ ) ( अग्ने ) विद्वन्‌ (वि ( मुमुग्धि ) विमोचय 
( पाशान्‌ ) बन्धनानि ( हात; ) ( चिकित्वः ) बुद्धिमन्‌ (इह) 


युक्तं घम्य व्यवहारे ( तू ) पुनः । अत्र ऋचि तनघेति alee | 
(निषद्य ) निषण्णो भत्वा ॥ ७ ॥ | 


त्नन्वय:-ह अग्न वदस्व सहस्रायपानिदितं दान झाप च- 


FAT Te पत; साऽशामिष्टव । हे होतश्चिकित्व इह्‌ निषद्या ऽस्मत्प 
aed वि मुमुग्धि ॥ ७॥ 
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भावाथ,--विदुषामिदमे वावश्यक॑ कृत्यमस्ति सत्सवान्मन्‌- 
[विदुषा धामकान सम्पाद्य तेषां 


>) 


दुःखबन्धनान्मोचनं सततं कर्त्तव्यमि{ ॥ ७॥ 


पदाथ{-ह ( art) i न्‌ आप ( Gea ) असंख्य ( यपात्‌ ) 
मिले.वा न मिल हुए बन्धन से ( निदितपू ) निन्दित ( शुनःशेपम्‌ ) सुख के 
तू इन्द्रियों म रमण रखनेवाल को ( चित्‌ ) 
भ ( अमुञ्चः ) त्याग करो (हि) fra @ ( सः) वह ( satire ) 
fated होता (एव) ही है। हे ( होतः ) हवन करने वाले ( चिकित्वः ) afe- 
मान्‌ (इ६ ) यहां पुक्तधमसम्बन्धी व्यवहार में ( निषद्य ) प्रवृत्त होकर 
( अस्मत्‌ ) हम लोगा से ( पाशान ) ससाररूप बन्यनों को (तू ) फिर 
( वि, ममग्धि ) काटिये ॥ ७ ॥ 


~ be ~ ~ ~ 
भावाथूृः--विद्यानों का 'पही आवश्यक कम्म हे ज्ञो सब मनष्यों को 


आवद्या आर अधम्माचरण स अलग कर AA WAH बना उन का दःख 


बन्धन छडाना ।नरन्तर करना चाहय || ७ ॥ 


पुनस्तमंव विषयमाह ॥ 


फिर उसी विषय को ० ॥ 


पा Sara gat विदद अन हि क्ष तेना- 
हमंग्ने TANS AUT ॥ ८॥ 


हणीयमानों अप हि मदेयेः प्र में देवाना ब्र 


_ द्वणीयरमानः। अप । हि । मत्‌ । ऐयेः। प्र) मे। देवा- 
_ नाम्‌ । व्रत$पाः | उवाच । इन्द्रः । विद्वान्‌ । अनु । हि । 


8... Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


WMT: To ५ | अ० १।सू०२॥ | 


ल्‍__. 290220०:५५७: ००:०० घंवरणाएक्व and eGangoti 77 nai and eGangotri 


ण Digitized b 
| | f 


ऋग्वेदः अ० ३।अ° ८ | To. १५ ॥ 


त्वा । चचक्ष । तेन॑ । अहम्‌ । अग्रे। अनु5शिष्ठटः । आ । 


amg ॥ < ॥ 


पढाथे!-( हृणीयमान; ) काध कुवन ( ऋप ) (हि) 
खल ( मत्‌ ) (8% ) गच्छेः ( प्र ) (मे ) मह्यम्‌ ( देवा- 
वाम ) विदुषाम्‌ ( ब्रतपाः ) सत्यरक्षक ( उवाच ) Sale 
( इन्द्रः ) विद्येश्वय्ययुक्त ( विद्वान्‌ ) ( अनु ) ( हि) यतः 
( त्वा ) खाम्‌ ( चचक्ष ) कथयेत्‌ ( तेन ) ( अहम्‌) ( अग्न ) | 
त्रिदोषदाहक ( अनुशिष्टः ) प्राशिता ( श्रा ) ( अगाम ) 
“gaa ॥ ८ ॥ 


WA AO A 


अन्वयः-हे अग्ने | हणीयमानस्त्वं हि मदपैयेर्यों हीन्द्रो विहँ- 
स्लानु चचक्ष यो मे देवानां ब्रतपाः सन्‌ सत्य प्रोवाच तेनाऽनु- 
शिष्टोह सत्य बोधमागाम ॥ ८ ॥ 


भावार्थ:-ये मनुष्यादुष्ठणुणकमैस्वभावा स्युस्ते दूरेरक्षणीयाः| 
ये च धर्मिष्ठाः सत्यमुपदिशेयुस्तत्सङ्गेन शिष्टा भूत्वा सुखमाप्रुत॥८ | rap 


पदार्थे!-हे ( अग्ने ) तीन दोषों के नाश करनेवाले ( हुणीयमानः ) 
क्रोध करते हुए आप ( हि ) ही ( मत्‌) मेरे समीप से ( अप, ऐपेः ) aT 
आर नो ( हि ) निश्चय ( इन्द्रः) विद्या ओर ऐश्वर्य्य से यक्त ( विद्वान्‌) वि- 
दान ( त्वा) आप को ( अनु, चचक्ष ) अनुकल कहे ओर ज्ञो (मे) मेरे 
लिये ( देवानाम्‌ ) विद्वाना के बीच ( त्रतपा ) सत्य की रक्षा करन वाला 
हुआ सत्य क ( प्र, उवाच ) कहे ( तेन) इस से ( अंनागष्ट: ) शिक्ता को 

| प्राप्त ( अहम्‌ ) म सत्यबांथ को ( आ, अगाम्‌ ) प्राप्त होळ ॥ ८ ॥ 
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° ज्ञ एः is 
भावाथेः--जो मनुष्य दष्ट गण कर्म स्वभाववाले हों थे दूर रखने योग्य 
nN 


पुनर्विदृद्दिषयमाह ॥ 


फिर उसी विद्वाद्दिषय को० || _ । 
वि ज्योतिंषा बृहता भांत्यग्निरावि वेशवांनि 


कृणुते महित्वा। प्रादेवीमोया; संहते दरेवाः शि 
शीत शृङ्गे रक्ष॑से विनिक्षे ॥ ९॥ 


४० > जज] ८) ८ 

वि । ज्यातिषा । छुहता । भाति । अग्निः । आविः । 
las as ~ 
ववद्वान | STA | माहि त्वा । प्र। अदेवीः । मायाः । 


सहत | ठःऽरवाः । शशात । TET इतिं । रक्षसे । विऽ- ` 
निक्ष ॥ ९ ॥ 


पढाथ,- (बि) विशेषेण ( ज्योतिषां ) प्रकाशेन ( बहता ) 
महता ( भांति ) प्रकाशते ( अग्निः ) Based पावकः 
( त्र्प्राविः ) प्राकव्ये ( विश्वानि ) सर्वाणि वस्ताने ( कृणुते ) 
( महित्वा ) महत्वेन ( प्र ) ( दवीः ) अशुद्धाः ( मायाः ) 
छलादियुक्ताः प्रज्ञाः ( सहते ) ( दुरेवाः ) दुष्ठमेवः प्रापणं कर्म 
यासां ताः ( शिशीते ) तेजते ( शङ्गे ) ( रत्तसे ) दृष्टानां 
_ विनाशाय ( विनिक्ते ) विनाशाय ॥ ९॥. 


अन्वयः-हे विद्दांसो यथाग्निबंहता ज्योतिषो मं हित्वा 
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= ६८९. ae 
| वेश्वान्याविष्ळशुत वि माति प्र सहते TSN रक्षसे ATA शाशत 
: ~ ~ 

तथा दरवा ऋवेवीमीया+ सरवतो निवारयत ॥ ९ ॥ 

~ ie ७ 
भावा्-अत वाचकलु ° _-यथासयाइन्वकार निवाय प्रकारा 


जनयिस्वा भधे निवारयात तथेव विद्वांसो गाढतज्ञान [नवाय व्याक 


जनयित्वा सरवषामात्मनः प्रकाहायन्तु ॥ ९ ॥ 


ड 
पढाथं,-६ विद्वानों कैसे ( अग्निः ) सूप्य आद्‌ खूप से अग्नि 


Taq )< 
( बहता ) बडे (Salas ) प्रकाश से ( माहेत्वा ) बडप्पनसे (I ae 
शा 
सम्पण दस्तओ को ( शाव ) प्रकट ( छणुते ) करता ह (वि) वे 
उव ( सहते ) सहन करता 


( भाति ) प्रकाशित हाता हैं आर (प्र) 

(गड ) शडग के निमित्त( रक्षस ) इष्टां क विनाश क्र 200 विनिन्षे) 
वा अन्य विनाश के लिये ( शिशीते ) प्रतापयुक्त हाता हैं बेस ( दुरवाः ) 
दए प्राप्त करानेरूप कम वाली ( अदेवाः ) अशुद्ध ( मायाः ) छन 
॥ यक्त बढ़ियों को सब प्रकार से वारण कीजिये ॥ ९ ॥ 


| | भावाथ१-इस मंत्र में वाचकलु० जैसे सूर्य अन्धकार का वारण कर 
ii 
il 


क 


ली 0 ~ 

| ओर प्रकाश को उत्पन्न कर क भयक्रा निवारण करता ह 
घोर अज्ञान का निवारणे करके विद्याऊूप सूय को उत्पन्न 

त्माओं को प्रकाशित करें ॥ ९ ॥ 

| ` - प्रथ धनवेददष्ठान्तनाविद्यानेवारएमाह ॥ 


उत स्वानासो दाव षन्व्वञ्चास्तण्माय॒धा र- 


वेन जम 
र a 


| 
| | क्षसे हन्तवा उ। मदे चेदस्य अ रुजन्ति भामा 
| न वरन्ते परिबाधी अद्देवी: ॥ १०॥ 
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उत । स्वानासंः । दिवि। सन्तु । अग्नेः । तिग्म;आयु- 
धाः । रक्षसे । हन्तवे । ऊँ इति । सदै । चित्‌ । अस्य । 
Tl रुजान्त | AGL न। वरन्ते। परिव्वाधः । 
अदेवीः ॥ १० ॥ 


SS 


पद़ाथेः-( उत ) ( स्वानासः ) उपदेशकाः ( दिवि ) 
विद्याप्रकाशे ( सन्तु ) ( अग्नेः ) पावकात्‌ ( तिग्मायृधाः ) 
 तीक्ष्सायुधाः ( रक्षसे ) दुष्ठविनाशाय ( हन्तवे ) हन्तुम्‌ ( उ) 
( मदे ) आनन्दाय ( चित्‌) ( et) ( प्र) ( रुजन्ति ) 
शप्राभञ्जान्त ( भामाः ) कांधाः ( न ) इव ( वरन्ते } स्वीकु- | 
न्ति ( पारेबाधः ) सवता बापनाने ( अदेवीः ) प्रमदाः 
क्रियाः ॥ १० ॥ 


श्रन्वय;- हे विद्दांसो५ग्नेस्तिग्मायुधाः स्वानासो दिवि वत्तमा- 
ना भवन्तो TAA हन्तवे समर्थाः सन्तु। उतापि मदे प्रदत्ताः सन्तु 
« | fazer भामा न परिवाधोऽदेवीः प्र रुजन्ति वरन्ते ता निवा- 
रयन्तु ॥ १० ॥ 


भावार्थ:-हे Setar य॒यं यथाऽधीतधनुतेदाः शखाखप्रत्ने- 
पयद्धकशला आग्नयाखादिभिश्दाचानिवाय्थ ATs प्रकाशपान्त 
तथेव तीत्रविद्याष्यापतापदशाभ्यामावेद्याप्रभादानवाय विद्यायु भ- 
गुणान्‌ प्रकाशयत ॥ १०॥ . 


पदाथेः-हे विद्वानों (a) अग्नि से ( तिग्मायुधाः.) seg 


बि. > eee 
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१६८४ ऋग्वेद! Ho ३ | Wl \ व० १५ ॥ 
ran यक्त ( खानास; ) उपदृश करने वाले ( दिवि ) विद्या के प्रकाश में 


nN 


quata ( ( tata ) Feta विनाश करने के लिये ( हन्तवे ) हनन का स- 
पर्थ ( सन्तु ) हुनिये और ( उत ) भी ( मद्‌ ) आनन्द क लिये aga हू- 
faa ( चित, उ ) ओर भी ( अस्प ) इस क॑ (भामा; ) क्राधा के (न) 
तल्य ( परिबाधः ) सब आर स बाधना का ( अदुवी; ) प्रमादराहत क्रयाय 
| si ( प्र, रुत्तन्ति ) सब प्रकार भडंग करता आर ( वरन्ते ) स्वाकार करता ह 
६ | उन का निवारण करो॥ १०॥ 


भावार्थे-हे विद्वानों आप लोग जैसे धनर्वेद्‌ को पढ़े हुए शास्त्र ओर 
अस्त्रो के प्रक्षेप अर्थात्‌ चलानेरूप युद्ध में चतुर AT अग्निसम्बन्धा अस्त्रा- ु | 
दिको ले दाच का निवारण कर के विनय को प्रकाशित करपे हें वेसे ही. 
अत्यन्त विद्या के पाने ओर उपदेश करने से अविद्याकृत प्रमादो का ने- 
वारण कर के विद्याकत Be गुणा का प्रकाश करा ॥ १० ॥ 

पनावहदगणानाह ॥ 
फिर विदाना के TUT क। ॥ 
खत त स्तार्म ताबजात वञा रथ न धार 

स्वपा अतक्षम्‌ । यंदादग्न जात ब. दव हयाः 


स्ववेतीरप War जयेम ॥ ११ ॥ 


| 
| ul 
|| 

क 
भि 


CARL ते। स्तोमम्‌ । तुविऽजात। विप्रः । रथ॑म्‌ । 
न। धीरः। सुऽअपांः। अतक्षम्‌ । यादे | इत्‌। अग्ने ।. 


| अआत।त्वम्‌। दव । हयोः। स्वःऽवतीः। अपः | एन । 
| जयम ॥ ११ ॥ 


पदाथः-( एतम्‌ ) शुभगुणप्रकाशकम्‌ (ते) तव ( स्तोमम्‌) | ` 
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प्रशसितव्यवहारम्‌ ( तुविजात ) बहुषु विद्वत्सु प्रसिद्ध ( विप्रः ) 
SAS ~ ~ ( 
मंधावो ( रथम्‌ ) रमणीययानम्‌ ( न ) इव ( धीरः ) 'क्षमादि- 


~ ON 


शुणान्वता MAST ( स्वपाः ) सुष्ठुकमां ( अतक्षम्‌ ) निममे 
( यदि ) ( इत्‌ ) ( अग्ने ) विहन्‌ ( प्रति. ) ( aq) ( देव ) 
सकलविद्याप्रदातः ( हर्याः) कमनीयाः ( स्ववेतीः ) प्रशस्त सुरव- 
युक्ताः ( अपः ) प्राणान्‌ ( एना ) एनेन ( जयेम ) ॥ ११ ॥ 


क ATTA -s ताविजाताम्ने ! यथाहं ते स्वपा भीरो विप्रो नेतं 

रथमतन्ष तथा त्वमाचर । हे देव! यदि त्वं रथं रचयेस्तहींत्स्तोम 
प्राप्याः | यथा वयमेना हर्याः स्ववेतोरप प्राति जयेम तथा स्वमे- 
ता जय ॥ ११॥ 


भावाथः-अत्रोपमालं ०-हे मनुष्या यथा विपश्चितो धर्म्याः 
कामनाः कृत्वा जयिनो भवन्ति तयैव यूयमप्याचरत ॥ ११ ॥ 


c ~ ~ ~ ad ~ ~ ~ 
पदार्थ|-हे ( तुविज्ञात ) बहुत विद्वानों में प्रासिद्ध ( अग्ने ) विद्वन्‌ 
७ (७ ~ 
ज्ञेसे में ( ते ) आप का .( स्वपाः ) उत्तम कम्मे करने वाला ( धीरः ) क्षमा 
आदि गणा से युक्त और ध्यान करने वाला ( विप्रः) बुद्धिमान्‌ जन के 


= | न) तला ( एतम ) इस श्रेष्ठ गुणा क प्रकाशक ( TIT ) Rb वाहन 
को( अतक्षम ) बनाता हूं वेस ( त्वम्‌ ) आप आचरण कीजिये ओर हे ( देव) 
सम्पणे विद्या के देने वाले ( यदि ) जो आप वाहनको रचिये तो (इव ) ही 
(स्तोमम ) प्रशातित व्यवहार जिस में ऐसे सुख को प्राप्त hg iz 
Sa हम लोग ( एना ) इस से ( हय्या: ) कामना करन याग्य अथात्‌ सन्द 
( स्वती: ) अच्छे gat से युक्त ( अपः ) प्राणों से युक्त (` प्रति, जयेम ) | 


प्रतिज्ञीते वेस श्राप इन का जातिय ॥ ११ ॥ 


भावार्भथ,-हस मंत्र में उपयालं०--हे मनुष्यो जैसे विद्वान्‌ जन घम्मे- 


ae 
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पसर कामनाओं को करके विज्ञयी होते है बेस दी आप ATA आचरण 
करो | ११ ॥ 
पुनर्विहृदगुणानाह ॥ 


र विद्वानों के गणा ATO ॥ 


तविग्रीवों SIA वाढधाना5गत्रु थे; समजात 
मभिममृतां अवोचन्ब॒हिष्मते मनवे 
ते मनवे शम यसत्‌॥१९॥१५॥ 


तुविऽग्रीवंः । भः । वद्धवानः । अजत्नु। अये; | 
सम्‌ । अजाति । वेदः। इति । उमम्‌ । अग्निम्‌। Twat: । 
अवोचन्‌ । बहिंष्सते । सनव । झामे । यंसत्‌ । हविष्मते । 
मन॑वे । हाम । यंसत्‌ ॥ १२ ॥ १५॥ 


© OLA ae ~ “A | 
पढाथ,--( तुविग्रीवः) बहुबलयुक्त; सुन्दरी वा ग्रीवा | 
सः ( रषमः ) अतीवबलिष्ठ; ( areata: ) भरो वर्धमानः += 


तम्‌ ( त्र्य: ) स्वामी (सम्‌ ) ( अजाति ) प्राप्नुमात्‌ 
(वेदः) धनम ( इति.) अनेन प्रकारेण ( इमम्‌ ) ( अग्रिम ) 
विद्युत्‌ ( श्रम्टताः ) प्राप्तात्मविज्ञानाः ( अवोचन्‌ ) aged 
( बहिष्मते ) प्रटद्धविज्ञानाय ( मनवे ) मनुष्यास (शर्म ) सुखं 
गुहं वा ( यंसत्‌ ) दद्यात्‌ ( हविष्मते ) बहत्तमपदार्थयक्ताय 
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(मनवे) मननशीलाय ( शम ) सुखम्‌ ( यंसत्‌ ) प्रदयात्‌ ॥१ २॥ 


। 


जा 


AI तुजादीनामिति दीघः ( अशनु ) अवियमानाः झात्रवो यस्य ७, 


रेसा BEN 
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ऋणगेद:ः To 4 | Ho १ | Fo २॥ १६८७ 


अन्वय!-हे विद्वांसो यथा तुविग्रीवो वाडधानो रषभो&्यो वाचु 
वेद; समजाति बहिष्मते मनवे शर्म थंसद्धविष्मते मनवे शर्म यं- 
NAW les ~ 
सदितीममप्रिमम्दता WATT ॥ १२ ॥ 
Se SB AS आय व टही तर क. 
भावाथ,--सव विद्ठांसा हे सवभ्यां विद्याथभ्यः साशाक्षा 
ty 


दत्वा झात्रुतां त्याजयित्वा सवथा सुखं प्राप्नुबन्तु ॥ १२ ॥ 


अत्र खुवावस्थाविवाहविद्दद्गुएवणनादेतदर्थस्य पूर्व- 
सूक्तार्थेन सह सङ्गतिर्वद्या ॥ 


~ 


इति द्वितीयं सूक्तं पञ्चदशो वर्गश्च समाप्तः ॥ 


पदाथः-ह घइना जस (त॒विग्रीबः ) बहुत बल वा सुन्दृर। ग्रावा युक्त 


( वाद्धानः ) अत्यन्त बढता हुआ ( दृषभः ) अतीव बलवान ( अय्प: ) स्वामा 
( अदात्रु ) Taal से रोहित (ag ) धनको ( सम,अजाति ) अच्छ प्रकार 
प्राप्त होवे ओर ( बाइष्मत ) ज्ञान का टादवस युक्त ( मनवे ) मनुष्य क [लिय 
( शंम्म ) सुख वा गृह का ( यसत ) दृव आर. ( हावण्मत ) बहत उत्तम 

~ 
रशील परुष क लिय ( शम्म ) सुखकरा 
पदार्था से युक्त (मनव ) दिचा 


(al 


(eam ) इस ( आग्नम ) बिजुला का 


ह» (aaa) देवे ( इति ) इस प्रकार से 
( असुताः ) आत्मज्ञान जनके प्राप्त वे ( Waray ) कह ॥ १२ ॥ 


भावाथ\-सब विद्वान नन ही सब विद्यार्थियों के लिये उत्तम शिक्षा 


देकर दात्रुता को Sst के सब प्रकार से सुख को प्राप्त, हाव ॥ १३ ॥ | 
ae x 
स सक्त में पुवावस्था में विवाह ओर विद्वान्‌ क.गुणां का वर्णन करन 


से इस सक्त के अर्थ की इस से पूव हक्ताथ के साथ संगति - 


लाननी चाहय ॥ 


हि यह द्वितीय सक्त और पन्दहवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
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| | | १६८८ ऋग्वेद! अ० ३ | अ० < | Fe १६॥ > 

[ BR a CC | 
f । a श्र जो any ¢ 
| | अप द्वादशचस्य ठतीयस्य सूक्तस्य वसुधुत आनेय FTA । 4 
| अरग्निदेवता | १ निचुत्पाङ्ग; । ११ भारकपडक्तिश्‍छन्दः | 
॥ । पञ्चमः स्वरः। २। ३।५। ९। १२ निचृत्रिष्ठप्‌ । 

| । | ४॥ १० त्रिष्टप्‌। ६ स्वराट्‌ तिष्टप्‌ । ७। < वि- 

| | \ ~ घे क्र 7 
|| USAGI छन्दः | घैवतः स्वरः ॥ 

| A > 

ae अथ राजकत्तेव्यकम््माह ॥ 


७5” तुक 


अब बारह क्रचावाले तीसरे सक्त का आरम्भ हे उस के प्रथम 
मत्र में राजा के कत्तव्य को कहते हैं ॥ 
तमग्ने वरुणो जायसे यच्च॑ मित्रो भंवसि 
यत्समिद्दः । त्वे विश्वे सहसस्पुत्र देवास्त्वमिन्द्रो 
दाइुषे मर्त्याय ॥१॥ 


त्वम्‌ । अग्ने । वरुणः। जाय॑से। यत्‌ । त्वम्‌ । मित्रः । 
as ha Al ~ = 
। | भवासे यत्‌ । सम्‌ऽईद्धः । त्वे इति। विश्वें। सहसः | 
| || डिन | 


पुत्र | देवाः । त्वम्‌ । इन्द्रः । दाशुषे । मर्त्याय ॥ १॥ 


र. 

पदाय,-( त्वम्‌ ) ( अग्ने ) कतविद्याभ्यास ( वरुणः ) 
दष्टानां बन्चकूच्छेषठः ( जायसे ) ( यत्‌ ) यस्य ( त्रम्‌ ) 
( मित्रः ) सखा ( भवसि ) ( यत्‌ ) येन ( समिद्धः ) प्रदीप्तः 
(त्र ) त्वयि ( विश्वे ) सर्वे ( सहसः ) ( पुत्र ) बलस्य. पा- 
लक ( देवाः ) विद्वांसः (aq) (इन्द्र: ) सेश्वर्थदाता |. 
| (दाशुषे ) stg योग्याय ( मत्योय )॥ १ ॥ र 
i आ  ~ क 
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a Wo ५ | Ho १ | छू० ३॥ १६८९ 
| | अन्वय:-हे सहसस्पत्राग्ने ! qeq मित्रों यत्सामद्धा नवास | 
पस्त्व वरुणा जायसे यस्त्वमिन्द्रो दाढाषे मर्त्याय धनं ददासि 
तास्सस्त्व विश्वे देवाः प्रसन्ना जायन्ते ॥ १ ॥ 


Sr आज २ क जि 


क 
Se 


भावाथ,-हे राजन्‌! यस्य त्वं सखा यस्माहिरुद्ध उदासीनो 
वा भवासे स त्वया सह सदैव मित्रता wa त्वमपि ॥ १ ॥ 


पदाथः ( सहस: ) बल के ( पत्र ) पालन करते वाले ( अग्ने ) 
| । विद्या का अभ्यास किये हुए विद्वान्‌ ( पत्‌ ) जिस के ( छम ) आप (मित्रः ) 

सखा wit ( यत्‌ ) fa से (समिडः ) प्रकारायक्त (भवसि) होते दो ओर घो 
( सम्‌ ) आप ( वरुणः ) दुष्टों के बन्ध करने वाले श्रेष्ठ ( जायसे ) होने 
ST आर ज्ञा ( त्म्‌ ) आप ( इन्द्रः ) एश्वष्प के दाता .( gras ) देने योग्य. 
( मत्पय) मनष्य के लिये धन देते हो उन (खे) आपं में ( विश्वे ) सपण 
( दवाः ) विद्वान्‌ जन प्रसन्न हाव ह ॥ १॥ 


भावाथे{~हे रानन्‌ ! जिस के आप मित्र वा निस से आप विरुद्ध 
ओर उदासीन होते हं वह आप के साथ सदेव मित्रता रक्ख और भाप भी 


स के साथ रक्ख ॥ १ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी Fro ॥ 
त्वमयेमा भ॑वासे यस्कनीनां नाम॑ स्वधावन्‌ गुह्य 
बिमर्षि । अज्जान्ति मित्रं सुधितं न गोभियंद्दम्पंती 
सम॑नसा BUT ॥ २ ॥ 


त्वम्‌ । अयमा । भवास । यत्‌ । कनानाम्‌। । नाम । 


१७... RR 
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ज्र ख्य स्ट 


| | (४९० 0 टन 
\ | स्स 

hs c qa | र्न्‌< 
। | र्वधाऽवन्‌ | गद्यम्‌ | बिना । अञ्जान्त | AAA 
| | (धितम्‌ । न । गोभिः । यत्‌ । दम्पती इतिं दंऽपती । सऽ 
| म॑नसा | SUNT ॥ २ ॥ 
Ay rr वक a 
| पदाथेः-( त्वम्‌ ) ( अयमा ) न्यायाधीदाः ( भवसि ) 


| ( यत्‌ ) यस्मात्‌ ( कनीनाम) कामयमानानाम्‌ ( नाम ) ( स्वघा- 
वन्‌) प्रदास्तानयुक्त (गुह्यम्‌) रहस्यम्‌ ( बिभषि) (sss ) 
| व्यक्तोकर्षन्ति (मित्रम्‌) सखायम्‌ ( साधतम्‌ ) सुष्टुप्रसन म्‌ (न) 
इब ( गोभिः ) वागादाभ ( qq) यः ( दम्पती ) विवाहता 
| खीपरुषो ( समनसा ) समानमनस्का च्ढप्राता ( ऊणा।षे ) ॥२॥ 


ao eee 


व्रन्वयः- हे स्वथावन्‌ राजन्‌ ! यत्‌ त्व कनानामयमा भवास 

गुद्य नाम ब्रिभषि यददन्पती समनसा BUT तं त्वां विश्वे देवा 
| गोभिः सुवितं भित्तं नाञ्जान्ति ॥ २७ 

 भावार्थः-्रत्रोपमालं ०-स एव राजा श्रेष्ठोस्ति यः प्रजा- 

नां यथार्थ न्याये विधत्ते यथा मित्र fad प्रीणाति तयेव ust | - 

| प्रजाः प्रीणीत ॥ २ ॥ 


डे - 

नाच = errs 

Sa ae = 
त र ळे टर 


पदार्थे:--हे ( स्वधावन्‌ ) अच्छे अन्न से पुक्त राजन्‌ ( यत्‌ ) जिससे 
( am) आप ( कनीनाम्‌ ) कामता करते वालों के ( अव्पमा.) न्यायाधीश 
( wate) होते दो और ( WaT ) गुप्त ( नाप) नाम को ( बिभर्षि ) धारण 
करत हा आए ( यत्‌ ) जञा ( दम्पती ) विवाहित स्त्री पुरुषों को ( सम- 
नसा ) तुल्य मन ऑर Sz प्रीतिपक्त ( छणोषि ) करते हो उन्न आपं कीं 
सम्पूण .विद्ान जन ( mite: ) वाशी आदि पदार्था से ( सुघितम ) सन्दर 
प्रसन्न ( ।मत्रम्‌ ) मित्र क ( न ) wer ( अञ्जतन्ति ) प्रकट करते हैं ॥२॥ 


NS fa rh en MN Yt EMS YO I SSN > 


er 
> 


a5 


Ce 
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¢ 


ऋग्वेदः Ho ५। अ० ! | स०३॥ १६९१ 


भावाथ, मंत्र में उामाल०-वही रान्ना श्रेष्ठ हे नो प्रताओं 


का यथार्थ न्याय करता हे ओर जेसे मित्र मित्र को प्रसन्न करता दै वैसे 
राजा प्रताओ को प्रसन्न करे ॥ २३॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
PINS =| \ $ [aN ८ 
तव श्रिये मरुतों मर्जेयन्त रुद्र यत्ते जनिम 
चित्रस्‌ । पदं यहिष्णोरुपमं॑ निधायि तेन॑ 


चाह 
पासि गुह्यं नाम गोनाम्‌ ॥ ३॥ 
तव । श्रिये । मरुत॑ः । मजयन्त । सुदं । यत्‌ । ते । 


जनिम।चारुं। चित्रम्‌ । पदम्‌ । यत्‌ । विष्णोः। उषऽसम्‌। ` 
निऽधायि । तेनं। पासि । गुह्य॑म्‌ । नाम । गोनाम्‌ ॥ ३॥ 


पदार्थेः-( तव ) ( श्रिये) लक्ष्म्ये ( मरुतः ) मनुष्याः 
( मर्जयन्त ) शोधयन्तु ( रुद्र ) दुष्टानां रांदायंतः ( यत्‌ ) (ते) 


( पदम्‌ ) प्राप्तब्यम्‌ ( यत्‌ ) ( विष्णः ) व्यापकस्यश्वरस्य 
( उपमम्‌ ) ( निधाय ) {भ्रमत ( तेन ) ( पास ) ( गुह्यम्‌ ) 
( नाम.) (-गोनाम्‌ ) इन्द्रियाणां किरणानां वा ॥ ३॥ 
त्रप्रन्वय।-हे रुद्र | हे-मरुतस्तव ।श्रय मजयन्त त अचारु 
चित्त पदं जनिम -तन्मजयन्तं . यरवया विष्णारुपम गाना रुह 
नाम निधामि तेन तस्त्र पास तस्मात्‌ सत्कत्तव्याक्ष॥ ३ ॥ 


है RM ee ee 
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| I “= ऋग्वेद: wo ३। अ० cl व० १६ ॥ ४ 
। | i 6 SNS ae AN un ~ 

| अरवत्पक्षपात विहाय प्रजाः TIAA ॥ २ ॥ 

॒ । पदाथ;-द (रुद्र) दुष्टों क झलान वाल लो ( मरुतः ) मनुष्प 
| म (तव ) आप की (PHT) TAT के लिप ( मज्तयन्त ) शुद्ध कर (त) 
| | | आप का ( पत ) जो ( चारु ) सुन्दर ( चित्रप ) Wat ( पद्म ) प्राप्त 
i होणे योग्य ( ज्ञानिम ) जन्य उस का दाढ कर आर ( यत ) जा आप 
| (eects) व्यापक ईश्वए ,का ( उपमम्‌ ) SCTE अप EE 


प्र) गघ (नाम) नास ( निवापि ) धारण कर्‌ a | 


वा किरणा का ( गद्य 
पालन करते हो इस स सत्कार\' 


(तन ) इसी देतु स उन का आप ( पासे 
करन पण्य हो 0 ३ il 


| 


002 i ARQ AK 
भावार्थः-हे पजर्‌ | इसी से आप के अन्म का साफल्प हावे ।ज्ञस 


: NS aw La 
से आप इश्वर के सश पक्षपात का त्याग कर के प्रनाजआ का पालन करा॥३॥ 


Yq प्रजाक्ृत्यमाह ॥ 


अब प्रत्नाकृत्प को० | 
` तव॑ श्रिया geal देव देवाः पुरू दधाना अ- _ 
छत सपन्त | होतांरनञ्चिं aaa नि पेंढुढेशस्यन्तं ` 
'उशिज' शंसमायों: ॥ ४ ॥ 


तव । खिया ली Asses: । देवा । देवः। TS । दधानाः। 
aaa । सपन्त | होतारम्‌ । अग्नि । मनुषः । नि | 
` सेदुः । दशस्यन्तः । उशिजः । गसम्‌ आयोः WB : 


पदार्थेः-(तब ) ( rar) शोभया लक्ष्म्या वा ( सुद्दा: | 3 
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` ऋग्वेद: मं ५। अ० ( सू० ३॥ १६९३ 


a = NO OO SM 
ये सुष्ठु पश्यन्ति ( देव ) दातः ( देवाः ) विद्वांसः ( पुरू ) बहु 
( दधानाः ) धरन्तः ( अम्दतम्‌ ) मत्युराहेतम्‌ ( सपन्त ) आ- 
को दान्ति (होतारम्‌ ) आदातारम्‌ ( अग्निम्‌ ) पावकम्‌ (मनुषः ) 
मनुष्याः ( नि,षेदुः ) निषीदेयुः ( ददास्यन्तः ) विस्तारयन्तः 
( उशिजः ) कामयमानाः ( शंसम्‌ ) झांसन्ति येन तम्‌ 
( sara: ) जीवनस्य ॥ ४ ॥ 


अन्यय, -हे देव! राजंस्तव श्रिया सुद्दाः Farad दवाना उ- 


>) 


शिज आयोः शासे होतारमग्निं दझास्यन्तो देवा मनुषः सपन्त ते5-' 
wa नि षेदुः ॥ ४ ॥ 


र न्‌ on ० ~ 
भावाथेः-हे मनुष्या यृयमाप्तानां विदुषां सङ्गेन विधाः सड़- | 


गृह्य श्रीमन्तो भूत्वेह सुखं भुक्ता५न्त मुक्तिमपि लमध्वम्‌ ॥ ४॥ | 


पृदाथेः-े ( देव ) दानशील रावन्‌ ( तव ) आपकी ( Brat ) | 


लक्ष्मी वा शोभा से ( सुदृशः ) उत्तम प्रकार देखने और ( पुरू ) बहुत 
| (अमृतम) शृस्युरहित अथात्‌ अविनाशी पदवी को ( दधानाः ) धारण करते आर 
( डशिज्ञः ) कामना करते हुए ( आया; ) जीवन के ( WaT) कहान आर | 
( होतारप ) ग्रहण करने वाल ( आग्नम ) आग्ने को ( दृशस्पन्तः ) विस्तारत 
ee ( देवाः ) विद्वान ( मनुष ) मनण्प ( सपन्त ) अएक्राशि रह अथात्‌ 
चिल्ला चिल्ला उसका उपदेश दे रह हं वे मत्युराहत पदवी का ( नि घेदः ) 


प्राप्त होव ॥ ४ ॥ 


भावाथे!-हे मनुष्यो | आप यथाथवक्ता वदानां क सङ्ग स [विद्याआ 
कोप्रहण कर लक्ष्मीवान हो ओर इस संसार म सुख भोगकर अन्त अथात्‌ | 
| मरणसमप में मुक्तिको भी प्राप्त होओ ॥ ४ ॥ 
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पा 


= qo ३ | अ० ८ | ao (६॥ 


"स्स्स 


पुना राजघमंमाह ॥ 


फिर रातधर्म को० ॥ 
त्वदोता पवा अग्ने यजायान काव्य प्रा 
अस्त स्वधावः । [वशश्च यस्था अताथभवास 
स यज्ञेन वनवद्देव मत्तान्‌ ॥ ५॥ 
न। स्वत्‌ । होता । पूर्वः । अग्ने | यजीयान्‌। न। काव्येः। 
|, पर: । अस्ति।स्वधाऽवः। विठाः । च। यस्याः । अतिथिः। 
भवासि । स: । aaa । वनवत्‌ । देव । सत्तान्‌ ॥ ५ ॥ 


पृदाथः-( न ) निषेधे ( त्वत्‌ +) तव सकाशात्‌ ( होता ) 
दाता ( पवेः ) ( अग्ने ) विहून राजन्‌ वा ( यजीयान्‌ ) 
अतिशयेन यष्टा ( न ) निपेधे ( काव्ये$) कबिभिरनेमितेः ( परः ) 
शरेष्ठः (sata) ( स्वधावः ). बहुधनधान्यधुक्त ( विदाः ) 
प्रजायाः ( च ) ( सस्याः ) ( अतिथिः ) पूजनीयः ( भवासि ) 
भवेः ( सः ) ( यज्ञेन ) प्रजापालनव्यवहारेण ( बनवत्‌ ) सेवयासि- > 
( देव.) सुखप्रदातः ( मत्तान्‌ ) मनुष्यान्‌ ॥ ५॥ 


\ 


Ate RNR POR तण ल्न 
== एक Ss, re 


त्त्रच्वय,-े स्वधावो देवाग्ने | त्वे asta. मत्तान्‌ वनवन 
'त्वत्पूवा हाता यजीयानारुत न काव्येः परास्त यस्या विदाश्चाति- 
थिथस्त्व भवा[स स भवांस्तस्याः सत्कर्त याग्यास्ति॥ ५ ॥ 


भावाथ Hal राजा पम्यण प्रजाः पालयेत्स एव राज्य 
कत्तमहात ॥ ५॥ उ कक छिन 
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९७ ~ भ ध =a ध ~ 
पढ्ाथः-हे ( स्वधादः ) बहुत षन और धान्य से युक्त ( देव ) सुख 
> AN ~ ~ ~ he 
के देने वाले ( अग्ने) विद्वान वा राजन्‌ आप (ada) प्रनापालनरूप 
र ९ = 
व्यवहार से ( मत्तान्‌ ) मनुष्यों का ( दनवत्‌ ) सेवन करते हो (न) न 
2 ~ NN (® (१ ~ 
( स्वत्‌ ) आप क समीप से ( qa: ) प्राचीन (होता) दाता ( पज्ञोयान्‌ ) अत्यन्त 
| यज्ञ करने वाला ( अस्ति) हे ओर (न ) न ( काव्येः ) कवियों के बनाये 
| हुआ से ( परः ) श्रेष्ठ ह (ae: ) निस ( विशः ) प्रज्ञा के ( च ) भी 
| ( अतिथि: ) आदर करने योग्य जी आप( भवासि ) होवें (सः ) वह आप 


~ 


कीः उस प्रज्ञा के सत्कार करने योग्य हैं ॥ ५॥ 
i ~ प्र 


७७ ९ Re ८ Se 
UTA A — at राज्ञा धमयुक्त व्यवहार से प्रज्ञाओं का पालन करे 


पुनः प्रजाविषयमाह ॥ 


फिर प्रज्ञाविषय को० ॥ _ 
वयमंग्ने वनुयाम॒ AA वसूयवों हविषा बुध्य॑- 
मानाः | वयं संमर्ये विद्थेष्वहाँ वयं राया संह- 
> सस्पुत्र ATT ॥६ ॥ १६ ॥ 
बयम्‌ । अग्ने । वनुयाम । त्वाइऊताः । वसु$यवं; । 


हविषां । बुध्य॑मानाः । वयम्‌ AAA । विदथेषु । अहूनाम्‌ | 
वयप । राया | सहसःऽऽपुत्र। AAT ॥ ६ ॥ १६ ॥ 


वही राज्य करने के योग्य होता हे ॥ ५ ॥ 


दार्थ:--( वयम्‌ ) ( अमे ) आमेरिव राजन्‌ ( वनुयाम ) 
याचेमहि ( त्वोताः ) त्वया राष्तेताः ( वसूयवः ) आत्मनों घन- 
मेच्छवः ( हविषा ) दानन ( बुध्यमानाः ) ( वयम्‌ ) ( समर्ये ) 
A = 
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= - क्ऋुग्वेदः Ho ३। WS < | = = जल जज जा 


सङग्रामे (विदथेषु ) वज्ञानव्पव षु(ञ्रह्नाम्‌ )( वयम्‌ ) ( राया | 
घनेन ( सहसस्पुत्र ) बलस्य पालक ( मत्तान्‌ ) मनुष्यान्‌ ॥ ६॥ 


५ 
१ 
| 


त्रन्वयः-ह सहसस्पुनान । त्वोतावसथवा हावंषा बुध्यसाना 


वयं त्वतो रक्षण वनुयाम वयमहूनां ।वदथपु AA प्रवत्त महि 
ad राया मत्तान्‌ वनुथाम ॥ ६ ॥ 


a 


- BEN AX: 
भावाथे' है मनुष्या विद्दज्यः सद्गुणान्‌ भवन्तो याचरंस्ताहँ 
gah प्रजा घनाढ्या भवेयुः WE ॥ 


पदाथे!-६ ( सहसस्पुत्र ) बल की पालना करन वाल ( अम्ने ) झ 
सदरा तैज्ञस्री राजन (त्वोताः ) आपस रक्षा [कय गये ( वसयव: ) अपन धनका 
इच्छा करने वाले ( हविषा ) दानस ( बुथ्पमाना ) बोच क| प्राक्च हत हुए 
(वयम) हम लाग आपसे रक्षा की ( वनयाम ) याचना कर AT (वयम) हम 
लोग( अहनाम ) दिना क ( [वदथषु ) तिशष ज्ञानंसबन्या व्यवहारा म (समय्य) 
संग्राम के बोच प्रदत्त हाव ऑर ( वयम ) हम लोग ( राया) we 
( मत्तान्‌) मनुष्या का याच अथात्‌ मनष्यासंमाग॥६॥ 


- भावाथ'-ह मनुष्या ! विद्वाना स श्रेष्ठ गुणा का आप लोग प्रार्थना 4 - | 
करै गो. स्वये प्राये धनवती होवें ॥ ६ ॥ 
| | ० मावळ | 
. पततश्नीस्पीद्यपराधनिवारणप्रजापालनराजधमंमाह ॥ 


५ न 5 ~ बहर: ल्न 
फिर चोरी आदि अपराधनिवारण प्रतापालन राजधमको० ॥ 


an 


यो न आगा तन्यना भरात्यवादघमघरास 


™ 


दधात। जहा चाकत्वा आभशयास्तमतामम्न या नो 
मचेयात दयन ॥ ७ ॥ 


= one = 
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का का = Ho ५ | अ० १ | सू० ३ ॥ 
Se 
यः । नः । झग: । अभि। एन॑ः। मरांति। अथि | 
इत्‌ । अधम्‌ । अघऽहाले । दधात । जाहे 
अभिऽांस्तिम्‌ । एताम्‌ । अग्नै 
हयेनं ॥ ७ ॥ 


। चिकित्वः । 
। यः। नः। मर्चयति | 


पदार्थ:-( यः ) ( नः ) अस्माकम्‌ ( आगः ) अपरा- 
घम्‌ ( अभि ) ( एनः ) पापम्‌ ( भराति ) पराते ( आधि ) 
3 | इत्‌ ) ( अघम्‌ ) किल्विषम्‌ ( saga ) स्तेने ( दधात ) 
| दध्यात्‌ ( जही ) अत्र इथचोतस्तिङ इति दीर्घः ( चिकित्वः ) 
विज्ञानवन्‌ ( अभिगास्तिम्‌ ) अमितो- हिंसाम्‌ ( रताम्‌ ) 
( अग्ने ) पावक इव महीपते ( यः ) ( नः.) अस्मान्‌ ( मर्च- 
याति ) बाधते ( द्वयेन ) पापापराधाभ्याम्‌ ॥ ७॥ 


भ्रन्वयः-हे चिकित्वोग्ने। यो न आग एनो५भे भराति 
“a oN ~ ~ ~ नर - 
तस्मनघशसे यांउधमिदषि दधात यो दयेन नोऽस्मान्‌ मर्चयति | 


/ ha 


'एवामाभिशरिति विधत्ते तं त्वं जही ॥ ७॥ 


भावार्थः-हे राजन ! ये प्रजादूषकाः स्मुस्तान्‌ सदैव दएंडय | 
pa’ Same टु - 
ये श्रेष्ठाचारा भवेयुस्तान्‌ मानय ॥ ७ ॥ 


पदार्थ --३ ( चिकिल: ) विज्ञानवान्‌ ( अग्ने ) अग्नि के सहश 
प्रतापी पृथिवी के पालनेवाले (यः) क्ली (a: ) इम लोगों के ( आगः ) अपराध 
`| | और ( एनः ) पाप को ( अभि,भरातिं ) सम्मुख धारण करता है उस ( अघ- 
pra) चोरीरूप कम्म में चो ( अघम्‌ ) पाप-( इत्‌ ) ही को ( अधि,दृधात ) 
अघिस्थापन करे ओर ( यः ) जो ( इयेन ) पाप और. अपराध से ( नः ) 
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ए 


I पण Pi 


हम लागा का (मचे 


= eae IE ee ene 
ae RL ak 


यति ) बाधता हे ओर ( एताम्‌) इस (अपिशास्तिम ) 


सब ओर से हिंसा क| करता हे उस का आप ( जही ) त्याग कोजय ॥ ७ ॥ 


CN ~ AY ww 


वे उन का | 


hay “ क 99) 
ही दण्ड दाजिय आर Al AT. आचरण करन वाले हावं उनका माना अथात 


भावाथः-६ राजन! को प्रज्ञा का TEA वाल El 


सत्कार करा ॥ ७ ॥ 
पुना राजधम्मंमाह ॥ 
फिर राजधर्म को० Ml 
स्वामस्या व्यषि देव पूरे दृतं कृण्वाना श्रय- 
जन्त हव्येः। संस्थे यदम् ईय॑से रयीणां देवो 
मत्तैवसमिरिध्यरमानः ॥ ८ ॥ 
त्वाम्‌ | अस्याः। विऽउषिं १ देव। पूर्व । दूतम्‌। छण्वानाः। 
_ अयजन्त । हव्यैः । सम स्थे । यत्‌ । अग्ने । ईय॑से । रयी- 
णाम्‌ | देवः । मत्तैः । वसुंऽभिः। इध्यमानः ॥ ८ ॥ 
पदाथे'-( स्वाम्‌ ) ( अप्रस्याः ) प्रजाया मध्ये ( FATT > 
सेबसे ( देव ) दिव्यशुणसम्पन ( पूर्व ) पालनकत्तारः ( दूतम्‌ ) 
[ दुनोति शबूस्तम्‌ ( रुणवानाः ) ( अयजन्त ) सड्शच्छरन्‌ 
( हव्येः) पूजितुमंहँः ( संस्थे ) सम्यक्‌ तिष्ठान्त यार्भः 
“स्तस्मिन्‌ ( यत्‌ ) यस्मात्‌ ( अग्ने ) पावकवद्दत्तमान ( ईयसे ) 
प्राप्रोसि गच्छसि वा ( रयीणाम्‌ ) घनानाम्‌ ( देषः ) विद्वान्‌ 
सन्‌ (aa: ) मरणधम्मेमनुष्येः ( वसुभिः ) घनादियुक्तेः ( इध्य- 


मान; ) देदीप्यमानः ॥ < ॥ C256. (>> जे 
ee 
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FAUT: To ५ | झ० १ | सू ३॥ १६९९ 


अ्रन्वयः-- 

ri वयः-ह देवाग्ने ! देवस्त्वं यदस्याः सस्थं रयीणां वसाभि- 
नचरेध्यमान इयस पालनं व्युषि तं त्वां हव्मेदेतं कणवाना 
विद्दोसाऽयजन्त ॥ | ॥ 


भावाथ,-ह राजन्‌ ! यदि भवान्‌ विद्याविनयाभ्यां न्यायेन 


दि 
अजाः सतत पालयेत्ताह cat कीचिर्धनं राज्योनातरुत्तमाः परुषाश्च 
प्राप्यः ॥ ८ ॥ 


6 
पढाथ,--इ ( देव ) श्रेष्ठ गुणों से पक्त ( अग्ने ) अग्नि के सढश 
मध्य में ( सस्थे ) उत्तम प्रकार स्थित होते हें जिस में उस में (रपीणाम्‌ ) 


मनुष्पा स ( इध्यमानः ) प्रकाशित किये गये ( इयसे ) प्राप्त होते वा 
जात हा आर पालन का ( व्यूषि ) सेवन करते हो उन ( खाम ) आप को 


AeA 


( हव्येः ) प्रशंसा करने योग्य पदाथा स ( दूतम्‌ ) दात्रुओं के नाश करने वाले 
(कृण्वानाः) करते हुए(पूर्व) पालन करने वाले विद्वान जन(अयजञन्त) मिले ॥८॥ 


भावाथः-ह राजन्‌! tt आप विद्या ओर विनय से न्यायपर्वक प्रजा झो 


पुरुष प्राप्त डाव ॥ ll 

पुनः सन्तानाशिन्षाविषयक प्रजाध्ममाह ॥ 

ई कर सन्तानाशन्षावधपक TATA का अ० Ih 
_ अर्व SUT पितरं योधि विद्वान्‌ पुत्रो यस्तै 
सहसः सन ऊहे। कदा चिकेला Wa AAS 
नोभे कदा ऋताचेद्यातयासे ॥ ९ ॥ 


जः eS a SRD eT 
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वत्तमान (देवः) विद्वान्‌ होते हए आप ( यत्‌ ) fre से ( अस्या ) इस प्रज्ञा | 


घना क ala ( tafe: ) घन आदि पदाथा से यक्त ( मत्तः ) मरणधर्म- 


[ नरन्तर पालम करता आप का यद्रा, धन राज्य की उन्नाति ओर उत्तम | 


= पालकम्‌ ( योधि.) वियोजय ( विद्वान्‌ ) (पत्रः) (यः) 


प्रापयेयुः पूर्णयुवावस्थायां विवाहथेयुस्त हि तेऽत्यन्तं सुखमाप्नयुः | 


.पालनवाल को ( अव,स्पाथे ) अभिकांक्षा कर ओर दःख को ( योधि ) दरकर 
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पदा्थ'-( अब ) ( रुटपि ) त्राभकाडक्ष ( पितरम्‌ ) 


(ते )( सहसः ) त्रझचयबलपुक्तस्प ( सनो ) अपत्य ( ऊहं ) | 
Rana ( कदा ) ( चिकित्वः ) (आमै ) ( चक्षस ) ` 
saat: ( नः ) अस्मान्‌ ( अग्ने ) ( कदा) ( ऋताचत्‌ ) य 
aa चिनोति सः ( यातयासे ) प्रेरसः ॥ $॥ | 


त्रन्बयः-हे सहस्तस्सनो चिकित्वोऽग्ने ! `ते तभ्यमहमहे 


यस्त्व विद्वानूपुजस्स [पतरमव CT दुःख याष | RAAT ना" 


ष्ट 


€स्मान्कदाहाम ATA सत्कमसु कदा यातयाल॥ ९. ॥ 


भावाथ,-याद कन्या बालकश्च IAT त्रह्मचय्येण विद्या: 


S = छ क ev 
Ug yi —é ( सहसः ) ब्रत्मचय्यबल से युक्त परुष के ( सूनो ) 
पुत्र ( चिकित्वः ) बुद्धियुक्त ( अग्ने ) अग्नि के aca तेजस्विन ( ते ) तेरे 


लिये में ( ऊहे ) tare तक करता ह ( यः) जो त ( विद्यन ) विद्यावान 
( पुत्र; ) दुःख स रक्षा करने वाला हे सो ( पितरम्‌ ) पिता अथीत अपने 


तथा CRA ) सत्य का संचय करने वाले तुम (न: ) हम लोगों को 
( कदा ) कब ( अभि,चत्षसे ) उपदेश दोगे और ( mar) कब अच्छे कार्मल 
में ( यातयास ) प्रेरणा करोगे | ९ ॥ जे 
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MRR ० 
AAT; TO ५ | Mo १ | स० ३ ॥ १७०१ 
he 
भावाथे'-जो कन्या अर बालका को माता पिता ब्रह्मचर्य्य से 
विद्या प्राप्त करावें ओर पर्ण न 


पतवावस्था मे ववाह कराव 
पर ao व अत्यन्त सख 
क प्राप्त हाव ॥ ९॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को० || = 
भार नाम वन्दमानो दधात [पता वसा य- 


दि तजञांषयांसे । कुविद्देवस्य सह॑सा चकानः 
सुम्नमाग्नवैनते वाट॒धानः ॥ १० | 


रि । नामं।वन्द॑मानः। दधाति। पिता। वसो इतिं। यदि :- 
तत्‌ । जोषयासे । कुवित्‌ । देवस्यं । सह॑सा । चकानः! | 
सुन्नम्‌ । अग्निः । वनते । वद्टधानः॥ १०.॥ _- 


पदार्थः-( भार ) बहु ( नाम.) संज्ञाम्‌ ( वन्दमानः ) 
| स्तुवन्‌ ( दधाते ) ( पिता ) जनकः (वसो ) वासायितः ( यादे ) 
( तत्‌ ) ( जोषयासे ) सेवयेः ( कुवित्‌ ) seq ( देवस्य ) i 
विदुषः ( सहसा ) बलेन ( चकानः ) कामयमानः ( सुम्नम्‌ ) | 
सखम्‌ ( अग्नि; ) पावक इव ( वनते ) सम्भजति ( वारधानः ) 

STA तजादीनामित्यभ्यासदेव्येम्‌ ॥ १०-॥ 


ऋअनच्वयः-ह वस्तो ! यस्त वन्दमानो इवस्य सहसां सन्न 
| चकानोऽरिनारिब aera: पता यादे AR कावेचनाम दधाति वनते 
तत्तहिं त्व जोषयासे ॥ १० ॥ 


j हु 
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i spine 


ae ऋग्वेद: अ० ३ | स० ८। व० १७॥ 


| 


भावार्थः-हे सन्ताना ये युष्माक पितरो ॥ तीयं बिद्याज- 


न्माख्य द्विजाति नाम विदघात तषा सेवन सतत यय कुरुत ॥१०॥ 


| 
| ry 
॥ 
\ 
a 


Popa 


fe 


०५ 


पदाथ !--हे ( वसी ) निवास करानेवाले ज्ञो आप की ( वन्दमानः ) 
स्तति करता हुआ ( देवस्य ) विद्वान्‌ के ( सहसा ) बल से ( सुम्नम्‌ ) सख 
की ( चकानः ) कामना करता आर ( आग्न ) अग्नि के सटरा (वाद- 
घानः ) निरन्तर बढ़ता हुआ ( पिता ) उत्पन्न करन वाला (aig ) याद्‌ 
( भारे ) बहत( कुवित्‌) बडे जिस ( नाम ) नाम को ( दधात ) धारण 4 
करता ओर ( वनते ) सेवन करता हे ( तत्‌ ) उस का ता आप ( ज्ञीषयास PY 
सवन करे ॥ १० ॥ 


A 


भावाथे'--हे सन्तानी! जो आप लोगों के माता पिता दूसरे विद्यारूप 
लन्पनामक fra ऐसा नाम विधान करते हैं उन का सेवन निरन्तर तुम लोग 
करो ॥ १० ॥ 
अथ चोयांदिकोषनिवारणसन्तानदिक्षाकरणप्रजाधर्मविषयमाह ॥ 
अब चोरी आदि दोषनिवारण सन्तानशिक्षाकरण प्रजाधमेविषय को०॥ 
~ ol ~ ~ | ~ [| 
बमङ्ग जरितारं यविष्ठ विश्वान्यग्ने द्रितातिं 
fan Ss [| ~ ~ NS [SSS 
पछि । स्तेना त्रटश्रात्रपवो जनासोऽज्ञातकेता 
ठाजना अभवन्‌ ॥ 99 ॥ 
त्वम्‌ । HST जरितारम्‌। यविष्ठ। विश्वानि । अग्ने । 


द:ऽइता | आत | TIT स्तनाः। ASAT रंपवः | जनासः। 
` अज्ञातऽकताः । द्वाजना। | अभवन्‌ ॥ ११ ॥ 


पदाथ, ( खम्‌ ) ( अङ्ग ) मित्र ( जरितारस्‌ ) विद्याः | 
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। | उणस्तावकम्‌ पितरम्‌ ( यविष्ठ ) अतिंशयेन युवन्‌ ( विशवानि ) 
| अआखलान ( अग्ने ) ( दुरिता ) दःखप्रापकाणि कर्माणि फलानि 
वा ( अति ) ( पर्षे ) अत्यन्तं पालयसि ( स्तेनाः ) चोरा: 
( अअन ) पश्यन्ति ( रिपवः ) शत्रवः ( जनासः ) Beta 

( अज्ञातकेता;ः ) अज्ञात; केतः प्रज्ञा यस्ते मूढाः ( रजिना; ) 
पापाचारा वजनीयाः ( अभूवन्‌ ) भवन्ति ॥ ११ ॥ 


अन्वय,-हे यविष्ठाङ्गाग्ने ! यतस्त्वं ज्ञरितारमति पर्षि 
विश्वान दुरिता त्यजसि येऽज्ञातकता रजिना; स्तेना रिपवोऽभृवन्‌ 
याञजनासोऽदु अस्तोर्त्वं परित्यज ॥ ११ ॥ 


भावाथ:--हे सुसन्ताना य॒य दृष्ठाचारं त्यक्ता पितन्‌ सत्कृत्य 
स्तनादानवाय पुण्यकोत्तयो भवत ॥ ११ ॥ 


पदाथः ( यविष्ठ ) आतिशय करके युवा (अङ्ग ) मित्र (अग्ने ) 


अग्नि के सढश वर्तमान जिस से ( स्वम्‌ ) आप ( ज्रितारम्‌ ) विद्या और 
गुण की स्तुति करने वाले पिता की ( अति, पावि ) अत्यन्त पालना करते हो 
^(विश्वानि ) सम्पूणं (दुरिता) दुःख के प्राप्त कराने वाले कम्मे वा फलों का त्याग 
करते हो और बो ( अन्नातकेताः ) नहीं ज्ञानी बुद्धि जिन्हों ने बे मूखे ( ट्ानिनाः ) 
पापाचरणयुक्त वज योग्य ( स्तेनाः ) चोर ( रिपवः ) शत्रु ( अभूवन्‌ ) होते 
Yd ~ 000 ~ 2 nn LY 

हें और ज्ञिन को ( जनास: ) विद्वान्‌ जन ( अढश्रनू ) देखते ह उन का आप 
परित्याग करो ॥ ११ ॥ 


a ७ ~ Ti = 
भावाथः-हे उत्तम संतानो! आप लोग दुष्ट आचरणों का त्याग, 
| माता पितादि का सत्कार और चौरी कर्म्म आदि का निवारण करके पुण्य- 


यश वाले हूज्ञिय | ११ ॥ 
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पनः प्रजाधमेविषयमाह ॥ . 


~ 


“विषयको ० ॥ 
फिर प्रज्ञाधमविषयक। ० 


उमे यामासस्व्वह्विंगंभवन्वसंवं वा तदिदागों 
अवाधि। नाहायमग्निरभिशस्तये ना न LAC 
वाढ्धानः परां दात्‌ ॥ १९ ॥ १७॥ 


इसे । arate: । त्वादिक । अभूवन्‌ । वसवे । वा । 
के इत्‌ । आग॑ः | अवाचि। न। अहँ । अयम्‌ । अग्नि; । 
आनिवास्तिये । नः । न । रिषते । वद॒धानः । परा । दात्‌॥ 
१२ ॥ १७॥ ` 


` पदाथेः-( इमे ) (यामासः) पमनियमान्विताः ( त्वाद्रेक) 
त्वां प्रति यतमानः ( अमृवन्‌ ) भवन्ति ( वसवे ) धनाय ( वा) 
( तत्‌ ) ( इत्‌) एब ( श्रागः ) अपराधः ( अवाचि ) (न) |, 
(sre ) ( आयम्‌ ) ( अग्तिः ) पावक इव ( अभिशस्तये ) | | i 
अभितो हिंसनाय ( नः) अस्मान्‌ ( न.) ( रीषते ) हिनांस्त |», 
( areata: ) वधमानः ( परा, दात ) दूरं गमयेत्‌ ॥ १२॥ |. 


न्वय'- हे सत्सन्तान योऽयमग्निरिव नोऽभिङ्ञास्तये नाऽह |! | 
| परा दाह्वारघानः सन रीषते त्वद्रिक्सन्‌ वसवे वाचि वा तदाग इद - i | 
बाचि तमिमे यामासो ध्यापनोपदेशाभ्यां शोधयन्त त आनन्दिता |. 
॥ | | प्रभूवन्‌ ॥ १२ ॥ ु 
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eee 
a AT: To 4 | Ho १ | ० ३ ॥ १७०५ 
SS ee ee 


| भावाथ, वाचकल०-हे मनष्या ये lagia: काञ्च- 
दाप विनापराधेन नाईपराध्नुवन्ति तान्‌ स्वसमीपाहर मा निः 
सारयेताते ॥ १२ ॥ 


AT राजप्रजास्तेनापराधनिवारणायुक्तत्वादस्य पूर्व- 
सूक्तार्थन सह सङ्गतिवेदया ॥ 
इति तृतीयं सूक्त सप्तदशों वगेश्व समाप्त; ॥ 


पदार्थ --हे श्रेष्ठ सन्तान जो. ( अपम्‌ ) यह ( अग्नि; ) अग्नि के 
| सढळ वर्तमान ( न; ) हम लोगों को ( अभिशस्तये ) aa प्रकार से fear 
` | करने के लिये (न ) नहीं ( अह ) निश्चय ( परा, दात) दूर पहुंचावे ओर 
| ( वाठृधानः ) निरन्तर बढ़ता हुआ ( न.) नहा ( राषते ) हिंसा करता आर 
| ( त्वाद्रेऊ ) आप क प्रांत यत्न कराता (वसव ) घन क [लिय ( अवाच ) 
| | कहा गया (वा) वा (तत्‌) वह ( आगः ) अपराध (इत्‌ ) ही कहा 
| | गया उस की (ea) ये ( यामाः ) यम ओर, Raat से युक्त जन पढ़ाने 

आर उपदेश से पवित्र करें और वे आनन्दित ( अभूवनू ) होते हैं | १२ ॥ 


i ॥ < टोर ES दे) An 
‘Loe भावाथेः-इस मन्त्र म॑. वाचकलु०--ह AGM ` 


| | See च hes 

| | | किसी की भी विना अपराध के नहीं दोष देते ह उन को अपन TAT 
ty) > 

| || मत निकाली ॥ ११॥ .. .. ८ FN 
| | इस सक्त में राजा और प्रज्ञा को चोरी आर अन्य अपराध आदिक निवारण 


|... ष आद के कहने से इस. सूक्त के अर्थ की इस से, पवे सक्त के 


ˆ आर्थ के साथ, सगात ज्ञाननी Altes ॥ 


~ 


हमाली eo Sen ।। 
यह तीसरा सूक्त, और सत्रहवां at समाप्त हुआ॥ ` | 


२१४ 
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१७९०६ ऋग्वेद: Ho ३ | अ० ८ | व १८॥ 

i क” २ ०” ९ 

अपैकादशर्चस्प चतुर्थस्य सूक्तस्य वसु सुत SAAT ऋषिः | 

अग्निदेवता । १। १० | ११ भुरिक्‌ पङ्तिः ४ | ७ 

स्वराट्‌ पड़ाक्तेश्छन्दः। पञचमः CAG २। ९ 
बिराट बिष्ठप | ३।६। ८ निचुब्रि्ठपू 


५ त्रिष्टप्‌ छन्दः । पेवतः स्वरः॥ 


AA राजविषयमाह ॥ 
| अद ग्यारह ऋचा वाले चतुर्थ सूक्त का आरम्भ हे उस के प्रथम मंत्र में | 
विषय को कहती हें ॥ 
त्वामंग्ने FTA वसूनामाभि प्र मन्दे अध्व- 
रष राजन्‌ । त्वया वाज वाजवन्ता जयमाभ 
ष्यांम एव्सुतीमंत्योनास्‌ ॥ १ ॥ 


_ _ त्वाम्‌ । अग्ने । वसुऽपतिम्‌। वसूनाम्‌ । अभि। प्र । 
| मन्दे । अध्वरेषु । राजन्‌ । त्वयां। वाजम । वाजऽयन्तंः । 
जयेम | अभि। स्याम । एत्सृतीः | मर्त्यानाम्‌ ॥ १ ॥ 


पढाथः-( त्वाम्‌) ( अग्ने विद्युद्ृदवयाप्तबिध ( वसु- 
पतिम्‌ ) धनस्वामिनम्‌ ( वसूनाम्‌.) धनानाम्‌ (अभि) ( घ्र ) 
( मन्द्‌ ) आनन्दययमानन्दयामि वा ( ARNT ) अाहसनीयषु 
प्रजापालनन्यायव्यवहारेषु (राजन्‌) TANT: प्रकाशमान (त्वया)-‡ ~ | 
अधिष्ठात्रा ( वाजम्‌ ) सङ्ग्रामम्‌ ( वाजयन्तः ) कुर्वन्तः कार” | | 
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BIT To ५ | अ० १ | go ४॥ १७०७ 
यन्ता वा ( जयेम ) ( अभि ) ( स्याम) ( एत्सुतीः ) सेनाः 
| सत्पानाम्‌ ) मरणधमाणां TATA ॥ १ ॥ 


अच्चयः-है अग्न ! राजनध्वरेषु वसूनां वसुपतिं त्वामहममि | ` 
मन्द । त्वया सह वाज वाजयन्तो वर्ष मत्यानां एत्सतीराभि जये- 
माऽनन धनकोत्तियृक्ताः स्याम ॥ १ ॥ 


भावाथः-यषामाधष्ठातारा धार्मिका वद्वासरुस्युस्तषा सदव 
y वजया राजराद्धरतुला आश्व जायत ॥ १ ॥ 


पदाथः-ह ( अग्ने) विजुली के सदश विद्या से व्याप्त (राजन्‌) उत्तम 


गुणा स प्रकाशमान राज्ञनू ( अध्वरेषु ) नहीं हिंसा करने योग्य प्रजापालन और 
Xe GO ; 
न्यायव्पवहारा म (वसूनाम्‌ ) घना क ( वसुपतिम्‌ ) धनस्वामी (खाय) आए को 


i) 
~ 


म (आभ,प्र,मन्दे ) सब आर से आनन्द देऊ वा आनन्द देता हुं और (स्वया). | 
आषण्ठातारूप आप क साथ ( TAT ) सङ्ग्राम को ( वाजयन्तः ) करत बा 
करात हुए हम AM ( मत्पांनाम्र ) मरणधम वाल WAAL का ( पत्सतीः ) 
संनाआं का ( अधि,जयम ) सव आर से जीत इस स धन आर यश से युक्त 
(स्पाम ) हावे ॥ १ ॥ 


भावाथ!--निन क आधाता माखया धामक ओर विद्वान नन होव 
उनका सदा ही विज्ञय, राज्य का वादे आर अतुल लक्ष्मी होती हे ॥ १ || र 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी विषय को० Il 
हव्य॒वाळग्निरजरः पिता नों विभुविंभावां 
सुदृशीको yet | स॒गाहेपत्याः समिषों दिदी- 
हास्मद्य कसं मिंमीहे श्रवासे ॥ २॥ 
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ee etc खेद! झ० ३ । अ० ८ | व? १८॥ 


प्रर 


इव्यऽवाद्‌। Ala । अजरः । पता | = | ह या पिता । wae i 


विभाऽव। | स5हर्शीकः | अस्म उति।सऽगाहेपत्याः। सम्‌। 


adh) दिवीहि । अस्सद्यकू | सम्‌ । TARE । अ्रवांसि ॥२॥ 


पदार्थ:-(हव्यवाद ) या हव्यात द्रव्याणि देशान्तर प्राप- 
ति (sata: ) शुद्धस्वरूपः ( अजरः) sree: ( पिता ) 
पालकः ( नः) अस्माकम्‌ ( विभुः ) व्यापकः परमंश्वरवत्‌ र | | 
( विभावा ) विविधभानवान ( सुव्शीकः ) दशनोया दशायता / | 
बा ( अस्मे ) अस्मभ्यम्‌ ( सुगाहंपत्या ) शोभना गाहपत्यो- 
ग्यादिवदार्थसमदायों यासान्ताः (सम्‌ ) ( इष ) अनानि 
( दिदीहि ) देहि ( ऋस्मयूक्‌ ) योऽस्मानञ्चात जानाति ज्ञापय- 
ति बा ( सम्‌ ) ( मिमीहि ) विधोहे ( श्रवांसे ) अध्ययना- 
च्यापनादीने कमाए WRU 


- ्रन्वय'-हे राजन्‌! यथा हव्यवाट्‌ सुदशीको5ग्निः पावको 
यथा बिभुरीश्वरवत्‌ सर्वे पाति प्रकादाते तथा विभावाऽजरो नः_-' 
पिता संलस्मे सुगाहपत्या इषः सान्दिदीहि अस्मद्यृक्सन्‌ श्रवांसि 
सं मिमीहि ॥२॥ | 

भावाथे!-अन्र वाचकलु ०-हे राजन्‌ | यथा विद्यद्भोमरू- 
पेणाग्निः सवोनपकरोति यथा च परमेश्वरोऽसङ्ख्यातपदार्थानाम्‌- 
त्पादनेन पिठुवत्सबान्पालयति तथेव -त्वं भव ॥ २॥ ` 


पदाथ --६ राजन्‌ जेस ( हव्यवाट्‌ ) दव्यां को एक स्थान स 


इसर स्थान मं पहुचाने वा. ( स॒टशीकः ) उत्तम प्रकार देखने याग्य 
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कक्कर CE SONOS } 
धरगे छ उ ) Ht 

* To Ho ? |) Fo | | 

qi ५ | १ | Fo ४ ॥ १७०९ | 

नी 

| 


TT TSE ooo 

वा [दुखान वाला ( अग्निः ) शुद्धस्वरूप अग्नि नेसे ( विभ ) व्यापक पर- | 
WAT के ASW सब का पालन करता और प्रकाशित ह [ता हे वस 
( विभावा ) अनेक प्रकार के प्रकाश वा ज्ञान स युक्त ( अजरः) टृद्धावस्था | 
राहत ( नः ) हम लोगों के ( पिता.) पालन करने वाले होते हए ( असम ) 
इम AT क [लय ( सुगाहपत्पाः ) सुन्दर अग्नि आदि पदाधसमदाय वाले 
(इषः ) अन्ना को ( सम,दिदीहि ) अच्छे प्रकार Gusta ओर ( अस्पद्यक ) 
हम AT का आदुर करने जानन वा जनानवाल हाते हुए ( श्रवांसि) पढने 
अर पढान आइ कम्मा का ( सम, मिमीहि ) विधान HITT ॥ २ ॥ 


भावाथे!--इस मन्त्र में वाचकलु०-हे राजन ! जैसे विजुली और 
भूमि में प्रसिद्ध हुए रूपसे अग्नि सब का उपकार करता है और जैसे परमेश्वर 
असंख्यात पदाथॉ के उत्पन्न करने से MAT. - के TST सबका पालन करता 


न AA 


हे aa ही आप हालय ॥ २॥ 
WA प्रजाविषयमाह ॥ 
अब प्रज्ञावेषप Flo ॥ 


fant कविं विश्पातें मानुषाणां शुचिं पावकं 
घतएष्ठमञ्निम्‌ । नि होतारं विश्वविदं दधिध्वे स 


Viens | 


देवष वनते वाय्याण ॥ ३ ॥ 

विशाम्‌ । कविम्‌ । विउपतिम् । मार्नुषीणाम्‌। शुचिम्‌ । 
पावकम्‌ | घृतऽष्ट॑ष्ठम्‌। अग्निम्र। नि । हातारम्‌ । विश्व- 
दविबँस्‌ । दधिध्वे । सः। TAY | वनते। वाया ॥ ३ ॥ 


६ 
ee 


at | i. पदार्थे,-( विशाम्‌ ) प्रजानाम्‌ ( कविम्‌ ) मधावनम्‌ 
| (विश्पतिम्त ) प्रजापालकम्‌ (मानुषीणाम्‌) मनुष्यसम्बान्धनानाम्‌ 
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—————— 


। १७१० ऋग्वेद! wo ३। अ० ८ । व० १८ नि ना | 
| 2 
= ( शुचिम्‌ ) पावेन्रम्‌ ( पावकम्‌ ) पाविनरकर वाह ( घृतए- 
gq ) घतमुदकमाञ्य उछ आपारे यस्य तम्‌ ( अभिम्‌ ) वाहनम्‌ 
( नि.) ( होतारम्‌ ) दातारम्‌ ( बिश्वाविदम्‌ ) यो विश्व वात्त 
तम्‌ ( दधिध्वे ) ( सः ) ( दवेषु ) विद्वत्सु दिव्येषु पदाथषु वा 
( बनते ) सम्मजति ( वाघ्या ) बरितुं स्वीकत्तुमहाणि॥ ३ ॥ 


त्न्वयः-हे मनुष्या यूयं FATE पावकमभासव विश्वाव- 
दमिव मानषीणां fai विश्पतिं शुच हातार काव य राजान | 
यूयं नि दधिध्वे स देवेषु वायो।ए वनत ॥ ३ ॥ 


भावार्थ'-अत्र वाचकलु०-यो हि पावकवत्प्रतापी जग- 
दीश्वरवन्न्यायकारी विहा5ऊ्छुभलक्षणो राजा भवति स एव सम्राड्‌ 
भावितुमहति ॥ ३ ॥ 


So 5 ~~ | x 
3 पदाथ;--ह मनुष्यो आप जाग ( घुतपृष्ठम्‌ ) नल आर घत आधार 

में जिस के उस ( पावकम्‌ ) पवित्र करने वाले ( अग्नेस ) अग्नि और | | 
(विश्वविदुम्‌ ) संसार को जानने वाले के सदश ( मानुषीणाम ) मनुष्यसम्बीन्धनी 000 
( farm ) प्रजां के ( विश्पतिम ) प्रजापालक ( शुचिम्‌ ) पवित्र और 
( होतारम्‌ ) देने वाले ( कविम्‌ ) मेधावी जिस राजा को आप लोग ( नि, 
fey) अच्छे स्वीकार करें ( सः) वह ( देवेषु ) विद्वानों वा ae 
पदार्थों में ( areata). स्वीकार करने योग्यों का ( वनते ) सेवन | 
। करता = ॥ ३ ॥ 7 


भावाथ,-इस मन्त्र में वाचकलु०-ज्ञों अग्नि के सढळ प्रतापी 
जगदीश्वर क सदा न्यायकारी विद्वान्‌ और उत्तम लक्षणों वाला राजा होतो | 


र 


हे वहा चक्रवत्ता राजा हाने योग्य हे || ३ ॥ 
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शिका २. | | । 
नरग्वद; म० ५ | अ० १ | Fo ४॥ १७११ | | 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 

फिर उसी Fro || ; 

जुषस्वा् इळ्या सजोषा यत॑मानो रङ्मिभिः | । 

सूयस्य । जुषस्व नः समिधं जातवेद आ च॑ दे- | | 
वान्हविरद्यांय वक्षि॥ ४॥ 


सुषुव | अग्ने । इळ्या । स जावा: | यत्तमानः। रहिस- 
SHU सूय्येस्य । जुषस्व। नः। सम्‌ऽइध॑म्‌ | जातऽवेदः | 
आ। च। दंवान्‌। हविः5अद्याय । वक्षि ॥ ४ ॥ 


पदाथः-( जुषस्व ) सेवस्व ( अग्ने ) दुष्टप्रदाहक ( इळया ) 
AMATI वाचा ( AAI ) समानप्रीतिसेवनः ( यतमान ) 
प्रयतमानः ( रश्मिभिः ) ( सूय्यस्य ) ( जुषस्व ) ( नः ) 
RAHA ( सामिधम्‌ ) काष्ठामेव Taq ( जातवेदः ) उत्पन्न 
ज्ञान अरा.) ( च ) ( देवान्‌ ) विदुषः ( हविरद्याय ) हृवि- 
श्रायमत्तव्यं च तस्मे ( वक्षः) वहसि प्रापयसि ॥ ४ ॥ 


श्र्रन्वयः-हे जातवेदोऽय्ने ! यतमानः सजोषार्त्वं सय्यस्य 
रह्मिमिरिवेळया नः सामेंधामिव TA जषस्व हविरयाय देवाना ater 
तांश्च जषस्व ॥ ४ ॥ 


| |. भांवार्थ'--अन्नोपमावाचकलु ०-हे मनुष्या वथाऽऽदित्यस्य 
| | | प्रकाशन सर्वेषां जीवानां कत्तेव्यानि कम्माणि सिध्यान्त तथेवातेः 
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हि २ {२ क्ररग्वेदः Ho हे | HOS | eee. aot १८ ॥ 
9 


९ 
राज्ञः सवीषि न्याययुक्तानि प्रजापालनादीन कमा 


> 
पुरुषे 
भवन्ति ॥ ४ ॥ 


rr rap ललल 


पदाथेः-हे ( जातवेदः ) ज्ञान की उतत 
ल्ल करते हुए ( सज्ञोषाः ) तुल्य प्रत 


के नादाकरने वाल ( यतमा a JESS 
सेवने वाल. आप ( सर्प्पस्प ) सूर्य्य at ( रङ्मिमिः ) किरण क “परया 
ती टू CN Ree > ० 

प्रशंसित वाणी से (नः) हम लागा के ( समिधम्‌) काष्ठ के तुल्य 
न थे और ( हरि ने योग्य पदार्थ के लिये 
शत्र की ( तघस्व ) सेवाकरो ओर ( हविरद्याय ) खाने योग्य पद्‌ 


~ ७ ® ba he n | डर 2 
2 ~ ~ = ठु र्क 4 
) FEAT का ( Al, वाचि ) प्राप्त कराते WaT पहुचात ह। उनका | 


~ “ल 


५० et = 


Ez 


( देवान a) 
( च ) और ( जुषस्व ) सेवा करा ॥४॥ 


र 3 ta aN 6 
भोवाथेः-स मन्त्र मे उपमावाचकलु०-हे मनुष्या । जस सूय्य 
» ७ La ~ ० YS = ल 2 
प्रकाश से सब जीवों के करने योग्य कम्मे सिद्ध होते हं वैसे ही यथाथवक्ता 
C ~ 


w 
ON ha Coe = 
पुरुषों से राजा के सर्व न्याययुक्त प्रतापालन AG कम्म होते है ॥ 3 ॥ 


पुना राजविषयमाह ॥ 


— फिर राज़विषयको० ॥ 
जुष्टो saat अतिथिदेरोण इमं नो यज्ञमुप 
याहि विद्वान्‌ । विश्वां अन्ने अभियुजों विहत्या | [ 
शत्रूयतामा भ॑रा भोज॑नानि ॥ ५ ॥ १८॥ | 


TT उ 


+ 


| ३ 
| 
| 


NUN 


. जुष्टः । दमूनाः । अतिथिः । दुरोणे । इमम्‌ । नः। ` 
यज्ञम्‌ । उप । याहि । विद्वान्‌ । विशवांः | अग्ने । अभि | | 
अयुजः । बिऽहत्यं । डातरुः्यताम्‌ । आ। भर । भोज॑: |, 
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MT: To 4 | अ० १ | सू० ४ ॥ | १७१३ 
= | 

पदाथ,( जुष्टः ) सेवितः प्रीतो वा ( दमनाः ) शमदमा- 
दियुक्तः ( अतिथिः ) अकस्मादागतः ( दुरोणे ) ग्रहे ( इमम्‌ ) 
प्रत्यक्षप्‌ ( न; ) अस्माकम्‌ ( यज्ञम्‌ ) अनायुत्तमपदाथदानम्‌ | . 
( उप ) ( याहि ) ( विद्वान ) ( विश्वाः ) समग्रा (अगन ) | । 
विद्युदिव शुभगुणाढ्य राजन्‌ ( अभिपुजः ) या आमिसुख्य |. 
चुञ्जत ताः शचुसनाः (-विहत्या ) विविधववेहत्वा | अत्र संहि- | 
| तायामिति दीर्घः ( शाजयताम्‌ ) शत्रणामिवाचरताम्‌ ( sat ) || 
( भरा) धर । अब दृथचोतस्तिङ इति दीघेः ( भोजनानि) प्रजा- i 
पालनानि भोक्तव्यान्यनाने वा ॥ ५॥ 

अन्वय,-हे अग्ने ! जुष्टो दमूना अतिथिदुरोे प्राप्त इव 


न इम यज्ञमुप याह शनयता [विश्वा ओआभयुजा! [ASAT 
भाजनान्या भरा ॥ ५ ॥ 


° ९ om ~ ~ 
भावाथ,-या राजा दृष्टान्‌ हत्वा न्यायन प्रजाः पालयांत 
साऽत्यन्त प्रजाप्रमा भवात ॥ ७ ॥ 


पदढाथ,-ह ( अग्ने ).विज्ञली क AST श्रए गुणा स सम्पन्न UAT 


(ज्ष्ट:) Saat प्रसन्न क्रिये गये (दमूनाः) wa, दम आदि से पुक्त 
(अतिथिः ) अकस्मात्‌ आय (SUT ) गह म प्राप्त हर से ( विद्वान ) विद्वान्‌ आप 
(नः) हम लोगों के ( इमप ) इस प्रत्यक्ष ( यज्ञम ) अन्न आद उत्तम पदाथा 
के दान का ( उप, याहि ) ATA AAA आर ( शत्रयताम ) दाजुआ क सदरा 
आचरण करते हऔं की ( दिश्वाः ) सम्पूणं ( अभियुत्न ) सम्मख प्राप्त हद 
दशजसनाओ का ( विडत्या) अनेक प्रकार क AI स नाश करक ( भाजञनाने) 
प्रलापालन वा खाने योग्य अन्ना को ( झा,भरा ) धारणा कीजिये॥५॥ :. Lk. 


2 - PR २१५ 
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हि qgiag: Wo रे ee 9 झ० ८। ao १९ ॥ 
{9 


ara at राजा दुष्ठा का नाय करके न्याय से प्रनाओं का पालन 
करता हे वह बहुत ही. प्रजा का अप होता € ॥ ५ ॥ 
यनस्तमेव विषयमाह ॥ 


2 eS फिर sat वि० ॥ 


वधेन zea प्र हि चातयंस्व॒ वय॑ः कृणवानस्त- 
च | 


न्वे३ स्वायं । पिपाषे यत्सहसस्पुत्न दवान्त्सा 
पाहि नतम वाज श्रस्मान्‌ ॥ ६ ॥ 


'वघेन । दस्यम्‌। प्र । हि। चातय॑स्व । वर्यः। कृण्वानः । 
aed । स्वायं | पिपाष | यत्‌। सहस: | TA | दवान्‌ । सः 
अग्ने । पाहि । त्तम । वाज | अस्मान्‌ ॥ ६॥ 


` पदार्थे;-( ada ) ( दस्युम्‌ ) साहसिक चोरम्‌ (प्र | 

| (हि) ( चातयस्व ) हिंसय हिंधि वा ( वयः ) जीवनम्‌ | | 

( रूण्वानः ) ( तन्वे ) झारीराय (स्वायै ) स्वकीयाय (ashy | 3 

. ( यत्‌ ) यः ( सहसः,पुर ) बलिष्ठस्य पुत्र ( देवान्‌ ) न | A | 
( सः ) (saa ) ( पाहि ) रक्ष ( नृतम ) अतिशयेन नायक ` 

| ९ वाजे ) सङ्ग्रामे ( अस्मान्‌ )॥ ६ ॥ 


त्मन्वय:-हे सहसस्पुत्र नतमाम्रे राजन्‌ ! qaeed स्वापे 
तन्वे वय; छणवांनस्सन्‌ वधेन दस्युं प्र चातयस्व। प्रजा हि पिपर्षि | | 
स त्वं वाजेऽस्मान्‌ देवान्‌ पाहि ॥ ६ ॥ 
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भावार्थः-हे राजन्‌! 
राजन्‌ विजयस्व ॥ ६॥ 


१७१ | 


चवं सदा दश्यून्हत्वा धार्मिकान पालयेः |. 


०० नर ; 
$ | 
त उ ह ( सहस:,पुत्र ) बलवान्‌ के पुत्र (नृतम ) झतिशय मख्य | ` 
( अप्र ) आग्ने के सढश प्रतापी राजन्‌ दु 
( तन्वे ) atic के लिये हि 
५ रार क लिय ( वयः ) ज्ञीवन 
वध © n 
स ( दस्युम्‌ ) साहसकमकारी चोर 


(यत्‌) ज्ञो आप ( eid ) अपने |. 
का ( कृण्वानः ) करतें हुए ( बघेन ) 
का ( प्र,चातयस्व ) अत्यन्त नाश करों 
i न करों 
रः नाश कराओ | तथा प्रज्ञाओं को ( [हे ) ही ( पिपर्षि ) प्रसन्नः करते हो |. 
सः a गा मे गो (६ 
( > वह SKE (वाज्ञे ) सङ्ग्रामं में ( अस्मान 
विद्वान को ( पाहि ) रक्षा कीजिये ॥ ६ ॥ 


) दम लोगों ( देवान्‌ ) 


भावा ८, 2 हे ~ cw Fat 

4-8 राजन्‌! आप सदा चोर डाकुझों का नाश कर घाम्म- 
x न he IN तें टॅ 

का का पालन करें और वात्रुओं को ज्ञीतें ॥ ६ ॥ 


AA राजप्रंजाबिषयमाह ॥ 
अब राज़प्रज्ञाविषय को० || 


__ वयं ते अन्न उक्थेविधेम वयं हव्येः पावक 
भद्रशोचे | Wet रयिं विश्ववारं समिन्वास्मे - 
विश्वांनि द्रविणानि घेहि ॥ ७॥ 


वयम्‌ । ते । भग्ने । उक्यैः । विधेम । व॒यम्‌ । हव्यैः । 
पावक | भद्र चे | अस्मे इतिं । रयिम्‌ । विश्वऽवांरम्‌ । 
सम्‌ । इन्व | अस्मे इतिं। विश्वानि । द्रविणानि। धेहि ॥ ७॥ 


पदाथेः-( वयम्‌ ) (ते ) तव ( अग्ने ) विद्युदिब वर्त- 
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। ( अस्मे ) अस्मभ्यम्‌ ( रायिम्‌ ) श्रियम्‌ 


वयं हव्वेस्ते विश्ववार रयिं प्रापयेम तथा त्वमस्म एतमिन्व॥ ७ ॥ 


; सम्पूर्ण ( द्राविणानि ) य्षो को ( विधेम). सिद्ध कर वेले ( अस्म ) हम 


| हम लोग ( हव्येः )-देने और लेने योग्यो से आप की ( विश्ववारम) विवर-. 
| पर्यन्त अर्थात अति उत्तम पदाथेपस्पन्त पदार्थो से युक्त ( cag) लक्ष्मी 
4 ~ SEN EES ~ = > ४ नी 

को प्राप्त करावे वेसे आप ( अस्मे ) इम लोगों के लिये इस को ( इन्द्र) व्याप्त 


ss. MR pwr by Arya Samaj Foundaiti नै Le 
aN |i 


(hae १६ क्राग्वेदः go ३ ।अ०८।व० १९, ॥ फु ८ 
७ 


~~ c छ १ 
मान ( उक्येः ) प्रशसितैवेचनैः ( विधेम ) BAA ( वयम्‌ं ) 
009 


( हव्येः ) दातुमादातुमहः . ( पावक ) पवित्र ( भद्रशाच ) 


( विश्ववारम्‌ ) ्राविवरपदार्थयुक्ताम्‌ ( सम्‌ ) (इन्व ) व्याप्नाहे 
( अस्मे ) श्रस्मम्पम्‌ ( विश्वानि ) अखिलानि ( द्रविणानि ) यशां- 
सि (घेहि)॥ ७ ॥ हे | र xX 


ATR पावक भद्रशोचे विददनाजन! यथा वयं यस्य (6 ` 
त उक्यैविश्वानि द्रविणानि विधेम तथाऽस्म एतानि सन्धेहि यथा? 


भावाथे:--श्रत्र वाचकलु ०-यथा प्रजाऽमात्यंजनां राज- 
'श्रिये वर्धयेयुस्तथेव राजा एभ्यो धनं वधेयेदेवं न्यायेन पितृपुत्न- 
वद्दत्तित्वा कीर्तिमन्तो भवन्तु ॥७॥ 

पदार्थ!- ( पावक ) पवित्र ( भद्रशोचे ) कल्याण के प्रकाश 


५ > an iW ~ ~ 
करे वाले ( त्रभे ) विज्ञुली के Gem वत्तमान विद्वान्‌ राज्ञा जैसे ( वयम | 
हम लोग जिन ( ते) आप के ( gaa: ) प्रशंसित वचनों से ( विश्वानि ) 


लोगों के लिये इन को (ay Sie ) अत्यन्त धारण कीजिये ओर जेत ( वयम ) 


कीजिये tho |. aS 


meant RI 


si 


a र पु - र 
_. ATS er मन्त्र में वाचकलु०-तेसे प्रज्ञा ओर .मन्त्रीनन राज 


— 
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वस हा राला इन लोगों 
~ 

के सदरा वत्ताव करके 


2 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फर उसा विषय को० | 


x अस्माकम त्रध्वरं जुषस्व॒ सह॑सः सनो ब्रि- 
4 | पस्थ हव्यम । वयं देवेषुं सुकृतः स्याम झरमणा 
नास्रिवरूथेन पाहि ॥ ८ ॥ 


अस्माकम्‌ । AA । अध्वरम्‌ | ज्ञषस्व। Aza: | सनो 
इतिं । त्रिऽसधस्थ | हव्यम्‌ । वयम्‌ । देवेष । तुर्त; । 
स्याम । TAO | नः । त्रिऽवरूयेन । पाहि॥ ८ ॥ 


पढाथ,-( अस्माकम्‌ ) ( अग्ने ) पावकवहत्तमान राजन्‌ 
( अध्वरम्‌ ) पालनाख्य ब्यवहारम्‌ ( जुषस्व ) (सहसः ) बालि- 
छस्य रुतदीघनत्रह्मचारिएः ( सूनो ) पुत्र ( निषधस्थ ) तिमि; 
प्रजामृत्यात्मीयेजेनें: सह पत्षपातराहितस्तिष्ठाते तत्सम्बुद्धो(हव्यम्‌) 

गतुम सुखम्‌ ( वयम्‌ ) ( देवेषु ) विद्वत्सु ( सुछृतः ) धम्भकमा- 
चरणाः ( स्याम ) ( THU) गृहण (. नः ) ( त्तिवरूथेन ) 
त्रिषु वषाहमन्तग्रीष्मसममेषु वरूथेन वरण ( पाहि)॥८॥ 


ऋअन्वय,-हं सहसः सनो! िषधस्थाग्न | खमस्माकं हुव्यम- 
'ध्वरं जुषस्व त्रिवरूथन TAU सह -नोऽस्मान्त्सततं पाहि यतो 
बय देवेष सकृतः -स्याम ॥ < ॥ 
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हे १७१८ ऋग्वेद! Wo ३ । ० ८ । व० १९ ॥ 
__.- SO 


भावाथे'-सरवे जना राजान प्रताद ब्रूपुह राजस्त्वसस्माक 
पालनं यथावत्करु ARIAT वय सतत घमाचारिणा भत्वा तवा- 


नति यथा कयोम ॥ ८ ॥ 


पदाथ,-₹ ( सहसः,सून' ) बलवान्‌ और अतिकालपय्यन्त, ब्रह्मच 
र को धारण किए हए जन क पुत्र आर ( निषधस्थ ) तीन अथात्‌ प्रज्ञा 
भरस्य और HT कटम्ब फे जनों के साथ पक्षपात छाडू करहन वाल ( अग्ने ) 
अग्नि फे सदश ANAT वत्तमान राजन आप ( अस्पाकप्‌ ) हम लागा क. 
( हव्पम्‌ ) दुन याग्य सुख आर ( अध्वरम ) पालनरूप व्यवहार का ( लपस्व ) 


सेवन करो और ( ASAT ) वर्षो शीत और ग्रोष्पकाल म A ( दाम्मणा ) 


गहके साथ ( न: ) हम लोगों का निरन्तर ( पाहे ) पालन करा नस स 
| ( वयग्र ) हम लोग ( देवेषु ) विद्वानों में (get) धम्म॑सम्बन्धी कम्म 
| करने वाले ( स्याम ) होव ॥ ८ ॥ 


i ee 
i! 

| र ~ ~ Ye A 

| भावाथे!-सब जन राजञा के प्राते यह कहें कि हे रातम्‌! आप हम 


~ 


| लोगों का पालन यथ(वत्‌ करिये आप से रक्षित हम लोग निरन्तर घर्माचरणा- 
ha fa ~ ASA YY . 
यक्त होकर भप की उन्माते को जैसे कर ॥ ८.॥ 


विश्वानि at eat जातवेद: feed न नावा 
दरिताति पषि | AH भ्रत्रिवन्नमंसा गणानो३- 
स्माकं बोध्याविता तननाम्‌ ॥ ९ ॥ 


विइवानि । नः। दुःऽगहा । जात वेद: । सिन्धुम, । 
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न । नावा | aise 
नम॑सा | ग्रणान:। 


| 


ता । अति । पर्षि । अग्ने | अत्रिऽवत्‌ । 
जस्माकम्‌। बोथि। अविता। तनूनाम्‌॥९॥ 


` fos ~ 
es वश्वाने ) अखिलानि 
उंगहा ) दुःखेन पारं गन्तुं योग्यानि ( 


( सिन्धुम्‌ ) नदीं समद्र बा ( ङ 

प न रौं समुद्र वा ( i" ) इव (नावा ) नौकया ( दुरिता ) ` 

49०० १ ae ( त्रप्राति ) ( पार्ष 2 पारयसि ( ऋग्ने ) 

॥ आचिवत्‌ ) अत्रयः सततं गन्तारो विद्यन्त 

ph न्तारो विद्यन्ते यस्य 
le ( नमसा ) सत्कारेणानादिना वा ( गृणानः ) स्तुवन्‌ 

< गोवि 

स्माकम्‌ ) ( बोधि ) बुध्यसे ( अविता ) रक्तकः ( तनूनाम्‌ ) 

० 


ud NA NN 
प अन्व यः-हेऽतिवज्जातवेदोऽगे ! यतस्त्वं नावा सिन्ध न नो 
विश्वानि दुगहा दुरिताति पार्ष । नमसा गृणानोऽस्माकं तननाम- 
विता सन्बाधि तर्मात्सतत सेवनीयोऽस्ति ॥ ९ ॥ कि 


प्न ~ ७ ००७ ० ७ 
भावाथ,- अतापमालं ०-पे राजाऽध्यापकोपदेशकाः सबोन्‌ 
_जनान्दु:खात्पारयान्ति ते$तुलं सुखं लभन्ते ॥ ९ ॥ 


LS ¢ ~ ~ “ow ७ 
पदा५,-६ ( अत्रिवत्‌ ) निरन्तर चलने aang युक्त ( नात- 
वेद: ) विद्याओं से संपन्न ( अग्ने ) धर्म्मि्ठ राजन्‌ जिस से आप ( नावा ) 


~ 
> AA AA 


नौका से ( सिन्धुम्‌ ) नदी वा समुद्र को ( न ) नेसे वैसे ( न; ) हम जोगो 
के ( विश्वानि ) समस्त ( दुर्गहा ) दुःखसे पार जागेको योग्य और ( दुरिता ) 
दुःख से प्राप्त होने योग्यों के भी ( आति,पार्षे ) पार जाते हो और ( नमसा ) 
सस्कार वा अन्न आदे से ( गृणानः ) स्तुति करते हुए ( अस्माक) हम 
| लोगों के ( तनूनाम्‌ ) शरीरों के ( अविता ) रक्षक होते हुए ( बोधि ) जानते 
| हो इस से निरन्तर सेवा करने योग्य हो ॥ ९ ॥ ४ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


eee ul = 


१७२० ऋग्वेदः Wo ३ | अ० ८ | व०. १९ ॥ 


भावार्थ (--ए्स मन्त्र में उपमालँ०---तौ राज्ञा अध्यापक और । 
न ne a woos 
गोगो को दःख से पार पहचाते वे अतुल सुख को प्राप्त होते हं ॥ ९, | 
ज्ञन सब लोगों को दु हुँ तुल सु ॥ 
छू fos 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी विषय को०॥ 


यस्ता हदा कीरिणा मन्य॑मानो5मंत्य मत्यों 
जोह॑वीमि | जातवेदो यशो अ्रस्मासुं धेहि प्रजा- 


भिरग्ने श्रतस्वमश्याम्‌ ॥ १० ॥ 


यः । त्वा | हृदा | कीरिणा । मन्थमानः। AHA | 
मत्यः | जोह॑वीमि | जातऽवेदः | यशाः । अस्मासु । धेहि । 
प्रजाभिः | अग्ने । अस्रृतऽत्वम्‌ | अश्याम्‌ ॥ १० ॥ 


पदार्थः यः ) ( त्वा ) त्वाम्‌ ( हुदा ) ( कीरिणा ) 
स्तावकेन | किरिरिति स्तोठुना० निधं० ३। १६ ( मन्य- 
मानः ) विजानन्‌ ( ग्रमर्यम्‌ ) मरणषर्मराहितम्‌ ( मत्यः ) | 
मनुष्यः ( जोहवीमि ) 4a स्पद्ध ( जातवेदः ) जातविज्ञान a. 
( va ) कीत्तिम्‌ ( अस्मासु ) ( घेहि ) ( प्रजाभिः ) पाल- खा. 7 
. नीयाभिस्सह ( sy) पावकवद्द्तेमान राजन्‌ ( शप्रम््रतत्वम्‌ ) = 


माक्षभावम्‌ ( अश्याम्‌ ) प्राप्नुयाम्‌ ॥ १०॥ ` 
` अन्वयः-हे saa sy 
णामत्यं त्वा जोहवीमि सथा प्रज 
यशो धेहि ॥ १०॥ ` 


So ne 
! यो मन्यमानो मर्त्या हं हुदा कीरिः ॥ १ 
भिः सहा$मतत्वमश्याँ तथाईस्मासु_ | - किल 


oa 
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भावाथः-यथा प्रजा राजहितं साध्नुवन्ति तथैव राजा प्रजा- 
परस्परप्रीत्याऽतुलं सुखं प्राप्नुवन्तु ॥ १० ॥ 
पदार्थे!-दे ( ज्ञातवंदः ) विज्ञान से युक्त ( अग्ने ) अग्नि के सढदा 


वर्तमान राजन्‌ ( य: ) जो ( मन्यमानः ) जानता हुआ ( मत्येः ) मनुष्य में. 
( हुदा ) अन्तःकरण और ( कीरिणा ) स्तुति करने वाले से ( अमत्यम्‌ ) 


हि | मरणधम्मे से रहित ( त्वा) आप की ( जोहवीमि ) अत्यन्त स्पद्धा करू ओर 
>= He ( प्रजाभिः ) पालन करने योग्य प्रज्ञाओं के साथ ( अमृतखम ) मोन्न- 


भाव को ( अश्याम्‌ ) प्राप्होऊं वेसे ( अस्मासु ) हम लोगों में (aT: ) 
NNN 


कीर्ति को ( घेहि ) घरिये स्थापन कीजिये ॥ १० ॥ 


c AA ७ ~ ~ nS ~ 
i, भावार्थेः-नेसे प्रज्ञाये राज्ञा के हित को सिद्ध करती हें वेसेही राजा 
"न on > 
| प्रज्ञा के सुख की इच्छा करे । इस प्रकार परस्पर प्रीति से अतुल सुख को 


प्राप्त होवे ॥ १०॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी Fo tl 

यस्मे त्वे सुकृते जातवेद उ लोकम॑ग्ने SUA; 
स्योनम्‌। अश्विन स पुत्रिणं वीरवन्तं गोम॑न्तं रयिं 
०4 | नहाते स्वस्ति ॥ ११ ॥ १९ ॥ 
| यस्मे EAH! सुऽरते । जातऽवेदः । ऊं इति | लोकम ९ 
अग्ने । कृणवः । स्योनम्‌ । अशश्‍विनम | सः । पुत्रिणम्‌ । 
वीरऽ्न्तम्‌। गोऽम॑न्तम्‌। रयिम्‌ | नशते। स्वस्ति ॥9१॥१९॥ 


x हः - | पदार्थः-( यस्मे) ( ष्वम्‌ ) ( सुरते ) धर्मात्मने ( जात- 
AH र २१६ | 
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Hee grag: Ho ३। अ० ८ । To १९ ॥ 
वि चि स खु 
se: ) जातप्रज्ञ ( उ ) ( लोकम्‌ ) द्रछ्व्पम्‌ ( अग्ने ) | 


( कृणवः ) करोषि ( स्योनम्‌ ) सुखकारणाम्‌ ( अ्रश्विनम्‌ ) प्रश- 
स्ताइवादियक्तम्‌ ( सः ) ( पात्रेणम्‌ ) प्रशस्तपु्रपुक्तम्‌ ( वीर- 
न्तम्‌ ) बहुवीराढयम्‌ ( गामन्तम्‌ ) बहुगवादिसाहितम्‌ ( रायम्‌ ) 
घनम्‌ (and ) प्राप्रोति ( स्वस्ति ) सुखमयम्‌ ॥ ११ ॥ 
प्रन्व यः-हे जातवेदो$मे! त्वं यस्मे सुकृते स्योनं लोक कृणवः 
स उ अश्विनं पुत्रिणं वीरवन्तं गोमन्तं स्वस्ति रयिं TTT ॥ ११ ॥ 


|| 
Fr 
जी 
| 

| 
। |) 
a 
is 
| 


भावार्थः-हे राजन्‌! यादि भवान्‌ विद्याविनयाग्यां : 
भैइवर्ययक्ताः कुयीत्तहीमाः प्रजा भवन्तमतिमन्येरनिति ॥ ११ ॥ 
अत राजप्रजागुणवर्णनादेतदर्थस्य पवसक्तार्थन सह सडगतिर्वेद्या ॥ 
| इति चतुर्थ सक्तमेकोनविशों वर्गश्च समाप्तः॥ | 


पदाथः- हे ( ज्ञातवेदृः ) बुद्धि से युक्त ( अग्ने ) 
अपप ( यस्मे ) जिस ( सुते ) धर्मोत्मा के लिये ( स्पोनम्‌ ) सुख का कारण 
( बाकम्‌ ) देखने योग्य (eat) करते हो ( सः,उ ) वडी. ( अश्विनम ) 
अच्छ घोड़े आदि पदाथा -( पत्रिणम्‌ ) अच्छे पुत्रों ( वीरवन्तम्‌ ) बहत वारी 
तथां ( ग।मन्तम्‌ ) बहुत गो आदिको के सहित ( स्वस्ति ) सुखस्वरूप ( रयिम्‌ ) | 
घन का ( नदाते ) प्राप्त होता हे ॥ ११ ॥ 

भावाथ!-5इ राजन ! ज्ञो आप विद्या ओर विनय से प्रनाओ को पत्र 


७ कु 


Wis CATA संयुक्त कर तो ये प्रज्ञाये आप का आते सत्तार करें ॥ ११॥ 


इस सुक्त में राजा और प्रना के गुण वर्णन करने से इस सक्त के अर्थ की | 
* हस स पूव सूक्तक अर्थ के साथ सङ्गति जाननी चाहिये॥ | | 


FS चाथा सूक्त आर उल्मीदावां वर्ग समाप्त ST. |} - 
५ a १" Pid > . १. : £ 3 * ऊँ. ० 
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॥ ` ऋप्वेदः He ५। अ० १।सू०५॥ १,७२३ 
MARISTA पञचमर्य सूक्तस्य वसुश्रुत आत्रेय ऋषिः | 
आप्र देवता । १। ५।.६। ७। ९ । १० गायत्री । 
३ । ८ निचद्गायत्री । ११ विराइगायत्री। ४. 
पिपीलिकामध्यां | गायती छन्दः। षड्ज; 
स्वर; । २ VALU छन्दः । 
FIA? स्वरः ॥ 


sau विह्ृदूविषयंमाह ॥ 


gaara शोचिषे घृतं da जुहोतनः । 


सुऽसं॑मिद्धाय । शोचिषें । घतम्‌ । तीव्रम्‌ । जुहोतन । 
अग्नये । जञातऽवेंदसे ॥ 9 ॥ ` i 
पदार्थः ससमिद्धायः) सुंप्रदीप्ताय ( शोचिषे ) पवित्रः 
कराय ( चतम्‌ ) आज्यम्‌ ( तीवम्‌ ) सुशोषितम्‌ ( जुहातन ) 
( अग्नये ) पावकाय ( जातवेदसे ) जातेषु वियमानाय ॥ १ ॥ 

न्वयः-हे मनुष्या ययं जातवेदसे सुस॑मिद्धाय MATS: 
त््रन्वयः-ह मनुष्या a SSE SS ३ तक 
say तीव्रै घृतं जुहोतन ॥१॥ - ` ` 


कै 


सर्व इव प्रतापयुक्ता भवन्ति ॥ a tt 


भावार्थेः-येऽध्यापकाः शुद्धान्तःकरणषु at वपन्ति ते 
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१७२४ ऋखेदः अ० ३। अ० < | To ९० Il 


पदार्थेः--हे महुष्पी आप लोग ( नातवेदसे ) उन्न हुए पदार्थ में | 
विद्यमान ( ससामिद्धाय ) उत्तम प्रकार प्रदात आर (शालिष ) पांवेन्र करने 
वाले ( aaa ) अग्नि के लिये (aay ) उत्तम प्रकार शुद्ध अथात्‌ साफ कय 
(gam) घत का ( जुहोतन ) हाम करा ॥ १॥ 


भावाथेः-जे अध्यापक जन पवित्र अन्तःकरणावालों में विद्या का 


सस्कार डालते हैं वे ged के सहश प्रताप से युक्त होते हैं॥१॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी विषय को० |! 


AEA WRN - ae 


नराशसंः | सुस॒दति | इमम्‌। यज्ञम्‌ । अदाम्यः। 
ala: । हि । मधऽहृस्त्यः॥ २॥ ` 


पदार्थ:-( Wea ) यो नर; प्रशस्यते ( सपदाति ) 
Mai Wid ( इमम्‌ ) ( यज्ञम्‌ ) विद्याप्रचाराख “| 
( अदाभ्यः ) निष्कपटः ( कविः ) मेधावी ( हि ) यतः ( मधु- 
Sta: ) मधुहस्तेष साधः॥ २ ॥ 


ख्रन्वय,-हे मनुष्या यो$दाभ्यो मधुहरुत्या नराशस; कावे- 
जनो हीमं यज्ञं सुषूदत्यतः सो5लंसुखो जायते ॥ २ ॥ 


'भावाथः-हे विद्वन्‌ ! यथा शोः सर्वेषां सखायं दुग्ध करात | __ 
तथा सवषा सुखाय सत्यविद्योपदेशान्सततं वर्षय ॥ २ ॥ 


AY | 
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९७ ~ ~ 2 0) 
पदार्थे;-- मनुण्यो जो ( अदाभ्यः ) निष्कपट ( मधुहस्त्यः ) मधुर 
वालों में श्रेष्ठ ( acta: ) मनुष्पों से प्रशंसा कियागया ( कविः )बुड़ि- 
मान जन (fe) जिस कारण ( इमम्‌) इस ( यज्ञमू ) विद्या क प्रचार- 
नामक व्यवहार को ( सघदाति ) AAA के ATT टपकाता इं इस कारणा वदद 
पूण सुखयुक्त हाता ह ॥ २ ॥ 
भावाथे!--हे विद्वान ! जैसे गौ सब के सुख के लिये दुग्ध देती हे वेसे 
सब के aa के लिये सत्पविद्या के उपदेशों को निरन्तर वघाइय ॥२॥ 
WA राजावेषयमाह ॥ 


अब राजविषय को ० Il 


~ Lams ~ 


इेळितो अग्न आ वहेन, चित्रमिह अयम्‌ | 
रूतये ॥ ३ ॥ 

इळितः । अग्ने । आ । वह । इन्द्रमू। चित्रम्‌ । इह । 
प्रियम्‌ । ase: । रथेभिः | ऊतये ॥ ३॥ 


पदाथे!ः-( Sia: ) प्रहांसितः ( अग्ने ) प्रकाशात्मन्‌ 
(at) Cae) समन्तात्प्रामुहि ( इन्द्रम ) परमेश्वयम्‌ 
(चितम्‌ ) अड्ठुतम्‌ (इह) संसार ( प्रियम्‌) कमनीयम्‌ ( सुखः ) 
सखकारके; ( रथेभिः ) यानः ( उतथे ) रक्षणाथाय ॥ ३ ॥ 


N 


न्वय'- हे अग्ने ! इईळितस्त्वामेह सुखे रथमिद्धतव (चन 


प्रिममिन्द्रमा वह ॥ ३ Ul sa 
: <= : दि र 
. भावार्थ-हे राजस्वं महेश्वर्य्य प्राप्य प्रजारक्षणाय aaa 
dganan ||, 
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Ce PE PS 
पदार्थ -हे (ary) आंत्यप्रकाशसखरूप ( इळितः ) प्रशंसा | 
+ 


००० 


गये आप ( इह ) इस संसार में ( सुखे: ) सुखकारक ( रथेभिः ) वाहनों से 
। ~ ०० ४००७. ~ os ४५ दे 

( ऊतये ) रक्षण आदि के लि ( चित्रम्‌ ) अद्भुत ( प्रियम्‌ ) मनोहर (इन्द्रम्‌) 
अत्यन्त Cae को ( आ,वह ) सब प्रकार से प्राप्त कीजिपे ॥ ३ ॥ 
~ 


AS 
भावाथ'-- cag! आप बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त हो के प्रज्ञा के 
| रक्षण के लिये सर्वत्र भ्रमण कीजिये ॥ ३ ॥ 


पुनस्तमेव- विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को० ॥ 


` ऊणखदा वे प्रथस्वाभ्य१का HATA । भवा 
न,शु्रसातय॥४॥ ` 


ऊणेऽन्रदाः । वि । प्रथस्व । अभि । अकोः । अनूषत। 
भव । नः। शुश्र। सातये ॥ ४॥ 


पदाथ:--( ऊणम्रदाः ) -य ऊर्ण रक्तकैम्दद्नन्ति ( वि 

( प्रथस्व ) प्रख्याहि ( अभि ) ( अर्काः ) मन्त्रार्थविद ( त्रप्रन- 

| ति ) (भवा) अत्र हयचो ० होते दीधः (न ) अस्मान्‌ 
| ( शुभ -) गुद्धाचरण ( सातये ) दायविभागाय-॥ ४ ॥ 


न्वय,-ह शुभ राजँस्त्व सातये. वि . प्रथस्व नोऽस्मभ्यं | 
“A 


डखकार भवा। हे ऊणम्रदा अको ad नो5स्मान्त्सर्वा [विद्या 


अ्भ्यनूषत ॥ ३ ॥ | | | Ais २४८ का ad 
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a ems 


Mug: मं० ५। अ० १। Fo ५॥ १७२७ 


6३ 4 ° ~ 
भावाथ,-राजा राजपुरुषाश्च विभज्य CAAT Dales प्रजा- 
प्रजाभ्यो दद्युः ॥ ४ ॥ 
पदाथेः-ह (aa) शुद्ध आचरण करन वाल राज़न आप 
(alata ) दायावेभाग % [लय ( वि,प्रथस्व ) प्रसद्ध कानय आर हम लागा 
के लिये सखकारी ( भवा +) हत्तिये । हे ( उणुम्रदाः ) रक्षका क सांइत मदन 


| 
ने और ( अकाः ) मन्त्र ओर अथ के AAA वाल आप लाया (नः) इम 
को 


र्‌ 
म्प विद्याओं से सम्पन्न ( आपे, अनूषत) काय Ne i 


ने 
लोगों 


°राज्ञाऔ विभाग करके अपने अपने अंश अथात्‌ 
FATAL Sets आर हए विभा Me 
हस्य को ग्रहण करें और प्रजाओं के माग प्रतां के लिव देव ॥ ४ ॥ 
त्रप्रथ णहाश्रमावषयमाह ॥ 
अब गहाश्रमविधय को अ० Ml 


देवीद्वोरो वि श्र॑यध्वं सुप्रायणा न ऊतय। भजे 


~ 


यज्ञं एंणीतन ॥ ५ ॥ २० ॥ 

देवाः । हारः । वि । यध्वम । सुघऽअयनाः । नः । 
ऊतये । प्रऽप्रं । यज्ञम्‌ । एणीतन ॥ ५ ॥ Re Ul 

पदार्थः-( देवीः ) दिव्याः शुद्धाः ( दार ) हाराणीव सुख- 
निमित्ताः ( वि ).( श्रयध्वम्‌) विशेषेण सवध्वय्‌ ( सुप्रायणाः ) ag 


प्रकष्टमयन गमने याभ्यस्ताः ( नः) अस्माकम्‌ ( ऊतये )रक्तषणायाय 
(प्रप्र) (यज्ञम्‌ ) णहाश्रमन्पवहारस्‌ (एणीतन ) अल कुरुव॥ Il 


| अन्वयः-हे पुरुषा यूयं सुप्रायणा दवारि इवोत्तमाः पत्नी- 
वि श्रयध्वं न ऊतये यज्ञ प्रप्र एलन ॥ ५ ॥ 
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Ge. ए।ए | हि मा क by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri es | 

१ a यी || | 
| है: 
bff 


१७९८ ऋग्ेदः अ० ३ | अ० ८ । व० ९ १ ॥ 
Mm nner 


ति — 


भावार्थः-पदि तुल्पणुणकम्मस्वभावाः ख्रीपुरुषा विवाह 
कृत्वा गहाश्रभमारभेरंस्तहिं पूर्ण सुखं लभेरन्‌ ॥ ५॥ 


| 

क 

शू 

| 

| 

च्य 
|| | || 

का 

Zz 

i 


पदार्थः-ह year तम ( सप्रापणाः ) उत्तमप्रकार गहा मे प्रवेश 
हो ज्ञिन से ऐसी ( देवीः ) श्रे्ठ और शुद्ध (द्वारः ) द्वारा के सहश aa 
की कारणभूत उत्तम स्त्रिया का ( वि, अयध्वम्‌ ) वशेष करक सेवन करो 
ओर ( नः ) हम लोगों के ( ऊतये ) रक्षण आदि के लिये ( यज्ञम्‌ ) Tar. 
श्रमव्यवहार को ( प्रप्र, पणीतन ) पुष्ट करों ॥ ५॥ े 

भावाथ,-पदि तुल्प गुण कम स्वभाव वाले स्त्री परुष विवाह कर 
के गृहाश्रम. का आरम्भ कर ता पूण सुख पाव | ५ ॥ | 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


फिर उसी वि०॥ - 


he 


ऋतस्य । मातर । दोषाम्‌ | उषसम्‌ | ईमहे ॥ ६॥ 


सुप्रताक ANTI यक्की क्रतस्य मातरां। 
दोषामुषासंमीमहे ॥ ६ ॥ 
सुप्रतीके इतिं सुऽप्रतीके । वयःऽद्रधां । ae इरति | | 
; 


| पदाथ, ( सुप्रतीके ) सुष्ठु प्रतीतिकरें ( बयोडधा ) ये 

। | वयः कमनीय जीवनं वधयतः ( यही ) महत्यौ ( ऋतस्य ) सत्यस्य 

| ( मातरा ) मान्यप्रदे ( दोषाम्‌ ) रात्रीम्‌ ( उषासम्‌, ) दिनम्‌। 
.' | अजान्यषामपीति दीधः ( ईमहे ) याचामहे ॥ ६ ॥ 

अ्न्वयः-हे मनुष्या यथा वर्ष सप्रताक वयाटधा यदी | _ 

नतस्य मातरा दाषामुषासमीमहे तथेते ययमापे याचध्वम्‌ ॥ ६॥ | 
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Siig: Fo 4 | Ho १) Go ५॥ १७२९, 
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भ्‌ Ne ON > २१० ~ ~ शड 
वाथ,यथा रातादने Ged Add तथव कताववाह! 
SISA वत्तेयाताम्‌ ॥ ६ ॥ 
पढार्थेः-हे मनुष्यो जैसे हम लोग ( सुप्रतीके ) उत्तम विश्वास करने 
( वयोड्धा ) सुन्दर जीवन को बढ़ाने और ( यहवी ) बड़े ( त्तस्य ) सत्य 
के ( मातरा ) आदर देने वाले ( दोषाम्‌ ) रात्रि और ( उषासम्‌) दिन की 
( ईमहे ) याचना करते है वैसे इन की आप लोग भी याचना करो ॥ ६ Ml 
भावार्थ: - जैसे रात्रि और दिन एक साथ ही वत्तमान हें वैसे ही 
“तिन्हो ने विवाह किया ऐसे खी पुरुष वत्ताव करे ॥ ६ ॥ 
नस्तमेव विषयमाह 0 
फिर उसी वि० ॥ 
~ Ash ~ | { A 
वात॑स्य॒ पत्म॑न्नीछिता देव्या होतारा ATT: | 
० A : [| सरू पु 2 : 
इमं नो यज्ञमा गतस्‌ ॥ U 
5 Sl] |] 3 
वार्तस्य । पत्म॑न्‌ । डेळिता । देव्या । होतारा। ATT 
इसम्‌ । न! | य॒ज्ञस्‌ । आ। गतम्‌ ॥ ७ ॥ 
पढ़ाथेः-( वातस्य ) वायोः ( पत्मन्‌ ) पतन्ति यस्मि- 
nS ay AN x घ ~ 
squat तस्मिन्‌ ( होळिता ) प्रशंसितो ( देव्या ) देवेषु दिव्य पु 
भवो ( होतारा ) दातारो ( मनुषः ) मनुष्या ( इमम्‌ ) (नः) 
अस्माकम्‌ (यज्ञम्‌ ) सङगन्तव्पं व्यवहारम्‌ (आ ) ( गतमु ) 
ऋ ।गच्छतम्‌ ॥ ७ ॥ । 
. अन्वयः- है ईैळिता देव्या होतारा! युवां वातस्य THA इमं 
ज्ञं मनुषश्राऽऽगतम््‌ ॥ ७ ॥ 
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७२° = 


han AA 
` भावार्ष;- हे खीपुरुषी ! युवा घर्स्यकमाचरणेन प्रशोसितो 


wad णहाअ्रमव्यवहारं ATA ॥ © ॥ 
०. र - as 
'पदार्थ!-े ( इळिता ) प्रसित ( देव्या ) Re गुणों में उत्पन्न 
| = = ~ ADA 
(होतारा) दाता तनी आप दीनो ( वातस्य ) वायुके ( पत्मन ) गिरते ह जिस 
हम लोगों के ( इमम ) इस ( aay ) मिलने पांग्प 


पगे उस मार्ग में ( नः ) ह ut au 
हपवहार को ( मनुषः ) ओर मनुष्यों को ( आगतम ) प्राक्त होव ॥ ७ ॥ 


fa) can 
भावाथे!-है al परुषो | आप दोनों धम्म सम्बन्धी -कम्म के आच- | 


प्रव्पवहार को सिद्ध करो ॥ ७ ॥ 


| रण ते प्रशंसित होकर इस TET 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी (Fo ॥ 


gay सर॑स्वती मही तिस्रो देवीमेयोभुव; । 
बर्हिः सीदन्खस्त्रिधः ॥ ८ ॥ 

| sat । सर॑स्वती । मही । तिस्रः । देवीः । मयःऽभुवः । 
बहिः । सीदन्तु । आखिधः ॥ < ॥ ine = 


पदार्थ -( इळा ) प्रशासिता विद्या ( सरस्वती ) वाक्‌ | 6 
(सही ) भूमिः ( तिस्रः ) ( देवीः ) दिव्यगुणाः ( मयोभुवः ) 
सुख भाबुक ( बहिः ) उत्तमं गृहाश्रमम्‌ ( सीदन्तु ) प्रापुवन्तु 
( अखिधः ) अहिसाः ॥ < ॥ 


` *त्रमरन्वय -हे मनुष्या यथाईख्रिध इळा सरस्वती मही | E; 
| भुवर्तिस्रो देवीबहिः सीदन्तु तथैव यूयमापे सीदत ॥ < ॥ ... 


म्य क्स ET SN 
Narn an 
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Fe A ens ~ TN 9 A 
भावाथ,-हे खीपुरुषा यूयं विद्यां सुशिक्षितां वाच भू।मराज्य 
च सुखाय प्राप्नुत ॥ ८ ॥ 


पदार्थः- मनुष्यो नेसे ( आस्रिधः ) नहीं नाश करने वाली ( TAT ) 
प्रशासित विद्या ( सरस्वती ) वाणी ( मही ) भूमि ( मयोभुवः) सुख को 
कराने वाली ( तिस्रः) तीन ( देवीः ) श्रेष्ठ गुणवतीं ( बहिः ) उत्तम गहाश्रम 
को ( सीदस्तु ) प्राप्त हों वेसे ही आप लोग भी प्राप्त होओ ॥ ८ ॥ 


™~ 


ओर पुरुषो | आप लोग विद्या उत्तमप्रकार शिक्षित 


4 
2] 
| 
) Lin 
my 


-ह स्तरों 
4 वाणी और भामे के राज्य को सुख के लिये प्राप्त हूजिये ॥ ८॥ 
MA राजप्रजाविषयमाह ॥ 
अब राजप्रनाविषय को० ॥ 
शिवस्ल्व॑ष्टरिहा गंहि विभुः पोष॑ उत त्मना | 
यज्ञेय॑ज्ञे न उदव US | 
शिवः । caw: । इह । आ । गाहि । विऽभुः । पोषे । 
| उत । त्मना । यज्ञेऽयज्ञे। नः । उत्‌। अव ॥ ९ ॥ = 
पदाथेः-( वः ) मङ्गलकारी ( ae: ) सवेदुःखेत्तः 
( इह ) अस्मिस्थले (त्रा) ( गहि ) ( विभुः ) व्यापकः 
परमेश्वर इव ( पोषे ) पुष्यन्ति यस्मिँस्तस्मिन्‌ ( उत ) (त्मना ) 
अत्मना ( यज्ञेयज्ञे ) सङ्गन्तव्ये सङ्गन्तव्ये व्यवहारे ( नः ) 
seria ( उत्‌ ) ( अव ) उत्कृष्टतया रक्ष ॥ $ ॥ 3 
श्रन्वयः- हे त्वष्टा राजानेह पोषे विभुरिव शिव; संस्त्मना 
यङ्गेयक्े ला गाहि उत न उदव ॥ ९ ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| त्वा सवेषां कल्याणं कुरुत ॥ ९ ॥ 


इस स्थल में कि ( पोषे ) जिस में ge हों ( विभुः ) व्यापक परमेश्वर के 
| तद्य ( शिवः ) मड़गलकारी होते हुए ( त्मना ) आत्मा से (यज्ञेयज्ञे ) मेल 
| करने मेल करने योग्य व्यवहार में ( आ,गहि ) प्राप्त होओ ( उत ) और (नः) 
| हम लोगों की ( उतू,अव ) उत्तम प्रकार रक्षा करो ॥ ९ ॥ 


३७५०८२१००७ टत शक or 
Ee ~: hae Te Oe FO = 


| सदश वत्तोव करके सब के कल्याण को करो ॥ ९ ॥ 


[क 729 न र जक ‘ — 
SSSI i 
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ऋग्वेद! अ० ३ | भ० ८ | व०:२१ ॥ 


भावाथ ->त्रप्रन बाचकल ० न्हे मनष्या यय परसश्वरवबह | तत~ 


ENG = = न 
प॒दार्थेः-दे ( त्वष्टः) सब दुःखों के नाश करने वाले राजनू ( इह ) 


९७ ९ चट ~ has ~ ~ ॥ 
भावाथे!-इस मत्र मं वाचऋलु ०-ह मनुष्या! आप लाग परमश्वरक 


अथ बिद्याग्रहएविषसमाह ॥ 
अब विद्याग्रद णविषय को० ॥ 
यत्र वेत्थे वनस्पते देवानां गह्या नामानि। तत्र 
हव्यानिं गामय ॥१०॥ 


यत्र । वत्य | वनस्पत | उवानाम्‌ । गह्या । नामानि | 
तल | हव्यानि | गमय ॥ १० ॥ 


वनस्य पालक ( देवानाम्‌ ) ( शुह्या ) शुक्तानि ( नामानि ) 
(तत्र ) ( हव्यःनि ) दातुमादोलुमहीणि वस्तूनि:( गामय ) प्रा- | 
पय | अत्र तुनादीनामात दीघेः॥ १० नी 
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>) 


ce 
भावाथः-ये विदुषामन्तःस्थानि बिद्याप्रमावेन जाताति 
नामाने जानन्ति ते पुष्कलं सुखं जनान्प्रापयन्ति ॥ १० ॥ 


®>) 


a 
पदाथः हे ( वनस्पते ) वन के पालन करने वाले आप ( पत्र ) 


ज्ञिस म ( दृवानाम्‌ ) विद्वानों के ( ग॒ह्या ) aw ( नामानि ) नाम ( वेत्थ ) 
जानत इ ( तत्र ) वहां ( हव्यानि) देने ओर लेने योग्य वस्तुओं को ( गामय ) 
पहचाइय || १०॥ 


भावाथे'--.ज्ञो Treat के zeal में स्थित ओर विद्या के प्रभाव से 
wn yy ~ ८५ 
ण 


“उत्पन्न हुए नागों को ज्ञानते हें वे बहुत सुख मनुष्यों को प्राप्त कराते हैं ॥१०॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी वि० ॥ 
स्वाहाऽग्नये वरुणाय स्वाहेन्द्राय ASH: | 
~ क] ON 

स्वाहा देवेभ्यो हविः ॥ ११ ॥ २१ ॥ 

स्वाहा | अग्नयें | वरुणाय । स्वाहा । इन्द्राय । मरुत्‌- 
| | Seq । स्वाहा । देवेभ्यः। हाविः ॥ ११॥ २१ ॥ 

पृदार्थ:--( स्वाहा ) सत्या बाक्‌ ( अग्नये ) विद्युदादि- 
विद्याये ( वरुणाय ) श्रेष्ठाय ( स्वाहा ) सल्या क्रिया ( इन्द्राय) 
रेश्वयोय ( मरुद्धयः ) मनुष्येभ्यः ( स्वाहा ) सत्क्रिया ( देवेभ्यः ) 
ages: ( हविः ) दातव्यवस्तु ॥ ११ ॥ 

त्रन्वयः-हे मनुष्या युस्माभिवेरुणायाग्नये स्वाहेन्द्राय म- 

SET: स्वाहा देवेभ्यो हविः स्वाहा प्रयोक्तव्सा ॥ ११ ॥ 

क्च 
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= ७३४ ४ क्रग्वेद्‌ः Wo: 
OS ७ 3 > २ 
भावार्थः-मन॒ष्या विद्यासत्क्रियाभ्यामाग्नावधा हत्वा 


gts सत्कृत्य मनष्याणां हित सतत कुवान्त्वात ॥ ११ ॥ 


= 6 
aA विदृद्ाजणहा श्रमराजप्रजाविषयविद्याग्रहएावनादेतदर्थस्प 
पूवसूक्तार्थन सह सडूगातिर्वेद्या ॥ 

® 


इति पञ्चमं सूक्तमेकविंशो वर्णश्च समाप्त; ॥ 


~ 


पदाथंः-हे सनुष्यो आप लोगों को पाहिये कि ( वरुणाय ) श्रेष्ठ 


लिये ( स्वाहा ) सत्य वाणी” 


लिये ( स्वाहा ) सत्य क्रिया 


“ 


योग्य वस्तु और ( स्वादा ) 


के सर ( अग्नये ) बिल्ली आदि की विद्या 
NN 
(इन्द्राय ) ऐश्वप्प ओर ( WaT: ) मनुष्य 


तथा ( देवेभ्यः ) विद्वानों के faa ( हविः ) द 
भ्र कर्म्म का प्रयोग करो ॥ ११ ॥ 


~ 
क 
a 
क 
an 
ea 


~~ 


Ce ~ 5 भै 
भावार्थ /--मनुष्य विद्या और श्रेष्ठ कम्म से 


| 


n ~ wn 
का [वद्या का 
LS ~ A NN न 0.0 आ 
प्रहणा कर विदाना का सरकार करक मनणष्या क [हत कान र्‌ 


॥ ११॥ 
इस सक्त म विद्वान, राजा, गहाश्रम, राजप्रज्ञावधय आर [वदापग्ररणा का 


वर्णन करने से इस सक्त के अर्थ की इससे पूर्व सक्त के अर्थ के 
साथ संगात जाननी चाहिये ॥ | कु 


यह पांचवां सूक्त ओर इकीशवां वर्ग समाप्त हुआ ॥ 
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ऋग्वेदः To ५ | अ० १ | go ६॥ 


१७३५ 


AT दशचस्य षष्ठस्य सक्तस्य वसश्चत आनय AZT: | त्प्रामे- 
दवता । १। ८ । ९ निच॒त्पङ्क्तिः । २। ५ पड़ [क्तः । 
७ वराट्पडाक्तश्छन्दः | पञ्चमः स्वरः | ३। 
४ स्वराडबहती | ६ | १० भारग्बह- 
ताछन्द; | मध्यम; स्वरः ॥ 


श्रथा[र्नावेषयमाह ॥ 
अब दृश ऋचावाले छठे सूक्त का भारम्म हे इस के प्रथम 
मन्त्र में अग्निविषय को ० | 
AM तं म॑न्ये यो वसुरस्तं यं यन्ति धेनव । 
ग्रस्तमवेन्त आशवोऽस्तं नित्यासो वाजिन इष॑ 
स्तोतृभ्य त्रा भर ॥१ ॥ 


अग्निम्‌ । तम्‌ । मन्ये । यः । वसुंः । अस्त॑म्‌ । यम्‌ । 
यन्ति। धेनवः । अस्त॑म्‌ । अर्वेन्तः । आशर्वः । अस्मन्‌ । 
| नित्यांसः। वाजिनः । इषम्‌ । स्तोतृऽभ्यः । आ। भर ॥ १ ॥ 


पदाथ:-( आमेम्‌ ) ( तम्‌ ) ( मन्ये ) ( यः ) ( बसुः ) 
सत्र वस्ता ( अस्तम्‌ ) प्रक्षिप्त प्रोरतम्‌ ( यम्‌ ) ( यान्ति ) 
( घेनवः ) गावः ( अस्तम्‌ ) (त्प्रवंन्तः ) गच्छन्तः ( आशवः ) 
्राशुगामिनः पदाथाः ( अस्तम्‌ ) ( नित्यासः ) अविनाशिनः 
( वाजिनः ) वेगवन्तः ( इषम्‌ ) अनम्‌. ( स्तोतृभ्यः ) स्ताव- 


केभ्यः (sat) (भर ) धर ॥ १॥ 
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॥ 


i ऋग्वेद! अ० ३। अ० ८ । व° १९९  अ त्य्ल् जज 
७ 


अन्वयः-हे विद्वन्‌! यो वसुथेमस्तमारन घनता : 
दावो नित्मासो वाजिनो यमरत यान्त तमह APA AQAA ल 
| स्तोतृभ्य इषमा भर ॥ १॥ 


भावार्थः-हे मनुष्या यदि भवन्तो विद्ुदादिरूपं सबेचा5- 


| भिव्यात्तमाग्न THAT चालये युस्तत्म॑यं स्वयं वेगवान्भूत्वाऽन्यास्ापि 
| सद्यो गमयति ॥ १ ॥ 

पदाथेः-डे विद्दन ( यः) ज्ञो ( वसुः ) सब स्थानों में रहने वाला 
| (aq) जिस ( असम ) फेके अथात्‌ काम में लाये गय ( अग्निम ) अग्नि 
| को और ( घेनवः) mia जि ( अस्तम्‌ ) प्रेरणा किये गये को तथा ( अवन्तः ) 
जातै हए और ( आशवः ) शीघ्र चलने वाल पदाथ ऑर ( नित्यास: ) नही 
| नाश होने वाले ( वाजिनः ) वेग से युक्त पदाथ तिस ( अस्तम्‌ ) प्ररणा |, | 
| क्रिये गये को ( यन्ति ) प्राप्त होते हें ( तम्‌ ) उस को में ( मन्पे ) मानता 


| उस की विद्या से आप ( स्ततुभ्यः ) ET वालों क लिये ( इषम्‌ ) अन्न 
को ( आभर ) अच्छे प्रकार धारण काज्ञय ॥ १ ॥ 


भावार्थः हे मनुष्यो ! यादि आप विजुली आदि पाज और सब 


ad 


{ +’ = 
| कहीं अधिव्याप्त अग्नि को युक्ति से चलावे तो यह स्वयं वेगवान्‌ हो कर श्रौरोंड 
को भी शीघ्र चलाता हे ॥ १ ॥ 3 


पनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसा विषय Flo |] 


सो आग्नया वसंगणे स यमायन्ति Bag: | 


समवेन्तो रघुद्वः सं सजातास! सरय इषं स्तो- 
तुभ्य अआ भर॥२॥ : 


> _ nee कप बन पक ESS 
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Ho ५ | अ० १। छू० ६ ॥ १७३७ 


सः । अग्निः । यः। वर्सुः LAG सम । यम । आऽ- 
यान्त । धेनवः । सम्‌ । अर्व॑न्तः । रघुऽहुवेः। सम्‌ । स॒ऽ- 
जातासः | AA: । इषम्‌ । स्तोतृऽभ्यः । HTL भर॥ २ ॥ 


पदाथ:-( सः ) ( अग्निः ) ( यः ) Cam: ) द्रव्यस्व- 
रूपः ( गुणे ) स्तोमि ( सम्‌ ) ( यम्‌ ) ( आयान्ति ) आग- 
च्छान्ति ( घेनवः ) वाचः ( सम्‌ ) ( अवेन्तः ) वेगवन्तः 
` ( रघुद्रुवः ) ये लघु द्रवन्ति ते ( सम्‌ ) ( सुजातासः ) सम्यक्‌ 
प्रासद्धाः ( सूरयः ) विद्वांसः ( इषम्‌ ) ( स्तोतृभ्यः ) अध्याप- 
केभ्यः (sat) (भर)॥२॥ -_ | 


अन्वय:-हे विद्वन! यो aad धेनवः समायान्ति ये रघुुवो- 

ऽवैन्तः समायान्ति ये सुजातासः सूरयः समायान्ति यमहं शृणो 
सोऽग्निस्तत्प्रयोशेन स्तोठभ्य इषमा भर ॥ २ ॥ | 
भावार्थः-हेमनुष्या भवन्तोऽमन्यादिंपदार्थ विज्ञानेन पणिडता 
| अत्वाऽध्यापकेभ्प ऐेश्‍वख्थमुनयन्तु ॥२॥ 


दाथः-हे wea (यः) जा ( वसु ) घनळप (यम ) जिस 

को ( धेनवः ) वाणियां ( सम, आयन्ति ) अच्छ प्रकार प्राप्त हाता है आर 
जिस को ( रघुद्रुवः ) थोड़ा दोड़ने वाल ( अवेन्त ) वेगवान्‌ पदाथ (सम्‌ ) 
प्रकार प्राप्त होते हें ओर जिस को ( सुजातासः ) उत्तम प्रकार प्रसिद्ध 
(aca: ) विद्वान्‌ नन ( सम्‌ ) अच्छे पकार प्राप्त होते रु अर जिस काम 
| (गणे ) प्रशंसा करता हू (स: ) वह ( अग्नि ) अग्नि हे उसक प्रयाग स 
| ( स्तोतृभ्यः ) अध्यापका क (लय ( इषम्‌ ) अन्नको (आ, भर ) सद प्रकार 


Sat 


aan 


धारण काज्ञय ॥ २ ॥ / ८ 
6000 eee mee iT Fe 
२१८ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


तभ्य आ भर ॥ ३॥ ` 


वरणीयम्‌ ( इषम्‌ ) अनादिकम् ( स्तोतृन्य ) (त्रा) ( भर )॥३॥ 


= by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
k 


क्ग्वेदः अ० ३। Hoc । Fo २२ ll 


१७३८ 
७ Saar किन । 


9 भावार्थं ३ मनप्यो ! आप लोग अग्नि आदि पदार्थ के विज्ञान से 
चतर हो कर अध्यापकों के लिये एश्वय्य को प्राप्ति कराइय ॥ ९ ॥ 
~ 
पुनरग्निविषयमाह ॥ 
प वि 


फ ड 


~ 


य को०॥ 


_ 


~~ 2 (ons 


श्ग्निहिं वाजिनं विशे ददाति विश्वचषेणिः । | 
ग्नी राये स्वाभुवं स प्रीतो यांतिवार्येमिषंस्तो- | | 


 अग्निः। हि) वाजिनम्‌ । विरो । ददति । विश्व- 
sami: । अग्निः । राये । सु.आमुवम्‌ । सः । प्रीतः । 
याति । वायेम्‌ । इष॑म्‌ । स्तोतृऽभ्यः । आ । भर ॥ ३॥ 


पदाथ,-( अग्निः ) पावकः ( हि ) यतः ( वाजिनम्‌ ) 
बहुवेगवन्तम्‌ ( विशे ) प्रजाये ( ददाति ) ( विश्वचर्षणिः ) 
_विश्वप्रकाशक; ( अग्नि; ) ( राये ) धनाय ( स्वाभुवम्‌.) यः 
स्वयमाभवाते तम्‌ ( सः ) ( प्रीतः ) कमितः ( याति ) (वायम्‌ ) 


न्वय,- हं विहन!यो विश्वचर्षणिरग्निहिं विशे वाजिनं ददाति 


माञ्नासाय स्वाजुव यात तांददयया सः प्रीतः स्तोतृभ्यो वाथेमिषमा भर ३ 


भावारथः-हे मनुष्या अग्निरेव सुसाधितः सन्‌ सखप्रदो |` | | 
भवात यन भवन्त ऐश्वयमुलयन्त ॥ ३ ॥ se ॥ 


== 
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ITT: To & | अ० १ | Fo ६ ॥ १७३९, 


८ | 
७ Ne ~ e ७ 

पदाथं,- हे विदन्‌! at ( विश्वचर्षणिः ) संसार का प्रकाश करधैवाला 

( अग्निः ) अग्नि ( हि )लिस से ( विदो ) प्रजा के लिये ( वाजिनम्‌ .) बहुत 

वेग वाल को ( दृदाति ) देता है और जो (अग्निः) अग्नि (राये ) धन के लिये 


he 


( स्वाभुवम्‌ ) स्वयं उत्पन्न होने वाले को ( याति ) प्राप्त होता हे उस विद्या से 
(सः ) वह आप ( प्रीतः ) कामना किये गये ( स्तोतृभ्यः ) स्तति करने वालों 
के लिये ( वास्यम्‌ ) स्वीकार करने योग्य ( इषम्‌) अन्न आदि का (आ,भर ) 


ann 


धारण कीजिये ॥ ३ ॥ 


भावाथे'- मनुष्यो ! अग्नि ही उत्तमप्रकार साधित किया गया सुख 


~ 


देने वाला होता हे जिस से आप लोग ऐश्वय्ये की दद्धि करो ॥ ३॥ 
ः्प्रथाग्निविद्याविद्दिद्दृह्रिषयमाह ॥ 
अब अग्निविद्या के जञानमे वाले विद्वान्‌ के विषय को० ॥ 
शा तें अग्न इधीमहि द्युमन्ते देवाजर॑म्‌। यद्‌ 
स्या ते पनीयसी समिद्दीदय॑ति द्यवीष स्तोठभ्य 
त्या भर ॥४॥ हि 
यत्‌ । ह। स्या । ते । पनींयसी | समूषइत्‌ । दादयात । 
द्यविं । इषम | स्तोतृऽभ्यः । आ। भर ॥ ४ Ul 
पदाथं;-( श्र) ( ते ) तव ( अग्ने ) विद्वन्‌ ( इधीमाहे ) 
प्रदीपयेम ( मन्तम्‌ ) दीतिमन्तम्‌ ( देव ) सुखप्रदातः (अजरम्‌ ) 


जराराहितम्‌ ( यत्‌ ) या (ह) किल (स्या ) सा (त) तव 
( पनीयसी ) अतीवप्रशसनीया ( समित्‌ ) प्रदीत्ता ( दीदयति ) 
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— या | x 
| | | = खेदः अ० ३। अ० ८ । व०२२॥ |>) 
क = ` 
| | | अदीप्ते ( यवि ) प्रकाशो ( इषम्‌ ) अनादिकम्‌ ( स्ताठुभ्यः ) 
| |.(ञ्रा)(भर)॥४॥ 
| | | ्न्वयः- हे देवाउग्ने ! छ बुमन्‍्तमजरमर्गिन प्रदीपयसि यथा 
| ' | ते पनीयसी समित्स्या ते द्यावे दीदयाति येन स्तोळ॒भ्य इषं ह 
। | वयमेधीमाहिं तया स्तोतृभ्य इषे त्वमा भर॥ ४ ॥ ¥ । 
| । ~ AK A __ ५ १ ~ है 
|| भावार्थः-हे विन ! यामग्न्यादिविद्यां aa, जानाति | ` 
यया भवतः प्रशंसा जायते तामस्मान्बोधय ॥ ४॥ i. 
पदार्थे ( देव ) पुख के देमे वासे ( अगे ) freq आष ( दुम- | 
) प्रकाशित ( AAT ) जरावस्था स राहत अण्न Bl प्रज्वालत करते त | ब 


त 
हो ओर (यत्‌ ) को ( ते) आप की ( पनौयसी ) अतीव प्रशासा करने याग्य 
( सम्रित्‌ ) समिध्‌ हे ( स्या.) वह ( त.) आप के ( द्यवि ) प्रकाश में ( दीद- 

) प्रज्वालेत को ज्ञाती हे अर जिस से ( स्तातृभ्यः ) स्ताति करने वाला 
के लिये ( इषम्‌ ) अन आदि को ( ह ) मैश्चप से हम लोग ( आा,इथीमाहे ) 
प्रकाशित करें उस से स्वाति करने वालों के लिये अन्न ग्रादि को आप ( आ, |. 


४१ /2_ २ 


भर.) अच्छे प्रकार धारणा काज्चिय ॥ ४.) 


EN Ne x a | 2 
भावाथ,-ह पइत ! जिस अग्नि आदि की विद्या को आप जानते 
| हैं ओर जिस विद्या से. आप की. प्रशंस्ता होती है उस का हम लोगों को 

~ रक - 


गणा क i 


CCS NN ~ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


Ne 


[फर उसा TATA Fro ॥ 


श्रा ते अग्न ऋचा हविः इाक्ररुय शोचिषरुपते। 
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WITT: म० ५ | Wo १ | स० ६ ॥ १७७१ 
+77-+--+5+-++ 5 मा 0 00 न ली 


Gave दस्म बिउपते हव्य॑वाट्‌ तुभ्यं gaa इषं 
स्तोतृभ्य त्रा भ॑र ॥ ५ ॥ २२॥ 
आ । ते । अग्ने। ऋचा। हविः। शुक्रस्य। गोचिषः। पत्ते। ' 


सुऽचन्द्र | दस्म। Taz | हव्यऽवाट्‌ | तभ्यम्‌ | zac | 
इषम्‌ । स्तातृऽभ्यः। आ। भर ॥ ५॥ २२ ॥ 


| पदाथ,-( अआ ) समन्तात्‌ ( ते ) तव ( sya ) बिन्‌ 
( ऋचा ) प्रशसया ( हाविः ) होतव्यम्‌ ( शुकरुय ) डाद्धस्प 
( शोचिषः ) प्रकाशस्य ( पते ) स्वामिन ( सुश्नन्द्र ) शोभनं 
चन्द्रं हिरणयं यस्य तत्सम्बुद्धौ ( दस्म ) दुःखोपन्षायितः ( विश्पते ) 
प्रजापालक ( हव्यवाट्‌ ) यो हव्यं दातव्यं वहति प्राप्नोति 
( तुभ्यम्‌ ) ( हूयते ) दीयत ( इषम्‌ ) अनम्‌ ( स्तोठुभ्यः ) - 
(ग्रा) (भर)॥५॥ ` 


'त्रप्रन्वयः-हे शोचिषस्पते सुश्चन्द्र दस्म विश्पत5ग्ने ! राज- 
ञछक्रस्य ते ऋचा हविरां हूयते । हे हव्यवाट्‌ तुभ्यं सुखं दायते स 
त्व॑ स्तोतृभ्य इषमा भर॥ ५ ॥ की 


- भावार्थः-य घबिद्दांस।ऽग्न्यादिभ्यः काथ्या. साधुवान्त त 
सिद्धकामा जायन्ते ॥ ५ ॥ | 
पदार्थः ( शोचिषः,पते ) प्रकाश के स्वामिन्‌ ( सश्वन्द ) अच्छे 
सवर्ण से यक्त ( दस्म ) दुःख क नादा करन वाल ( विइपते ). प्रबाश के 
[लक ( अग्ने ) विद्वान्‌ राजन्‌ ( शक्रस्य ) दाद (a) आप का (क्ररचा ). 


न 
2 CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१७४२ ऋग्वेदः अ० ३। झ० ८ | व° १३ ॥ 


न्न ८ 6 bay ha ~ 
प्रशंसा सत ( हविः ) देने योग्य पदार्थ ( Al ) सब प्रकार स. ( हपत ) दिया 
टर टर : ~ La रः ; 
ज्ञाता त ओर हे ( हव्यवाटू ) देने याग्य वस्तु के ढ़ने वाले ( तुभ्यम ) आप 
के लिये सख दिया जाता है वह आप ( स्तोतृभ्पः ) स्तुति करने वालों के लिये 


NAN 


(इषम्‌ ) अन्न को ( आ,मर ) अच्छे प्रकार धारण कीजिये ॥ ५ ॥ 


भावाथ'- नो विद्वान लोग अग्नि आदिको से काय्यो को सिद्ध करते 
है उन के काम सिद्ध होते हें ॥ ५ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को० ॥ 
NG, ~ ol eS <] | 
मयाशच्चषु विश्व पुष्यान्त वाय्येस | 
Kens ॥ = ब.) 
at त इषण्यन्त्यानुषागिषं स्तो- 
| 
भर ॥ ६ ॥ 
प्रो इति । त्ये । अग्नयः । अग्निषु । विश्वम । पुष्य- 


जर 


> 
A 


न्ति । वायैम्‌ ते । हिन्विरे । ते । इन्विरे । ते । इषण्य- 
_ न्ति । आनुषक्‌ । इषम्‌ । स्तोतृऽभ्यः । आ। भर ॥ ६ ॥- 


पदाथेः-( प्रो ) (त्ये) ते ( अग्नयः ) पावकाः ( अ्रग्निष ) 
अग्न्यादिपदार्थेषु (विश्वम्‌ ) सर्व जगत्‌ ( पुष्यन्ति ) ( वार्यम्‌ ) 
र (ते ) ( हिन्विरे ) वर्दधयन्ति (ते) ( इन्विरे ) 
'च्याप्नुबन्ति ( ते ( इषण्यान्ति ) ) अनादिकमि च्छन्ति ( अनुषक्‌ ) 


आनुकूरये (इषम्‌ ) विज्ञानम्‌ ( स्तोठ्भ्यः ) ( श्रा ) ( भर )॥ ६॥ 


= १_*३ नऽ , NA 
| शिन्वय,-हे मनुष्या येऽग्नयोऽग्निषु वर्तन्त व्ये वार्य विश्वं || 
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FAT: Yo ५। UR ee र | सू० ६ ॥ . १७४३ 


eS ON CAN A. 
प्रो षयन्ति त वाय हिन्विरे त इन्विरे ते साधकाः 
प आनुपागेषण्यन्ति तहिद्यया स्तोतभ्यस्त्वसिष 


भावा्थे!-ह ये aft 
_ ` 3 है मनुष्या ये शयिव्यादिष्वरन्यादयः पदार्थाः स्ति 
तान्वादे्वा पुनरीश्वरं विजानीत ॥ ६ ॥ is 


सान्ति तान्विदित्वा 
मा भर ॥ ६॥ 


| °> 5 ‘NAN ज्र 
ry , पदार्थ; इ मनुप्या जो ( अम्रयः ) आग्नि ( अग्निष ) अग्नि आढि 
पदार्थों में वतमान हे (तै) ३ ES — 
सब जगत को ae (a) & ( वाव्यम्‌ ) स्वीकार करने योग्य ( विश्वम्‌ ) 
| त्‌ को पष्यानि TER गी भ्ठ पी 
ह तका ( र व त ) पुट करते ह ( त) वे स्वीकार करने योग्य पदार्थ 
हिन्विरे (ते) ये 0 इर्विरे ते हैं झो 
ne कल टेड कराते ड ( रे ) वे ( इन्तिरे ) व्याप्त होते हे और 
दः > ~ Nn 
वे sa या क WE करने वाल हं उन को ज्ञान फे जो ( आनुषक्‌ ) 
> SD ८ 
अनुकूलता से ( इषण्यान्ति ) अन्न आदि की इच्छा करते हें उन की विदा से 
श्प ~ be NAN AA ~ छ / 
( स्तोतु 2) ath करन वाला क लिय आप ( इषम्‌ ) विज्ञान को ( आ;भर) । 
धारण काज्ञय ॥ ६ Il ु | 


a 
A 


So ~ hal nN Aan ~ ~ ~ x 
भावाथं;,-हे मनुष्यो! नो Taal आदि में अग्नि आदि पदार्थ हैं 
5 NA x 
उन को ज्ञान के फिर ईश्वर को जानो ॥ ६ ॥ 


AAT 


पुनरञ्चिवियोपदेशमाह ॥ 
en फिर अग्निविद्या के उपदेश को० ॥ =| 

तव त्ये at अर्चयो महि ब्राधन्त वाजिनं:। | | 
ये at: शफानां ब्र॒जा भुरन्त गोनामिर्ष स्तो- | ` 
तभ्य त्रा भ॑र ॥ ७॥ 


`| तव॑ | ले । अग्ने । अरयः । महिं । बाधन्त । वाजि- 
|, न॑ः। ये। पत्वऽभिः । शफानांम्‌ । ब्रजा। मुर॑न्तं । गोनाम्‌ । | 
इष॑म्र Etat । आ। भर॥७॥ : 
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i), "नक्का तक २३॥ म £ 
FE ७ Eee 

पदार्थः-( तब ) (ले) ते ( अग्ने ) विद ( अचेयः) | | 
दीप्तयः ( महि ) महान्तः ( ब्राधन्त ) वद्धन्ते ( वाजिनः ) वेग- 
बन्तः (ये ) ( पत्वामिः ) THA: ( शफानाम्‌ ) खुराणाम्‌ ( अजा ) 
बेगान्‌ ( भुरन्त ) घरन्ति ( गोनाम्‌ ) गवाम्‌ ( इषम्‌ ) ( स्तो- 
gq: ) ( अआ, AT) ॥ ७ ॥ 


` श्रन्वयः-हे अग्ने! ये गोनां शफानां पत्वभित्रेजा भुरन्त ये. 
मह्मर्चयो वाजिनो बाधन्त व्ये तब कार्यसाधकाः सन्ति तद्दिज्ञानेन, 
स्तोतृभ्य इषमा -भर ॥ ७ ॥ 


भावाथे'--यथाश्वा गावश्च पद्भिधावान्ति तथैवाग्नेज्योतीषिः 
सद्यो गच्छन्ति येऽग्न्यादीन्‌ सम्प्रयोक्तु जानन्ति ते सवतो बद्धन्त॥७॥ | ' 


पदाथ,-६ (अभे ) विइन्‌ ( ये) जो (गोनाम्‌ ) गोओं के ( शफा- 
नाम्‌ ) खुरा क (Tea: ) गना से ( Tat) वेगोको ( भुरन्त) धारण करते 
हेआर जा ( माह ) बड़ ( Aaa: ) तज्ञ ( वालिनः ) वेग वाले ( ब्राधन्त ) 
बढते ह ( त्य) व ( तव ) आप के काय सिद्ध करने वाले हें उन के विज्ञान 


स ( स्तातभ्यः ) स्ताति करने वालों के लिये ( इषम्‌ ) अन्न को ( आ,भर dA 
अच्छे प्रकार धारण कीजिये ॥ ७ ॥ । 


` MN NN ^ ११ 
भावाथं,-नैसे घोडे और Ta पेरों से दोड़ती हें 
तेज शीघ्र चलते हें और जो अग्न्पादिको के संप्रयोग कर) 
| की सब प्रकार BTS होती हे ॥ ७॥ 

' . ` अथ राजावैषयमाह ॥ 


अब राजावेषय का अगल० ॥ 


नवा Al AA AT मरस्तोतभ 
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= स्थाम य श्रांत्रचुस्वादूतासो दमेदम इव | 
स्तातृभ्य आ भर ॥८॥ 


४ नवा; । नः। अग्ने । आ । भर | स्ताठृऽभ्यः। सुऽच्ति- 
BURG । ते । स्याम्‌ । ये । आनुचुः | वाऽदूतासः | 
| TASER । इषस्‌ । स्तोतृऽभ्यः । ग्रा) भर ॥ ८ ॥ 
ग पदाथ;-( नवाः ) नबीनाः (नः ) अस्मभ्यम्‌ ( ऽअग्ने ) 
राजन्‌ ( श्रा) (भर ) ( स्तोतृभ्य ) धामिकेश्यो विहृदभ्य 
( सुक्षितीः ) शोभनाः क्षितयः प्रथिव्यों मनुष्या वा यासु ताः , 
( इषः ) अ्नाद्याः (ते ) ( स्याम ) (ये) ( आनचुः ) श्रचीसः 
( त्वादूतासः ) त्वं दृतो येषां ते ( दमेदमे ) गृहेगहे ( इषम्‌) उत्तमा- 
मिच्छाम्‌ ( स्तो ठुभ्यः ) सुपानेन्यो विपश्चिदभ्यः (sat) ( भर )॥८॥ 


c = ने से 
अन्वयः=हे अग्ने ! ये त्वाटतासो ag त्वामानृचस्तेभ्यो नः 
CHT AKA सुक्तितीनवा इष आ भर येन ते वयमुत्साहिताः स्याम 


~ 


त्व स्ताठुम्या FATA इषमा भर॥ <All 


भावाथेः-स एव राजा अयान्‌ भवति य उत्तमान्‌ भृत्यान- 
तुलमेश्वर्यं स्वसुखाय दधाति दूतचारिः स्वस्य राज्यस्य सर्व समा- 
चारं विदित्त्रा यथायोग्यं प्रबन्धं करोति ॥ ८ ॥ 


पदाथः ( अग्ने ) रात्र (ये) जो (त्वादूतास;) स्वादृतास अर्थात्‌ 


| आप दत लिन के ऐसे इम लोग आप का ( आउचुः ) सस्कार करते हैं उन 
( नः ) इम ( स्तोतृभ्यः ) धार्मिक विद्वनों के लिये आप ( सुक्षितीः ) सुन्दर 
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१७४६ ऋग्वेद! Ho ३। Ho ८ । To ९३ Ml 
हि: २ 
चवी वा मनष्य विद्यमान तिनमें ऐसे ( नवाः ) नवीन ( इषः ) अन्न आदि 


nN 


को ( आ,भर ) धारण BUTT TAT स (ते) व हम लाग उत्साहित ( स्याम ) 


nN KR 


होवै सौर आप ( स्तोतृभ्यः ) TTT अथात्‌ सज्जन विद्वानों के लिये ( दुम- 


NN NN 


दुमे) घर घर में ( इषम्‌ ) उत्तम इच्छा का ( अआ,मर ) धारण काजिय ॥ ८ | 
भावार्थ -वही राज्ञा प्रशंसनीय हाता हे जा उत्तम मृत्य और अतुल 

nN Ay ~ ~ nN a a ~ ~ ~ ७ 
ऐश्वय्य को सब के सुख के लिये धारण करता है आर दूत आर चारों अथात 
~ ww ~ 2 ध 
गप्त संदेश देने वालों से सब राज्य का सब समाचार जान के यथायोग्य प्रवर 
करता हे || ८ ॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
. फिर उसी वि०॥ 
उभे संश्चन्द्र सपिषी दवा ओणीष आसनि | 
उतो न FAIA उक्थेषु शवसस्पत FF स्तोतभ्य 
त्रा भर ॥ ९॥ 


पदाथेः-( उभे ) (gars) सु्ठुसुवणाविश्वय्ये ( सपिषः ) 
gate: ( दवी) णाति याभ्यां ते पाकसाघने ( श्रीणीषे ) पचसि 
त्रासाने ) आस्ये ( उता) (नः) अस्मान्‌ (उदं ) 
| C पप्या: ) अलड़कुयांः पालयेः ( उक्थेषु ) प्रशंसितेषु धर्म्येषु 


PNP TTR PEE PAS 


t rie! 


तृभ्यः ) त्रध्यापकाध्येतुभ्यः ( अराः) ( भर )॥९॥ 


erence क Be a | 


IIT 
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तप्र क — 
अन्वयः-ह सश्नन्द्र रावसर्पत | यस्त्वमुभे दर्वी घटयित्वा- 
$5सांन सापषः श्रीणीष उतो तेन ना$स्मानत्पपर्या; 


स त्वपक्थष 
CUT I इषमा भर ॥ ९ ॥ Ot eae 


भावाथः-यो राजा सन्यस्य भाजनप्रबन्धमृत्तममारोग्याय 
AAT रांत स एव प्रहासितो भत्वा राज्यं THAT ॥ ९ ॥ 


पदाथः-€ ( सुश्चन्द्र) उत्तम सुवण आदि ऐ्वर्य्य ते युक्त ( शव- | 
सः, पत ) सना क स्वामी जो आप (उभे) दाना (दुर्वी )- पाक करने के 
साधना अथात्‌ चम्मचा का इकट्ट करके ( आसनि) मख में अर्थात अग्नि- 
मुख म ( सापषः ) घत आदे का ( श्रीणीषे ) पाक करते हो ( उतो ) 
आर उस स (नः ) हम लागा को ( उत, पुप्थाः ) उत्तम्वा से TAT कर 


~ 


वा पाज वह आप ( उक्थष ) प्रशातत घम्मसम्बन्धा कस्मा म ( स्तातभ्य ) 


> 
bas 


पढान आर पढ्न वाला के लिये ( TAT ) अन्न का (आ, भर) धारण कर ॥९॥ 


भावार्थ--ज्ञा राजा सना के भोजन के उत्तम प्रबन्ध को और आरोग्य ' 


~ 


के लिये at को रखता हे वही प्रशासित होकर राज्य बढ़ाता हे ॥९॥ _ 
पुना राजाविषयमाह ॥ | 
- फिर राजविषय को० ॥ : 
एवाँ आभ्िमजुर्यमुर्गीर्भियज्ञेभिरानुषक्‌ | दर्ध- 
दस्मे सुवीयंमुत त्यदाइवश्व्यमिषँ स्तोतृम्य त्रा 
भर ॥ १० ॥ २३॥ ही 
| एव । अग्निम्‌ | TATA: | गी:5मिः। य॒ज्ञेभिः । आनु- `` | 


asl 


षक्‌। दध॑त्‌ । अस्मे इतिं। Goats । उत । त्यत्‌ । आशु- , 


4 \ 
नज । 
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FF | १७४८ ऋग्वेद: To २ | Ae ८। To ९३ ॥ 
|| &अदव्यम । इष॑म्‌ । स्तोढृऽभ्यः। आ। भर ॥ १० ॥ २३॥ 
। | प॒दाथ,-( एव ) ( अग्निम्‌ ) पावकम्‌ ६ अजुयमुः ) 
| | प्रदिपेयर्नियच्छेयश्च ( गीमिः ) वाग्भिः (यज्ञोभेः ) सङ्गतेः कम" 
। | भिः( आनुषक्‌) आनुकूल्येन ( दघत्‌ ) दधात ( अस्म ) 


meng ( सुवीयम्‌ ) सुष्ठुपराक्कमम्‌ ( उत ) ( व्यत्‌ ) ताम्‌ 
( आश्वश्व्यम्‌ ) अशवा बंगादया गुणा श्रत्वा इव यास्मस्तम्‌ 
( इषम्‌ ) ( स्तोम्यः) (त्रा ) (भर )॥ १० ॥ 


re 


अन्वध--हे शवसस्पते ! ये गीमिर्यज्ञेमिराश्वरव्यं सुवीयेम- 
र्थ 


ग्निमानृषगजुपपत्तेष्वेवाइस्मे भवान्‌ सुवीर्यं दघद्तापि त्यदिषं 
स्तोठृभ्य SAT भर ॥ १०॥ 


८, ba las an | A 

भावाथ,-ह राजन ! य प्मग्न्यादिविचां विदिस्वाऽनेकानि 

विमानादीनि यानानि निर्मिमत तेभ्यो;लादिकं दत्वा aad सत्कर्या 
इति॥ १०॥ ` babe 
अत्राग्निविहद्राजशुएवणनादेतवर्थस् WHA = 

सह सठ़तिर्वेद्या ॥ 


इत षष्ठं सक्त अचोविज्ञो वर्गश्च समाप्तः ॥ 


पुदाथः--ह सेना के स्वामिन्‌ नो ( गार; ) चाणियाँ और ( यज्ञोभिः ) 


सगत कम्म स ( आश्वरव्पम्‌ ) घोड़ों के azar वेग आदि गुणो से युक्त ( सवरव ) 


उत्तम पराक्रम दाल ( अग्नि ) अग्नि को ( आनुषक्‌ ) अनकलता से ( अलु- 


पमुः ) भरणा दें और नियमयुक्त करें: (एव ) उन्हीं में ( अस्मे ) हम लोगो” ॥ of 


गावच आप उत्तम परक्रमयुक्त . व्यवहार को (ANT) धारण करते. हैं 
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( आ,भर ) अच्छे प्रकार धारण कीजिये | १० |] 


re e 
ऋग्वेदः म० हु | 
दु ५। अ० १ ।सू०.६ ॥ rer १७४९ 
उत्त ) और भी ( ₹ 
( ) pts भा ( ar) उस (.इषम ) इष्ट व्यवहार का ( स्तोतभ्यः ) त्राते 
करन वालों के लिये Ce 


भावाथे;-हे राजन ! at अग्नि AUG का विद्या को ज्ञान के अनेक 
| AUG वाहना का बनाते हैं उन के लिये अन्न आदि देकर निरन्तर सत्कार 
पजय ॥ १० | 


~ a 


he ल्_ 
इस सुत्त म Ae विद्वान 
. ठू र ए राजा क गुण वणुन करने स इस सक्त क 


oon ९ 
अथ का पूव सक्त क अथ क साथ सगात जानना चाहिये ॥ 


an ~ 


९ 
पह उठा सक्त आर तईशवा वग समाप्त Tay [| 
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१७५० ऋग्वेदः To ३ | Ho ८ | To २४ | 

CO 

अथ दशर्चस्य सप्तमस्य सूक्तस्येष प्रेय ऋषिः | अभिर्दे- 
बता । १ विराडनुष्टप्‌। २ अनुष्टुप्‌ । ३ भुरिगनुष्टुप्‌ । 


४। ५। ८ । ९ निचृदनुष्टुप्‌ न्दः | गान्धारः 
स्वरः । ६ | ७ स्वराडुष्णिक्छन्दः | 
ऋषभः स्वरः। १० निचृद्बृहती 


छन्द: | मध्यमः स्वरः ॥ 


WA मित्रभावमाह्‌ ॥ 
अब दृश WAL वाले सातवें सूक्त का आरम्भ हे उस के प्रथम मन्त्र 
में मित्रता को कहते हें ॥ 
सखायः सं व॑ः सम्यञ्चमिषं स्तोमं चाम्नयें । 
वर्षिष्ठाय क्षिवीनामूजों नप्त्रे सह॑स्वते ॥ १ ॥ 


सखायः । सम्‌ । वः । सम्यञ्चम्‌ | इष॑म्‌ । स्तोम॑म्‌ । 
| च । अग्नये । वर्षिष्ठाय । चितीनाम्‌। sa: । नप्त्रै । 
| सहंस्वते॥१॥ | तु 


ara ( सम्यञ्चम्‌ ) समीचीनम्‌ (say ) अनादिकम्‌ (स्तो- 
| | ) प्रशंसाम्‌ (च) (अम्नये) ( बर्षिष्ठाय ) अतिशयेन रष्टि- 
| कराय ( चितीनाम्‌ ) मनुष्याणाम्‌ (Hah: ) पराक्रमयुक्तस्य ( नप्त्रे ) 

' | “ने इव वत्तमानाय ( सहस्वते ) सहो बलं विद्यते यस्मिँस्तस्मै॥३॥. 


पदार्थ:-( सखायः ) सुहृदः सन्तः (सम्‌) ( बः ) 


|| Ls UN ज्र 2 
। अन्यय,-हे सखायो भवन्तो ये कितीनां वो वर्षिष्ठायोजो 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कक? २ मं० ५ | अ० १ | स० ७॥ = | 
| 
UH सहस्वते म्ये Fase स्तोममिष च सन्दधाति तान्‌ सदा 
सत्कुवेन्त्‌ ॥ १ ॥ 


भावाथे,-हे मनष्या इह सार भवन्तो मित्रभावेन बर्सि- 
त्वा मनुष्यादप्रजाहेतायाग्न्यादिविद्यां लब्ध्वान्पेम्य; प्रयच्छन्त॥ १॥ 


¢ LS 
पदाथ,-हे ( सखायः ) मित्र हर आप लोग जो ( क्षितीनाम ) मनुष्यां 


के ala ( वः ),आप लोगों के लिये ( वसिष्ठाय ) अत्यन्त दाष्ट करने वाल के 


~ 


लिये ओर ( ऊनः ) पराक्रम युक्त के (ach ) नाती के सद्दा वत्तमान ( सह- 


स्वत ) बलपुक्त ( अग्नय ) अमिक लिये ( सम्पञ्चप्न ) श्रेष्ठ ( स्तोमम ) 
प्रासा ऑर ( इषम्‌ ) अन्न आढि को ( च ) भी ( सम्‌ ) अच्छे प्रकार धारण 
करत ह उनका सदा सत्कार करा ॥ १ ॥ 

भावाथेः-हे मनुष्यो ! इस संसार में आप लोग मित्रभाव से वत्ताव 
करके मनष्य आदि प्रज्ञा के हित के लिये अग्नि आदिकी विद्या को प्राप्त होऊे 


NAN 


अन्य जना क लिय शिक्षा दीजिये ॥ १ ॥ 
पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसी विषय को० ॥ 
कुत्रा चिद्यस्य स्मतो रण्वा नरो नृषदने । 
रहेन्तश्चिद्यमिंन्धते सैज्जनय॑न्ति जन्तवः ॥२॥ 
कत्रे । चित्‌ | यस्य | सम्‌ऽऋतो । रण्वाः। नरः | 
नऽसद॑ने। अहेन्तः । चित्‌ । यम्‌। इन्धत। सम्‌ऽजनयान्त। 
जन्तवः ॥ २॥ 


पदाथः-( कुत्रा) कस्मिन्‌ | अत्र ऋ घेति दीर्घः 
oc De 
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os ` मद सो aoe tate २३ ॥ 
oo) .. ..:... >. 


चित्‌) (यस्य ) ( सम्यता ) सम्पग्‌ यथाथबाधयुक्तायां प्रज्ञायाम्‌ 
( रण्वाः ) रममाणाः ( नरः ) नायका ( नृषदन ) न्णा स्थान 
(अहन्तः ) सत्कुवेन्तः ( चित्‌ ) ( यम्‌ ) ( इन्धते ) प्रकाशयान्त 
( सञ्जनयन्ति ) ( जन्तवः ) जीवाः ॥ २ ॥ 


अन्वय, नरा न्तवा यस्य AMA Wal नषदने 
चिदहुन्तो यं समिन्धते सञजनयान्ति ते TACHA तिरस्कार 
नाप्नुवान्त ॥ २ ॥ 


७ च n 5 AN 
भावाथेः-ये जीवाः सर्वेषां मनुष्याणां हिते वर्तमाना यथा- 
शक्ति परोपकारं कुर्वन्ति ते योग्याः सान्ति ॥ २॥ 


पदाथः-8 ( नरः ) नायक अर्थात्‌ कार्य्यो में अग्रगामी मुख्प्ञनो ज्ञो 
( जन्तवः ) जीव (पस्य) जिस की (समृतों ) अच्छे प्रकार यथार्थ वाध से यक्त 
बाइ में (रण्वाः) रमण करते ओर ( नुषदने ) मनृष्यों के स्थान में (चित) 
भा ( अहेन्तः ) सत्कार करत हए ( यम ) जिस को ( इन्धते ) प्रकाशित 
कराते आर ( सञ्जनयन्ति ) उत्तम प्रकार उत्पन्न करते हें थे (चित ) भा 
( कुत्रा ) किसा में अनादर को नहीं प्राप्त होते हैं ॥ २ II 


ठिक >> 
Rr 


rake nN Nn A ne © १ र los 
भावाथ:--.ज्ो जीव सब मनष्या के हित में वत्तमान हुए यथाशक्ति 
परापकार करते ह वे योग्य हें ॥ २ ॥ 5 


अथ विदृद्विषयमाह ॥ ` 


nN OA 


३ अब विद्वान के विषय को० || . जी 


~ 


स यादषा वनामहे सं हव्या मानषाणास्‌। 
उत युश्नस्य शवस ऋतस्य राश्ममा ददे ॥ ३॥ 


न is Ms 
a Y ग १०७30 Guruku Kong Collection, Haridwar 
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| = २ To ५।अ०१। सू० ७॥ १७५३ 
: 
सम । यत्‌ । उषः | वर्नामहे । सप्त. । हव्या | मार्न- 


TOUR उत । युन्नस्य । शर्वसा । ऋतस्य | UAW | 
28 रश्मिम 
आ। ददे॥ ३॥ 


“00 सम्‌ ) (यत्‌ ) यथा (इषः) अनायाः सामग्री; 
( वनामहे ) सस्भजामः (सम्‌ ) ( हव्या ) दातुमादातुमहाँः 
है ( मानुषाणाम्‌ ) मनुष्याणाम्‌ ( उत ) ( युन्नस्य ) धनस्य पशसो 
[वा ( शवसा ) ( ऋतस्य ) सत्यस्य ( रश्मिम्‌ ) प्रकाशम्‌ 
Cal) ( ददे )॥ ३ ॥ 


अन्वयः-हे मनुष्या मानुषाणां युम्नस्यत्तस्य शबसा यद्धव्या 
इषां वय से वनामहे। उत रश्मि समा ददे तथा यूयमपि कुरुत॥३॥ 
भावार्थः-अत्रोपमा०-यदि विद्वांसः पक्षपात विहाय पथा- | | 
योग्ये व्यवहारं कत्रा मर्तुष्यात्मसु विद्याप्रकाशं सन्दध्युस्ताह सर्वे 


SN N 


याग्या जायन्त ॥ २ ॥ 


न न 


पदार्थ '--हे मनुष्यी ( मानुषाणाम्‌ ) मनुष्यों के बीच ( हुम्नस्प ) 
धन वा यश तथा ( wae) सत्य का ( दावसा ) सेना से ( यत ) असे 
( हव्या ) देणे और लेने योग्य ( इषः ) अन्न आदि सामग्रियोंका हम लोग 
( सम्‌, वनामहे ) अच्छे प्रकार सेवन करें (उत) वा ( राश्मिमू ) प्रकाश को 
मैं ( सम्‌, आ, ददै ) ग्रहण करता हूँ वेसे आप लोग भी करो ॥ ३ ॥ 


भावार्थेः-इस मंत्र में उपमा०-जो विद्वान्‌ जन TATA को छोड़ के 

ad ns में ~ a 
यथायोग्य व्यवहार कर मनुष्यों के आत्माओं में विद्याप्रकाश को धारण He 
तो सब योग्य होते हें ॥ ३॥ - | 


| ry : 
4 i २२० 
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ऋग्वेद! Ho ३। अ० ८ | व° १४ ॥ 


पुनरतमव [वषयमाह ॥ 
फिर उसी वि०॥ 
स स्मां कृणोति केतुमा नक्ते चिहूर आ सते । 
पावको यहनस्पतीन प्र स्मा मिनात्यजर;॥ ४ ॥ 
सः। स्म । कृणोति । केतुम्‌ । आ । नक्तम्‌। चित्‌ | 


। आ । संते पावकः। यत्‌। वनस्पतीन्‌ । प्र । स्म । 
मिनाति | अजरः ॥ ४ ॥ 


पदार्थः-( स: ) (स्मा ) एव ( कृणोति ) ( केतुम्‌ ) 

प्रज्ञाम्‌ ( आरा ) ( नक्तम्‌ ) रातों ( चित्‌ ) (द्र ) Car) |) 
। ( सते ) सत्पुरुषाय ( पावकः ) पबिच्रकर ( यत्‌ ) यः ( वन- 

स्पर्तन्‌ ) वनानां पालकान्‌ (प्र) (स्मा ) अचोभयत्र निपातस्य 


NA a Sf 


चात दोघेः ( तिनाति ) हिनस्ति ( अजरः ) नाशराहेतः ॥ ४ ॥ 


| अन्वय,-हे मनुष्या यथोऽजरः पावको वनस्पतीन्‌ \ 
SUIT नक्त चिदू दरे सते केत प्रयच्छात दर सन्‌ स्मा दष्टान्‌ 
HUT प्रा मिनाति स सर्वत्र सत्कृतो जायते ॥ ४ ॥ 


थ aes ~ 
भावाथः-हे मनष्या ये ater दूरेऽपि स्थिता अहर्निशम- 


| ग्निवहदनस्पतिवच्च॒ परोपकारिणो जायन्ते त एब जगदभषणा 
भवान्त ॥ इ ` `` 


पदाथः-हे मनुष्यो ( यत्‌ ) ना ( अजरः ) नांदा से रहित, (पावक?) त ad 
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खद: 
WMG! To ५ | अ० है | To ७ ॥ १७५५ | 
TTS MEDS 2): 
TTA करन वाला ( वनस्पतीत ) वनों के पालने वालों का (स्मा) हा( आ | 
SUT ) अनुकरण करता ( नक्तम्‌ ) रात्रि में ( चित ) भी ( दरे ) दर दृशा | 
में ( सप ) सतुष के लिये ( केतम ) बढि देता आर दूर स्थान म वत्तमान | 
हुभा (स्मा) ही दुष्ट ओर दोषों का ( प्र,आ,मिनाति) अच्छे प्रकार नादा करता | 
हे ( मः ) वह सवत्र सळत होता हे ॥ ४ ॥ | 


भावार्थ!--$ मनुष्यो! जो विद्वान दर भी वर्तमान हुए रात्रि दिन आमनि न 
वा वनस्यातियो के सदरा परोपकारी होते इं वही संसार के भूषण अलकारहात €।४॥ 
पुनरविदृद्दिषयमाह ॥ 
फिर विद्वानों के विषय Fe ॥ 

॥ TiS CX ACN । 
अव स्म यस्य वेषण स्वेद WAY जुक्कात। 
अभीमह स्वजेन्यं भूमा TSF रुरुहुः॥ ५॥ APU 
अर्व | स्म । यस्यं । वेषगे । स्वेदम्‌ । पथिषु । Tale । 
| = [| ॥ 
अभि | इम्‌ । अहँ । स्वउजन्यम्‌ । भूम । एष्टा5इव | 
| see ५॥ २४ ॥ 
| पदाथः-( अब ) ( स्म) ( यस्य) (amu ) व्यात्तं 
र नेत (अभि 
व्यवहारे ( स्वदम्‌ ) ( पाथषु ) ( जुह्वति ) चरा ` a 
: तृ योग्य 
( ईम्‌ ) ( अह ) (aA बु जतु म्‌ 
प्यिन्याः ( एछ्ेव ) ( BRE: ) वेतत ॥ 
अन्वयः-हे मनुष्या यस्य वेषणे पथिषु वीराः स्वेद हमा 
न यृथमांपि 
| जह्वति भूमाह स्वजन्य TSA रुरुहुस्तस्यान्वषण तथ 


Co कुरुत ॥ ५ ॥ 
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१७५६ क्रुग्वेदः Ho २ | भ० ८ | fo oo = ee 3 ॥ 
TT 


भावार्थः-ये मनष्या AIT व्यात्तान्‌ व्यवहारान्‌ विज्ञाय 
काय्यीणि साध्नुवन्ति ते सौख्यानि WYATT ॥ ५ ॥ 


क ०७५ ~ om = ~ 

दार्थ हे मनष्यों ( यस्य ) जिस के ( वेषण ) व्याप्त व्यवहार के 

निमित्त ( परथिषु ) मार्गा में वार ( qa ) नल का (स्म ) हा (WAT 
हवाति ) वहाते और ( भूमा ) प्रथिवी क ( अह ) निश्चित ( स्वनन्यम्‌ ) अपन 
से ज्ञीतने योग्य स्थान को ( प्रछेव ) पृष्ठ के सदश ( अआभिरुरुहुः ) आभवद्ध न 
करते अथात उस पर बदते हे STAT GIT (इम्‌) वस हा आप लाग भा करा॥५॥ 


ASIA: KA मनुष्य मार्गा म व्याप्त व्यवहारा क जान कर काया ! 
~ 


~ aa भरे, 


N 
| 
को सिद्ध करते हें घे सुखों को प्राप्त होते हं ॥ ५ ॥ 


विह्दद्दिषयमाह ॥ 


[नों के विषय को०॥ 


~ 


T 
यं मरत्य: पुरुस्पहं विदाद्विश्वस्य धाय॑से । 
प्र स्वादनं पितूनामस्तंतातिं चिदायवे ॥ ६ ॥ 


पृ 
SS 
वि 


यम्‌ । Bea: | प॒रुऽस्पृहंम्‌। विदत्‌। विश्व॑रुष । धाय॑से 
` प्र।स्वादनम्‌। पितूनाम्‌। अस्त॑ऽतातिम्‌। चित्‌ । आयवे ॥६॥ 

प॒दाथः-( यम्‌ ) ( मत्यः) ( पुरुस्पहम्‌ ) Feta: स्प- 
हीयम्‌ ( विदत्‌ ) लभेत ( विश्वस्य ) जगतः ( धायसे ) धारः 
| णाय ( प्र.) ( स्वादनम्‌ ) ( पितूनाम्‌ ) अनानाम्‌ ( 'प्रस्तता- 
तिम्‌ ) ग्रहस्थम्‌ ( चित्‌ ) ( आयवे.) मनुष्यास ॥ ६॥ 

अन्वयः-मत्य आयवे विश्वस्य धायसे ये परुस्पृहं पित्‌- {८ 
ना स्वादनमस्तताति चित्प्न विदत्तं सर्वोपकाराय दध्यात्‌ ॥ ६॥ 


£ \ 
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टर ° 
RMT! To ५। अ० ? | To ७ |) | 
भावाथः- टा 
मनुष्येण यद्यदत्तमं वस्तु ज्ञान च लभ्यत तत्त- 
त्सवषा सखाय दध्यात्‌ ॥ ६ ॥ 


पदाथे —( मत्ये: ) मनष्य ( आयते ) मनुष्य क लिये और (विश्वस्य) 
ससारक ( धश्यस ) धारण के लिये ( यम्‌ ) निस (getter) बहतों से 
प्रशसा करन याग्य ( पितूनाम्‌ ) अन्नो के (स्वादनम ) स्वाद और ( अस्तता- 


) गृहस्थ का ( चित्‌ ) भी ( प्र विदत्‌ ) प्राप्त होवे उसको परोपकार के 
| लिये धारण करे ॥ ६ ॥ 


ए ~ ~ nN 
भ[वाथ;-मनुष्य को निस लिस उत्तम वस्तु और ज्ञान की प्राप्ति होवे 
उस उस को सब के सुख के लिय धारण करे ॥ ६ ॥ 


WMA राजविषयमाह ॥ 
अब राजविषय Flo ॥ 
स हि प्मा धन्वाक्षितं दाता न दात्या पशुः। 
हिरिंइमश्चुः शुचिंदन्नभुरनिंभृष्टताविषिः ॥ ७ ॥ 


सः । हि | सम । धन्व । आऽक्षितम्‌ । दाता । न । 
दातिं । आ । प॒शुः । हिरिंऽइमश्रुः । शुचिऽदन्‌ । ऋभुः । 
अनिभष्टऽतावेषिः ॥ ७ ॥ 


पदाथः-( सः) ( हि ) यतः ( स्मा ) एव। अत्र निपाः 
तस्थ चेति दीधः ( धन्त्र ) अ्न्तरि्तम्‌ ( अप्राक्षितम्‌ ) समन्तादन- 
| छामिव (दाता ) (न) इव ( दाति ) ददाति (sat) ( पशु: ) 
( हिरिश्मश्रुः ) हिरण्यामव शमश्रण यस्य सः (शुचिदन्‌ ) शुचयः 
oo 
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ऋग्वेदः Ho ३।अ० < | व° = __  .५०२५॥ |. त ॥ 


| पवित्रा वन्ता यस्य सः ( ऋभुः ) मेधावी ( आनभूछतावाष; | 
| न निभृष्टा sara तविषी सेना यस्य सः ॥ ७ ॥ 


~ los nn OQ iy 
अन्ययः-यो हिरिश्मश्रुः शुचिदन्ननिभृष्ठतावाष ऋूभुदाता 
| पशुर्न धन्वाक्षितं दुष्टाना दाते स हि ष्मा सुखमेधते ॥ ७॥ 


| भावाथः--अन्नोपमावाचक ०-यथा निदाता धान्यं खण्डयि- 
| सा वुसं पथक्कत्याने UUs यथा पशुश्च खुरेषान्यादिकं खण्डयति | 
| तयैव राजा साहसिकान्‌ दृष्टान्‌ मनुष्यान्‌ भृशं ताडयेत्‌ ॥ ७ UG 


| पदाथः--जे ( हिर्िमश्चः ) सुवणं के तुल्य डाढी और ( शुचिदन्‌ ) 
पवित्र दांतों से युक्त ( अनिभृष्टतविषिः ) नहीं जली सेना जिस की ऐसा 
( ऋभुः ) मेधावी ( दाता ) दाता ( पशुः ) पशु ( न ) जैसे ( धन्व ) अन्त- 
fq at ( आच्तितम्‌ ) सब ओर से अविनाशी उस को वेले दुष्टों को | 
( आदाति ) ग्रहण करता हे ( सः,हि,म्मा ) वहीं निश्चित सुखपूर्वक बढ- 
ता ह || ७ ॥ 


भावाथः-इस्त यन्त्र मे उपमावाचकल ०-जैस नहीं देने वाला धार 


$ a 
है का कटवा कर भस का अलग कर के अन्य का ग्रहण करता इं आर जस एफ़ = 
| om - "oie 5 
| Su स धान्य Allg का ताडता ह वस ही राना साहस करन वाल FE मनु 


९ > 


का [नरनवर ताडून करं ॥ © I] 


` ` ° रथ राजशासनविषयमाह ॥' 
अब राजाशचा दुन वषय का० |) 


` शुचिः प्म यस्मा त्रज्रिवत्त्र स्वधितीव री य॑ते । 


; स्‌ a माता क्राणा यदानश भगम्‌ ॥ ८॥ if i 
शुचिः । स्म । यस्म । आत्रिःवतू | प्र। स्वधितिःऽइव | | 3 | : . “4 
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ऋग्वदः To ५। SE cise ray een १७५९, | 


हो fa मि 
| | ते । सुऽस्‌ः | असूत । माता । क्राणा । यतु । आनशे। 
ATT ॥ ८ Ww re 


७ ८ | 
पदाथः-( ae: ) पवित्रः ( स्म) ( यस्मे ) ( अत्रिः 
i ) ( प्र) ( स्वधितीव ) वज्जधर इव ( रीयते ) Pesala 
| ( a: जनयित्री ही. 
pe | =| TE ) श्छ गनावा ( असूत ) सूते ( माता ) जननी, 
य | ( क्राणा ) कुवेती ( यत्‌ ) या ( आनश्षे ) प्राप्नोति ( भगम्‌ ) 
ॐर्चय्यम्‌ ॥ ८ ॥ 


"७ 


an 
८: ह १ 
| 


| | त्रन्वयः-यद्या शुचिः क्राणा माता यस्मै स्वधितीवानिव॑- 
त्सुपूरसूत प्र रीयते सा स्म भगमानशे ॥ ८ ॥ 


ँ ५ Me PS = nan की 
* re. भावार्थ,--अन्नापमाल ०-यदि मातापितरो ऊतब्रह्मचर्य्यों 
| विधिबत्सन्तानानुत्पादयेतां तहि सखेश्वर्य्य लमेताम्‌ ॥ < ॥ 


रु ~ ~ ny 
पदाथ!--( यत्‌ ) जो ( शुचिः) पवित्र ( क्राणा ) करती हुई ( माता) 
= ~ ~ ~ nN 

माता (यस्मे ) नित के लिये ( स्वधितीव ) वज्र के धारण करो वाले 

nC | ar Sy ~ ~ ४० ~ ७ 
4 = संडश आर ( अधिवतू ) अविद्यमान तीन वाले के सढशं ( सुव: ) उत्तम 
| ह प्रकार उत्पन्न करने वाली ( असत ) उत्पन्न करती और. ( प्र,रीयते ) मिलती | 

¢ ५७ 7 n ~ ७ ० ~ NAS 

( स्म ) वहा ( भगम्‌ ) एश्वय्य का ( आनश ) प्राप्त होती बे | ८ ॥ - 


भावार्थः-इस मन्त्र ये उपमाल०--ज्ञो माता पिता ब्रह्मचर्य्य किये | 

हुए विधिपूर्वक सन्तर्नो को उत्पन्न करें तो सुख और ऐश्वय्य को प्राप्त होवें ॥ ८ ॥ 
` अथाग्निशब्दारथविदृद्विषयमाह ॥ 

_ अब अग्निशब्दार्थ विइद्रादिषय को अगले मंत्र To ॥ 


“आ यस्तै सर्पिरासुतेऽग्ने शमस्ति धायंसे । 


al री 
5 
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7 To २५॥ | a 
eee \ 


को (आ ),धारण करता हे उस के लिये आप ऐव्वर्य्य दोतिये ॥ ९ ॥ 


१७६० ऋग्वेद: wo ३ । अ० ८ । 


रेवं ्म्नमृत श्रव आ चित्तं Fea धाः ॥ ९ ॥ 

आ । यः । ते। सर्पि;आसुते । अग्ने । हाम । आशत । 
धायसे । आ । एषु । द्युम्नम्‌ । उत । श्रवः। आ । चित्तम्‌ । 
मत्त्येषु। धाः ॥ ९ ॥ 


पदाथ,-( sar) ( यः) ( ) तव ( सांपरासृते ) 
सर्पिमिः सरवतो जनिते ( अग्ने ) ea ( शम्‌ ) सुखम्‌ (अस्ति ) («| 


( धायसे ) धावे (आ ) ( एषु ) ( युम्नम्‌ ) यशो धनं वा | ps 
( उत ) ( श्रवः) अनम (त्रा) ( चित्तम्‌ ) संज्ञानम्‌ 


( मर्व्येषु ) मनुष्येषु ( धाः ) दधाति ॥ ९ ॥ 


अऋन्वयः-हे अग्ने ! यो धायसे ते सार्परासुते शमस्ति तद्ध- 
रत्येषु मत्येषु द्युम्नमा धाः श्रव आ धा उत चित्तमा घास्तस्मे 
त्वमेश्व्य देहि ॥ ९ ॥ 

दी ८ ~ nN A A. own las 

भावार्थ:-यदि कश्चित्‌ कस्मेचिद्वियां धनं विज्ञानञच दधाति a | 
तहि तरमा उपकतोऽपि प्रत्युपकाराय तादशमेब सत्कारं कुर्यात्‌ ॥९॥  „; +: 


पदाथः-हे ( अग्ने ) Gea ( पः ) लो ( धायसे) धारणा करने 4 क क 


वाल क [लय (Ca) आप का ( सर्पिणसते ) घतों से सब प्रकार उत्पन्न 


८ 


किय गय में ( रामू ) सुख ( अस्ति ) हे उसको ग्रहण करता ( एप ) इन 


| ६ म्प ) मनुष्या में ( gem ) यश वा धन को ( झा, घाः ) धारण करता 


( Aa: ) अन्न को (आ) धारण करता ( उत) और ( चित्तम ) संज्ञान 


र os ~~ ae = x a! gs 
भावाथ —AT काई [कसा क लिय विद्या धन ओर विज्ञान को धारण WW qq 
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के [ पकार किया भी पुरुष प्रत्युपकार के लिये वैसे ही 
९ ॥ : 


तप्रथाग्नेशब्दार्थराजविषयमाह ॥ 
अब अग्निशब्दाथे राज्ञविषय xo || 
इति चिन्मन्युमधिनस्त्वादांतमा प॒शुं ददे । 
Aga अषणतोऽत्रिंः सासह्याइस्यूनिषः सांस- 
i 5 DAL ॥ १०॥.२५॥ | ] 


€ 


Al 


इति । चित्‌ । मन्युम्‌ । अविजः । व्वाईदातम्‌ । आ । 
पशुम्‌ । ददे | आात्‌। अग्ने । अप्टणतः । अत्रिः। ससह्यात। 
दस्यून्‌ । इषः । ससद्यात्‌ । नन्‌ ॥ १०॥ २५ ॥ 


पृदार्थ:-( इति) अनेन प्रकारेण (चित्‌) अपि (मन्युम) 
कोधम्‌ ( alas: ) त्रिषु धारकेषु जातः ( त्वादातम्‌ ) त्वया 
| दातव्यम्‌ ( त्रा ) ( पशुम्‌ ) ( ददे ) ददामि ( आत्‌ ) (जम्ने) 
“ee A विद्वत्‌ ( अएएतः ) अपालयतः ( sah) सततं पुरुषार्थी 
( सासह्यात ) भरा सहेत्‌ (.दस्यून्‌ ) दुष्टान्‌ साहसिकान्‌ 
चोरान्‌ ( इषः ) इच्छाः ( सासह्यात्‌ ) प््प्रनामयत्राथ्यासदीचः 
( नुन्‌ ) नीतियुक्तान्‌ मनुष्यान्‌ ॥ १०॥ 


००७ 


गअन्वय!-हे अमशप्रजाँ भवान्‌ मन्यु सासह्यादानस्त्वम" 
_प्रणतो दस्यन्‌ सासह्यादादिषो Ta सासह्यादिति वत्तमानाच्चित्व- 
स्वादातं IAEA ददे ॥ १० ॥ 


ee : 
२२९ 
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| | 
= | ऋग्वेद: To ३ | झ० ८ । व० २५) co 


N 


भावार्थः-थे राजानः कोधादीन्‌ दुव्पेसनानि च निवार्य 
दस्यूऊिजत्वा अडः कतमपमानं सहेरेतेऽ्ण्डितराज्या भव- 
न्तीति ॥ १० ॥ 


[oN ~ ~ 6 कक S 6 aR 
FAA JAA a SS ISNT ATs Te AEA उवसूक्ताथन 
सह सटुग[तवंद्या ॥ 


हातत सतम सक्त पञ्चावर्शा वरांश्व समाप्त) ॥ 


दा ५ १--हे ( अप्ने ) विइन्‌ ( अधिज्ञः ) धारण करने वाला में उत्पन्नः | 
| झाप ( मन्युम्‌) क्रोध को ( सासह्यात्‌ ) निरन्तर सहे ( अत्रिः ) निरन्तर 
पुषा आप ( अप्रणवः ) नहीं पालन करते हुए ( दृस्पून्‌ ) दए साहस 
| करन वाल चारा का ( सासह्यात ) निरन्तर सहै और (आत). सव आर से 

( इषः ) इच्डाआ ale (नन ) नीति से युक्त मनुष्या को [नरर सह 
( हात) इस प्रकार वत्तमान ( चित ) भी आप से ( खादातम्‌ ) आप से देणे 
Wo (पशुप ) पशु का म ( आददे ) ग्रहण करता दु || १५ | 


३ 
भावाथ'--ज्ञा राजज्ञन क्राधाद अ दुष्ट व्यसनों का 
करक चार डाकुआ को जीत HTC ayy परुषों ते हि 
अखण्डित राज्ययुक्त होते इं॥ १०॥ 


दस सुक्त म पमत्रत्त विद्वान राजञा अँ fz 
3 (CWT के गुण वणन करने स इत 


सूक्त के अथ को इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गाते 


- आनना चाहिये |) 


[af Te 
पड सप्तम सूक्त आर पद्चीशवां वर्ग समाप्त हुआ || . 


ne ७ 2 Rie ज्र 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar af | 


} Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
= To ५ | अ० १।सू०८॥ .. १७६३ | 
अथः सप्तचस्याष्टमस्य सूक्तस्येष HAT ऋषिः | अभिर्देवता । 
१।५ स्वराट्तिष्टुप्‌ । २ भुरिक्त्रिष्टुप्‌ छन्द! | 
घेवतः स्वर; | ३। ४ । ७ निचृज्ज- 
गती| ६ बिराड्जगती छन्दः | 
निषादः स्वरः ॥ 
श्रथाम्रिशब्दाथणहाश्रमिविषयमाइ ॥ 


भव सात WAT आठवें सूक्त का आरम्भ हे उस के प्रथम मन्न में 
अग्रिदाब्दार्थ गृहाश्रमि के विषप को कहते हें ॥ 

लामंग् ऋतायवः समीधिरे प्रत्नं प्रत्नास 
ऊतयें सहस्कृत | HAP यजतं विश्वघयसँ 
दमूनसं Beata वरेण्यम्‌ ॥ १ ॥ 

त्वाम्‌ । अग्ने । ऋतऽयर्वः । सम्‌ । ईघिरे । प्रत्नम्‌ । 
र्ना; । ऊतये । सहः5रूत । पुरुवन्द्रम | THAT TSS 
~ घायसम्‌ | दमूनसम्‌ | णह5पतिम्‌ | RTT ॥ १ ॥ 


पदाथेः- ( खाम्‌ ) ( A) HARA चथ्यंगहा श्र।मेन्‌ 
( ऋतायव ) ऋतं सत्यामच्छवः ( सम्‌,ईषिरे) सम्यक प्रद।पययुः | 
( प्रत्तम्‌ ) प्राचानम्‌ ( प्रत्नासः ) प्राचीना वहसः ( ऊतये ) 
| ्षणाद्याम ( सहस्कत ) सहो बल BA यन ततसम्बुद्धो ¢ परु- | 
| इचन्द्रम्‌) बहुहिरण्यादियुक्तम्‌ ( यजते ) पूजनीयम्‌ ( eee | 
न यसम्‌ ) सर्वव्यवहारधनधत्तारच (दमूनसम्‌) इान्द्रयान्त 
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शयेन वत्तेव्यम्‌ ॥ १ ॥ 


श्रन्वचः-हे सहस्कताग्ने ! प्रत्नास ऋतायव ऊतये य॑ प्रत्नं 
पुरुश्चन्द्रं यजतं विश्वधायसं दमूनसं वरेण्यं गृहपतिं cat समीधिरे 
स AAT सत्कुरु ॥ १ ॥ 


_ भावाथः-हे मनुष्या ये युष्मान्‌ विद्यादानादिभिवर्घयाम्ति 
तान्‌ यय सतत सत्करुत ॥ १ ॥ 


पदाथ —e ( सहस्कृत ) बल किये ( अग्ने ) आर ब्रह्मत्रय्य † 
इए राहा (wart: ) प्राचीन विद्वान लन ( ऋतायव ) सत्य की 


करन Aled (HTL) रक्षणा आहद: क लय जिस ( प्रलम ) प्राची 


चान 
( परुश्चन्द्रम ) बहत सवश राद संयुक्त ( यजतम ) आदर करने योग्य 
( वेश्वधायस्तय ) सब 


व्पवह 

हे रु आर घन क धारण तथा ( दमूनसम्‌ ) झार 
९ अन्तःकरण क दमन करने वाले (.वरण्यप्न ) अतति स्वाकार 

अ(र Ag ( गुहपातिम ) गहस्थ व्यवहार 


करन याग्य 


भावाथे'-छ मनप्यो !जो आप लागा की विद्या और 


दान आदिकों 
स ताइ करत ह उन का आप लाग निरन्तर सत्कार करो en 


पुनस्तमव विषयंमाह॥ 
फर उसा वळ ॥ 


२३ । Ta . Kan च ने | | 
_ लासग्ने अतिथि पूर्व्ये विश गाचिष्केश गह- ee aN गन | | 
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| | > ; To 
लय ऋग्वेदः म० ५ । Ho?) स० ८॥ ` १७६५ 


NSS रा त किक, 
| As 


पात Tt षादेरे | बहत्केत परुरूपं धनस्एतँ सुश- 
TAIT स्ववसं जराद्विषम्‌ ॥२॥ 


al 


त्वाम्‌ । अग्ने । अतियिम्‌। पव्यम्‌। विहः । ओचिः5- 
केशम्‌ । ग्रह$पतिम्‌। नि। सेदिरे । बहत केतुम्‌ | प॒रुऽ- 
BUA | धनऽस्एतम्‌। सळामोणप । सुऽअव॑सम्‌। जर- - 
तुःविषम्‌ ॥२॥ 


NNN 


पदार्थ:--( स्वाम्‌.) ( अग्ने ) गृहस्थ ( अतिथिम्रू ) 
सर्वदोपदेश[य भ्रमन्तम्‌ ( पूर्व्य॑म्‌ +) Wa: BI विद्वांसम-(. विशः) 
( शोचिष्केशम्‌ ) शोचींषि न्यायव्यवहारप्रकादाः' केशा 

इव यस्य तम्‌ ( ग्रहपातिम्‌ ) ग्रहव्यवहारपालकम्‌ ( नि षेदिरे ) 
2 ( बहतकेतम्‌ ) महाप्रज्ञम्‌ ( पुरुरूपम्‌ ) बहुरूपयुक्त 
न्दराळतिम्‌ ( घनस्प्रतम्‌ ) धनस्पहायुक्तस ( सुशम्माएम्‌ ) 
प्रशसितणहम्‌ ( स्ववसम्‌ ) शोभनमवा रक्षणांदक यस्य AA 


तप्रन्वयः-हे sa! या AMSAT वत्तमान पूर १ शो- 
चिष्केश बहत्केतु FOI TATA सुरा साय स्ववसं जरदाविषं 
गृहपतिं त्वां नि षेदिरे तास्तव सतत सत्कुश्याः ॥ २ ॥ 


भावाथः-ग्हस्थाः्सदव प्रजापालनमतिथसवामुत्तमणहाए 
वतो रत्तणं रागद्वषराहत्य च सतत कुयु१२॥ 


Pa [ विद्ाप्रचार प्रज्ञावद्धन स 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


_ ace Sane Seuedetion Sherrer OMG र र ररुरु by Ai aj i Tigot | 
a al Hoc | व० २६ Il | 


१७६६ 
MO (६... प्रशि िशिशिण 
पदार्थ _हे ( अग्ने ) गृहस्थ जो ( विशः ) प्रजाये ( अतिथि ) | 


तदा उपदेश देने के लिये घूमते हुए के सढ वत्तमान ( पूब्पम्‌ ) प्राचीनों से 
किये गये विद्वान और ( गोचिष्केशस्‌ ) केशों के सडश न्यायव्यवहार के 


~ 


प्रकाशों से यक्त ( बहत्केतुम्‌ ) बड़ी बुद्धिवाले (पुरुरूपम्‌ ) बहुत रूपा से युक्त | 


G 

सन्दर आऊतिमान ( धनस्पृतम्‌ ) धन का इच्छा स युक्त ( सदामाणम ) प्रश- 4 
सित गह वाले ( स्ववसम्‌ ) श्रेष्ठ रक्षण अदे तिन क ( ज्राहूषप्‌ ) वा ने- | 
दत्त हुआ दात्रुऊ्पी विष जित का एस ( गुदप।तम्‌ ) गहव्पवहार पालन } 
NAN 


करने वाले ( त्वाम ) आप का ( ने,घादुर ) स्थित करता ह उन का आप क्र 
निरन्तर सत्कार कर ॥ २ ॥ Ee 


RS ~ 


भावाथः- गृहस्थ aT सदा दी प्रजा का पालन, अतिथि की सेवा, 


had 


उत्तम Te कथा विद्या का प्रचार, बुद का Tig, सब प्रकार स रक्षा, तथा 
राग भार इष का त्याग [नरन्तर कर [| २॥ 


पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 


~ 


फिर उसी विषय को० ॥ 


~ ~ | ee 


. व्वामम्ने मानुषीरीळते विशों होत्राविदं विविचिं 
रत्नधातमम्‌ । गुहा सन्तं सुभग विश्वदंशेतं तुवि 
ष्वणस सुयजं घुताश्रयम्‌ ॥ ३॥ 


त्वाम्‌ । अग्न । ATT: | इळते। विशंः । होत्राऽवि- 
दम्‌ । विविचिम्‌ । रत्तऽधात॑मम्‌ । गुहां । सन्धम्‌ | सऽ- 


BT) ।वशवउद्शतम्‌ । तावे,स्वनसंम | सुध्यज्ञम्‌ | घत- | | 
SPIT ॥ ३ ॥ q 
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है कि — t a 
/ WITT: To ५ | Ho १ | प्र ८ ॥ १७६७ 


पदार्थः त्वाम्‌ ) ( wa ) अग्निरिव वर्तमान 

( मानुषाः ) मनुष्यतम्बन्धिन्यः (gaa) स्तुवन्ति aU: प्रकाशित 

कुवान्त (विशः) प्रजाः (होत्राबिदम्‌) SANT हवनानि वेत्ति तम्‌ 

( विविचिम्‌ ) विवेचक विभागकत्तारम्‌ ( रत्नातमम्‌ ) रत्नाना- 

| मातिशयेन धर्तारम्‌ ( गुहा ) गुहायामन्तःकरणे ( सन्तम्‌ ) 

१» ¬ ऽआभिव्याप्य स्थितम्‌ ( सुभग ) शोभनैश्वय्य ( विश्वदशतम्‌ ) ` 

[Pian | विश्वस्य प्रकाशकम्‌ ( तुविष्वणसम्‌ ) बहूनां सेवकम्‌ ( सुपजम्‌ ) 

क्र | SR यजन्ति यस्मात्तम्‌ ( घृतश्चियम्‌ ) यो घत अयति घतेन 
झाम्भमानस्तम्‌ ॥ ३ ॥ 


हरी ७० ~ 0 PMS. 
त्परन्वंथ-हे सुभगाग्ने! सानुषीवशा यं हविातवद वाच 


= 


eS! रत्नधातम वश्वदर्शात तुविष्वणसं सुयजं घृताश्रियं गुहा सन्त त्वा- 
मीळते ता वयमपि विजानीयाम ॥ ३ ॥ 


स्‌ ~ NTN ero ~ जीवने 
थ नष्या भवन्तो येन घवद्यट्रपणाग्नना ज़ 
भावा ह्‌ मनुष्या Sat 


चेतनता च जायते तद्वद्राजान [विज्ञाय सख added ॥ २ ॥ 


पदाथः-ऽ ( सुभग ) सुन्दर ऐश्वर्य से युक्त ( अग्ने ) HUT 
ा | सट वत्तमान ( मानुषीः ) झनुष्यसम्बान्यना ( विशः ) प्रवाय जिस es a 
। विदम्‌) हवना क गुणा का जान्न वाले ( विविचिप्र ) विवचर्क 
| करने ( रत्नधातमम्‌ ) रत्ना के अतीव धारण करने ( जिश्वदेशतम्ू 
कै प्रकाश करने आर ( तविष्वणासम़ ) बहता का सवा करन वाल ( संयतम़ 
उत्तम प्रकार यज्ञ करते जिस स उस ( घताश्रिपम ) घृत का WAT करत वा 
घत से aia हुए ( गुहा 3 अन्तःकरण म ( सन्तम्‌ ) अभिव्याप्त हॉकर ae 
न त्वाय) भाप का ( Sat ) गणों से प्रकाशित करती ह उन का हम जा T 


ज्ञान ॥ all ; ई 
Me का 


| g a 2 
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रु ५ 
SS तत्र | हि व 

गरदः Ho ३ | Ae co | व० RE Il Bi 
१७८२८ AAs : 
‘- 

वनुलीळूप अग्नि से xf i 
भावा्े!--हे मन॒ष्या | आप लोग जिस विजुलाळ्प आ विन |: 

और चेतनता होती डे TST राना का ज्ञान के सुख बढाआ। ll ३॥ | 


अथाग्निशब्दार्थविदृहिषयमाह ॥ 

अब अग्निशब्दार्थ विद्वद्विवय को० ॥ 

खामंग्ने धणेसिं विश्वेधां वयं गीर्भिगृणन्तो | 

नमसोप॑ सेदिम। स नो जुपस्व समिधानो ऋड- | =“ 

गिरो देवो मत्तस्य यशसा सुदाताम, ॥ ४ ॥ Te 

त्वाम्‌ । अग्ने । धर्णसिम्‌ । विश्वधा। वयम । गीःऽभिः। 

gorda: | नमसा । उप । सेदिस । सः। नः । जुषस्व॒ । 

सम्‌ऽइधानः | अङगिर; । देवः । मत्तेस्थ । यशसा । सुदी- 
तिऽभिः॥ ४॥. 


पदार्थ:--( राम्‌ ) ( अग्ने ) Aga ( aulea ) अन्य- | | 
द्वारकम्‌ ( विश्ववा ) विश्वस्थ घत्तारम्‌ ( वयम्‌ ) ( गीमिः 20७ — 
वाग्भिः ( Bed: ) स्तुवन्तः ( नमसा ) सत्कारेण (उप) | |/ 
( सेदिम ) उपतिष्ठेम (सः ) ( नः) अस्मान्‌ ( जषस्व ) त. 
सेवस्त्र ( समिधानः ) देदीप्यमान; ( त्रङ्गिर; ) अठ्गोष रममा- ||. 
ए; ( देवः.) दाता ( मत्तस्प-) मनुष्यस्य (amar) उदके- भु | 

| नानेन धनेन वा । यश इति उदकनाम १ | १२ samara] | 
। ७। घननाम नव» २॥१०| ( सुदाता ) सुष्ठु दाने Tee 


अन्वय:- हे अगे | ge यथा वये गीभिर्गृणन्तोः विश्वधा | 


| 
। | CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. ber ( 
| cr 


| = ऋग्वेदः मं० ५। अ० १ | सू० ८ | 
S| a aid ला नमसोष dea र र आसा 
| त त्वा नमसोप सोंदेम । हे अङ्गिरः स देवः सामिधानरवं मर्स- 

+ 


स्य सुदा[ताभयरासा नाऽस्मान्‌ जषस्व तया वय त्वामपातष्ठम॥४॥ 


भावाथः-प्रत्र बाचकल « -सवथाय सवषां स्वभावोऽस्ति 
या यादशन भावन य प्राप्तुयात्सेवेत तादश एव भावः सेवन च त- 
~> स्योपजायते ॥ ३॥ | 


वि. 


PS 


पदार्थ,--है ( अग्ने ) विदन्‌ आप नेसे हम लोग ( गीमि; ) वाणियों 
ya ( गृणन्तः ) स्तुति,करते. हुए ( विश्वधा) संसार के धारण करने वा 
( षर्णेसिम्‌ ) अन्य को धारण करने वाले ( त्याम्‌) आप के ( नमसा ) 
सत्कार स ( उप,संदिमा ) TAT प्राप्त होव आर हे ( अङ्गिरः ) went में 
रभते हुए ( स; ) वह ( दवः +) दाता ( समिधानः ) प्रकाशमान आप ( मत्तस्य) 
"४ मनुष्य के ( सुदीतिभिः ) उत्तम दानों से ( पशसा.) aa, अन्न वा धन 
A से ( नः.) हम लोगों का ( जषस्व ) सेवन करें वैसे ( वयम ) हम लोग आप 
के समीप स्थित होव ॥ ४ ॥ 


र्म 


नल 


is 
१ . 
} 
| 
। 
| 
भावाथे'-स मंत्र में वाचकलु ०-सब प्रकार से यह सब का स्वभाव 


| हे नो fre भाव से जिस को प्राप्त होवे ओर सेवन करे वेसा ही भाव और 
[| उस का होता है ॥ ४ ॥ 


be 


2 


\ 7 पुनस्तमेव विषयमाह ॥ 

[.- | फिर उसी विषय को० ॥ | 

=| | gaa पुरुरूपो विशेविशे वयों दधासि प्रत्न- 
| हंस | ~ OR 


eg ॥| है CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
५ 


(| 
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4 Va : De 


WAAAT क लय ( TRIM ) बहत ( अन्ना ) HAT को धारणा कर 


( दधासि ) धारण करत हो उसको विशेषता से जानिये ॥ ५ ॥ 


RE २ ० aging: He ३ । Ho ८ | व° ९६ ४४ 
SS 


AN Al Ut ~ 
eqn | अग्न | पृरुऽरूपः। विदा वश | qq: | दधास | 
प्रत्नऽथा। परुऽस्तृत। पुराण । अन्ना । सहसा। व । राजास \ 
त्विषिः। सा । त । तित्विषाणस्य | न । अऽ ॥ ५ ॥ 


पदार्थः-( aq) (छम ) राजन्‌ ( पुरुपः ) बहुः 
रूप; ( विशेविशे ) प्रजायंप्रजाय ( वयः ) जीवनम्‌ ( दघासे ) 
( प्रथा ) प्राचीनेनेव ( पुरुष्टुत ) बहुभिः प्रशासित ( पुर्ण) | | 
बहनि ( अना ) अनानि ( सहसा ) बलेन ( वि) ( राजास ) र “क 
(ata: ) दीत्तिः (सा) (ते) (recat ) वप्राञ्नज्वाल यञ 
विद्यपा प्रकाशमानस्य (न ) इव ( आधृष ) समन्ताद्धुषाय ॥५॥ 
प्रन्वय'-हे पुरुष्टुताम्ने! यया त्वंवि राजसि सा तिस्विषाएस्य 

ते त्विषिराश्ति साऽऽधषेन विशाविशो पुरूणयन्मा दधाति यया त्वं विशे- 
Fat परुरूपरत्वं प्रत्नथा सहसा बयो दधासि तां विजानीहि usu 
भावाथ,-अ्त्र वाचकलु°-हं मनुष्या भवन्तां यथाऽम्नः La 
सबै जगद्दधाति तथा सर्वान्‌ मनुष्यान्विद्याप्रकारों धरन्तु ॥ ५ ॥ = 


पदाथे'-ह ( पुरुदुत ) बहुतों से प्रशंसित (a2) रावन जिस से | 

'आप ( वि,राजसि ) विशेष प्रकाशमान हैं ( सा) वह ( तिलिषाणस्य ) अहि 
ज्वाला के समान विद्या से प्रकाशमान ( ते ) आपकी ( fale: ) दीति है 
ओर वह ( आधुष ) सब प्रकार से धट के लिये (न ) जैसे वेसे ( विशेविशो ) 
री हे 


तथा ज्निसस ( त्वम ) आप प्रव्राप्रज्ञा के लिये ( पुरुरूप; ) बहत रापवाल |, |; 
झाप ( प्रलथा ) प्राचान क सटरा ( सहसा ) बलसे ( वयः ) जीवनको ५ 
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SF हर न 
भवाथः-उस मन्त्रम वाचकलु ०-हे मनुष्यो!ग्राप लोग जैसे अग्नि सब 


ग De AAA ~ ~ 00 2 
जगत्‌ का धारण करता ह वेसे सब मनुष्यों को विद्याके प्रकाश में धारण करे 


पनस्तमेव विषयमाह ॥ 
फिर उसा विषय को ० || 
त्वामग्ने समिधानं य॑विश्य देवा दतं च॑क्रिरे 
हव्यवाहनम्‌ । उरुज्रयसं घृतयानमाहुतं way 
चक्षुदाधेरे चोदयन्म॑ति ॥ ६ ॥ 


त्वाम्‌ । अग्रे । सम्‌ऽउधानम्‌ । याविष्ठय। देवा: Taq) 
चाकर | हव्य;वाहनम्‌ | उरु$ज्यसम्‌ | घृतःयोनिम । 
आऽहुतम्‌। त्वृषम्‌। चक्षुः । दघिर | चोदयतूऽमंति ॥ ६ ॥ 


पदार्थ:-( त्वाब्‌ ) ( अग्ने ) विदन्‌ ( सामिधानम्‌ ) देदी- | 
| | _प्यमानम्‌ ( यविष्ठ्य ) अतिशयेन युवसु साधो ( देवाः ) बिद्वांसः | 
र दतम्‌ ) सरवतो व्यवहारसाधकम्‌ ( चक्तिरे ) कुवोन्त ( हव्य- | 
। वाहनम्‌ ) यो हव्पान्पादातुमहाए यानाने सद्या वहाते तम्‌ 
( उरुजयसम्‌ ) बहुवेगवन्तम्‌ ( घतयानिम्‌ ) घृतमुदक प्रदीप 
कारणं वा योनिगेह यस्य तम्‌ ( आहुतम्‌ ) Wheat समन्ताच्छ- 
ब्दितम्‌ ( त्वेषम्‌ ) प्रदीतम्‌ ( चक्षः ) दशकम्‌ ( दधिरे ) (चोद- 
यन्मति ) प्रज्ञाप्रकम्‌ ॥ ६ ॥ 


SV MS APO A 


'अन्वय'- हे यविष्ठाग्ने! यथा देवा हृव्यवाहनमुरुज्यसं घतयो- 


=? 
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etic ny nya Same} Roemeatiorrenermarane eGangom रट iti ी जाशालावावावठ्ठकठा 72२९2 ू2 २-४ 
१७७२ "क्रमवेद: अ० हे | अ० ८ | To २६ ॥ 
a 


तेमाहतँ त्वेषं चोदयन्माति चल्ञुस्साविधानमाग्न दाधर दूत चाक रे 
तथां त्वां दध्याम्न ॥ ६॥ 


भावार्थः -अत्र वाचकलु ° -नहि मनुष्या विद्वत्सङ्गेन विना- 
¢म्निशुणानग्न्यादिसंयोगशुणाँश्व ज्ञातुमहन्ति ॥ ६ ॥ 


पदाथ'-हे ( यविष्ठयय ) अत्यन्त युवालनों में श्रेष्ठ ( अग्ने ) विदन्‌ 

Sa ( देवाः ) विद्वान ज्ञन ( हव्पवाहनम्‌ ) ग्रहण करने योग्य वाहनों BLATT 
प्राप्त करने वाले ( उरुन्नयसम्‌ ) बहुत ana ( घृतयानम्‌ ) नल वा प्रदांत्त | == । व र 
अथवा कारण हे गह निस का ( आहतम ) जो सब ओर से शब्दयुक्त ( खेषम १ क _ 
प्रदीप्त तथा ( चोदयन्मात ) वाद का प्ररणा करन आर ( चक्षः ) पदाथा 
को दिखाने वाले ( समिधानम ) प्रकाशमान अग्नि को ( दुषिर ) धारण 
करते ओर (FAT ) सब आर से व्यवहारसाधक (चाक्रेर ) करत. हं वसे 
खाम्‌) आप का हम लाग धारण कर ॥ ६ ॥ 


र : nw ~ RNY NK 
भावाथ--इस मन्त्र में वाचकलु ०-मनुष्य विद्वानों के सङ्ग के विना 
Ma क गण ओर अग्नि आदि संयोग के गणों को ज्ञानने योग्य नहीं 


०० 


पुर्नावहृद्विषयमाह ॥ _ 


~ 


वा विद eel 

त्वामंग्ने प्रदिव Wed घतेः सम्नायवः सष- 
मिधा समीधिरे। स वांटधान ओष॑धीभिरुत्षितों 3- 
भि जयाँसि पाथिवा वि तिषठसे॥७।२६।८।३ ॥ 


त्वाम्‌ । अग्ने । प्रदिवः । आऽहुंतम्‌ । धृतेः । सुम्न- ` 
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Fo Too 


Las 


॥ aN 
$यव; । सुएसमिधा । सम्‌ । इेघिरे । सः । area । 


|e 
आषधाभिः | उक्षितः। अभि । जयासि। पार्थिवा । वि। 
तिष्ठसे । २६।८।३॥ 


पदाथ;-( त्वाम्‌ ) शिल्पाविद्योपदेशकम्‌ ( अग्ने ) विद्दन्‌ 

(प्रदिवः ) प्रकष्टात्‌ प्रकाशात्‌ (ग्राहुतम्‌) गृहीतम्‌ (घृतः) प्रदी- 

पकः साधन; ( सुम्नायवः ) य अत्मनः सुम्नामिच्छवः (सुषमिधा ) 

| | | सम्यक्रदापकनन्धनेन (सम्‌) ( इंधिरे) सम्यक्‌ प्रदीपयान्ति (सः) 

टर (वारधानः ) भुशं बधनः (ओषधीभिः) सोमयवादिभिः ( उाक्षतः ) 

4 संसिक्तः (अभि ) ( जयांसि ) वेगयुक्तानि कमाणि ( पाथिवा ) 
एाथव्यां विदिताने ( वि) ( तिष्ठसे )॥ ७॥ 


अन्वयः-हे अग्ने ! यथा सुम्नायवो yd: सुषमिधा प्रदिव 
Mead यं समीधिरे स वारधान उत्तितस्त्वमोषधीमिः पार्थिवा अभि 
ज्रयाँसि वि तिष्ठसे तथा त्वां सततं वयं सुखयेम॥ ७॥ | 
भावाथे!'--अन्न वाचकल ०-हे मनुष्या यथा विद्वांस: सर्वेभ्यः 
A पदार्थेभ्यो विद्युद्वि्ामुत्पादर्यान्त' तथा विद्वांसः सर्वतो शुणान्‌ 
। शहन्तीति ॥ ७ ॥ 
ऋत्नाग्निविहदगुएवणनादेतदथस्य पूवस्‌क्तायन सह सङ्गतिवंदा ॥ 
इृतिश्रीमत्परमहेसपरिव्राजकाचाय्याणाँ महाविदुषा श्रीमाहे 
रजानन्दसरस्वतीस्वामिनां शिष्येण श्रीदयानन्दसरस्वती- 
स्वामिना विरचिते सुप्रमाणयुक्त संस्कताय्यभाषाभ्या 
विभषित ऋग्वेदभाष्ये ढ॒तीयाष्टकऽष्टमाऽध्याय 
षड्विंशो वगस्टुतीयाष्टकश्च 
पञ्चमे मणडलऽष्टम सूक्त च समात्‌ ॥ 


सर न स्म न स 
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१७७४ grag: Ho २ | अ० ८ | To कका... | 
ही) काला 


पृदाथ'-हे ( अग्न ) विइन्‌ जैसे ( सुम्नायवः ) अपन सुख की 


SS ~ 


करने वाले नन ( घतेः ) प्रकाशित करन वाल साधना ओर ( सषा 
उत्तम प्रकार प्रकाश करन वाल इन्धन क साथ ( प्रदिवः ) अत्यन्त प्रक 
( आहतप्र ) ग्रहण RATT जनका ( सम,इंघिर ) उत्तम प्रकार प्रकारा, 
हे( सः) वह ( वाट्धान ) निरन्तर बढ़ने वाले ( डाक्षतः ) उत्तम 
सींचे गये आप ( अआषधीभिः ) सोमलता आर यवादिका स ( पाथवा ) 
में विदित ( आभ ) सब भार से ( ज्रयांसि) बगयुक्त कमा का 


A NAD 


faga ) विशेष करके स्थित करते हा वेस ( त्वाम्‌) आप का नरन्त.. 


~ 


लाग सख दंव ॥ ७ ॥ 


०. Be AN | 
पढ़ाथों से विज्ञली की विद्या को उत्पन्न करते हं वेसे विद्वान्‌ जन! | 


८9. 00 


an Ww 
गुणों का ग्रहण करते है || ७ || 


इस सूक्त में अग्नि और विद्वान्‌ के गुण वणन होने से इस सूक्त के 
की इस से पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ सङ्गाति जाननी चाहिये , 


यह श्रीम्रमहंसपारव्राजकाचाय महाविद्वान्‌ श्रीमद्विरजञानम्द सः 
स्वामी जी के शिष्य श्री दयानन्द सरस्वतीस्वामिविरचित उर 
प्रमाणयक्त संस्कत आर आय्यमाषाविभाषित ऋग्वेदभाष्य में 
तर्तापाएक मे अष्टम अध्याप ओर छत्वीदावां वर्ग | 
तीसरा ACH, तथा पञ्चम मण्डल में अष्टम 

सूक्त समाप्त हुआ ॥ 


५ 
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॥ ३ गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, ह 
LOS 

पुस्तक-वितरण की तिथि नीचे अंकित हुँ 

इस तिथि सहित १५ वें दिन ,तक यह पुस्तक पुस्तकालय मे 


वापिस ग्रा जानी: चाहिए । श्रन्यथा ५ नये पैसे प्रतिदिन के 
हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा । 


4 


© 
छ 
ह 
oO 
0 
ए 
2 
वड. 
है 
£ 
e 
5 
2 
ठ 
= 
.S 
= 
छ 
iS 
= 
a. 
2 
“a 
ट्ट 
oO 
७) 
छि 
a 
Tot 


te. 


et Eat nen SN 


Digitized by Arya ‘Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


